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नारायणं नमस्कृत्य नरज्चव नरोत्तमम । देवीं सरखतीज्चेब ततो जयमुदीरयेत्‌ | 


देवषि नारद का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्न 

नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ प्रथम त्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
मुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अम्ृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाल 
से छुड़ानेबाले गणपतिखण्ड को सुना परन्तु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ क्योंकि में 
ओर भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूं। अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करनेवाल , सम्पूण तत्त्वों का प्रदीप, कर्मा को नष्ट करनेवाला, तत्काल वेराग्य 
पेदा करनेवाला, भवरोग से छुड़ानेवाला, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
पार छगानेवाला, कम के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान 
श्रीकृष्ण के कमलरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप वेष्णवों का जीवन- 
धन और संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 
मुझ शिष्य को विस्तारपूवेक कहिये कि किसकी प्राथना से पूर्णकला से युक्त सय॑ 
परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस महीतल ( प्रथ्वी ) पर; किस युग में, किस कारण 
से तथा कहाँ अवतरित हुए ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेवजी कौन थे 


तथा माता देवकी कौन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुल में हुआ ९ कीटतुल्य 
८ 
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कंस से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुल 
गये केसे ? भगवान्‌ हरि ने गोप वेष से गोकुल में क्या किया एवं गोपियों के साथ 
कहाँ विहार किया ? कौन गोप थे कौन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कौन 
ननन्‍्द थे तथा उन्होंने क्या पुण्य किया था ? गोलोकवासिनी पुण्यवती राधा ब्रज 
में ब्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई ? गोपियों ने दुराराध्य 
भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मथुरा 
क्यों गये ? प्रथ्वी का भार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया ९ 
हे महाभाग ! ऐसे उत्तम श्लोक भगवान्‌ का गुणानुवाद वर्णन कीजिये। हरि 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार छगानेवाली नौका है तथा भोगरूपी 
बेड़ियों के क्लेश को छेदन करनेवाली कंची है एवं पापरूपी इन्धन ( लकड़ी ) को 
जलाने में जलती हुईं अप्नि की ज्वाला है और सुननेवाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेवाली है। हे कृपानिधे | मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये। 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हूं। 

नारदजी के प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद ! 
तुम धन्य हो, मेंने जान लिया है कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तथा 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो। तुम जीबन्मुक्त हो एवं 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो । सम्पूर्ण बसुन्धरा को अपने चरणों की रज 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निमल बुद्धि हरि भगवान्‌ की 
सुमाज़्लिक कथा के सुनने में उत्सुक है। जहाँपर हरिभगवान्‌ की कथा 
होती है वहाँ सब देवता रहते हैं एवं सब क्रूषि-मुनि तथा अखिल तीथ निवास 
करते हैं । कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद्‌ स्थान को चले जाते हैं तथा जहांपर 
कृष्णकथा होती है वह स्थान तीर्थ होजाता है। भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवाला 
अपने सेकड़ों पुरुषों (पीढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाले के सम्पूर्ण कुछ का उद्धार करता 
है। पूछनेवाला तो प्रश्नमात्र से ही अपने कुछ को तथा खयं को पवित्र करता है एवं 
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श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको ओर अपने बान्धवों को पवित्र कर देता है। सौ 
जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवष में जन्म लेता है फिर यहाँ आकर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अम्रत को पानकर जन्म को सफल बनाता है । भगवान्‌ 
की पूजा, वन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण, कीत्तन, 
निरन्तर भगवद्‌ गुणानुवाद का श्रवण, सम्पूर्ण कर्मा को प्रभु में निवेदन करना 
ओर दास्य भाव ये भक्ति के नो लक्षण हैं। इस तरह जो भगवान में संलप्त 
हो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काल 
-( यम ) नहीं आता है; जेसे, गरुड़ के पास सप॑ नहीं आते हैं। जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता है उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुद्शनचक्र रात-दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्तर दिया करता है। भगवद्भक्त 
के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जेसे, जलती हुई अप्नि को 
देखकर शलभ ( टिड़ियां ) पास नहीं जाती हैं। इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 
को कहकर भगवान नारायण ने महषि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 
प्रारम्भ किया | 


२ श्रीदमा-राधाकलहवणनम्‌ ५२७ 


भगवान नारायण ने नारदजी से कहा कि हे देवर्ष । भगवान श्रीकृष्ण 
जिसकी प्राथना से इस भूमण्डल पर आये एवं जो-जो काय कर अपने धाम को 
गये, प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के वध का सफल प्रयत्न अच्छी तरह 
सम्पूर्णतया तुम्हें कहूंगा। जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुछ में 
आगमन गोपालिका ( ग्वालिन ) राधा के निमित्त हुआ वह तुमसे कहता हूँ सुनो । 
श्रीदामा ओर राधा की कलह । राधा के शाप से श्रीदामा का शट्नचूड़ होना एवं 
श्रीदामा के शाप से राधा का मानवीय योनि मं ब्रज में ब्रजाड्नना रूप में जन्म 
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लेना। श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहना 
कि मुझे; श्रीदामा के शाप से गोपीरूप बनना होगा। हे भवभज्ञन | में क्‍या 
उपाय करूँ; कहिये। में आपके बिना जीवन को केसे धारण करूँगी । आपके 
बिना एक क्षण भी सो युग के समान है। हे नाथ ! में तो रात-दिन चक्लुचकोरों 
से आपके अम्रतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा हो, प्राण हो, 
जीवन हो एवं परम धन हो । में आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि में वाराह कहप में महीतलू 
( पृथ्वी ) पर अवतरित होऊँगा तब तुम्हें हृदयेश्वरी बनाकर निर्भय कर दूँगा। 
मेंने अपने साथ में प्रथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है। ब्रज में जाकर 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान हरि ने 
राधा को सान्त्वना दी। इस कारण भगवान जगन्नाथ गोकुल में नन्दजी के 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो खय॑ भय का अन्त करनेवाले हैं । माया 
ओर भय के छल से राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाद्ननाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
ब्रह्माजी की प्राथना से महीतछ पर अवतार लेना तथा प्रथ्वी का भार हरण 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद का भगवान्‌ से प्रश्न कि 
राधा के साथ श्रीदामा की कलह क्यों हुईं सो संक्षेप से कहिये। भगवान्‌ नारायण 
ने नारद को उत्तर दिया कि एक समय गोलोक में भगवान्‌ हरि राधा के साथ 
रासमण्डल में विहार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के 
यहां श्रृद्धाराथ चले गये । वृन्दारण्य में विरजा नामक गोपी जो रूपलावण्य में 
राधिका के समान थी एवं उसकी अवस्या की सुन्दर रूपवाली शतकोटि गोपियाँ 
थीं। उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियों 
ने जाकर राधा से सारी बातें कही कि श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी के साथ हैं। 
ऐसा सुनते ही राधिका क्रोधित हो बोली यदि तुम छोग सत्य कहती: हो तो मेरे 


( १५७ ) 

साथ चलो । राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर 
कहा कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा दंगी। तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका 
त्रिषष्टिततकोटि गोपियों के साथ जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 
बहां गई एवं शीघ्र ही रथ से उतरकर सहसा उस रत्लमण्डप में गई | वहां पर 
लक्ष गोपों से परित्रृत द्वारपाल को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नाम का 
गोप था। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्राधित हो कहा कि तुम अति 
लम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्दरी के साथ है उसे देखूँगी। 
राधिका के ये वचन सुनकर निःशड्ढ उस वेत्रपाणिवाले द्वारपाल ने बलपूवक राधा 
को रोका । उनके कोलाहर शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तरद्धांन हो गये। उधर उस विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
के शब्द से भगवान्‌ को अलक्षित देख खय॑ राधा के भय से आत्त हो योग से 
प्राणों को त्याग दिया तथा तत्काल ही नदीरूपा हो गई। 


३ सप्तसमुद्रोत्पत्तिः राधा श्रीदाम्नो! शापः ५३१ 


राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अलक्षित देखा तथा 
विरजा को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चखर से रुदन करने लगे एवं कहा कि तुम नदी 
की अधिष्ठात्री देवी मूतिमती बन मेरे आशीर्वाद से ख््ियों में श्रेष्ठ रूपबाली बनो 
तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक रूपबती होओ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहते ही उसने जल से उठकर नवीन शरीर घारण कर भगवान्‌ हरि के आगे 
साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना लिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमाधिक्य 
से आलिद्गन किया । तदननन्‍्तर बिरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के अमोघ वीय॑ 
को धारण कर गर्भवती हुईं | उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया। एक समय 
भगवान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बढ़े भाइयों से पीड़ित कनिष्ठ पुत्र 


( २१९८ ) 


आकर माता की गोद में बेठ गया। तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग 
एवं राधाग्रह गमन । श्रीकृष्ण बियोग में विरजा का विलाप एवं अपने पुत्र को 
शाप कि तुम लवण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जल कोई भी प्राणी नहीं पवेगा । 
: तत्पश्चात्‌ अन्य छुट्ों पुत्रों को भी महीतल पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कट्दा 
कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जल से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातों के नाम--लवण, इक्षु, सुरा, सपि, दधि, दुग्ध, ओर जलछ ये सातों समुद्र 
सप्रद्वीपवती पृथ्वी पर व्याप्त हैं तथा उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने हैं। राधा और 
कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो बिरजा ही प्रिय 
है जो नदीरूप हो गई है अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो। अपनी-अपनी 
जाति में ही विशेष प्रेम होता है जेसे-- 

नद॒स्य नद्या साद्ध अ्व सक्रमो गुणवान्भवेत्‌ । 

स्जातो परमा प्रीति: शयने भोजने सुखात्‌॥ 


राधा और श्रीदामा का संवाद | 


५ नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५३७ 
मन्त्रादिमड्रलवस्तूनां भूमिस्थापननिषध: ५३६ 

ब्रह्मादिकृत भगवतस्तुतिः ५४१ 

गोलोकवर्णनम्‌ ५४३ 


नारदजी का भगवान नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेदविदांवर:ः ( बेद के 
जाननेवालों में श्रेष्ठ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्राथना से एवं किस हेतु प्रथ्वी पर 
आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वाराह 
कल्प में बसुन्धरा पापियों के भार से दुःखित हो त्रह्माजी की शरण में गई एवं साथ 
में असुरों से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा में गये | क्रषि, मुनि और सिद्धगणों से 


( ११६ ) 


सेवित कृष्ण नाम को स्मरण करते हुए ब्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
भक्तियुक्त देवताओं सहित वसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया। उसको अभश्रुपूण देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कह्या कि तुम क्‍यों ऐसी अवस्था 
में हो एवं क्‍यों स्तुति करती हो ? हे भद्र | तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा | तुम सुस्यिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय हे ? इस प्रकार 
प्रध्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आदरपृबंक देवताओं से कहा कि मेरे 
पास आने का क्या कारण है कहो ? तब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा बसुधा 
(पृथ्वी) भार से व्याकुल है एवं हमलोगों को देत्यों ने तड़' कर रक्‍्खा है । आप ही 
संसार के रचयिता हो अत: हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निष्कृति की जिये। देवताओं के 
बचनों को सुनकर ब्रह्माजोी ने प्रथ्वी से पूछा कि हे पद्मविलोचने प्रथ्वि | तुम किसके 
भार को वहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा | नब्रह्माजी 
के बचन को सुनकर भगवती प्रृथ्वी ने कहा कि हें तात ! में अपनी मानसी 
व्यथा आपसे कहती हूं। बिना विश्वासी बन्धु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि ख्रीजाति अबला है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) खामी ओर पुत्र हैं। आप तो संसार के स्रष्टा हो अतः 
आपको कहने में कोई भी छज्ञा नहीं है। अब म॑ जिनके भार से पीड़ित हूं 
आप सुनिये-- 

कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्भक्तनिन्दका: | येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ।। 
खधर्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवर्जिता: । श्राद्धहीनाश्व वेदेषु तेषां भारेण पीडिता॥ 
पितृमातृगुरुख्लीणां पोषण पुत्रपोष्ययो: | ये न कुवेन्ति तेषान्व न शक्ता भारवाहने ।। 
ये मिथ्यावा दिनस्तात दयासत्य विहीनका: | निनदका गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता 
मिन्रद्रोही कृतप्नश्व मिथ्यासाध्ष्यप्रदायकः। विश्वासन्नः स्थाप्यहारि तेषां भारेण पी डिता 
कल्याणयुक्तनामानि हरेनमेकमज्गलम्‌ | कुबन्ति विक्रय ये वें तेषां भारेण पीडिता ॥ 
जीवधघाती गुरुद्रोही प्रामयाजी च छुब्धकः | शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता 
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पूजायज्ञोपवासारना ब्रतानां नियमस्य च । ये ये मूढ़ा निहन्तार स्तेषां भारेण पीडिता 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ | हरि हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता 
शद्नचूड़स्य भारेण पीड़िताऊह यथा विधे । ततोडधिकानां देत्यानां भारेण परिपीडिता 

जो कृष्णभक्ति से विमुख तथा भगवद्गक्तों का निन्दक है उन महापापियों 
के भार को वहन करने में असम हूं। जो अपने धम और आचार से होीन है 
एवं नित्यकर्मो से विवजित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके भार से 
पीड़ित हूं। जो पुरुष पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र एवं अपने आश्रितवर्ग का 
पोषण नहीं करते हें तथा जो मिथ्यावादी हैं, दूया ओर सत्य से रहित हैं, गुरु 
ओर देवताओं के निन्‍्दक हैं उनके भार से पीड़ित हूं। मित्र द्रोद्दी, कृतन्न, मिथ्या 
साक्षी देनेवाला, विश्वासधाती एवं धरोहर को पचानेवालों के भार से पीड़ित हूं । 
हरिभगवान्‌ के कल्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवालों के भार से पीड़ित हूं । 
जीव को मारनेवाले, गुरुद्रोही आ्रामयाजी (भिखारी), लुब्धक, शवदाही (श्मशान में) 
शूद्रभो जी, पूजा, यज्ञ, उपवास, ब्रत ओर नियमों को भंग करनेवालों के भार से 
पीड़ित हूं। जो मनुष्य गो, विप्र देवता और भगवद्धक्तों से सदा ही हवष करते 
हैं एवं जिनकी भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है में उनके भार से 
पीड़ित हूं। . ऐसा कहकर वसुधा बारम्बार रुदन करने छगी। उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूँगा। हे वसुन्धरे | कार्यसिद्धि 
उपायों से होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे । 
यन्त्र मज्नलकुम्भन्व शिवलिड्गञच्ब कुडुमम्‌ | मधुकाष्ठं चन्दन व कस्तूरीं तीर्थमृत्तिकाम्‌ 
खड्गंगण्डकखड्गच स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीढं सूयमणि रुद्राक्ष कुशमूलकम्‌।॥ 

शाल्ग्रामशिलां शट्झ तुलसीं प्रतिमाजलम्‌ । 
शट्ढ प्रदीपमालाभ्व शिलामर्च्यात्च घण्टिकाम्‌॥। 

निर्माल्यव्चेव नवेय' हरिद्वर्णमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतामरम्‌॥ 
गोरोचनाअ  मुक्तान्च शुक्ति माणिक्यमेबच । पुराणसंहितां वह कपूर परशुं तथा ॥| 


( १५१ ) 
रजत काअ््चनज्चेब प्रवालरल्लमेव च | कुशद्विज तीथतोयं गठ्यं गोमूत्रगोमयम॥ 
त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्वेतानि सुन्दरि | 
तिष्ठन्ति काल्सूत्रे वे वर्षाणामयुत॑ ध्रुवम ।। 

हे सुन्दरि | देवयन्त्र, मज्ललऊकलूश, शिवलिज्ञ) कुछुम ( रोली ) मधु, काष्ठ 
चन्दन, कस्तूरी, तीर्थ की मत्तिका, खडग ( तलवार ) गेण्डे की खड॒ग; स्फटिकमणि, 
पद्मराग, इन्द्रनीछम णि, सूयमणि, रुद्राक्ष, कुशमूछ, शालगप्राम भगवान्‌ की मूर्ति, 
शट्ढ, तुलसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोदक, दीपक, माला, घण्टिका (टाली,) भगवान्‌ 
के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, हरितवण की मणि, ग्रन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दषण, श्वेत चामर, 
गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद, अप्लि, कपूर, परशु, चाँदी, स्वर्ण, 
मंगा, रत्न, कुशा, द्विज, तीर्थ का जल, गठ्य ( दूध, दही, एवं घृत ) गोमूत्र, गोबर 
इन वस्तुओं को जो मूढ़ तुम्हारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दश हजार व 
तक काल्सूत्र नरक में वास करता है। इस प्रकार प्रथ्वी को आश्वासन देकर 
ब्रद्माजी देवता और प्रथ्वी के साथ जगत्‌ को घारण करनेवाले भगवान्‌ शझ्डर के 
यहां केछाश में गये। केलाश की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयवट की 
मूल में व्याध्रचम को धारण कर दक्षकन्या सती की अस्थियों के बने आभूषणों को 
पहने नाना सिद्ध योगियों से सेवित एवं अपने पांचों मुखों से माद्शलिक 
हरि के नामों का उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताशथों 
सहित ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्‍न्त सुनाया। इसे सुनकर 
माता पावेती एवं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए। तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर 
वसुन्धरा को देवताओं सहित केलाश में छोड़ त्रह्माजी को साथ ले भगवान्‌ शंकर 
शीघ्रता से धर्मराज के मन्दिर में गये वहां से धमेराज को साथ लिया तथा वे सब 
भगवान्‌ विष्णु के पास बेकुण्ठ में गये । वहाँ रत्नसिहासन पर स्थित रज्नालझ्ढार से 
भूषित पीतवस््र धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
प्रणाम किया और ब्रह्माजी, शद्भुर तथा धम ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 
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स्तुति की | स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी 
कलाओं से गोलोक में अवतीर्ण होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में 
आप सब की इष्टसिद्धि के लिये वहीं अवतार लेकर काय सम्पादन करूँगा । 
तदनन्तर वे सब भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोलछोक में चले गये | 
गोलोक का विशद वर्णन | 


५ राधाप्रसादवणनम्‌ ब्रह्माकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ४४७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूण गोलोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवस्र धारण किये हुए रल्नभूषणों से भूषित 
वीरभानु नामक द्वारपाल को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा । जिसे सुनकर 
द्वारपाल ने निःशझ्ड हो कहा कि में बिना भगवान की आज्ञा के आपलोगों को भीतर 
जाने देने में अससथ हूं। तब भगवान के स्थान में किद्कुरों को भेज उनकी आज्ञा 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्ताछाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
भी चन्द्रभानु नामक द्वारपाल को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोलह द्वारों की अपूब छुटा देखी अन्त में, 
करोड़ों सूर्या की कान्ति के सदृश तेजसमूह को देखा जो स्वेग्यापी, सबका मूल 
एवं नेत्रों को रोधन करनेवाला था उस तेज:स्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभोक्ति से नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने लगे । ब्रह्माजी, शझ्भुर एवं धमराज 
ने भगवद्गुणानुवाद से परिपूर्ण बहुत सुन्दर स्तुति की । त्रह्माकृत स्तुति का महत्त्व 
बर्णन । इस स्तोत्र को पढ़नेवाले को निश्चल भक्ति की प्राप्ति होती है एबं अणिमादि 
सिद्धियाँ तथा वाकसिद्धि और मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती है । 
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६ ब्रह्मादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ ५४७ 
भगवद्धक्तमहच्ववणनम्‌ ३४४७ 

देवानां भूमी जन्मग्रहणम्‌ ४५६ 
शड्ट्रपावतीसम्बादवर्णनम ५६३ 
श्रीकृष्णराधिकासम्बादवर्णनम्‌ ५६५ 


ब्रह्मा, शंकर और धमंराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति। 
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपलोगों को 
कोई भी चिन्ता नहीं हे। आपलोगों के अभिप्राय को में जानता हूं। संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे और बड़े काय समय से ही होते हैं “समय एवं करोति 
बलाबलम्‌” अपने समय पर ही वृक्ष फल देते हैं। इस प्रृथ्वी पर बहुत-से राजा; 
मनु, इन्द्रादि देवता सब अपनी-अपनी कीति एवं पाप, पुण्य, यश को लेशमात्र 
छोड़कर कालकवलित हो गये । हे देवतो ! “त्रह्मादि तूण पयन्तं सर्वपामहमीश्वर:” 
ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सब जगत्‌ का में खामी हूं। म॑ ही संसार की रचना करता 
हूँ तथा पालन एवं संहार भी में ही करता हूं। लेकिन भगवद्धक्तों के संहार करने 
में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदाचन में तत्पर हैं और 
में उनकी रक्षा के लिये निरन्तर उनके पास रहता हूं। संसार में बारम्बार सम्पूर्ण 
चीजें उत्पन्न होती हैं परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हैं। जैसे -- 
सर्वेषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताउहमेव च । नाहं शक्तश्व भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
भक्ता ममानुगा नित्यं मत्पादाचनतत्परा: । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 
न मे भक्ता: प्रणश्यन्ति निःशक्काश्व निरापद: ॥। 
भक्तगण अपने स्त्री, पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरे को भजते हैं 
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और में भी आपलोगों को छोड़कर उनको अहनिश भजता हूं । इसलिये हे देवबृन्द ! 
आपलोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित होइये और में भी 
शीघ्र ही प्रथ्वी पर आऊँगा। तदनन्तर देवताओं का प्रथ्वी पर जन्मग्रहण । 
शहकूुर और पावती का पृथ्वी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा 
हे पावति ! तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म लो । तदुपरान्त पावती को अभय दान | 
श्रीकृषण०ण और राधा का संवाद कथन । 


७ श्रीकृष्णजन्मपूर्वो पक्रमवणनम्‌ ४७० 
श्रीकृष्णजन्मवर्णनम्‌ ५७१ 

ब्रह्मादिक्ृतश्री कृष्णस्तवनम्‌ ५१७३ 

श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ ५७४ 


महर्षि नारद का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुण्य को देनेवाला 
जन्म, मृत्यु ओर जरा को दूर करनेवालछा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये । 
वसुदेवजी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी ? वसुदेव तथा देवकी 
कौन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रों 
को क्यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुझे कहिये । वसुदेवजी 
ओर देवकी ने पूबजन्म के पुण्य फल से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया । 
देवमीढ़ के मारिषा नाम की स्त्री में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसमय में 
देवताओं ने -दुन्दुभियां बजाई' जिससे वसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुमि हुआ। 
यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक हुआ एवं देवक के देवकी नाम की कन्या 
हुईं। यदुकुलाचार्य गर्गंजी ने शात्र विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी से 
करवा दिया। विवाह के दहेज में देवक ने सहस्रों घोढ़े, खर्णपात्र, अलंकृत 
सेकड़ों दासी एवं नानाप्रकार के द्रव्य, मणि रज्लादि दिये, उनको ग्रहण कर रथ में 
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बेठ बिदा हुए उस समय कंस को सम्त्रोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र ! 
तुम कया प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ 
तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा | उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 
तलवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तंयार हुआ । बहिन को मारने 
के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशाख््र में विशारद नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुम राजनीति को नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 
करनेवाली, यश को देनेंवाली एत्रं शाम्नोक्त हैं। हे राजन ! इसके आठवें गर्भ से 
तुम्हारी म्त्यु है तब इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की प्राप्ति क्‍यों करते हो ९ 
क्षुद्र जन्तुओं एवं हिसकों को मारने से म्ृत्युकाल में एक कर्पापण ( ८० रतक्ती ताम्र ) 
देने से छुटकारा हो सकता है ओर अहिसक को मारने से तो सो गुना प्रायश्रित्त 
बतलाया है तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को कालविशेष में मारने पर 
सोगुना पाप कहा है। म्लेन्छ जाति के मनुष्यों को मारने से सौ गुना पाप 
होता है। सो स्‍्लेच्छों को मारने से जो पाप होता हे एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से 
होता है। इसी प्रकार नाना पापों को बतलाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या 
से होता है उतना ही पाप स्त्री के वध में होता है। सौ ख्लरियों के वध से जो पाप 
होता है उतना ही बहिन के वध से होता है। इसलिये हे कुछदीपक ! इसे छोड़ 
दो। इसके गर्भ से जो संतान होगी वह आपको देदिया करूगा। तदुपरान्त 
कंस ने देवकी के छः पुत्रों को क्रशः मार दिया। देवकी के सप्रम गर्भ को 
माया ने आकषण कर रोहिणी के गे में स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 
कहा कि देवकी के गर्भस्नाव हो गया है। इस कारण से उस बालक का नाम 
सड्डषण हुआ। देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ 
की जगदूयोनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद 
कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ | 
वहां पर भगबान्‌ ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेधों के समान श्याम पीताम्बर 
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धारण किये हुए मणिरत्न आदि के भूषणों से विभूषित कोस्तुभमणि से अलकृत 
किशोर अवस्थावाला शान्त स्वरूप दिखाया | जिसे देखकर परमभक्ति से नतमस्तक 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद हो भगवान्‌ की स्तुति की । बसुदेवजी की प्रार्थना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फल है जो में तुम्हारे 
पुत्ररूप में प्राप्त हुआ हूं। तुम पहिले तपस्वियों में श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति थे 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुझे तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की 
याचना की तब मेंने तुम्हें बर दिया कि तुम्हारे मेरे जेसा पुत्र होगा। वरदान 
के अनन्तर मंने सोचा त्रिछोकी में मेरे समान कोई नहीं है इस हेतु में ही पुत्ररूप 
में प्राप्त हुआ हूं। मुझे तुम पुत्रभाव से भजों चाहे ब्रह्मभाव से अन्त में मुझे 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे । अब तुम शीघ्र ही मुझे ब्रज के यशोदाभवन 
में थापित कर वहां से साया को यहां छाकर स्थापित करो। ऐसा कहकर 
भगवान्‌ हरि बालरूप हो गये। तदनन्तर वसुदेवजी बालक को लेकर नन्‍्दजी के 
यहां गये जहां लतिकागृह में सोई हुईं यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या को 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारायूह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
प्रहण कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि हे 
कंस तुम नीतिशाख्र में विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। तुमने 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात ! तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठवीं 

कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम प्रथ्वी पर महैश्वय प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुदेव 
देवकी कंस के सामने रोने रण गये । तब कंस ने कठोरतापूर्वक कहा मेरे बचनों 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पव॑त को नष्ट कर सकता हे, मच्छर हाथी को और 
छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता है इत्यादि कहकर कंस ने बालिका को मारने की 
इच्छा की | तव वसुदेव ने कहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तद्नन्तर 
कंस ने उसको छोड़ दिया । एवं बसुदेव देवकी ने उसको ग्रहण कर ब्राह्मण को उस 
बालिका के निमित्त धन दिया । वह भगवान्‌ कृष्ण की बहिन हुई जिसका रुक्मिणी के 


( १०२७ ) 


विवाह के समय में दुर्वासाजी के साथ पाणिग्रहण हुआ | यह भगवान्‌ कृष्ण का 


जन्मचरित्र वर्णन जन्म, मृत्यु, जरा के विन्न को नष्ट करनेवाछा और पुण्य को 
देनेवाला है। 


८ जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७७ 
सपोडशोपचार हरिपूजाविधानवर्णनम्‌ ५७६ 
जन्माष्टमीव्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ ५१८१ 


नारदजी का भ्रगवान्‌ नारायण से प्रश्न हे प्रभो। ब्तों में उत्तम ब्रत 
जन्माष्टमी बत्रत का फल तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फल कहिये। इस ब्रत 
को न करने से क्या दोष होता है ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्‍या फल 
मिलता है एवं ब्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
क्या है ? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को साव- 
धान होकर ह॒विष्यानन भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रात:काल उठकर स्नानादि 
नित्यकम कर ब्रतोपवास का सद्ूुल्प करे। मन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नान- 
पूजादि का जो फल होता है उससे करोड़गुना फल भाद्रपद की ऋृष्णाष्टमी का 
होता है। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जलमात्र भी देता है उसको 
सौ वष तक गयाश्राद्ध करने का फल मिलता है इसमें सन्देह नहीं है। नित्यक्रिया 
के अनन्तर सूतिकागृह का निर्माण; खडग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, बहुविध 
द्रव्य, बाल छेदन की केंची एवं य्नपूवक धात्री खरूपा नारी की नियुक्ति करे । 
पश्चात्‌ पादप्रक्षाऊन कर खच्छ वसल्ल पहिन आसन पर स्थित हो खस्तिबाचनपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द, रोहिणी 
बलदेव, पषष्ठीदेवी, वसुन्धरा, त्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्थामा सहित 
सप्रचिरंजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे । फिर भगवान्‌ की 
षोडशोपचार से पूजा करे। पूजनोपराल्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान्‌ के जन्म- 
चरित्र की कथा सुने तथा रात्रि में जागरण कर प्रात:काल आहिक कर्म कर 
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श्रीहरि की पूजा करे तदुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करावे।” पुनः व्रतकाल 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्न। भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अधे रात्रि में 
यदि एक पाद भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाल है एवं उसी में भगवान हरि का 
जन्म है। वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाल है। सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नक्षत्रयुक्त हो तब भी सप्तमी सहित अष्टमी वजनीय है। ब्रत करनेवाला रोहिणी 
नक्षत्र के बाद पारण करे। सम्पू्ण उपवासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर 
है अन्यथा फल हानि होती है । रोहिणी ब्रत को छोड़ किसी भी ब्रत का पारण 
रात्रि में नहीं करे । पारण के विषय में विशेष बात यह है : - 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुध: । हन्यात्‌ पूवकृतं पुण्यमुपवासाजितं फलम्‌ 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रत्ब चतुगुणम्‌। तस्मात्‌ प्रयत्नतः कुर्ण्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेडह्नि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते ब्रती 
षप्मुहूर्ते वयतीते तु राज्रावेव महानिशा । लभते ब्रह्महस्या ्च तत्र भुक्तवा च नारद ॥ 
शुद्ध जन्माष्टमी ब्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फर मिलता है 
एवं सप्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 


8 यशोदानन्दयोः पूवेजन्मबृत्तान्तकथनम्‌ ४८२ 
बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ ५८४५ 


नारदजी ने भगंवान्‌ नारायण से पूछा कि हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के जाने पर नन्दजी ने . पुत्रोत्सव के 
सम्बन्ध में क्या किया ? गोकुल में भगवान ने क्‍या किया तथा वहां पर 
कितने वर्ष तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीड़ा और जलक्रीड़ा का विस्तार- 
पूवक वर्णन कीजिये । नन्‍्दजी, यशोदा और रोहिणी के पूर्बजन्म का वृत्तान्त एवं 
बलदेवजी का जन्म कहां हुआ ९ इसका वर्णन कीजिये। भगवान्‌ नारायण का 
नारदजी को उत्तर--पूवेजन्म में नन्‍्दजी द्रोण नामक वसु थे और य़शोदा धरा 
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नामक उनकी पत्नी थी। रोहिणी सपंमाता कदर, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 
लिये कहता हूं सुनो । एक बार पत्नी सहित द्रोण ने गोतमाश्रम के निकट गन्ध- 
मादन पंत पर दस हजार वष तक कृष्ण दशनाथ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
हरि के दशन नहीं हुए । तब वे हताश हो अप्निकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत 
हुए। उसी काल में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुलछ में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे। तदनन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के लिये प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
में जन्म । अब देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता 
अदिति ने रजोदर्शन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
किया एवं कामवाण से पीड़ित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
रही ।, जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सपंमाता कद्र, के धर हैं तब उसने 
सपेमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
को प्राप्त हो जाओ। कद्र ने जब देवमाता का शाप सुना तब उसने भी बढले में 
उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
आना ओर उसकी वाज्छापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सपमाता 
कदर का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना। अब 
बलदेवजी का आख्यान सुनो । रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
की आज्ञा से कंस से डरी हुईं सझ्डषण की रक्षा के लिये गोकुल में चली गई | उधर 
देवकी के सप्रम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना। 
कुछ काल बाद ब्रह्मतेज से युक्त बलदेवजी का जन्म | प्रसन्न हुए नन्दजी द्वारा 
ब्राह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अब गोकुछ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का मड्जल चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुल में नन्‍दजी के घर में स्थापित 
कर वसुदेवजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
समान कान्तिवाले अतीव सुन्दर नग्न, ग्रह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 
.नन्द्जी बहुत हृषित हुए। पश्चात्‌ धात्री द्वारा शीतछ॒जछ से बालक को स्नान 
५ 
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करवाना एवं नालच्छेदन | हषित हुई गोपियों द्वारा जयजयकार तथा आशीर्वाद । 
नन्‍्दजी द्वारारा सचेल स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान । ब्राह्मणों 
द्वारा वेदपाठ व स्वस्तिवाचन । ज्योतिः शास्र में विशारद अनेक गणकों और 
बचन सिद्धों का आगमन | ननन्‍्दजी द्वारा उनका आतिथ्य | ज्योतिविदो' द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्‍्दजी के घर में भगवान श्रीकृष्ण 
एवं बलदेवजी का बढ़ना जेसे शुहुृपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है। 


१० पूतनामोक्षवणनम्‌ ५८७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर खर्णसिहासन पर स्थित कंस ने सभा 
के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि हे महामूढ़ ! क्या करते हो अपने कल्याण की 
चिन्ता करो । तुम्हारा काल प्रथ्वी पर उत्पन्न हो गया है, अब रक्षा का उपाय करो। 
बसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्द्जी को देकर वहां से कन्या ग्रहण कर 
तुम्हें देकर निश्चित हो गये । तुम्हारा मारनेबाला ननन्‍्दमन्दिर में वृद्धि को प्राप्त 
हो रहा है एवं देवकी का सातवां गभ भी वहीं वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामम्न हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
निमन्त्रित करना एवं गोकुल जाने का आदेश देना तथा काये के लिये कहना कि 
तुम अपने स्तनों को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिशु को दो क्योंकि तुम माया- 
शास्त्र में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चलनेवाली हो । अतः माया से 
मनुष्यरूप बनाकर गोकुल में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सबेत्र गसन का महामन्त्र 
प्राप्त किया है। तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर 
कंस सभा में स्थित हो गया। तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का ब्रज 
गमन । नन्दजी के गृह में प्रवेश करती हुईं पूतना को देखकर गोपियों ने उसका 
बहुत सम्मान किया। उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में कहा 
कि कया पद्मालय से भगवान्‌ श्रीष्ण को देखने के लिये दुर्गा आईं है ? गोपियों ने ' 
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उसे प्रणाम किया तथा कुशलक्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ ईश्वरी 
भगवती हो ? तुम्हारा स्थांन कहां है क्या नाम है, यहां पर क्या काम है ? कहो। 
गोपियों के वचनों को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाली विम्रपत्नी हूं । 

नन्‍्दकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं। इस प्रकार उसके वचन 
सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना । शिशु को गोद में लेकर पूतना 
का बारम्बार चुम्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना ओर यशोदा 
से कहना कि हे गोपसुन्दरि यह तुम्हारा बालक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
के समान है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्त दुग्ध का अम्रत की तरह प्राणों के साथ 
पान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिरना तथा डसका स्थूल देह 
को छोड़कर सूद्म देह में प्रवेश कर दिव्य रल्लसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
पाषद प्रवरों से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोछोक में जाना। पूतना मोक्ष को 
देख नारदजी का नारायण से प्रश्न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्‍यों 
प्राप्त हुईं तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई ? तब 
भगवान्‌ ने नारद से कहा कि बलि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
देख बलिकन्या रज्लमाला ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके 
सद्श मेरे पुत्र हो और में उसे स्तन देकर अपने वक्ष:स्थल पर रक्खूँ | हरि भगवान्‌ 
ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर माठ््‌गति प्रदान की। 


११ श्रीकृष्णाललीलानिरूपणम्‌ ५६० 
तृणावतंमो क्षवर्णनम्‌ ४६१ 

एक बार नन्‍्दगेहिनी यशोदा ग्रृहकम में आसक्त बालक को गोद में लिये 

हुए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप तृणाबत नामक देत्य का आवागमन 


जानकर भारयुक्त होना । भाराक्रान्त यशोदा का गोद से बारक को त्याग कर 
शयन कराना तदनन्‍्तर असुर का बालरूपधारी भगवान्‌ कृष्ण को हवा में उड़ाते 


( ९१शे२ ) 


हुए सो योजन ले जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग कर 
हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगोपियों ने जब भगवान को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविहल हो रुदन करते हुए खोज करने लगे तब 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्‍्दजी ने घरपर छाकर मद्गजलाचरण किया। 
नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ठ्य देश के राजा को क्यों शाप 
दिया ? तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहस्राक्ष हजार स्त्रियों 
के साथ निजन बन में स्थल विहार कर नदी में जल्क्रीड़ा कर रहा था। इसी 
बीच दुर्वासा एक छाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे । मुनि को देख राजा ने 
न प्रणाम किया और न वह उठा ही। तब दुर्वासाजी ने शाप दिया कि हे 
पापिए्ठ ! तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में प्राप्त होकर एक लाख वर्ष तक 
भारत में निवास करो | पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पश से गोलोक की प्राप्रि होगी । 
इतना कह दुर्वासा ने ह्लियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा । 
राजा का ख्त्रियों के साथ अग्निप्रवेश । पश्चान तृणावत के शरीर की प्राप्ति । रानियों 
का भारतवपषे में जन्म | 
१२ श्रीकृष्णबाललीललावर्णनम्‌ ५६३ 
एक समय नन्‍्दपत्नी श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी। उसी समय 
वहीं पर बहुतसी बालिकायें एवं वृद्ध नारियां आई' उनके सत्कार के लिये यशोदा 
का गमन । क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शकट के उत्पात को 
देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी कसे टूट गई? तब बालकों ने 
कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणों से ही यह 
टूटी है। तदननन्‍्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्रीकृष्ण 
की रक्षा की। इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता है उसे 
विष, सपे, अग्नि और शत्रु का भय नहीं होता है। इस कवच को धारण कर 
भगवान्‌ श्र ने त्रिपुरासुर को तथा भगवती काली ने रक्तवीज को मारा था। 


( १३३ ) 


१३ श्रीकृष्णमाहात्म्ये बालचरित्रकथनम्‌ ५६५४ 
श्रीकृष्णनामकरण शिष्येः सह महपिंगगंप्रवेशवर्णमम्‌. ४६७ 
श्रीकृष्णनाम्नी गुणानुक्रीतनम ५६६ 
राधानामनिवचनवर्णनम्‌ ६० १ 


+ है 0 
श्रीकृष्णस्यान्नप्राशनसंस्कारसाडतसिद्ध्यथंदानवणनम्‌ ६०३ 
श्रीकृष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०५ 
गगंप्रस्थानवर्णनम्‌ ६०७ 


श्रीकृष्ण के बालचरित्र का वर्णन । एक समय नन्दपत्नी कृष्ण को गोद में 
लिये सवण सिंहासन पर बेठी हुई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विप्रेन्द्र 
हजारों शिष्यों के साथ वहाँ आये। मुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
और कृष्ण से प्रणाम करवाया | पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज ! 
में आपको पूछने में समथ तो नहीं हूं किन्तु में आप का शुभ नाम पूछना चाहती 
हूं क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुष मूढ़ व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते हैं ! 
इसलिये हे मुनीन्द्र! आप; अन्लिरा, अत्रि; मरीचि; गोतम, क्रतु, प्रचेता, पुरूस्त्य, 
पुलह, दुर्वासा, कदम, वशिष्ठ,; गग, जेगीपव्य, देवछ, कपिल, सनक, सनन्दन; 
सनातन, सनत्कुपार, वोढ़_, पश्चवशिख, आसुरि, सोभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, 
नामदेव, कश्यप, संबरतं, उतथ्य, कच, बृहस्पति, भगु, च्यवन, शुक्र, नर; नारायण, 
शक॒थ्रि, पराशर, व्यास, शुकरदेव, जमिनि, माकण्डेय, छोमश, कण्व, कात्यायन, 
आस्तीक, जरत्कारु, क्रृष्यश्द्ग, विभाण्डक, पोलस्त्य, अगस्त्य, शरद्वान्‌, गिरि, 
शमीक, अरिपट्टनेमि, माण्डड्य, पेछ, पाणिनि। कणाद, शाकल्य, शाकटायन, 


( १३४ ) 


अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तु, वत्स, जावालि, याज्ञवल्क्य, वेशम्पायन, यति, हँस, 
पिप्पलाद, मेत्रेय, करुष, उपमन्यु, गौरमुख, अरुणि, ओबे, कक्षिवान्‌, भरद्वाज, 
वेदशिरा, शझ्रुकण और शौनक इन महानुभावों में से कौन हैं ? इसपर मुनि ने 
कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गगे हूं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के लिये 
आया हूं। पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन । राधा के नामों का 
वर्णन । राघा ओर श्रीकृष्ण का विवाह वृन्दावन में होगा तदनन्तर श्रीकृष्ण के 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में होनेवाले कार्या का विवरण किया पुनः 
गगेजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतता दान करवाया। पुनः 
गगेजी का प्रस्थान । 


१४ श्रीकृष्णबालच रित्रवणनम्‌ ६०६ 
नलकूबरमो क्षवणनम्‌ ६११ 


एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्‍या देखती 
दे कि दधि, दुग्ध, घृत, तक्र ( छाछु ) मक्खन के भाण्ड फूटे हुए हैं। तब बालकों 
से पूछा कि यह अद्भुत कम किसका है । तब बालकों ने कहा कि ये सब तुम्हारे ही 
पुत्र के काये हैं। बालकों का वचन सुन यशोदा हाथ में बेंत ले श्रीकृष्ण को मारने 
के लिये दौड़ीं। श्रीकृष्ण भी आगेर दोड़ने छगे | माता को परिश्रम से व्याकुछ देख 
भगवान्‌ ठहर गये | तब यशोदा ने वद्न से श्रीकृष्ण को बांध दिया। श्रीकृष्ण एक 
वृक्ष के मूल में खड़े हो गये । उनके स्पश होते ही वृक्ष गिरपड़ा और दिव्य पुरुष 
हो गया। पुन दिव्यर॒थ में बेठ अपने स्थान को चला गया। वृश्ष के शब्द को 
सुन यशोदा का क्ृष्ण को गोद में लेना । गोपों ने यशोदा को बहुत डांटा और 
नन्‍द का आगमन | नन्‍्द ने यशोदा से कहा कि में आज ही बालक को लेकर 
तीथे जाऊँगा अथवा तुम यहाँ से चही जाओ | जेसे कहा है कि-- 


शतकूपसमा वापी शतवापी सम॑ सरः | सर: शताधिको यज्ञ: पुत्रो यक्षशताधिक:ः।॥। 


( १३५ ) 
तपोदानोद्धवं पुण्य॑ जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुखप्रदोडपि सत्पुत्र इद्दैव च परत्र च ॥ 
पुत्रादपि परोबन्धुन भूतो न भविष्यति | 

इतना कहकर नन्‍्दजी अपने घर में रहने छलगे। नारदजी ने नारायण से 
पूछा कि वृक्षरूप से जो सुन्दर पुरुष हो गया वह कौन था और किस कारण से 
वृक्षत्व की प्राप्ति हुई? नारायण ने कहा कुबेर का पुत्र नलकूबवर रम्भा के साथ 
नन्‍्दनवन में क्रीड़ा के लिये गया वहांपर मुनि देवछ आ गये। मुनि ने रम्भा 
को नप्न देखकर दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ | तुम वृक्ष होजाओ तथा 
हे रम्भे | तुम मानुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पत्नी बनो। मुनि ने 
कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पश से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 
हे रम्मे ! तुम इन्द्र के संयोग से फिर खर्ग में जाओगी। रम्भा के आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म | पुनः जन्मेजय के साथ विवाह । 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ | यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
पत्नी का आगमन | इन्द्र द्वारा उसका अपहरण | पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 


१४ राधास्वरूपवर्णनम्‌ ६१२ 
राधाकृष्णसम्प्ेलनवर्णनम्‌ ६१५ 
ब्रह्मकृतराधाक्रष्णस्तोत्रम्‌ ६१७ 
राधाकृष्णविवाहवर्णनम्‌ ६१६९ 


ननद्जी का श्रीकृष्ण को साथ ले वृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
आकाश मेघों से आछुन्न हो गया एवं वर्षा बरसने छगी। यह देख श्रीकृष्ण का 
रुदन पुनः राधा का आगमन | राधा द्वारा श्रीकृष्ण को ले जाना। भगवान्‌ 
के खरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि द्टे राधिके | 


( १३६ ) 


तुम्हारे में और मेरे में कोई भी भेद नहीं है जेसे दुग्ध में धवलता, अभ्रि में 
दाहिका शक्ति ओर प्रथ्वी में गन्ध है उसी तरह हम दोनों में कोई भेद नहीं है । 
जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट को बनाने में सम नहीं तथा खर्णकार सुवर्ण के 
बिना कुण्डल नहीं बना सकता। उसी तरह में तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में 
समथ नहीं हूं ओर हे राधे “सृष्टेराधारभूता त्व॑ं बीजरूपो5हमच्युत:” तुम्हारे बिना 
मुझे ऋृष्ण नाम से पुकारते हैं ओर तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नाम से। जो कोई 
राधा और कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्‍्दा करते हैं उनको नरक की प्राप्ति 
होती है। ब्रह्माजी ने राधाऋृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि-- 
पुरुषाश्व हरेरंशास्त्वदंशा निखिला: स्रियः । आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्तव्वमेव हि 
अस्यानुप्राणैस्त्व॑ मातस्त्वत्राणेरयमी श्वर: ॥ 

ब्रह्माजी को राधा का वरदान | राधा और श्रीकृष्णका वेदमन्त्रोच्चारण- 
पूवेक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान और राधा का 
विरह | श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । 


१६ बकप्रलम्बकेशीनासुद्भारव्णनम्‌ ६२२ 
बकादीनां पूर्वजन्मबृत्तान्तवणनम्‌ ६२४ 

त्रमा सिकव्रतवर्ण नम्‌ ६२७ 

गापानां वृन्दावनगमनमस्‌ ६३९१ 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य बालक एवं बलराम को साथ लेकर श्रीवन में 
क्रीड़ा करने गये वहां से मधुबन पहुंचे। वहां एक देत्य बक के आकारवाला 
आया और श्रीकृष्ण को निगल गया जेसे अगस्त्यजी ने वातापी को निगल 
लिया था। यह देखकर सब हाहाकार करने लगे। इन्द्र ने बक के ऊपर 
मुनि के अस्थि से बना हुआ वज्र छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जल गया। 
चन्द्रमा ने बक पर शीताञ्न छोड़ा उससे शीताते हो गया। यमराज ने यमदण्ड, 
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वायु ने वायव्यासत्र, वरुण ने शिलाबृष्टि, अप्नि ने अग्न्यक्ष ओर ईशान ने त्रिशूल 
का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं। पुनः असुर के सब अब्जों को जलाकर 
श्रीकृष्ण का निकछना | वृषरूप धारण कर प्रलम्बासुर का आगमन एवं बलराम 
द्वारा उसको मत्यु । केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश में प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी मृत्यु। बक; प्रलूम्ब, 
ओर केशी के पूर्वजन्म का वर्णन | गन्धवाह नाम गन्धव के चार पुत्र थे। बसुदेव, 
सुद्दोन्र, सुदर्शन और सुपाश्वंक इनमें बड़ा वस॒देव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 
अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पाषंद होगया। सुहोत्र, 
सुद्शन और सुपाश्वक तीनों हीं परम वेष्णब एवं भगवद्भक्त थे। एक दिन वे 
कमलछों को लाने के लिये चित्रसरोवर पर गये वहां शद्भुर के गण उनको पकंडकर 
शूझ्करजी के पास ले गये । शझ्डरजी ने पूछा तुम कमलों को हरण करनेवाले 
कौन हो ? पावतीजी त्रेमासिक ब्रत में सहख्न कमल से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
करती हैं इसलिये कमलों की रक्षा एक छाख यक्ष करते हैं। गन्धर्वा ने कहा कि 
हम गन्धवाह के पुत्र हैं भगवान्‌ को नित्य कमल देकर जल पीते हैं। हम यह 
- जानते हैं कि यह सरोबर पावती के लिये रक्षित है इसलिये आप हमारे कमलों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये। शद्डरजी ने कहा कि मेरे वेष्णब परम 
प्रिय हैं किन्तु मेरी स्वीकृति मिथ्या न होगी। जो पावेती के ब्रत में कमलों का 
हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे । श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 
नहीं होता है “नहि श्रीकृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण के दर्शन से 
दि्व्यरूप की प्राप्ति होगी। त्रेमासिक ब्रत का विधान जिसमें भगवान्‌ का 
पूजन सहस्र कमलों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के लिये घृतयुक्त 
तिलों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 
को भोजन करा दक्षिणा दान करे । इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों का 
वृल्दावन गमन । 
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१७ नगरनिर्माणव्णनम्‌ ६३३ 
कलावत्युपाख्यानव्णनम्‌ ६३५ 

पतिमहत्त्ववणनम्‌ ६३७ 
वृन्दावननगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६४१ 

राधायाः पोडशनामव्णनम्‌ ६४५ 

वृन्दावननगरवणनम्‌ ६४७ 


नन्दादिकों के शयन करने पर कुबेर के किद्कुरों द्वारा नगर बनाने के लिये 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्ण गोपों के लिये 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर वृषभानु के गृह का निर्माण किया वहांपर कछावती 
का अपने पति के साथ निवास । नारदजी का कलावती विषयक नारायण से 
प्रश्न कि कछावती कोन थी जिसके लिये इतने सुन्दर स्थान की रचना विश्वकर्मा 
ने की? नारायण ने कहा- कछावती पितरेश्वरों की मानसी कन्या एवं 
लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न ओर वृषभानु की श्री तथा राधा की माता थी। जिस 
राधिका की चरणरज से सम्पूर्ण पृथ्वीतलछ पवित्र हो गया। सद्भक्त उसकी सुदृढ़ 
भक्ति की इच्छा करते दं। पित्रेश्वरों से तीन मानसी पुत्रियों की उत्पत्ति जिनका 
नाम कलायती, रह्लममाढा और मेनका था । रलह्लमाला ने जनक को और मेनका 
ने पबेतराज हिमालय को वरण किया। रल्लमाला की अयोनिसम्भवा सीता 
नाम की लड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ ओर मेनका की 
अयोनिसम्भवा पाबंती जिसका विवाह शझ्करजी से हुआ । कछावती का विवाह 
मनुवंश में उत्पन्न होनेवाले सुचन्द्र के साथ हुआ। कलावती ने सुचन्द्र को अपने 
मनोनुकूछ अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ द्व्यरथ पर आएरुढ़ हो 
पबतों की कन्द्राओं में, द्वीपों में एवं एकान्तस्थानो' में रमण करते हुए नबसद्गम के 
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संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार बष मुहत्तबत्‌ 
व्यतीत हो गये। पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से बेराग्य एबं कलावती के साथ तप 
के लिये विन्ध्याचल को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कछावती ने कहा मेरे खामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
क्या गति होगी ९ क्‍योंकि पतिव॒ता स्त्रियों के एकमात्र पति ही देव हैं। जोबखोी 
पतिभक्ता नहीं होती है उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है। खामी का 
वियोग बन्धु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक है। सन्त श्रीतुठलसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस बालकाण्ड में जब श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
में ही रहने को कहा तब सीताजी कहती हैं कि-- 
“जिय बिनु देह नदी बिन वारी | तेसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ॥” 

साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है। 

नहि कान्‍्तात्परोबन्धुन हि कान्तात्पर: प्रिय: । 

नहि कान्‍्तात्परोदेवों नहि कान्‍्तात्परो गुरु: ॥ 

नहि कान्‍्तात्परोधमों नहि कान्‍्तात्परं धनम्‌ । 

नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्‍्तात्परः स्त्रियः | 

इसलिये हे त्रह्मन्‌ू में आपको शाप दूँगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 

लगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी । 
कुछ खर्गभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा और तुम्हारे राधा नाम 
की पुत्री होगी । सुचन्द्र का वृषभानु रूप में तथा कछावती का सुनन्दन की पुत्री 
रूप में उत्पन्न होना । वृषभानु एवं कलछावती का विवाह। वृन्दावन नगर के 
निर्माण का वर्णन । वृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती है--केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण प्रथ्वी का पालक एवं धार्मिक था। वह अपने 
पुत्रो' को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चला गया | उसके बृन्दा 
नाम की पुत्री थी। उसने साठ हजार वष तक तपस्या की और भगवान्‌ कृष्ण 
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को वरण किया | बृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वुन्दावन | दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुठलली ओर वेदबती । वेद्वती ने तप 
कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सवत्र विख्यात है। तुलसी ने 
श्रीकृष्ण की अभिछाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वासा के शाप से शद्ठासुर 
को प्राप्त हुई। श्रीकृष्ण का तुठसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी और तुलसी 
का भगवान्‌ को शाप कि शालह्ग्राम होओगे। तीसरी बात की राधा के सोलह 
नामों में यह आया है “ऋष्णा वृन्दावनी वृन्दा” इसलिये भी वृन्दावन हुआ। 
वृन्दावन की शोभा का वर्णन | 


१८ विप्रपत्लीनां मोक्षणम्‌ ६४८ 
विग्रपत्री कृत श्री क ष्णस्तो त्रम्‌ ६५१ 
विप्रपत्नीनां पूव॑जन्मबत्तान्तः ६५३ 
विप्रपत्री मो क्षणप्रस्तावः ६५१५ 


नारद और नारायण के संवाद में कष्णलीला का वणन करते हुए कहा कि 
एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बलराम के साथ मधुबन में गये वहांपर बालकों 
द्वारा भोजन की इच्छा प्रगट करना। श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के यज्ञस्थान 
पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रदोग अन्नदान न दें तो विप्रपत्नियों के 
पास जाना। बालकों का अन्न लाने के लिये प्रस्थान । बालकों के अन्न मांगने 
पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बालको' का विप्रपत्नियों के पास 
अन्न की याचना करना । स्त्रियों ने पूछा कि आप कौन हैं ? बालकों ने कहा 
कि बलराम एवं श्रीकृष्ण द्वारा हम भेजे हुए हैं ओर भूख एवं प्यास से पीड़ित हैं । 
विश्रपत्नियों का अनेक भाण्डों में पकान्न रख भगवान्‌ के पास प्रस्थान। वहां 
पर विप्रपत्नियों द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। भगवान्‌ से दृढ़ भक्ति एवं दास्यभाव 
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का वर मांगना। विप्रपत्नियों का खग्ृह गमन मार्ग में ब्राह्मणों का समागम। 
ब्राह्मणों ने कहा कि हे पत्नियो' ! तुम धन्य हो, हमारा वेद्पाठ एवं जीवन व्यथ ही 
है। संसार में सब विभूतियां भगवान्‌ की ही है। विप्रों का खगृह जाना। 
विप्रपत्नियों के पूवजन्म के वृत्तान्त का वर्णन | विप्रपत्नियाँ पूवेजन्म में सप्तर्षियों 
की स्त्रियां थी। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से मुनियों का भी मन 
मोहित होजाता था। उनको सुन्दरता को देख अप्नि का मोहित होना तथा 
अद्जिरा का अप्रि को शाप कि तुम सवभक्षी होओगे। अप्रिकी अह्लिरा से 
प्राथना। मुनिपत्नियों को शाप क्रि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर _ 
होगा। श्रेष्ठ विप्रो' के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्राथना की कि हे क्रूषियो | हम निष्पाप हैं आप के बिना हमारा जीवन व्यर्थ 
है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुईं स्त्रियां अपने 
पति के शरण जाती हैं लेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायेंगी ? 
इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के बचन सुन क्रूषि रोने छगे और 
कहा कि शुभाशुभ कर्मा का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। दूसरे से भोगी हुई 
स्त्री को जो मूर्ख भोगता है वह काल्सूत्र नरक में जाता है इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये | भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियों की मोक्ष । 


१६ कालीयदमनाख्यानम्‌ ६४६ 
सुरसाक्रत श्री ऊष्णस्तोत्रम्‌ ६५७ 

सुरसाये वरप्रदानम ६४६ 

नागराजक्ृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 

कालियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 

कालीयमो क्षणम्‌ ६६५ 


श्रीकृष्ण अन्यबालकों के साथ गाय चराने के लिये गोकुल में गये । बहांपर 
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गायें नये घास को खाकर विष युक्त जल पीने छंगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 
भगवान्‌ ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये। श्रीकृष्ण 
द्वारा कालिय का दमन | सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। 
नागपत्नी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धमपुत्री हो यह नाग मेरा जँवाई 
है अब तुमको गरुड़ से भय नहीं है। मेरे चरणों के चिह्नों को देख गरुड़ भी 
प्रणाम करेगा। नागराज कालछिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना। श्रीकृष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक द्वीप में जाओ। नागराज के जाने 
के बाद यमुना का जल निविष हो गया । नारदजी ने पूछा कि कालिय अपने 
पूबे स्थान को छोड़ यमुना म क्‍यों रहने छगा । नारायण ने कहा कि नागराज 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य ओर बलिदान से गरुड़ की पूजन करते हैं। अभिमानी काछिय 
ने गरुड़ की पूजा नहीं की ओर पूजा की सामग्री को खय॑ं ही भक्षण कर 
गया। नागेन्‍्द्र ओर गरुड़ का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश । 
वहांपर गरुडजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडुजी को क्रूषि सोभरि का शाप था । 
क्रृषि सौभरि ने वहां दिव्य हजार वे तक तपस्या की। गरुडजी द्वारा जल से 
मत्स्यों को पकड़ना । दुःखित हुए एक मच्छ ने क्षृषि की शरण छी। मुनि ने 
कह! हे गरुडु तुम्हारी क्या योग्यता है ओर क्या मेरे सामने से इस जीव को 
ले जा सकते हो ? यहां से चले जाओ | तुमको यह घमण्ड होगा कि में भगवान्‌ 
का पाषद्‌ हूं, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जेसे वाहन भगवान्‌ अनेक बना 
सकते हें इसलिये आज से कभी यहां नहीं आना । कालिय की मोक्ष । वन में 
अप्नि का छगना। भगवान के द्वारा दावाप्नि पान एवं गोपों की रक्षा । 
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. २० ब्रह्षणा गोवत्सादिहरणम्‌्‌ ६६७ 
ब्रह्मकृत भ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६६ 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुल गमन । ब्रह्मा का गो के वत्सों एवं बालकों 
का हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
एक वष तक यमुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाड् प्रणाम किया । जो भक्ति 
पूबक ब्रह्मकृत स्तोत्र को पढ़ता है बह इस छोक में सुख भोग अन्त में हरिपद्‌ को 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का बालकों को साथ लेकर अपने स्थान पर जाना । 


२१ इन्द्रयागवणनम्‌ ६७० 
ब्राह्मणपूजनादों गुणाः ६७३ 

गोब्राह्मणमहत्वणनम्‌ ६७४ 

इन्द्रमखभड्जानन्तरं गोवधनपूजावणनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ६७६ 

नन्‍्दकृत क्रृष्णस्तववर्णनम्‌ ६८१ 


इन्द्रयाग का वर्णन | नन्‍्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध, घृत, 
मक्खन, गुड़ और मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन । 
नन्दजी द्वारा मुनियों का सत्कार। इन्द्रयाग के निमित्त बाजे बजाने छगे एवं 
अप्सरायें नाचने लगीं। नाना तरह के पक्कान्न, फल एवं अनेक तरह के सुवर्ण 
ओर चाौँदी के पात्र तथा वस्र सजाये गये। श्रीकृष्ण का क्रीड़ास्थान से घर 
आना। श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा कि हे नन्द आप किसकी पूजा करते हैं। 
इसके करने से क्या फल होता है एवं प्रसन्न होने से देव क्‍या देता है ? जो पूजा 
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बेदविहित नहीं है वह हानिकारक है। ब्राह्मणों की पूजा सब फलों को देनेवाली 
है। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हें। देवता को नेवेद्य देकर 
ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फल होती है। भगवान्‌ को 
नेवेद्य न देकर जो भोजन करता है वह अन्न विधा है एवं जल मूत्र के समान है। 
यह नियम सभी वर्णो के लिये समान रूप से लागू है । 
अन्न विष्ठा जल मूत्र॑ यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 
सर्वेषाञ्च क्रममिदं ब्राह्मणानां विशेषतः॥ 

इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत फल देनेवाली है। ब्राह्मण के स्पश से 
महापापी भी पत्रित्र हो जाते हैं। विद्वान हो या मूख हो ब्राह्मण विष्णु का 
शरीर है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यों वा सविद्योवा 
ब्राह्यणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह, द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं देंगे 
तो सब काय निष्फल हो जायंंगे। जेसे वृक्ष की जड़े सींचने से शाखाय हरी-भरी 
हो जाती हैं उसी तरह भगवान्‌ की पृजन करने से सब देवताओं की पूजन हो 
जाती है। अथवा गोवधेन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढ़ाता है तथा 
उनके चरने के लिए कोमछ घास देता है। जितना पुण्य सब ब्रत, दान और 
तप करने से तथा प्रृथ्वी की परिक्रमा करने से मिलता है उतना ही पुण्य गौओं को 
घास खिलाने से मिलता है। घास चरती हुईं गौ को जो रोकता है वह ब्रह्मह॒त्या 
को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण एवं गो के अज्ञों को ताडना देता है उसको 
ब्रह्महत्या के समान पाप होता है और उसको काल्सूत्र नरक की प्राप्ति होती है। 
इतना सुन ननन्‍्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई है इससे 
अच्छी वृष्टि और अन्नादि पेदा होते हैं | श्रीकृष्ण द्वारा गोवधन की पूजा करवाना । 
. इन्द्रयाग भन्ज होने से त्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसछाधार वर्षा का आरम्भ । 
नन्द्‌ द्वारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करना। ब्रजबासियों 
की बर्षा से रक्षा । इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इन्द्रकृत स्तोन्न को जो 
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पढ़ता है उसको भक्ति की प्राप्ति होती है एवं जन्म; मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 
से छूट जाता है वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता है। नन्‍्द द्वारा 
श्रीकृष्ण की स्तुति करना | गोवधन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फल कथन । 


२२ धनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ६८३ 
धनुकवधवणनम्‌ ६८७ 


श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ तालबन में प्रवेश । तालबन का रक्षक 
खररूपी घेनुक था। तालबन के फलों को भक्षण करने के छिये बालकों ने 
श्रीकृष्ण से प्राथना कर कहा कि हे कृष्ण! हम घेनुक से डरते हैं। तब श्रीकृष्ण ने 
कहा देत्य से कोई भी भय नहीं है तुमलोग स्वच्छन्दता से फठ खाओ । बालकों का 
फल तोड़ना एवं घेनुक का आगमन । राक्षस को देख बालकों का भयभीत होना । 
बालकों द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना । श्रीकृष्ण ने बलराम से 
कहा यह दानव बलि का पुत्र है। दुर्वासा के शाप से गदंभ योनि को प्राप्त 
हुआ है | इसलिये हे श्रात:। आप बालकों की रक्षा करं.मभ॑ इसको मारूँगा। 
इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिश्लुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्वासा के शाप से में 
गदभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदननन्‍्तर 
घेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति। धेनुककृत स्तुति का जो पठन करता है उसको 
विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिमुक्ति, यश ओर पुत्र-पौत्रों की 
प्राप्ति होती है। घेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण का 
बालकों को साथ ले अपने घर पर जाना | 
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नारदजी ने नारायण से पूछा कि बलिपुत्र को गदंभ योनि की प्राप्ति केसे 
हुई ? इसपर नारायण ने कहा कि जिस कहप में तुम उपबहंण नामक गन्धव थे 
तथा तुम्हारे ४० स्त्रियां थीं फिर बत्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से त्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कढप की वार्ता 
तुम्हें कहता हूं ।॥ एक समय बलिपुत्र साहसिक सब देवों को जीतकर 
गन्धमादन पर्वत पर रहने छगा। तिलोत्तमा का चन्द्रलोक में जाने की इच्छा 
से उसी तरफ से जाना। साहसिक ओर तिलोत्तमा का संवाद । साहसिक ने 
कहा हे तिलोत्तमे ! में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूं कि देव, दानव, गन्धवे 
और राजाओं में तुम्हें कोन प्रिय हैं? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक ! 
में तुम्हें गुप्त बात कहती हूं। विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाड्ल एवं अन्य शास्त्रों के अन्त 
को जान सकता है लेकिन दिशा, सखवर्ग ओर स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सकता 
है। स्त्रियों के युवा पुरुप यदि सवख हरण करनेवाऊला हो तथापि सदा प्रिय है 

परन्तु वृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय है; जसे-- 

विषादृष्यप्रियो वृद्धों रक्लादपि च योपिताम । 
युवा स्वखहर्ता चेत्माणेभ्योडपि पर: प्रिय: ॥ 

इस प्रकार कुछटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं तथा 
गन्धर्वादिकों में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम है। चन्द्रस्थान से 
वापिसआपके पास आऊँगी। इतना सुन हँसकर साहसिक ने कहा---“कामिनीषु 
बलात्कारो न धर्मों धर्मिणां प्रिये”। तिलोत्तमा ने कहा कि में आपको क्रोधित कर चन्द्र 
के पास नहीं जाऊंगी । जो पुरुष स्त्री का सम्मान रखता है उसको पद-पद्‌ पर शुभ 
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कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिलन । अत्यधिक 
कामासक्त होने से मुनि दुर्वासा का ध्यानभद्ग | मुनि ने कहा कि हे गदंभाकार ! 
सबही अपनी-अपनी जाति से छज्जा करते हैं केवल पशु ही लज्जा नहीं करते। 
इसलिये हे दृत्य ! तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी। पुनः दानव की प्रार्थना 
पर दुर्वासा ने कहा तालबन में गदभ योनि से श्रीक्रृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 
होगी | तिलोत्तमा से कहा कि तुम बाणपुत्री उषा होओगी । 


२४ कन्दलीदुवाससो! परिणय: ६६८ 
कन्दलीं प्रति दुवाससः शापः ७०२ 


तिलोत्तमा और साहसिक के श्ृज्गार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति । 
“संसग जा दोषगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 
मनोद्वेग को न रोक सके । ओवब के कन्दछी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 
थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी। कलहमप्रिय एवं कटु- 
भाषिणी थी । उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह । दुर्वासा ने कहा-- 
नारीरूप॑ त्रिभुवने मुक्तिमागनिरोधकृत्‌ | व्यवधान तपस्याया: सतत मोहकारणम ।। 
कारागारे च संसारे दुवहं निगड़ं परम्‌ | अच्छे ज्ञानखडगेश्व महद्भिः शझ्भरादिभिः 
संसार में नारीरूप मुक्ति माग का रोधक है एवं तपस्या को खण्डित करने- 
वाला है परन्तु श्रेष्ठ छ्ली का सद्ग ही उत्तम है | 
मतिश्वेबावशीलान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि | 
यावज्जीवी च सुस्त्रीको न तावज्जन्मखण्डनम ।। 


लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सब कार्यो से उत्तम है। इतना कहकर मुनि ने 


। कह कि में तुम्हारी कन्या की सो कदटक्तियों को क्षमा करूँगा। पश्चात्‌ इसको 


| 


। 


: फल मिलेगा। मुनि दुर्वासा एवं कन्दली का बेदोक्त रीति से विवाह एवं औब 
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का कन्या वियोग में विरह। आऔवे ने अपनी कन्या से पातित्रत धर्म का उपदेश 
कर कहा--“पतिसेवा परो धर्म: स्वशास्त्रेपु पख्यते” पति सेवा स्त्री के लिये सबसे 
उत्तम धरम एवं कम है। कन्दली द्वारा अकारण ही मुनि से कलह । वचनवद्ध 
मुनि ने सो कद्क्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्दली 
का भस्म होना । आकाश में स्थित कन्दली के जीव द्वारा दुर्वासा से प्राथना। 
इतना सुन मुनि को मूर्छा। शिशुरूप जनादन का मुनिको ज्ञानोपदेश | मुनि का 
तपस्या में रत होना । कन्दली का कन्दली जाति में प्रकट होना । साहसिक देत्य का 
तालवन में गदंभरूप में तथा तिलोत्तमा का चाणपुत्री उपा के रूप में जन्मवर्णन | 


(५ ७ गरीब ( 
२५ दुर्वाससं ग्रति ओवशापः ७०३ 
अम्बरीषोपाख्यानप्र्‌ ७०४ 


दर्वाससों मोक्षणाथ सबदेवानां भगवत्स्तुतिकरणम्‌ ७११ 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए ओऔब का धौतबस्त्र ( घोती ) 
वायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा | वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यान 
से देखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी ओब का दुर्वासा के पास गमन। 
कुपित औब की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमछांशा अनसूया अत्रि के अंश 
से भगवान शक्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो। मेरी पुत्री को स्ल्पापराध के 
निमित्त भस्म किया है अतः आपका भी महान पराभव होगा । इस पर नारदजी 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ? यह पूछा | तब नारायण ने 
कहा कि सूर्यवंश में अम्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुमक्त था। 
उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता था। राजा एकादशी का ब्रत 
कर द्वादशी को ब्राह्मणभोजन कराकर खय॑ भोजन करने के लिये तेयार हुआ। 
तब मुनि दुर्वासा का आगमन हुआ | दुर्वासा द्वारा भोजन की याचना करना। 
मुनि का अघमषेण जप करने के लिये जाना। क्रूषि वशिष्ठ का राजा के पास 
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आना। राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
तिथि समाप्र हो रही है इस विपय में मुफे क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो 
मनुष्य द्वादशी बीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास का फल नष्ट 
हो जाता है तथा खय॑ भी नष्ट हो जाता है। अद्दय द्रव्य से मदिरा के समान 
तथा व्रह्महत्या के समान पाप लगता है। जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
कराता है वह कुम्भीपाक नरक में जाता है उसे सो वषे तक चाण्डाल योनि 
मिलती है। इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का चरणाम्ृत पीकर पारण करो यही 
एकमात्र उपाय है। तत्पश्चात्‌ मुनि का आगमन तथा क्ृत्या की उत्पत्ति। भगवान्‌ 
का चक्र कृत्या को जलाकर मुनि का पीछा करने छगा। चक्र से दुःखित हुए 
दुर्वासा ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
पुनः विष्णु ने कहा-- 
अहं प्राणा वेष्णबानां मम प्राणाश्व वेष्णवाः | तानेव इं प्रि यो मूढो ममासूना व्व हिसकः 
इसलिये हे महामुने ! अम्बरीप की शरण जाओ बही तुम्हारी रक्षा करेगा। 
पुनः मुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की। प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ ने कहा कि मे मुनि की रक्षा तो अवश्य करूँ गा परन्तु अम्बरीषके घर 
पारण करने से ही रक्षा होगी। इसके बाद मुनि का अम्बरीप गृह गमन एवं 
भोजन करना | 


२६ एक्रादशीव्रतविधानवणनम्‌्‌ ७१३ 
एकादशीव्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 


एकादशी ब्रत का साहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर है। जेसे पूज्यों 
में गणेश, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गड्ढा, प्राणियों में वेष्णव, 
मित्रों में सुशील, वृक्षों में पीपल, पुष्पों में तुछसी, महीनों में मागशीष, ऋतुओं में 
वसन्‍्त, आदिस्यों में सूर्य, एकादश रुद्रों में शक्कर, आठ बसुओं में भीष्म, राजाओं 
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श्रीराम, सिद्धो' में कपिछ और सुन्द्रियो' में रम्भा उत्तमद्दे उसी तरह ब्रतो' में 
एकादशी ब्रत है। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है उसको नरको को 
प्राप्ति होती है। दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तथा 
द्वादशी को पारण करना चाहिये | जो मनुष्य कछामात्र दशमी के दिन लक्कन 
( उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है तथा वंश की हानि 
होती है। द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोष नहीं है । 
जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किड्चिन्मात्र हो तो उसी 
दिन ( दूसरे दिन ) त्रत करना चाहिये। दशमी, एकादशी ओर द्वादशी यदि 
साठ घटी हो तो गृहस्थो' को पूव दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन करना 
चाहिये। बेष्णब, यति विधवा, सन्‍्यासी, भिक्षु और ब्रह्मचारियो' को सभी 
एकादशी उपोष्य हैं। स्माते मतवाले ग्रहस्थी शुक्का एकादशी ही करते हैं उनको 
कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं है। हरिशयनी एवं हरिप्रबोधिनी के बीचवाली 
कृष्णपक्ष की एकादशी ग्रहस्थ करे और नहीं । 
शयनी बोधनी मध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ | सेवोपोष्या गृहस्थेन नान्‍या कृष्णा कदाचन 
ब्रत के दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण करे। 


२७ गोपीवस्त्रापहरण जयदुर्गाव्रतकथनम्‌ ६१८ 
ब्रह्मकृतजयदुर्गास्तोत्रम्‌ ७२६ 

गोपीवख्ापहरणम्‌ ७२१ 

गौरीव्रतवर्णनम्‌ ७२४ 

गोरीतव्रतकथावणनम्‌ ७२७ 

राधाये पावेत्या बरः ७२६ 

राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७३१ 


हेमन्त के प्रथम महीने में गोपिकाएँ यमुना नदी के किनारे मिट्टी की पाती 
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बनाकर कृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये “ओ' श्रीदुर्गाये स्ेविध्न- 
विनाशिन्ये नमः” इस मन्त्र से पूजन करने छगी। मधुकेटभ से पीड़ित ब्रह्मा ने 
जय दुर्गा की स्तुति की | प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा त्रद्मा को कवच दान। ब्रद्मा ने 
इस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे शह्गरजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याकृत 
स्तोत्र सम्पूण वाड्छित फलों को देनेवाला है । इसको शेव, शाक्त, एवं बेष्णब यदि 
भक्तियुक्त पढ़ते हैं तो दुःख से छूट जाते हैं। इस तरह ब्रत करती हुई गोपियाँ 
ब्रतान्त के दिन नम्न हो जल में स्नान करने गई । नग्न स्नान शास्रों में निषिद्ध है 
इसलिये कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के वस्यों का अपहरण । गोपियों का भगवान से 
वस्त्र मांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । 
श्ते तु नम्नी या स्‍्नाति तां रुट्तो वरूण: खखयम | वरुणानुचरावासश्रक्रवस्तुवि निह तिम्‌॥ 
नम्न स्नान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोप है। राधा की 
आज्ञा से नम्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वस्र लाने के लिये जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वष तक सुनती है 
उसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता है। राधाक्ृृत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ घन फिर मिल जाता है। 
इसके पाठ से पतिभेद, पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सह्ूूट में पढ़ने से सब वाधा दूर हो 
इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है। श्रीकृष्ण द्वारा गांपियों के वस्ध दान । गोरी ब्रत 
का विधान जिसमें पूषे दिन उपवास कर दूसरे दिन मार्गशीषे की संक्रान्ति में शुद्ध 
वस्त्र धारण कर गणेश, सूये, बलि, नारायण, शिव ओर दुर्गा की पूजन करे। पुनः 
बालुका की गौरी बना पाद्यादि षोड़शोपचार से पूजन करे । इस ब्रत को कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फलस्वरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पाबेती 
प्रसन्न हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई | पावेती ने कहा कि त्रेतायुग में अयोध्या 
नगरी में दशरथ के घर रामावतार होगा ओर तुम मिथिला में जनकपुत्री बनोगी 
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वहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजा जनक के 
हल के अग्रभाग द्वारा पृथ्वी से सीता की उत्पत्ति | राधा द्वारा पावंती की स्तुति 
करना । राधा को पावती का वरदान-- 
यथा सोभाग्ययुक्ता5हं हरस्य श्रीहरिप्रिये । 
तथा सोभाग्ययुक्ता त्वं भव कष्णस्य सुन्दरि || 
राधा ओर श्रीकृष्ण का सम्बाद वणन | 


श्८ रासक्रीड़ाप्रस्ताववणनम्‌ ७३२ 
रासक्रीड़ायां गोपनामवर्णनम्‌ ७३३ 
रासक्रीड़ावणनम ७३४ 


श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीड़ा प्रारम्भ करना। मुरली के शब्द से 
राधा को मोह । जाग्रत होकर राधा का सुशीछादि ३३ सखियों का कृष्ण के 
पास जाना। सुशीछा के सज्ञ से ओर भी १६ हजार सखियों का आगमन | 
दशहजार सखियों के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कद॒म्बमाला का १३ हजार 
सखियों के साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाह्वी के साथ ६ हजार, पद्ममुखी 
के साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, खयं प्रभा का सात 
हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ा में आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 
गोपिकाएँ, शुभा नामक गोपी के साथ भी १४७ हजार, पद्मा के साथ १४ हजार, 
सबमड्गला के साथ १६ हजार, गौरी एवं पक्मा के साथ १४ हजार, काढिका, 
कमला एवं दुर्गा के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन | सरखती के साथ 
१३ हजार, भारती के साथ १८ हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति के 
साथ ९१४ हजार, गड्ा के साथ १४ हजाए अम्बिका के साथ १६ हजार, सती 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश हजार: सुन्दरी के साथ १३ हजार, 


( १४५३ ) 
कृष्णप्रिया ओर मधुमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार और चन्दना 
का १६ हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ाथ आगमन। इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर, 
श्रीवन, कदम्बकानन, नारिकेलबन, पृगवन, कदलीवन, निम्बारण्य, मधुवन, 
जम्वीर कानन, तुलसी कानन; कुन्दवन, चम्पक कानन; बदरी कानन, बिल्ववन, 
नारिद्ग कानन, अश्वत्थ कानन, वंशवन, दाड़िम कानन और मन्दर कानन इत्यादि 
३३ वनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा महोत्सव का वर्णन । 


२६ रामक्रीडावणनम्‌ ७४२ 
अष्टावक्रस्य कृष्णसमी पेगमनम्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीड़ा का वर्णन। क्रूषि अष्टाबक्र 
का श्रीकृष्ण के दशनार्थ आगमन | अपष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्री कृषण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शरीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


३० श्रीराधाऊष्णसंवादवणनम॒ ७४६४ 
अमसितक्ृतशिवस्तोत्रम्‌ ७४३७ 
देवलरल्ावल्यों: परिणय: ७४६ 


राधा और श्रीकृष्ण का संवाद वणन। मुनि अष्टावक्र के मरने के बाद 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिया करना | देव विमान का आगमन । मुनि का गोछोक 
गमन | राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर 
हे राधिके | में तुके अष्टावक का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मन से सनक. सनन्‍द्न, सनातन ओर सनत्कुमार की 
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उत्पत्ति । ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चले गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति | वे सब गृहस्थधम में प्रवृत्त हो 
गये । मुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या 
करना | पुत्र प्राप्ति न होने से क्षूषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनि को 
आकाशवाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शक्कर के पास जाकर उनसे मन्त्रग्रहण 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शक्कुर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा। असित के 
देवल नामक पुत्र की प्राप्ति। देवल का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावली के 
साथ विवाह । पश्चात्‌ सम्पूण सुखों का परित्याग कर रात्रि में शयन करती हुई 
गृहिणी को छोड देवछ का तप के लिये गन्धमादन पवत पर प्रस्थान। रत्नमालछा 
का स्वामी विरह में देह तव्याग। जितेन्द्रिय देवछ की दिव्य हजार वष तक 
तपश्चर्या एवं त्रिोकी के चित्त को मोहन करनेवाला वेष बनाकर अप्सरा रम्भा 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवढ से रति की याचना । देवर का रम्भा को उत्तर- 
धर्माड्यं मुक्तकाले च खयोपिति रतोद्विज: | सवत्रपूजितः शश्रदिह लोके परत्र च | 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीग हादपि 
इहातिनिन्दः सत्र नाधिकारी सकमंसु | परत्रेवान्धकूपे च यावद्वषशत॑ बसेत्‌।॥ 

ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर 
शाप देना। शाप के प्रभाव से देवछ का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अच्ञ 
टेढ़ें देखकर भगवान द्वारा अष्टाबक्र नाम रखना | तदनन्तर मछयाचल पवेत पर 
साठ हजार वर्ष तक परम तप कर भ्रभु में लीन होना । 


( १६४ ) 
३१ ब्रह्मण: शापकारणकथनम्‌ ७५१ 
मोहिन्युपाख्यानम ७४३ 
मोहिनीकृतकामस्तो त्रम्‌ ७४५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्न कि जो तीनों लोकों का रचनेवाला 
तथा तप के फल को देनेवाला विधाता है वह कुछटा के शाप से केसे अपूज्य 
हुआ ९ तब भगवान्‌ ने कहा कि रेबत मन्वन्तर में तपस्वी, वेष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
एवं परमधामिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मल॒याचल में एक सहस्त्र वष 
तक दुश्वर तप किया। जिसे देखकर कृपालु त्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के 
लिये आये एवं कमण्डलु के जल से सिच्चन कर वर दिया। तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिवयरथ का आगमन तथा राजा का पापंदरूप हो भगवदूलछोक में गमन। 
ब्रह्मलोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं हुए और अपने 
लोक में चले गये । मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना। मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद । रसम्भा द्वारा सोहिनी को उपाय बताना। मोहिनी का 
पुष्कर में कामाथ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मलोक में गमसन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
का छज्ना तस्य संसारे यः कामहतचेतन: । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो बभूव ह ॥। 

हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र मोहिनी को 
गन्घधमादन पवत पर दुर्वासा ने दिया था। कामी मनुष्य यदि भक्तिपूबक पढ़े तो 
उसको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती है । 
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३२ ब्रह्ममोहिन्यो। संवाद: ७५६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये और अपने पिता 
ब्रह्माजी को कामाखत्र से चल्चछ बना दिया। श्रीहरि को स्मरण करते हुए त्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे योवनोन्मत्त कामदेव ! 
मेरी अवहेलना करने से तुम्हारा दपे भ्ञ होगा । कामदेव का खस्थान गमन। 
ब्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः ! तुम अपने स्थान पर जाओ में 
इस काथ के योग्य नहीं हूं। वेद में जो निन्दनीय कम है में उसको करने में 
असमर्थ हूं कारण में सय॑ वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूं । भगवान्‌ हरि 
वेदोक्त कम करनेवाले पर ही द्नि-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरो तुष्टे जगत्तुष्ट 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपु:” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता है 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से कहा कि 
आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूण शरीर जड़ हो गया है। अतः हे क्रपासिन्धो ! आप मेरे पर कृपा 
कीजिये आप मुझे हताश करने योग्य नहां हैं । आपके आश्लेषमात्र से में विज्वर 
हो जाऊँगी। ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर बत्रह्माजी को तिरछ्ली नज़र से देखा 
जिससे सवज्ञ सवेयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पाँच वाण छोड़े । कामदेव के 
अख से हत चित्त एवं मनको रोकने में असमथ ब्रह्माजी द्वारा भगवान की 
स्तुति करना । 


३३ ब्रह्माणं प्रति मोहिन्या। शापः ७६९ 


ब्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये। काम विहल 
मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी का वस्र पकड़कर खींवा। तब ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
हो अमृततुल्य वचन कह्दे कि हे मोहिनि ! तुम सत्रीजाति को संसार में निलज्ज मत 
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करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाली मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
बस्त्र को फिर खींचा। इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मुनियों के समूह का 
आगमन | मुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वर्ग की वेश्याओं मं प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन कसे हुआ १ तब ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा - “यह 
नृत्य-गीत से थक्री हुई जे कन्या पिता के पास रहती है बसे ही मेरे पास खड़ी 
है ।” ऐसा कहकर मुनियों के मध्य में ब्रह्म हँसे तथा सबज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हँसने लगे। तदननन्‍्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप । 
दासीतुल्यांविनीता अ्व देवेन शरणागताम । यतो हससि गर्बेण ततोउपृज्यो भवाचिरम्‌ 
तबव वचन स्तोत्र ग़ह्माति योनर: सदा । भविता तस्य विप्नश्व स याघ्यत्युपहास्यताम॥। 

मोहिनी का मदनालय को प्रस्थान!। बत्रह्माजी को भगवान की शरण में 
जाने के लिये मुनियों का कहना । ह॒तप्रभ ब्रह्माजी का भगवान को शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन । तत्पश्चात्त्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख ओर सहस्नमुख त्रद्माओं का आगमन । 
उनको देखकर चतुमृख ब्रह्मा का दपभंग कारण “आत्मानं विष्णुसद॒र्शं मन्‍्यमानस्य 
दर्षत:” । तदनन्तर'सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणाथ उपाय कहना। 


३४ जाह्नव्या जन्मवृत्तान्तः ७६५४ 


भगवान नारायण के स्थान में वृपारूढ़, व्याघरचर्मा म्बरघर,सप की यज्ञोपवीत 

एवं भूरि जटाओं को धारण किये अधचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष शझ्लुर 
गें रे ए च्ध 

का आगमन | कपि-मुनियों एबं सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता, आदित्य, बसु और 

सिद्ध चरणों का भी वहीं आगमन | नतकन्बर सम्पूण देवताओं का शंकर को 

प्रणाम । तदनत्तर शंकर का खरतालछयुक्त संगीते। जिससे सम्पूर्ण बेकुण्ठ जलपूर्ण 

हो गया। जछाधिप्ठात्री देवी गज्ला का आगमन | गड्ढा के नामों की प्रथक-प्रथक्‌ 


( १४८ ) 
परिभाषा । इसीडिये मृत्यु समय में भी गज्जाजल दिया जाता है। कलियुग में 
५ हजार वर्ष तक गड्ा की स्थिति बताई है । 


३४ * ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ ७६८ 
श्रीराधाकृष्णसंवादवर्ण नम्‌ ७६६ 


भगवान्‌ नारायण का कहना कि हे चतुमुख त्रह्मनू।! उठो तुम्हारा कल्याण 
होगा | यहाँ स्नान कर शापमुक्त हो पवित्र होओ । अब तुम शीघ्र ही मेरे स्थानों 
में सवश्रेष्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकला मड्गल को देनेवाली भारती 
मिलेगी। संसार के मूलखरूप भगवती प्रकृति का भजन करो। ब्रह्माजी का गोलोक 
में जाना तथा वहाँ पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमल से उत्पन्न सवेविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्‍न होना। वहां से ब्रह्माजी 
का अपने स्थान ब्रह्मलोक में आना। अपने लोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती 
भारती को कौतुकपूवेक देखना । भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
सम्भोग में निमम्न होना। ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सब 
पुराणों में गुपर है अब आगे क्या सुनने की इन्छा है ९? तदनन्तर राधिका ने कहा 
कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्‍यों ग्रहण नहीं किया ? क्योंकि स्वय॑ उपस्थित 
स्लरी को त्यागने में महान्‌ दोष है इस बात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का 
त्याग क्‍यों किया ? राधिका के बचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन ने 
पाद्म कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक बार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 
ने संसार की रचना में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मानसपुत्रों की रचना की एवं उन 
सनक, सननदन, सनातन, सनत्कुमार, वोढ़_, पश्चशिख, विभु, असित, कपिल 
एवं मेरी कलाओं से उत्पन्न सिद्धों को प्रजा रचने के लिये कहा । वे पिता की 
बात न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकादश रुद्रों को 
उत्पन्न किया। वशिष्ठादि क्षूषियाँ को उत्पत्ति। कामदेव तथा एक कन्या को उत्पत्ति। 


( १४६ ) 


ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ४ बाण दिये। श्री और पुरुष को प्रसन्न 
करने में तत्पर रहो तथा सब का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
वरदान देने गये तब कामदेव ने अपने वाणों की परीक्षा करने के लिये उन्हें 
ब्रह्माजी पर छोड़ा। अति वृद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के बाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो वह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए, तब कन्या 
दौड़ी और अपने भाइयों की शरण में गई । क्कूपियों ने पिता से कहा यह क्‍या नीच 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने वाले हैं कन्या मातृवर्गा में मान गई है। 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

पत्नी च श्राठ्सुतयो मित्रपत्नी च तठ्सू: ॥ 

प्रसू: पिन्नोस्तथा श्रातुः पत्नीश्रश्रू: खखकन्यका: । 

जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

स्वाभीए्सुरपत्नी च धात्रिकान्नप्रदायिका। 

गर्भधात्री खनाम्ना च भयात्त्रातुश्न कामिनी ॥। 

एतावेदप्रणीताश्व सवंपां मातरः स्मृता: । 

एतासपि च सर्वासु न्‍्यूनता नास्तिकासु च ॥ 

कन्या देनेवाला, अन्न देनेवाला, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाला, जन्म 

देनेवाला, मन्त्र देनेवाला ओर ज्येष्ठ श्राता ये पिता बताये गये हैं इनका जो 
अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्माजी का ब्रह्म मं लीन होना | 
कन्या पिता को मृत देख रोदन करने लगी। पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना | ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्राथना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कर्मो का 
उपदेश | हे ब्रह्मन्‌ | कुमार्ग में जानेवाले को कृषिकमंबाले भी निन्दा करते हैं। 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परख्री एवं परवस्तु में नहीं रहेगा। यह कन्या 
कामदेव की कामिनी होगी । 


२६ हरदपभड्गवर्ण नम्‌ ७७४ 
पावतीदपभड्डप्रसंगवर्ण नम्‌ ७७७ 
शंकरपशंसावणनम्‌ ७७६ 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुछटा के शाप से अपूज्य 
कैसे हुए एवं उनका दपभड्ढ केसे हुआ ? उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को विरकाल 
तक तपस्या करने पर जब मंने वरदान दिया तो उन्हें म॑ं सर्वे संसार का ईश्वर हूं 
ऐसा महागव हुआ ब्रह्माण्ड में गबपयन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गये 
दूर किया गया। प्रथम ब्रह्मा का गव चुण कर अब शहझ्डर, पावती, चन्द्र, रवि, वहि; 
दुर्वासा, धन्‍्वन्तरि ओऔर अन्य क्ुद्र एवं बड़ों का जो गब नाश किया वह तुम्हें 
कहता हूं | बृकासुर की शझक्लर की तपस्या करना उससे शक्कर का प्रसन्‍न होना । वृक 
ने वरदान माँगा कि जिसके शिर पर म॑ हाथ रक्ख्‌ं वही भस्म हो जाय। शह्कूर 
ने तथाउस्तु कह दिया। बृकासुर का पावती की अभिलाषा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखन के लिये दोड़ना | पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापनन शहझ्डर की 
रक्षा एवं वृकासुर का भस्म होना | एक्र समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूछ एवं कबच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये | दोनों का एक वर्षप्येन्त युद्ध हुआ। 
पहले पृथ्वी में युद्ध कर एक मास पयन्त आकाश में युद्ध हुआ। राक्षस ने अपने 
बाणों से शद्भर के रथ एवं बाणों को तोड़ दिया । शरद्झूर ने दानव पर मुप्रिप्रहार 
किया जिससे उसको एक क्षण मूर्द्ना हुईं। चेतना प्राप्त कर देत्य ने सोये हुए 
शझूर को रथ सहित नीचे गिरा दिया। देवताओं में हाहाकर मच गया। शझ्कुर 
ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की । तब मंने विप्ररूप धारण कर सोये हुए शझ्लूर को 
सीज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच और त्रिशूल दिया। पावती के दर्पभद्ग का 
वर्णन आगे किया जायगा। शह्लूर की प्रशंसा का वणन | शद्जभुर भी पश्चवक्त्रों 
से मेरा ही ध्यान करते हैं | 


( १#६१ ) 
३७ हरनिर्माल्यशापप्रसंगवणनम्‌... ७८० 


शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन एक समय वंकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्र स्तोत्रों से स्तुति की | प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने बन्धुओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम में शक्लषर को दिया। उस अन्न को भश्षण करने से नाचते-गाते हुए 
श्र मूछित हुए इसी बीच पावती का आगमन | पावती ने सनत्कुमार से शझ्कूर 
की मोहावस्था का कारण पूछा । सनत्कुमार ने सब यथावत्‌ वणन किया । 
पावती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शद्भुर द्वारा स्तुति । पावती ने कहा 
में आपकी किक्कुरी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुझे नहीं दिया विष्णु का नवेद् 
सबसे उत्तम होता है। जो विष्णु का नेवेद्र भश्षण करता है उसे साठ हजार वष 
तक की हुई तपस्या का फलछ मिलता है। इसलिये हे महेश्वर ! आपने विष्णु के 
प्रसाद से मुझे वड्चित रक्खा है उसका फल यह है कि-- 
अद्यप्रश्नति ये लोका नवेग्व' भुज्जते तब । ते जन्मेंकं सारमेया भविष्यन्त्येब भारते ॥ 

जो तुम्हारे निर्माल्य को ग्रहण करंगे वे एक जन्स तक खान योनि को प्राप्त 
होंगे। पावती का रोदन करना । शद्डर के कण्ठ पर रोती हुई पावती का दृष्टिपात 
उससे नीलकण्ठ हो गये । शरह्लूर द्वारा पावती की स्तुति | 


च्च्कौ 


८ दगादपविमोचनम्‌ ७८३ 
हिमालयकृत शिवस्तोंत्रम्‌ 3८७ 


भगवान्‌ श्रीकृषण० का भगवती राधिका से कहना कि हे देकि ! तुमने 
जगद्गुरुशछूर का दपंभज्ञ सुना अब मेरे द्वारा दुर्गा का दपंभन्ग सुनो। जगत्‌ 
जननी भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रों 
को नष्ट कर देवकुल की रक्षा करना । तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष के घर 
११ 


( १६२ ) 


सतीरूप में जन्म लेना। देवताओं के कार्यसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवान्‌ 
शहछुर द्वारा सती का पाणिप्रहण। देवयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के साथ 
मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव | दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शह्कुर को 
छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का स्लियों सहित दक्षयज्ञ में आना | 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शक्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कहना। 
शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के घर 
आना। शंकर के शाप से सती का दपभद्ध होना। यज्ञ में गई हुई सती का 
पिता ने बचनमात्र से भी खागत नहीं किया। वहांपर अपनी पति की निन्‍्दा 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया। सती का पावेती रूप में हिमालय के घर 
जन्म । पावेती को यह आकाशवाणी हुईं कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्त 
करोगी। पावती ने यौवन से गवित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दर कौन है 
शंकरजी मुझे विना तपस्या के ही ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार कर तप नहीं 
किया। दूत का हिमालय के पास आना । दूत ने कहा कि अक्षयवट के पास 
शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो। शंकर के खरूप को देख हिमालय 
का स्तुति करना | 


३६ मेनकया पूवशिवरूपदशनम्‌ ६८८ 
शिवसमीपे पावेतीगमनम्‌ ७८६९ 


हिमालय द्वारा शंकर की पूजा । मेनका का स्त्रियों के साथ महादेवजी 
के दशनार्थ आगमन | शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्‍न होना । कामातुर 
स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की वार्ता 
करना | पावती का शंकर के पास जाना । पांवेती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तब शहर ने कहा है सुन्दरि।! तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथा 
नारायण के समान गुणवाला पुत्र होगा ओर तुम्हारी संसार में पूजा होगी एवं 


( १६३ ) 


हे सुन्दरि। तीथ, कान्‍त, अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र और ओऔषध में जेसी भावना 
होती हैं, बसा ही फल प्राप्त होता है। शहर का ध्यानमम्न होना। इन्द्र की 
आज्ञा से शंकर के तपोभड्ड के लिये कामदेव का आना। कामदेव का शंकर 
पर बाण छोड़ना । क्राधित महादेव के कपालस्थित तीसरे नेत्र से अम्नि का निकलना | 
देवों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाप्मि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
विलाप। रतिविछाप को देख पावेती को मूर्दा तथा पावेती का दपे भक्ल । 
देवों द्वारा रति को आश्रासन। पावंती की कृपा से रति की तपस्या। शकह्लुर 
की कामदेव की प्राप्रि । 


४०... राधिकाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७६१ 
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राधा और श्रीकृष्ण के संबाद में राधा ने पूछा कि पाबेती ने क्या कठोर 
तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ९ साथ ही पावती 
और शिव के विवाह का वर्णन कीजिये | श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 


. रोकने पर भी पावती तप करने के लिये चली गई। एक वषे तक निराहार 
, रहकर, भ्रीष्म क्रूतु में चारों तरफ अप्नि जलाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 
: रूगाकर और शीतकालछ में जल में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने छगी | इतनी कठोर 
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५ तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अप्निकुण्ड में श्रवेश करने को 
५ डद्यत हुई। तपस्या से क्ृश तथा अभ्नि में गिरती हुई पावती का देखकर क्ृपा- 


सिन्धु शंकर बारकरूप धारण कर उसके पास गये ! बाहुकरूप शंकर का पावंती 
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के साथ वार्ताछाप । शंकरजी का पावती खे कहना कि हे भद्र ! तुम कल्याणरूप 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो । जो तुम संहारकर्ता को 
पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कौन स्त्री है जो सबका संहार करनेवाले 
पति की इच्छा करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सवलोक भयंकर संहारकर्ता 
की इच्छा रखती हो तो वह तुम्हें मिलिगा। उस अभीष्टदेव को सेवन करने 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान हरि की स्मृति ही अमोध एवं सम्पूर्ण 
मड्जलों को देनेवाली है। अच तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वहापर शंकरजी 
के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्‍्तर्थान होना । पाव॑ती का पिता के घर 
जाना । एकदिन हिमालय का तप करने को जाना एवं प्राद्गभण में सुखपूत्रक बेठी 
हुई मेनका ओर पावेती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन । भिक्षुक 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बालक ओर युवा सभी मोहित हो गये । 
पावती ने भी मूछित अबस्था में हृदय में शझ्भुर को देख मन-ही-मन प्रणाम कर 
बर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हैं। फिर शंकर को दृदय में न देख पावती 
को चेतना प्राप्त हुईं। मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का दान । 
भिक्षुक ने कहा पावेती के विना आप से भिक्षा नहीं लंगे। भिक्षुक के भिक्षा न 
लेने पर मेनका का तिरस्कार | हिमालय का आगमन | हिमालय को शंकरजी 
के नानाविध रूपों के दशन। भिक्षुक का अन्तर्धान। मेनका और हिमालूय 
को ज्ञान प्राप्ति । देवताओं की परस्पर मन्त्रणा | पुनः बृहस्पति के साथ विचार | 
बरहस्पति द्वारा देवों को समम्माना । 
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देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताढाप | देवों ने कहा हे ब्रह्मन | 
हिमालय रत्नों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को दंगे तो हिमालय की 
भी मोक्ष हो जायगी तथा प्रथ्वी भी रह्नगर्भा नहीं रहेगी। अतः आप हिमालय 
के प्रास जाकर शंकरजी की निन्‍दा कर । ब्रह्मा ने कहा हे देवो ! म॑ शंकर की 
निनदा करने में समथ नहीं हूं। शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्‍्दा करेंगे। 
देवताओं का शंकर की स्तुति करना | स्तुति से प्रसन्‍न हो देवों को आश्वासन 
देकर विप्ररूपधारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना। पावती ने विप्ररूप 
शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का 
वार्ताछाप । विप्र ने कहा मंने सुना है कि आप शंकरजी को अपनी लड़की देना 
चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सप॑ आभूषणवाले शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य हैं। इस विषय में पावती को छोड़ अन्य 
बान्धवों से मन्त्रणा करो । क्योंकि रोगी को ओषघ अच्छी नहीं छगती कुपथ्य 
रुचिकर होता है। विप्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना । मेनका ने कहा 
हे शेलेन्द्र ! में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूं गी, विषभक्षण करूँ गी अथवा वन में 
ज़ारंगी। इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका प्ृथ्वी पर सो गई। पश्चात 
सप्तषि एवं अरुन्घती का आगमन | अरून्धती का मेनका के साथ वर्तालाप तथा 


_ हिर्मालय का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा-शंकरजी के न कोई आश्रम है न 
: बान्धव ऐसे अयोग्य वर के लिये कन्या देनेवाला पिता नरकगामी होता है। 
: बशिष्ठ ने कहा--हे शलेन्द्र ! छोक में तथा वेद में तीन तरह के वचन कहे हैं-- 


क्ुलापुन्पनप्क चफ नजदकप्पग पक गण, 
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असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ श्रुतिसुन्दरम्‌ । सुबुद्ध' शत्रुव॒दति न हितच्ब कदाचन । 
आपातप्रीतिजनक॑ परिणामसुखावहम्‌। दयालुध॑मंशील्श्व बोधयत्येव बान्धवम्‌ ।। 
श्रुतिमात्रात्सुधातुल्यं सवेकाले सुखावहम्‌ | सत्यसारं हितकरं वचसा श्रेष्ठमीप्सितम्‌॥ 
शंकरजी सब तरह से योग्य हैं वही संसार के कर्ता, पालक एवं संददर्ता हैं । 
हे शेलल। पावती पूरवजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सती था 
अब वही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुईं है इसलिये पाबेती को शंकरजी के लिये प्रदान 
कीजिये। शंकरजी तो योगिराज हैं और विवाह करने को उत्सुक भी नहां हैं। 
परन्तु देवताओं की प्राथना से तथा त्रह्माजी के कहने से विवाह खीकार किया 
है। अगर शंकर के साथ पावती का विवाह नहीं करोगे तो बिवाह भावी बल से 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने द्विजरूप से पावती को वरदान 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवां को साथ ले तुमसे युद्ध कर पावती 
को ले जायेंगे। एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नहीं। 
देखो, अनारण्य ने अपनी लड़की को ब्राह्मण को दे विप्रशाप से मुक्त हो गया। 
मनुवंश के मज्जछारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्‍तान न होने से 
वह पुष्कर में तप करने चला गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य नामक 
पुत्र की प्राप्ति हुईं। उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हुईं। एक समय महषि 
पिप्पलाद ने स्त्रियों में रत गन्धवे को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने जारहे 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या है। मनुष्यों ने कहा 
यह अनारण्य की कन्या पद्मा है। मुनि अनारण्य की सभा में गये। राजा ने 
पूजा की तब मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा मुनि के वचन 
सुनकर चुप हो गया तब मुनि बोले मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो में भस्म 
कर दूंगा। राजा ने अपनी रानी से सछाह कर अपनी पुत्री महर्षि को देदी । 
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वशिष्ठ ने कहा हे शेछराज | अनारण्य कन्या मन, वचन और कम से 
मुनि की सेवा करने छगी । एक समय गज्जा में स्नान करने के लिये जाती हुई 
पद्मा को नृपवेशधारी धम ने देखा और कहा हे सुन्दरि ! तुम जरातुर वृद्ध मुनि 
के पास शोभा नहीं देती हो। अतः इसको छोड़ सहस््र सुन्द्रियों के पति और 
कामशामब्र में पण्डित मुझे; अज्भीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पकद्मा का 
हाथ पकड़ने के लिये तेयार हुआ तब पद्मा ने कहा--हे पापिषछठ ! दूर जाओ यदि 
कामभाव से मुझे; देखोगे तो भस्म हो'जाओगे । पिप्पछाद मुनि को छोड़ स्लीजित 
एवं रतिलम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि-“श्लीजितस्पशंमात्रेण सब 
पुण्य॑ प्रणश्यति” | तुमने जो माता को ञ्लीभाव से बचन कहा है अतः तुम्हारा नाश 
हो जायगा । सती का शाप सुनकर धमराज ने नृपरूप त्यागकर अपना रूप 
धारण किया और सती से प्रार्थना की। पद्मा ने कहा हे धमंराज ! सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद तथा द्वापर में 
दो पाद कलियुग में ठृतीयपाद तथा शेष कलि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूणे हो 
जायगा | तुम्हारा रहने का स्थान, वेष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान 
वानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सदूवेश्यजाति में रहेगा। देवगुरु ब्राह्मणों 
की निन्‍दा करनेवालों में, सुरापान कलह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवालों में 
तथा पति की निनदा करनेवाली स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा। धमंराज 
ने प्मा को बरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा हो तथा माकंण्डेय से भी 
अधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद है। 
इसलिये पाती को शह्ूवरजी के लिये दानकर कृता्े हो जाओ । यह पूर्वजन्म दक्ष 


( (१ढ८ ) 
पुत्री सती थी तथा कलह के कारण योगाप्नि से गन्ना तट पर शरीर त्याग किया 
था 4 सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर के पास जाना । 
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जाह्बी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूछित हो गये 4 
स्त्री का विरह बलवान है जो योगिराजों के गुरु शंकर को भी बाधा करता है। 
शंकरजी ने विछाप करते हुए कहा--है सति ! उठो में तुम्हारा खामी हूं तुम्हारे 
बिना में शवतुल्य हूं । " 
शक्तोहहरच त्वया साद्ध स्वंशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीन: शवशमो निश्चेष्ट: सबंकमंसु 

सती के विरह में उद्विम्न हुए महादेव सती को वक्ष:स्थल पर रख पागल की तरह 
चंलने करने छगे ओर बारम्बार हे सति ! हू साध्वि !! कहकर नेत्रों से आंसू 
गिराने छगे। जिनसे दो योजन में फंछा हुआ एक ताछाब हो गया वहांपर 
स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता तथा सो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।. 
सती के अड्ीं से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अड्ढों का 
संस्कार कर अस्थिमाछा बना कण्ठभूषण बना लिया । शंकर सती के भस्म को 
शरीर में धारण कर हे सति | हुं प्राणेश्वरि !! कह फिर मूछित हो गये | पश्चात्‌ 
पाषदों सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, घर ओर देवों का शंकरजी के पास 
आना। भगवान नारायण ने शंकर को चेतना देकर समभाया | नारायण ने 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे तुम्हारा: 
स्त्री विरह दूर हो ज़ायगा.4 महादेव का प्रकृति की स्तुति करना। स्तुति के 
बाद सो भुजावाली, आकाश में रत्नसार रथ में बेठी हुई देवी को देख पुनः .सतुति 
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करने लगे। प्रकृति ने प्रसन्‍न हो कहा--हे महादेव। आप मेरे प्राणों से प्रिय हो और 
जन्म-जन्म में मेरे पतिदेव हो | में पवराज हिमालय फे घर जन्म ले आपकी पत्नी 
बनंगी। आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये । इतना कहकर देवी का अन्‍्तर्धान 
होना। देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवक्कृत स्तोत्र का पाठ करने- 
वाले को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरह नहीं होता हे तथा घमं, अथ, काम एवं 


मोक्ष की प्राप्ति होती हे | 


कक पावतीपरिणयवणनम्‌ 2उ5! 
हिमालयक्रृत शिवस्तोत्रम॒ ८२३ 


वशिप्ठदजी का बचन सुन मेना चकित हो गई एवं पावतीजी हंसी । 
अरून्धती ने मेना को प्रवोधित कर शोक दूर किया। हिमालय ने वशिष्ठ की 
आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मड्गल पत्रिका भेजी। 
हिमालय ने मद्गल दिन देख वेवाहिक काय आरम्भ कर दिया | भगवान्‌ नारायण 
का पाषदों सहित हिमालय के यहाँ जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ॑ 
आगमन | शंकर को देखने के लिये नगरगवासी स्त्रियां का आगमन | शंकर के 
सरूप को देख कई स्त्रियाँ मोहित हो गई आर कई एक कहने छगीं कि ऐसा वर 
आजतक नहीं देखा पावती भाग्यवती है। हिमाल्य ने वस्त्र, चन्दन एवं 
आभूषणों से विधानपृक वेदमन्त्रों से शंकरजी को पार्वती के अपण कर दिया। 
दहेज में दास-दासी, रत्न एवं वम्त्र दिये तम्मन्तर हिमालय ने शंकरजी की स्तुतिं 
की। हिमाल्यकृत स्तोच्र का पठन करने से वाब्छित फछ की प्राप्ति होती है। 
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४४ पार्वेतीपरिणये नानादेवख्रीणामागमनस ८२४ 
देवख्नीणां शड्वरेण सह हास्यालापः ८२७ 
शझ्टूरविवाहवर्णनम्‌ ८२६ 


शंकरजी का पावती के साथ वेदविधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देकर मज्ञलकाय कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; वहाँ सपूर्ण देवस्त्रियाँ सरखती, 
लक्ष्मी, सावित्री, गड्डा; रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, 
स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरा, शतरूपा; संज्ञा ओर देवकन्या, नागकन्या, मुनिकन्या 
आदि शंकरजी से हास्यालाप करने छगीं। उनके हास्यों को सुन शंकरजी बोले 
हे देवियों। तुम सब जगतू की माताएँ हो पुत्र के साथ चपलता का व्यवहार 
नहीं करना चाहिये। तब देवियाँ चित्रलिखित पुत्तलियों की तरह चुप हो गई । 
प्रातःकाल नानावाद्यों के साथ सब चलने की तेयारी करने लगे । तब धमंराज ने 
महादेव से कहा अब यात्रा का शुभमुह॒त है, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय मेना ने 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पाछन करना। 
मेना का पावती से मिलन । शंकर पावेती का केछाश गमन | वहां मद्भधल साज 
सजाकर वायुपत्नी, कुबेरपत्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने डनको 
वासस्थान पर पहुंचा दिया। शिवजी का पावंती को पृवंबृत्तान्त का स्मरण 
करवाना । देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन । नारायण एवं ब्रह्माजी भी 
अपने स्थान को चले गये | मेनका का पावेती को छाने के लिये मेनाक को भेजना । 
पावेती का आगमन तथा माता से मिलन पुनः शंकर पावेती का हिमालय 
पर वास । 
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४६ श्रीराधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ८२० 
मड़लवणनम्‌ ८३३ 


राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाछ से मत पति को शंकर से 

पुनः प्राप्त कर क्या किया ९ क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर 
है ओर फिर मिलना तो परम दुलेभ सुख है। बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुल शंकर ने पावती को प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि सत्री का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिलना प्राणदान से भी अधिक सुखकर दै। श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके ! रति ने म्रत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
बनाकर रज्लयुक्त विमान में बेठकर नाना स्थानों में विहार किया । शंकरजी 
भी शक्ति को प्राप्त कर रज्नयान से नाना स्थानों में घमते हुए क्रीड़ा करने छगे। 
शिवशक्ति का क्रीड़ा विहार देखकर प्रथ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण बायु और वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा | नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विधे ! 
श्रीशकरजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह एक हज़ार वषे बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता है उसका 
जन्मजन्मान्तर तक स्त्री पुरुष में भेद हो जाता है अन्त में काल्सूत्र नरक में जाता 
है | उदाहरण जेसे--रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको ञ्लीविच्छेद 
हुआ । अन्त में शंकर की कृपा से दिव्य हजार बष के बाद दूसरी पत्नी मिली। 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महृषि गोतम ने किया तो उसे श्लीवियोग 
हुआ। पुनः शिवजी के कृपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को श्राप्त किया। 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हैँ। अजामिल जो बृषछी के साथ रत 
था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त में मेरे नामोश्चारण 
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से मुक्ति मिली । यह मद्जछ वर्णन जो सुनता है उसको कभी भी पुत्र, स्त्री एवं 
ब॑न्धुविच्छेद नहीं होता । 


४७ इन्द्रदपभड़वर्णनम्‌ ८३४ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! इन्द्र के दपभड्ग को सुनो । इन्द्र सब 
देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण एश्वय को प्राप्त कर सम्पत्ति से मूढ़ 
हुआ त्रह्म्वरूप को नहीं मानता था । प्रकृति ने उसे शाप दिया। उसके शाप 
से हतबुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरू को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी 
रुट् हो तप करने चले गये । इन्द्र ने गुरुपन्नी से प्राथना की तब तारा ने कहा 
हे इन्द्र | सुदिन दुदिन, सुख दुःख के कारण हैं। इन्द्र का गद्भातट पर गमन 
वहां पर अहल्या का दशंन | कामातुर इन्द्र का गोतमपल्नी के साथ व्यभिचार 
करना | इन्द्र को गोतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिल्ब्ध हो गये हो 
अतः तुमको सहम््र योनियां होंगी पुनः सूथ की आराधना करने से योनि नेत्र 
हो जायंगे और मेरी प्राणेश्रवरी को तुमने दूषित किया है अतः मेरे शाप से तथा गुरु 
के क्राध से भ्रष्ठओ होजाओगे। अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओगी 
पुनः श्रीराम के चरणस्पश से शुद्ध बनोगी । प्रकृतिदेवी की अवहेलना से इन्द्र को 
वृश्नासुर के मारने से त्रह्महत्या की प्राप्ति | इन्द्र का ब्रह्महत्या से भयभीतहो मानस 
सरोवर में कमलनाल में प्रवेश होना। नहुप को इन्द्रपद्‌ की प्राप्ति। नहुष का 
इन्द्राणी की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन। तारा के 
कहने से गु८ का इन्द्र को लाने के लिये जाना । इन्द्र की बृहस्पति से प्रार्थना। 
इन्द्र को संसारविजयनामक कवच का दान। अमरावती का निर्माणकथन । 
बालकरूप भगवान्‌ का इन्द्र केपास गमन। बाछक और इन्द्र का संबाद॥_३ 
बालक द्वारा इन्द्र को आध्यात्मिक उपदेश । इसी बीच अतिबृद्ध योगिराज कं 


आगमन इन्द्र ने ब्राह्मण को देख प्रणाम किया ओर पूजन की। बालूकरूप 
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भगवान्‌ ने विग्र से पूछा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम है ? तथा कहाँ से आये 
हैं ? आपके मस्तक पर चटाई क्‍यों है? मुनि ने कहा मेंने अल्पायु में ग्रहस्थ 
स्वीकार नहीं किया । मेरा छोमश नाम हे वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
है। मेरे शरीर में जितने रोम दे उतनी ही मेरी आयु है । एक छोम गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेप होती ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मृत्यु हे। असंख्य 
ब्रह्म चले गये हें और चलेज्ञायंगे म॑ं भगवान्‌ का स्मरण करता हूं मुझे पुत्र कलत्नादि 
की इच्छा नहीं । इसके बाद शिशुरूपी भगवान का अन्तधान होना। इन्द्र ने 
विश्रकर्मा को रब्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने छगे तब इन्द्राणी ने गुरू ब्रहस्पति स कहकर इन्द्र को नीति: पाठ 
पढ़वाया ओर इन्द्र फिर राज्य करने लगे | 


७८ स्व 4 भज्ञवणन प ८७२३ 


राधिका का भगवान श्रीक्रप्ण से रवि के दपभंग विपयक प्रश्न। भगवान्‌ 
श्रीकृषण का उत्तर कि एक दिन सूय भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए डसी समय 
शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्‍्मत्त माली और सुमाछी नामक दंल्वेन्द्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बदल 
गई। जिससे सूय ने रुष्ट हो अपनी शूल से उन दोनों देत्यों को मारा। 
सूये की शूल के प्रहार से वे मूछित हो प्री पर गिर गये। तब भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया। इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सू्य को मारने के लिये दोड़। तब भागा हुआ सूर्य ब्रह्माजी के 
शरण में गया। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूयथ को आवीर्वाद देकर स्वस्थान को 
प्रस्थान किया । 
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४६ वहिदपभड्गभवणनम्‌ ८४३ 


एक समय अग्निदेव शतताल प्रमाणबवाली भयानक शिखा कर श्रगुजी के 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान त्रेलोक्य को भस्म करने को उद्यत 
हुए। भगवान्‌ ने अप्रि की सम्पूण दाहिका शक्ति का संहार कर लिया पुनः 
शिशु रूप हो अग्मि से बोले--हें भगवन्‌ |! आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण 
कहो ? निरथेक त्रिलोकी को क्यों भस्म करते हो । भ्रगु ने आपको शाप दिया 
है तो भ्रगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सब का भस्म करना उचित 
नहीं । इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी हैं । 
इतना कहकर ब्राह्मण बटुक शुष्क इन्धन ले अग्नि को जलाने के लिये कहा किन्तु 
अपग्निदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के बाछ को भी जला न सके एवं लज्जायुक्त हो 
शिश्वु के आगे चुपचाप खड़े हो गये। इस तरह अप्नि का दपभनज्ञ कर भगवान्‌ 
का अन्‍न्तर्धान होना । 


४० दुर्वाससों दषभड्डवणनम् ८४६ 


दुर्वासा के दपभद्ग का वर्णन--एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का ब्रत 
कर द्वादशी को पारण करनेको तेयारथे । उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होंने कहा में 
भूखा हूं मुझे भोजन दो। राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया क्रूषि। केशयुक्त 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताल प्रमाण- 
वाला पुरुष निकला वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चछा। राजा ने भगवान्‌ 
का स्मरण किया | स्मरण करते ही भगवान ने चक्रकृत्या पुरुष को भेजा ओर वह 
झ्ूषि का पीछा करने छगा । क्रूषि सब छोकों में घूमता हुआ त्रद्मोक, कैलाश 
एवं वेकुण्ठ में गये वहां नारायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के पास 
जाओ भगवान्‌ की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा को 
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आशीर्वाद दिया तब राजा ने पारण किया। श्रीकृष्ण ने कहा हैं राधिके |! मेरा 
भक्त प्रल्य में भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैं ओर भक्तगण मुझे 
प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । 


४१ धन्वन्तरेदप भड़्वर्ण नम्‌ ८४७ 


नारायणांश भगवान्‌ धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अम्रत मथन करते 
समय बताई गई है | एक समय धन्वन्तरि शिष्यों सहित केछाश पवत पर आरहे थे 
मार्ग में उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकाल छी । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूर्ण 
नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना | नागों के श्वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य म्रतप्राय हो गये तब धन्‍्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिलाया तथा 
सर्पो को निश्चेष्ठ बना दिया। वासुकि ने अपनी बहिन मनसा का स्मरण किया 
ओर कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र | शुभाशुभ काय होगा वह भाग्याधीन है किन्तु में यथोचित 
काये करूगी। इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना। धन्वन्तरि 
एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जब धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ ने नागासत्र को नष्ट कर 
दिया। पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया। उसको भी 
विफल देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूल का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शम्भु 
का आगमन | ब्रह्मा द्वारा धन्‍्वन्तरि को समभकाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं है यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती है इसलिये मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति। देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
वरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता है । 


एसुलानबकुममााकाककाद #>7"पकारणाकमपकरएबदाकफन 
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राधामाधवयों: रासवणनम्‌ ८५४३ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ' बड़ों एवं छोटों को दपभज्ग मंने तुमसे कहा अब 
वृन्दावन में जाओ में भी विरहठ्याकुछ गोपियों को देखूँगा | कृष्ण का वचन सुन 
राधा ने कहा मेरे को भी छे चछो म॑ जाने में समथ नहीं हूं। तब कृष्ण बोले 
मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये | कृष्ण विरह में राधा का 
विलाप। चन्दन वन में कृष्ण का राधा से मिलन । अन्य गोपियों को कृष्ण 
का दर्शन। राधा माधव की रासक्रीड़ा का वणन | नारद ने नारायण से पृछा 
कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं इसका 
कारण क्या हे ? तब नारायण बोले इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है 
तथा पुरुष संसार का पिता है। ब्रिलोकी में पिता से सौगुनी माता को 
बलवती कहा है | राधाकृष्ण एवं गौरीशह्डर शब्द ही वेद में सुने गये हैं, कष्णराधा 
ओर शिवगौरी नहीं। सामवेद कोथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह 
भास्कर प्रसीद कमलाकान्त” ऐसे शब्द मिलते हैं। पहले पुरुष शब्द का उच्चारण 
कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाला मातृघाती होता है। 


(५ ए 
५३ ......  श्रीकृष्णरासक्रीडावणनम्‌ ८५४ 


रासेश्वर भगवान श्रीकृष्ण यमुनाजल में स्नान कर गोपाइ्ननाओं के साथ 
जलक्रीड़ा कर राधा के साथ भाण्डीर वन में गये | विरह व्याकुल हुई गोपाड्नना 
अपने-अपने घर को गई । भाण्डीरवन में क्रीड़ा करने के बाद वासन्तीवन, 
चन्दनवन, चम्पककानन इत्यादि स्थानों में क्रीड़ा करते हुए, जब राधा को निद्रा 
आगई तब श्रीकृष्ण स्वयं उनके मुख के पसीने पोंछ झूगार करने छगे | पुनः नाना 
गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा का वणन । 
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१४ श्रीकृष्णस्यमथरागमनम्‌ ८५७ 


नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्‍यों गये और भगवान्‌ के 
बिना नन्‍्दादिक गोप तथा प्राणेश्वरी राधा ने किस तरह समय बिताया ९ 
श्रीकृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कोन काम किये ? नारायण ने कहा-कंस ने 
धनुमेध यज्ञ किया उसमें अक्रर द्वारा श्रीकृष्ण को बुलाया | वहांपर कृष्ण ने रजक, 
चाणुर, मुष्टिक, गज ओर कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुड़वा कर 
कौतुकपूवक कुब्जा के साथ शज्जार किया। माछाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियों को आश्वासन। सान्दीपनि गुरु से विद्याग्ररण । पवनेश्वर तथा 
जरासन्ध को मारना एबं उम्रसेन को राज्य प्रदान। द्वारकापुरी का निर्माण । 
रुक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जाम्बबती, मिन्रविन्दा तथा 
नामप्नजिती का कृष्ण के साथ विवाह। भोमासुर को मारकर सोलह हजार 
झ्लियों के साथ विवाह। इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना। शह्डरजी को 
,जीतकर बाणासुर की भुजाओं का क्ृन्तन । तीथयात्रा प्रसज्ग से वसुदेव का दर्शन । 
सुदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिलन | पुनः चौद॒ह वर्ष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा। पुनः पृथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का खधामगमन। 
यशोदा, ननन्‍द, वृषभानु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोशक्ष । 


१४ श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ ८४६ 


नारायण बोले भगवान कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं, दुराराध्य हैं तथा सब 
सुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार है, जिनके भय से वायु चलता है, कूम शेष 
को धारण करते हैं; शेषजी इस प्रथ्वी को धारण करते हैं। जिन महाबिष्णु ने 
ब्रह्मा, शेष, शिव, धर्म, यम; साम्ब) चन्द्र, सूये, गरुड़, अग्नि, गुरु, दुर्बासा, जय, 
विजय, देव, दानव, नारद, काम, इन्द्र, लक्ष्मण, अजुन, बाणासुर, भ्रुगु, सुमेरु, 
१२ 
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समुद्र, वायु, बरुण, सरखती, दुर्गा पद्मा, प्रथ्वी, सावित्री, गड्मा और मनसाक दपे-* 
भन्ग कर प्राणेश्वरी राधा का भी दपंभद्भ किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना 
ही क्या । सबका दपभड्ज कर सब पर कृपा भी उन्हींने की। उनकी स्तुति करने 
को शंकर, ब्रह्मा, शेष, महाविराद तथा सरस्वती भी समर्थ नहीं हो सकती एवं 
वेद भी जिनकी महिसा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


१६ महाविष्णोरहंकारभड्गवणनम्‌ ८६१ 
दवदानवादीनां दपभद्जवर्णनम्‌ ८६३ 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ८६५ 


महाविष्णु के दर्पभद्ग का वर्णन। महाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेरे 
रोमों में सम्पूर्ण विश्व है तथा में सब का मालिक हूं । तब श्रीकृष्ण ने संहार भेरव 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस लिया केवल शिर अवशेष रहा । तब 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की | ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिलोकी का कर्ता, 
धर्ता एवं हर्ता हूँ । तब श्रीकृष्ण ने गोलोक में पञ्चवक्त्र, षडवकत्र एवं सो मुखवाले 
ब्रह्मा को दिखाया | फिर समय पर मोहिनी द्वारा!अपूज्य बना दिया। स्वकन्या 
सरस्वती को दिखाकर कामी बनाया। पुनः शक्कर से दर्पभद्ग करवाया तथा 
संसार में पूज्य बनाया । विष्णु को गव हुआ कि में जगत्‌ का पाछक हूं। उसे 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्मृति करवाई। हनुमन्नाटक में आता है--“के यूयं॑ 
वदनाथ नाथ किमिद्मित्यादि” | शेषजी को गये हुआ कि में प्रथ्वी को धारण 
करनेवाला हूं। एक समय नागों ने गरुड़ की पूजा की। अनन्त ने गब के 
वशीभूत हो नहीं की तब गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तब श्रीकृष्ण ने उसकी 
मुक्ति करबाई। सदाशिव ने अपने दर्प के कारण विवाह नहीं किया तब श्रीकृष्ण 
ने मोह कराकर सती के साथ विवाह करवाया। फिर सती का देह त्याग उसके 
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विरह में शंकर का नाना स्थानों में भ्रमण पुनः पावंती के साथ विवाह। 
त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि बन गये। वृकासुर को वरदान कि जिसके 
शिर पर तुम हाथ रक्खोगे वही भस्म हो जायगा। तब उस देत्य ने शंकरजी 
के शिरपर ही हाथ रखना चाहा । शंकरजी दोड़ने लगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
बालक का रूप धारण कर उनको बचाया केदार कन्या द्वारा ध्मराज को शाप 
जिससे धम अत्यन्त क्ृश हो गये। शापान्‍्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
ट्विपाद ओर कलि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्ण पाद की प्राप्ति कही | माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्राप्ति। 
साम्ब को विमाता के शाप से गछितकुछ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दप के बशीभूत 
हो तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया। सूय का 
दपभड्ड शह्लुर से, वह्नि का भ्रगुजी से, गुरु का अपनी स्त्री के हरण से, दुर्वासा का 
अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानबों से एवं दानवों का 
देवों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शक्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
शह्ूर की त्रिशूल से, स्वयं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कातंवीर्याज्न॑न का परशुराम से 
विप्रपुत्न के मरण में एवं क्रष्ण का स्त्रियों के हरण समय और युद्ध में कणे से पार्थ का 
दपभज्ग किया गया। बाणासुर का उषाहरण में, भ्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय, 
परशुराम का रामविवाह के समय, सुमेरु का वायु द्वारा शद्गभ भम्न होने से, समुद्रों 
का अगस्त्यजी के पान करने से, और कलह से गड्जा एवं सरसती का दपभड्ढ हुआ। 
दर्पयुक्त पावेती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पावती का 
दर्पभज्ग | दपयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वेकुण्ठ जाते समय द्वारपाछों ने रोक 
दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 
करने को तेयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा लक्ष्मी की स्तुति। यह लक्ष्मी 
स्तोत्र सम्पूर्ण मज्ञल कामनाओं का देनेबाला है। 





( १८० ) 
५७ पत्युमेहत्तवणनम्‌ ८६६ 
देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वेराग्य के 
कारण नहीं छोड़ती हूं, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां ठण और पहाड़ बराबर है 
जो भ्र,भड्ग मात्र से एक छाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हैं सेवक और ली में 
जहां समान व्यवहार किया जाता है उनकी सेवा करने से क्‍या फल है ? जिस 


खत्री की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं है वह अशुचि, धमेहीन एवं सब कार्यों में 


वर्जित है। श्री के लिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देव है। जो स्त्री अपने पति 
की निन्‍्दा करती है अथवा 6 ष रखती है वह कुंभीपाक नरक में चौदह इन्द्र 
के समय बीतने तक रहती है। पति भक्ति से जो रहित है उसका किया हुआ 
सब धम भस्म हो जाता है। 
या स्त्री सबंपरं दर ष्टि पति विष्णुसमं गुरुम्‌। कुम्भीपाके पचति सा यावदि्द्राश्चतु्दश 
ब्रतं चानशन दान सत्य पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूत॑ निरर्थकम्‌ ॥ 
लक्ष्मी एवं ब्रह्मा का वार्तालाप | ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवान के 
पास गमन । भगवान्‌ ने छक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं भ्र॒त्य में सब जगह 
समता है। इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षःस्थल में स्थान दिया। 


४८ ... पृथिवीदपंभड्डवर्णनम्‌ ८६८ 


प्रथिवी को द्प हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता मैं ही हूं। तब प्रथु 
द्वारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया। सावित्री को गर्व हुआ कि में 
वेदमाता हूं। तब श्रीकृष्ण ने उसके गये को दूर करने के लिये पुत्रों सहित उसको 


अदर्शित कर दिया। गज्जा का दर्प जहूनु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा से दूर 


करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म | 
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१६ विस्तरेण इन्द्रदपभड्भवर्णनम्‌ ८६६ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८७१ 
शचीकृत मुरुस्तोत्रम्‌ द ८७६ 


मदोनन्‍्मत्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्ृहरपति को 
रज्नसिहासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
किन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया। विना शाप ही इन्द्र का दर्षभज्ञ हुआ कि उसको 
ब्रह्महत्या की प्राप्ति हुईं। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाल में प्रवेश 
तदननन्‍्तर नहुष का खरे में राज्य करना । नहुष ने सुन्द्री इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी बलवान दे कि ऐसी सुन्द्री स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
परस्त्री में छम्पट है। इसके समान रम्भा और तिछोत्तमा एवं उबंशी भी नहीं 
है। हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य है । दे सुन्दरि | मेरी सेवा करो जेसे 
गोछोक में राधा ऋष्ण के वक्ष:स्थल पर विराजमान है, ब्रह्मा के वक्षःस्थल पर ब्रह्माणी, 
एवं बेकुण्ठनाथ के पास लक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो । में तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ति कर दूँगा इत्यादि बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 
का स्मरण कर बोली, हे वत्स हे महाराज | राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
भय से रक्षा करता है। महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हैं तथा आप खरगे के राजा हैं 
अतः वह्दी राजा कहा जाता है जो प्रजा का पालन निश्चित रूप से करता है। 


भयत्राता च राजा च सबंषां पालकः पिता । 
अ्रष्टश्रीध्र महन्द्रोड्यत्वच्व खगे नृपोष्धुना ॥ 

यो राजा स पिता पाता प्रजानासमेव निश्चितम्‌ | 
गुरुपत्नी राजपल्नी देवपत्नी तथा वधू: ॥ 


( श्८र२ ) 


पित्रो: खसा शिष्यपल्नी भ्रत्यपत्नी च मातुली । 
पितृपत्नी श्रातृपत्नी श्रश्रूश्च भगिनी सुता।॥ 
गर्भधात्रीष्ट देवी च पुंसः षपोडश मातर:॥ 


गुरुपल्ली, राजपल्नी, देवपल्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री, सेवक 
की स्त्री, मामी, माता, भाई की स्त्री, सास, बहिन, पुत्री, गर्भधात्री एवं इष्टदेवी ये 
सोलह पुरुष की वेद प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो म॑ देव स्त्री हूं अतः वेद 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदितिकेपास 
जाओ | हे पुत्र। सब कार्या का छुटकारा हो सकता है किन्तु माठृगामियों का कभी 
नहीं। वे कुम्मीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं | तुम अच्छे पुण्यों 
के प्रभाव से चन्द्रबंश में पेदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित घम पालन करो । 
जो खधमहीन हैं वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों का धम है कि तीन काछ सन्ध्या 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा ब्रतादि करे। पतित्रताओं का धम है पति की सेवा 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान है क्षत्रियों का धम दे कि वे 
दुष्टोंको दण्ड एवं सज्जनों का पालन करें । वेश्यों के लिये खधम का पालन एवं व्यापार 
कर्तव्य है। शूद्रों के लिये विश्नों को सेवा करना धम बताया है। अन्य भी बहुतसे धर्मों को 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कह्दा पुत्र! खस्थान पर जाओ । नहुष ने कह्दा हे देवि। तुम्हारा 
कहना सब विपरीत है में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हूं कर्मा का फल भोग खर्ग है, 
पाताल एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा है। पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाशुभ करने पर 
अन्यत्र फल भोगना पड़ता है। हे सुन्दरि ! यह कमंस्थल नहीं है, भोगस्थल है 
अतः भोगस्थल में भोग्य वस्तु छोड़ना उचित नहीं। पुनः नहुष ने इन्द्राणी को 
धनादि का छोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी। तब नहुष 
उसके चरणों में गिर उसके मार्ग को रोक दिया । राजा की यह अबस्था देख 
इन्द्राणी ने कहा-- 
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मधुमत्त: सुरामत्त: काममत्तो विचेतन: । मृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानस: |। 

व्यज मामद्य हेमत्त | माठतुल्यां रजखलाम । 

क्तो: प्रथमो दिवसोदह्मयय हेनप ! मे ध्वम्‌ || 

प्रथमे दिवसे श्ली च चाण्डाली सा रजखला | 

द्वितीये द्वसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा॥ 
शुद्धा भतृश्चतुर्थं5हि न शुद्धा देवपेत्र्ययो: | असच्छूद्रा समा सा च तद्दिने च परम्प्रति 
प्रथमेदिवसे कान्‍्तां यो हि गच्छेद्रजखलाम ब्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते नातन्रसंशय: || 
स पुमान्नहि कर्माहों देवे पत्ये च कमंणि | अधमः स च सर्वेषां निन्दिताश्वायशस्कर: 
द्वितीये दिवसे नारीं यो ब्रजेच्च रजखलाम्‌ | कामत: परिपृणश्व गोहत्यां लभते घृवम्‌ ॥। 

मधु, सुरा एवं काल से मतवाला हुआ मृत्यु को नहीं सोचता है। हे मत्त ! 

मुझको माठ्तुल्य रजस्वछा जान छोड़ दो । हें नूप ! आज क्तु का प्रथम दिन 
है। स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी, दूसरे दिन रजस्वला म्लेच्छ संज्ञावाली तीसरे 
दिन धोबिन एवं चौथे दिन शुद्ध होती है किन्तु देवपित काय के लिये नहाँ उस 
दिन उसकी असतशूद्रा संज्ञा मानी गई है। जो पुरुष प्रथम दिन रजखला के 
साथ संभोग करता है उसे बत्रह्महत्या का चतुथाश फल मिलता है। वह पुरुष 
देवपित कार्य के योग नहीं अपि तु अधम कहा गया है। दूसरे दिन रजस्वला के 
वास गमन करने से गोहत्या का पाप लगता है | 

आजीवन नाधिकारी पितृविप्रसुराचेने । 

अमनुष्यो5यशस्यः स्यादित्याड्ञिरसभाषितम्‌ ॥। 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजखलाम्‌ | स मूढो श्र,णहत्यान्ब छमतेनात्रसंशय: 
पूर्ववत्पतितः सोउपि न चाहे: स्बेकमंसु | ससच्छुद्रा चतुर्थेह्नि न गच्छेत्ताम्बिचक्षण ॥| 
यदि मां मातरं मूढ ! ग्रहिष्यसि बलेन च | ऋतयतीते दिवसे ममनश्व करिष्वसि 

तीसरे दिन जाने से श्र,णह॒त्या का पाप छगता है। चतुरथ दिन असर्शूद्रा 

संज्ञा कही है अतः उस दिन भी स्त्री के पास न जाय। नहुष एवं इन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन | दुःखित इन्द्राणी का अपने गुरु बृहस्पति के घर पर जाना 
वहांपर गुरु की स्तुति | हे गुरो ! मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय एवं 
धरम नहीं है। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता है । 


गुरुविष्णगुंरुत्न ह्वा गुरुदेवोमहेश्वरः । गुरुधमों गुरु: शेष: सर्वात्मा निर्गुणो गुरुः॥ 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरु: शक्तो हि रक्षितुम । गुरो रुष्टेडभीष्टदेवो नहि शक्तश्व रक्षितुम्‌ 


इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे खर से रोने छडगी। उसका रोदन सुन तारा 
भी रोने छगी । तब गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही 
इन्द्र की प्राप्ति होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचचीकृत गुरु स्तोन्न को 
पूजा समय पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तथा अन्य सम्पूर्ण मनोवब्छित फलों की 
प्राप्ति होती है । 


६० शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ८८१ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८८१ 
शक्रमो क्षकथनम्‌ ८८३ 


शची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोले--हे पुत्रि ! जेसे मेरे लिये कच की 
पल्नी पुत्री समान है वेसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नहां दै पुत्र और शिष्य 
में कोई अन्तर नहीं | पिता, माता, गुरु स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धबों को सदा 
ही पुष्ट रखना ( पाछन करना ) चाहिये। जो माता) पिता तथा गुरु में अन्य 
मनुष्यों के समान बुद्धि रखता है उसकी पद्‌ू-पद्‌ पर अपकीति होती है । सम्पत्ति 
से मदोन्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरुका अपमान करता तो उसका जल्दी ही नाश 
होता है। में इन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूँगा । कहा है-- 


शासितु रक्षितु शक्त: स एव गुरुरुच्यते । 
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नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुप के पास चलो तब गुरु 
ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्रषियों 
से ढोई गई पालकी में बेठकर आओ । दूत ने राजा से सारी बातें कही तब नहुष 
ने तुरन्त सप्रषियों को बुलबाया। सप्रषियों ने कायर राजा से कहा है पुत्र | 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो । तब नहुप ने कहा यदि आप सब कुछ देसकते 
तो मुझे; इन्द्राणी का दान दो । इन्द्राणी सप्तपियों का वाहन चाहती है अतः 
आप सब मेरी पालकी को वहन करो । राजा का वचन क्रृषियों ने स्वीकार किया, 
वे वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डाँटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कद्दा कि तुम महान्‌ अजगर होआगे। पुनः धमपुत्र के दशशन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वेकुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सपंरूप होकर प्रथ्वी पर 
गिरना। गुरु का इन्द्र को छाने के लिये जाना । इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्ति। 
सोमयाग का विधान | 


६१ इन्द्रदप भड्रवणनम्‌ ८७४ 
इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनम्‌ ८८४ 


..._ नारायण बोले - इन्द्रदप भज्ञ का दूसरा वृत्तान्त सुनो। समुद्रमथन के 

समय देत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गवित हो गया। तब श्रीकृष्ण ने बलि द्वारा इन्द्र 
का मद नष्ट करवाया। फिर अदिति के ब्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
प्राप्ति। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की छक्ष्मी नष्ट होना पुनः कृपाल मुनि 
द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति। छलक्ष्मी के मद से मत्त हुए इन्द्र ने गोतमपत्नी अहल्या 
का अपहरण किया। पुनः गोतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह्न दो 
गये । उसको देखकर क्रषिमुनि हँसे तथा देवता छज्जित हुए एवं बृहस्पति म्ृततुल्य 
| हो गये । रबि की सहस््र वर्ष तपस्या करने से इन्द्र को सूये के वरदान से सहखत्र एक 
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आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषय में प्रश्न किया तब 
नारायण बोले - पुष्कर में तीथेयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हुई 
अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाणी से 
कहा--जितना कामशास्त्र को में जानता हूं उतना गोतमजी नहीं जानते। तुम 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी बना दूँगा। वह इतना कह अहल्या के 
चरणों में गिर पड़ा। तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परणस्त्री में मम्न है 
उसका सब काम व्यथ है। परस्त्री का सेवन इस छोक में अपकीति करनेबाला एवं 
परलोक में नरक प्राप्ति का कारण होता है | गौतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सब समाचार कहे। मुनि हँसे ओर इन्द्र की निन्दा की | इन्द्र का समय पाकर 
गौतमरूप से अहलया के पास जाना। इन्द्र एवं अहल्या को गौतम का शाप | इन्द्र 
को उन्होंने भगाझू होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूति होने 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेंता में रामचन्द्रजी के पर की अड्डुली स्पर्श करने 
से मुक्ति होकर फिर तुम मुझे प्राप्त करोगी | 


६२ संक्षपेण श्रीरामचरित्र अहल्यामोश्षणश्र ८८७ 
रामलक्ष्मणसमीपे शपेणखागमनम्‌ ८८६ 
हनुमन्तं रृष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ८६ १ 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्न कि खयम्‌ दाशरथि राम ने किस 
प्रकार से गौतम की स्त्री अहल्या को मुक्त किया। हें महाभाग ! सुख को देनेवाले 
भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से मुझ कहिये। नारदजी के भ्रश्न को सुन 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि त्रह्माजी की प्राथना से त्रेतायुग में भगवान्‌ विष्णु 
खय॑ दशरथजी से कौशल्या में पेदा हुए । रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का केकेयी 
में और लक्ष्मण तथा शत्रुन्न का सुमित्रा में जन्म हुआ। विश्वामित्र से प्रेरित 
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राम-लक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिला गमन । मागे में पाषाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रजी का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछना । 
विश्नामित्रजी से सम्पूण रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पर की अड्डुली का स्पर्श 
करना जिससे ततक्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
मन्दिर में प्रस्थान करना । तदनन्तर राम का मिथिला जाकर धनुष तोड़ना तथा 
सीता से पाणिग्रहण | विवाहोपरान्त परशुरामजी का दपंभज्ग कर अयोध्या में 
आना । राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिपिक्त करने का उद्यम, 
जिसे देख भरत की माता ककेयी का पहिले मांगे हुए राजा से दो बर लेना 
पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिलना । प्रेम में मोहित पिता 
को देख श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समझाना । 
तडागसतदानेन यत्पुण्यंठभतेनर: | ततोडविकश्च छभते वापीदानेन निश्चितम।। 
दशवापीप्रदानेन यत्पुण्य छभतेनरः । ततोडथधिकश्च लभते पुण्य कन्याप्रदानत: ॥। 
दशकन्याप्रदानेन यत्पुण्यं लभते नरः | ततोडथिकञ्च लभते यज्ञेकेन नराधिपः॥ 
दशयज्ञेन यत्पुण्य॑ लभते पुण्यक्ृज्नन: | ततोडधघिकच्च लभते पुत्रास्यदर्शनन च॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्पुण्यं छभते नरः । तत्पुण्यं लभते नून॑ पुण्यवान्‌ सत्यपालनात्‌॥ 

नहि सत्यात्‌ परो धर्मो नानृतात्‌ पातक॑ परम । 

नहि गद्भजासम॑ तीथ न देव: केशवात्पर:।। 

नास्तिधर्मात्परोबन्धुर्नास्तिधर्मात्‌ पर घनम्‌। 

धर्माठिय: परः को वा खधम रक्ष यत्नतः।॥ 
खधर्म रक्षिते तात शश्वत्‌ सव्वत्र मड्डलम्‌ | यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रताप: पूजन परम्‌ ॥ 
चतुदंशाब्ईं धर्मेण त्यक्त्वा ग्रहतुखं भ्रमन्‌ | बनवासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते 

श्रीराम का बलल्‍्कल वस्त्र धारण कर सीता ओर छक्ष्मण सहित वन के 

लिये प्रस्थान | पुत्र विरह में राजा का प्राणत्याग । समय पाकर रावण की 
बहिन शूर्पणखा का राम के पास आना; भगवान्‌ राम के रूप पर मोहित हुई 
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शूपंणखा का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना। भगवान्‌ का उसको उत्तर कि 
हे मातः | में सपल्लीक हूं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्लीक है अतः उसके पास 
जाओ। राम के वचनों को सुन शूपंणखा का लक्ष्मण के पास विवाहाथ जाना 
एवं मनोरथ कहना । तब छक्ष्मण ने कहा हे मूढ़े । भगवान्‌ श्रीरास को छोड़ मेरे 
जेसे दास की इच्छा करती हो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी बनना 
पड़ेगा | इसलिये सीता की ही सपल्ली बनो में तो तुम्हारी पुत्ररूप से सेवा करूँगा । 
तत्पश्चात्‌ निराश हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीड़ित हुई 
स्वयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आयेगी। 
जैसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उबेशी के शाप से अश्विनी- 
कुमार, मेना के शाप से कुबेर, घृताची के शाप से कामदेव, मदाछसा के शाप से 
बली और मिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुई बेसे ही मेरे शाप 
से राम की भाया का अपहरण होगा । शूपणखा के बचन सुन लक्ष्मण ने उसके 
नाक-कान काट लिये । खरदूषण का लक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौद॒ह हजार 
राक्षसों के साथ खरदूषण की झुत्यु। शूपंणखा का सम्पूर्ण वृत्तान्त रावण को 
कह पुष्कर में तप करने के लिये जाना। तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे 
कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है अतः 
जन्मान्तर में उसे पतिरूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्माजी का अपने 
स्थान पर जाना एवं शूपंणखा का अभ्रि में शरीर त्यागकर कुब्जारूप में जन्म । 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रजी द्वारा सीता की खोज एवं बाली का 
बंध कर सुग्रीव के साथ मित्रता करना | सुम्रीव द्वारा सीता की खोज के लिये 
सबंत्र दूतों को भेजना एवं राम-लक्ष्मण का सुप्रीव के यहां निवास करना । 
हनूमानजी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के लिये 
भेजना । हनूमानजी का अशोकवाटिका में शोकाकुल दुबंछ सीता को देखना । 
निराहार अतिकृश निरन्तर भक्तिपूबषक राम-राम जपती हुई जटाभार से युक्त 
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दिन-रात श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
(रे 4 
कर वायुनन्दन हनूमान्‌ ने हषयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी । 
हनूमान्‌ एवं सीता का वातलाप। श्रीरामचन्द्र के कुशल वृत्तान्त को सीता से 
कहकर हनूमान द्वारा लंकादहन । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 
कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुश्नीव का शोकाकुल 
होना । रामचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु बंधवाकर युद्ध में रावण को मार देना। 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना | सीता में कुश, छब 


दो पुत्रों की उत्पत्ति । 
६््रे फेंसयज्ञकथनम्‌ <6३ 


एक समय रात्रि के दुःसप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित्र, 
बन्धुगण, बान्धव एवं पुरोहित से कहा कि मेंने अद्ध रात्रि में एक वृद्धा रक्तपुष्पों 
की माला धारण किये एवं लाल्चन्दन, लाल वस्त्र, तीकण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विक्ृत आकारवाछा, रुक्ष केशोंबाला 
स्लेच्छ, पति-पुत्रवाली दिव्य सत्री को महारुष्ट, पूर्ण कुम्म का भन्ञ होना, 
क्षण में अद्भारवृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण में रक्तवृष्टि, वानर, वायस, कूकर, 
भालु, शूकर, और खर का भयज्जर शब्द सुना और पीतवस्त्र एवं शुक्व चन्दन से 
पूजित तथा रतह्नआभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित स्त्री मुफे शाप देकर 
मेरे घर से निकल जाती है। मुक्त केशोंवाली नम्ननारी, छिन्न नासिकावाली विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशूद्री मुके ते से अभ्यज्ञ करती है। दिशाओं का 
भस्मपूर्ण होना; नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूय का ग्रहण, उल्कापात, 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए बान्धव इत्यादि खप्न के महान्‌ 
उत्पातों का वर्णन । 


( १६० ) 


६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामशः ८६५४ 


कंसयज्नकथनम्‌ ८६७ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुःस्वप्नों 
के निमित्त घनुमंबनामक यज्ञ जो सब अरिट्रों का नाश करनेवाला एवं श्र 
तथा दुःस्वप्नों का नाशक है करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌ शकझ्लुर सब 
सम्पत्ति को देते हैं। इस यज्ञ को वाणासुर, नन्‍दी, परशुराम ए व॑ बलवान भद्ध 
( ज़ाम्बबान ) ने किया था। इस धनुष को शबह्डर ने नन्‍्दीश्वर को दिया था 
ननन्‍्दीश्वर ने यज्ञ कर बाणासुर को दिया। बाणासुर ने धनुमेख कर परशुराम 
को पुष्कर में दिया। परशुराम ने तुम्हें दिया। इसको नारायण के बिना कोई 
भज्ञ नहीं कर सकता। इस विपय में शहझ्कुर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो । 
धनुष भड्ढ होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी है। कंस ने सत्यक का 
वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ ओर नन्द के घर में 
बढ़ता है वह मेरा शत्रु है। उसने मेरी वहिन पृतना को सारा है। गोवर्धन को 
धारण कर इन्द्र का पराभव किया है उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसे 
मारकर में सम्पूर्ण प्रथ्वी का खामी बनूंगा । सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, एवं वायु 
को भी अवश्य पराजित करूँ गा । फिर कंस ने:सत्यक से कहा कि तुम नन्‍्दृ, कृष्ण 
एवं बलराम को त्रज से लाओ। सत्यक ने कंस से नीतियुक्त बचन कहा कि 
अक्रर, उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कस ने बसुदेव को श्रीकृष्ण को छाने के 
लिये कहा। तब वसुरंब बोले मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण के यहाँ आने 
से आपका विरोध होगा। डसमें आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु होने से 
संसार मुझे दोषी ठहरायेगा और मृत्यु दोनों में से एक की अवश्य होगी। कंस 
का वसुदेव पर तलबार चलाना एवं उम्रसेन द्वारा रोकना । कंस के दूतों से धनुष- 


( १६१ ) 
यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि क्रूषिगण और 
शिशुपाल आदि क्रूषिओं ओर शिपालछ आदि राज्ञाओं का आना । 


६५ अक्ररहपोंत्कपकथनम्‌्‌ ८६८ 


कंस के बचन सुन अक्र र ने उद्धव से अपने हष का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि बड़ी सुन्दर है। गुरू विप्र एवं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। कोटि जन्मों 
का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो में त्रजराज श्रीकृष्ण को लाने के लिये जाऊँगा। 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शइंर करते हें लक्ष्मीजी 
जिनकी दासी हैं ओर त्रिभुवनपावनी गद्डा जिनके चरणों से निकली है 
दुर्गा जिनके पादपकों का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पा्मकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार मन्‍्वन्तर तक तप किया | फिर भी ब्रह्मा को यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दशन हुआ। जिनके निमित्त शब्डर ने 
तपस्या की फिर गोलोक में भगवान्‌ के दशन हुए | बड़ी आश्चयजनक वार्ता है। 
अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मण: पतन भवेत्‌ | इद॒शं परमात्मानं द्र्ष्याम्यथ तमुद्धव ।॥ 

ऐसे भगवान्‌ के शुभ दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्रर का अपने घर जाना | 


६६ श्रीराधाशोकीपनोदनम्‌ 8०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधा ने गात्रि में दुःस्वप्न 
देखकर भगवान से कहा--मुमेः खप्न में ऐसे चिह्न दिखाई देरहे हें कि रुष्ट हुआ 
ब्राह्मण मेरे हाथ से रह्नछ॒त्न ले रहा है तथा में आपसे रक्षा करनेको कह रही हूं। 
आकाश से सूर्यमण्डल का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काल में चन्द्र-सूय 
प्रहण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 
भपम्न कर कृष्णवर्ण की प्रतिमा का आलिज्लन होना, प्राणाधिदेवपुरुषों का यों 


( ९६२ ) 


कहना कि हे राधिके |! मुझे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःस्वप्नों को देखकर 
मेरे दहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकु हो रहा है । 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना | 


६७ आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ ६०२ 


विरहव्याकुछ राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीड़ा-सरोवर पर 
जाना। राधा ने कहा हे नाथ ! में आपके रहने से प्रफुछ्ठित हूं तथा नहीं रहने 
से मरी हुई तथा .म्लान ( कुम्हलाई हुई ) हूं। जैसे सूर्योदय होने से महौषधि 
म्लान हो जाती है। हे रासेश | रास एवं वृन्दावन की शोभा भी आपसे ही है। 
आपके बिना नन्‍्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमम्न हें। इतना कहकर 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना । 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यात्मिकयोग का कहना । आध्यात्मिकयोग 
महायोग है इसे ज्ञानी भी नहीं जानसकते हैं। कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश 
गोलछोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शद्भुर से किया था तथा कुछ-कुछ कपिल, दुर्वासा, 
भ्रंग ओर प्रह्माद को भी । श्रीकृष्ण बोले हे राधिके ! सम्पूर्ण गोलोक का वृत्तान्त एवं 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से विच्छेद 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिलन होगा । हे राधिके ! तुम्हारे में एवं मेरे में 
कुछ भी भेद नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सब मेरे अंश हैं तथा महालक्ष्मी, 
दुर्गा, सरस्वती, सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता है । 
यथा त्वच्च तथाउह व समोौ प्रकृतिपूरुषो | नहि सृष्टिभवेद्देवि! दयोरेकतर बिना।। 

इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा । 


( १६३ ) 
६८ श्रीराधाकष्णमंवादवर्णनम 8०७ 


श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का बोधन करना। श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 
हे रासेश्वरि | क्षणभर रासक्रीड़ा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठाठदेवी हो । 
हे राधिके ! तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात छूगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोई मुमे 
प्रिय नहीं है। मेरे प्राण साक्षात्‌ शद्भरजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
हो। इतना कहकर अक्रर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्राथना करना कि हे भगवन्‌ | आप मुझे 
छोड़ कहां जा रहे हैं ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पोन्र ब्रह्मशाप रूपी अग्नि 
से नष्ट हो जायंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो प्रथ्वी पर 
गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६६ रासक्री डावणनम्‌ ६०६ 
ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ €११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ६१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा हे देव । उठो भक्त सुदामा के 
शाप का स्मरण कर सौ वर्ष तक राधा का बन्धन छोड़ो। फिर गोछोक में मुमे प्राप्त 
हो जाओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्र २ को देखो, पीछे शक्कर का धनुष तोड़ना; 
कंस को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हें। इतना कहकर देवों सहित 
ब्रह्मा का अपने स्थान पर जाना। पुनः आकाशवाणी हुई कि कंस को मारकर 
अपने माता-पिता को बन्धन से छुड़्ाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड़ 
श्रीकृष्ण का ब्रज में जाना । कृष्ण विरह में राधा का विढ़ाप। रत्नमाछा एवं 

१३ 


( १६४ ) 


श्रीकृष्ण का वार्ताछाप | रलह्लमाला ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके विरह में 

प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं। श्रीकृष्ण ने नीतियुक्त 

वचन रल्लमाला से कहा-- 

ईरोययपिशक्तोउहं निषेय॑ खण्डितुं प्रिये | तथापि न क्षमो रत्ने नियतेन करोम्यहम्‌॥। 
ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई है। उसीके अनुसार देव, 

मनुष्यादि कम करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिछून होगा। ऐसा कहकर 

भगवान्‌ का नन्‍्दजी के घर जाना | 


(७० अक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनम्‌ ६१५ 


अक्र रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हें रात्रि के शेष 
में सुखप्नों का दर्शन हुआ, जिनमें सवप्रथम किशोर अवस्थावाले, मुरली धारण 
करनेवाले, पीताम्बर पहने द्विज शिशु का दर्शन। पतिपुत्रवाली साध्वी ख्री, 
शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण, श्वेतकमछ, राजहंस, अश्व, सरोवर एवं आम्र, 
नीम, नारिकेल और कदली को पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ श्वेतसर्प, 
अपनेको पव॒त, वृक्ष, गज; नोका ओर घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न, 
सवत्सा गौ, पावती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवलिद्ग का दर्शन, विप्र की लड़की, 
देवस्थान, सिंह, व्याप्र, गुरु, देव, मणि, सुबर्ण, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, सारस, 
हंस, ताम्बूल, करमि एवं विष्ठा सहित अंग ओर रक्त इत्यादि बहुतसे सुस्वप्न देख 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्र,र की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के समय 
शुभमज्ञलों का दर्शन--बायेओर शब ( मुर्दा ) श्वरगाली, पृणकुम्भ, नकुछ, चास, 
पति-पुत्रवाली दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, शुरुपुष्प, माल्य, धान्य, खजञ्जन पक्षी 
तथा दाहिने तरफ जछती हुई अप्नि; विप्र, वृषभ, हाथी, बछुड़े सहित गो, सफेद 
घोड़ा, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुबर्ण, चांदी, उसी 
क्षण का मांस, चन्दन, माध्वीक ( मदिरा ) घृत, हरिण, फछ, चावल; सिद्धाश्न, 


( १६४ ) 


दृषेण, विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, शुक्क कमछ, कमलूवन, शझ्जलचिह्ल 
( सफेद चील ), चकवा, ब्रिछाव, मेघ, पवत, मोर, शुरू सारस, शंख, कोयल 
एवं बाघों की ध्वनि और क्ृष्णनामों से युक्त श्रीकृष्ण का कीतन ऐसे शुभमक्ञलों 
को देख ब्रज में प्रवेश । अक्रर के आगमन को देख वेश्या, पृणेकुम्भ, गजेन्द्र 
एवं शुह्भघानय को आगे कर बालकों सहित नन्द का अक्र.रजी के पूजनाथ 
आगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्र,र का स्तुति करनां। पुनः 
कुशल वृत्तान्त पूछने के बाद मिट्टान्न भोजन कर सब ब्रजवासियों का अपने-अपने 
स्थानों में शयन । 


७१ यात्रामड्रलवणनम्‌ ६२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के बाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मड्गलाशासन करा बन्धुओं को आश्वासन 
दे श्रीकृष्ण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पादमप्रक्षाछन कर शुद्ध वस्त 
पहनकर चन्दन लगा जाते हुए बांई तरफ पूर्णकुम्म एवं दक्षिण में अप्लि, विप्र, 
पतिपुत्रताली श्ली इत्यादि शुभशक्रुनों को देखकर दक्षिण पेर को आगे रख मध्यमा 
से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मार्ग से वायु का त्याग कर और 
माता-पिता एत्रं अन्य बान्धवों से मिलकर वह मथुरा को यात्रा चले । 


७२ श्रीकृष्ण स्‍्य मथुरागमनम्‌ ६२१ 
कुब्जोड्धारणनम्‌ 8२३ 

कंसदुःस्वप्नकथनम्‌ ६२५ 

कंसवधवर्णनम्‌ 8६२७ 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्द्र मथुरापुरी को चले। मार्ग में अत्यन्त 
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बुद्धा एवं हाथ में लट्टी ली हुईं कुबजा को देखा | उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कुब्जा का सुन्दर रूप हो गया। भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 
देकर आगे मालाकार ( माली ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माला देकर 
वरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे वस्त्र मांगे । 
रजक ने कहा हे मूढ़ | ये राजोचित वस्त्र है तुम्हारे योग्य नहीं है। इतना सुन 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा बस्त्र ले लिये । अक्रर का अपने घर 
को जाना एवं ननन्‍्दादिकों का वेष्णव कुबिन्द के यहां रात्रि में वास | श्रीकृष्ण का 
कुबजा के साथ प्रेममिछन तथा कुब्जा का उद्धार कंस को मृत्युसूचक दुःस्वप्नों का 
द्शन | कंस को खप्न में, विधवा, शूद्रपत्नी, गदहा, भेंसा, शूकर। भालू) गीधघ, 
हड्डियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि बहुतसे अशुभसूचक वस्तुओं का दशन । 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं मह्लों को मारकर कंस को छीला मात्र से ही स्वग- 
धाम पहुंचा दिया। श्रीकृष्ण का रूप सबको अलग-अछग तरह से दिखाई दिया 
जेसे राजाओं को राजेन्द्ररूप में, माता-पिता को बालक रूप में, कंस को काल्‍लूरूप में 
इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है “मलानामशनिन्‌ णांनरवर:” रामायण 
में भी “जाकी रही भावना जेसी प्रभु मूरति देखी तिन तेसी” । कंस का द्व्य रूप 
धारण कर परमधाम में जाना। कंस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि का 
बिलछाप | श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना | श्रीकृष्ण बलराम 
का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्राथना करना । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया । 


७३ नन्‍्दाय ज्ञानकथनम्‌ 6२८ 


पुत्र के वियोग में नन्दजी का रुदन | श्रीकृष्ण का नन्‍्दजी को ज्ञान देना 
कि हे नन्‍दजी दुःख छोड़िये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये। इस संसार में कोई 
भी किसी का पुत्र एवं माता-पिता नहीं है । सब अपने-अपने कर्मा के अनुसार 


। 
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फल भोगते हैं। मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्या में ढछगे हें। 
मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सो वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
गोछोक में जाऊंगा तथा आप छोगों को भी गोछोक में भेज दूँगा। जेसे 
आत्मा ओर जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का और मेरा है। अतः 
राधा में गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करें। इतना कहकर 
श्रीकृषण का नन्दजी के प्रति विभूतियोग का वणन। विभूति योग को सुनने के 
बाद नन्‍्दजी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
बारम्बार रूदन करना । 


७७ भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्‌ 8३३ 


नन्दजी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ बोले--हे नन्दजी ' अब दुःख को 
छोड़ ब्रज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेश तथा शहझ्कूर 
को दिया था| कौन किस का पुत्र है कोन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
में आते हैं तथा जाते हैं। अपने-अपने कर्मा से मनुष्य नाना तरह की योनियों 
में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृणपयन्त संसार में जन्म लेते हैं। मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाला इस शरीर को छोड़ गोलोक को जाता है। मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे से बलवान्‌ है। इतना सुन 
नन्‍दजी बोढे--मुझे सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
द्निचर्या का वणन करना । 


७५ आहिकवणनम्‌ ६३४ 
श्रीऋष्णप्रोक्त आहिकाचारः 8६३७ 


श्रीकृष्ण ने कहा--हे नन्‍दजी ! वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहता हूं। स्त्रियों का कभी भी विश्वासन करे। प्रातः ब्राक्ममुहूत में उठकर 
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शौचादि से निवृत्त हो निर्मेठ जल में स्नान कर शाल्ग्राम, मणि; यन्त्र ओर 
प्रतिमा का पूजन करे। सवप्रथम विन्न दूर करने के लिये गणेशजी की पूजन 
करे । विष्ठा, मूत्र, लिज्ञ और योनि को नहीं देखें। ख्त्रियों के स्तन, कटाक्ष एवं 
हास्य को न देखें। अत्तकाल में सूय एवं चन्द्र को न देखे। इससे व्याधि की 
प्राप्ति होती है। जल में सूय एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती है । 
पर मैथुन देखने से बन्घुओं का विच्छेद होता है। ब्राह्मण, गौ, वेष्णब एवं 
अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे | किसीका धन हरण न करे यह स्वनाश 
का कारण है। शुक्ल यजुबेंद में आया है “मा ग्रधः कस्यस्विद्धनम” । अपनी 
दी हुई या दूसरे की दी हुई ब्रह्मबृत्ति का हरण करने से ६० हजार वष तक 
विष्ठा में कृरमि होता है। कोटि वर्ष गीध, सौ जन्म सूकर और सौ जन्म 
व्याप्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है। कम कराकर दक्षिणा तत्काल 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी होजाती है । एक मास बीतने पर 
सौगुनी, दो मास बीतने से हजारगुनी तथा एक वष बीतने से दाता नरक को 
जाता है। देनेवाला अगर नहीं देता है तथा लेनेवाला नहीं मांगता है वे दोनों 
ही नरक में जाते हैं एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूख स्त्री अपने पति 
को हरि रूप में नहीं देखती है, वह कुम्भीपाक नरक में जाती हे। जो मनुष्य 
शिव; दुर्गा, गणपति, सूर्य, विप्न और विष्णु की निन्‍दा करता है उसे महारौरब 
नरक की प्राप्ति होती है। माता, पिता, पुत्र, सती स्त्री, गुरु: अनाथ) भगिनी 
ओर कन्या की निन्दा करने से नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की भक्ति से 
होन एवं हरिभक्ति से विहीन नरक को जाता है। एकादशी एवं जन्माष्टमी के 
ब्रत करने से सो जन्म तक के पाप नष्ट होते हैं | कृष्माण्ड का घात करनेवाली स्त्री 
एवं दीप को बुकानेवाला पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर में दरिद्री 
होता है। दीप, शिवलिज्ञ, शाहूप्राम, मणि, प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सुवर्ण, शद्ढ, 
हीरा, मोती, गोमूत्र, गोमय, धृत एवं भगवान्‌ के पादोदक को भूमि पर रखने से 
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अधः ( नरक ) को जाता है। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एवं स्त्री 
सम्भोग करने से सात जन्म तक द्रिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता है। 
शिवपूजा करने से विप्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता है। 
ब्राह्मण मुके सबसे प्रिय हें तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय छक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शह्ूरजी प्रिय हैं। में सदा महादेव के 
नामोच्चारण करनेवालों के पास ही रहता हूं। नारायणी शक्ति भगवती से ही 
सब काय कराता हूं वह शक्ति सब जगह विराजमान दै । 


७६ शुभाशुभदशनफलम्‌ 8४२ 
नानाविधदानफलम्‌ ६४५ 


श्रीनन्द्जी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्मण, 
तीथ, बेष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीथस्नान के समान पुण्य होता दै। 
सूरयं, सती स्री, सन्‍्यासी, बह्मचारी, गो, अग्नि, गुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोड़ा, 
शुक, कोयल, हंस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सबत्सा गो, पीपछ, पति 
पुत्रवाली ख्री; तीरथ जानेवाले मनुष्य, दीप, सुवर्ण, मणि मुक्ता; हीरा, माणिक, 
तुलसी, सफेद पुष्प, सफेद वान्‍्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकृम्भ, तण्डुछ, सफद्पुष्पों की 
माला, गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, शुक्षपक्ष के चन्द्रमा, 
अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट 
होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वष की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुर्गा दान के समान फल होता है। अनाथ विश्र का विवाह कराने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद धोड़े का दानःका 
वर्णन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई है। अन्नदान के समान कोई दान 
नहीं है। वृद्ध गौतम स्प्रति में भी अन्नदान के माहात्म्य का बहुत वर्णन किया है । 


( २०० ) 
सुखप्न के दर्शन से गड्जा स्नान के समान पुण्य एवं धन; पुत्र, ख्री, भूमि एवं मोक्ष 
की प्राप्ति होती दे । 
७७ सुस्वप्नदशनफलम्‌ ६४६ 


नन्दजी ने पूछा कि कौनसे सखप्न से क्या पुण्य होता है तथा कौन-कोनसा 
स्वप्न अच्छा है ? तब भगवान्‌ बोछे कि खप्नाध्याय का वणन करता हूं। रात्रि 
के प्रथम प्रहर का स्वप्न एक एक वष में, दूसरे प्रहर का ८ मास में, तीसरे प्रहर 
का ३ मास में, चतुय प्रहर का १५ दिन में, अरुगोदय के समय १० दिन में एवं 
प्रात:काल का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तब तत्काल फल देता है। व्याधि- 
युक्त, नमन, मूत्र एवं पुरीप से पीड़ित मनुष्य को स्वप्न का फल नहीं होता है। 
खप्न में गो, हाथी, घोड़ा; महल; वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से घन की प्राप्ति 
होती हे । हाथी, राजा, सुबण, कन्या आदि को देखने से विपुल लक्ष्मी आती 
है| देवता, ब्राह्मण, गो, पितर एवं सनन्‍्यासी को खणप्न में जसा देखते हैं वह शीघ्र ही 
बेसा ही फलीभूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उत्तम 
है।| गो, हाथी घोड़ा, ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण वस्तु 
निन्दनीय है । रत्न के आभूषणों से युक्त दिव्य ख्ली जिसके घर में आती है उसे 
प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। आठ बष की कुमारी कन्या खप्न में जिसपर 
प्रसन्न होती है वह कवि पण्डित होता है तथा जिसको बह पुस्तक देती है बह 
विश्वविख्यात कवीन्द्र होता है। खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी किसीको 
मह।मन्त्र देव॑ तो वह विद्वान, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है। स्वप्न में सरोवर, 
समुद्र, नदी, नद; सफेद सप॑ और सफेद पहाड़ को देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
है। दिव्य ख्री जिसको खप्न में कहती है कि आप मेरे खामी हो और वह 
स्वप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है । 
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७८ आध्यास्मिकन्नानवणनम्‌ 8४१ 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्दजी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह योग वेद 
एवं शात्रों में गुप रूप से बताया है जिसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु; जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जलबुदूबुद को तरह हे तथा मोह करनेवाला 
है। श्रीकृण ने नन्‍्दजी को गृह महासन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी 
मणिकणिका में जपना चाहिये, दुःस्वप्न, पाप का कारण एवं विन्न हरनेवाला है । 
गौ को मारनेवाले, क्ृतप्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप है । चन्द्र एवं सूय के 
ग्रहण को देखना निपिद्ध है। भाद्रशुक्ला चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
चाहिए। यदि दर्शन हो जाय तो “सिंहः प्रसेनमवधी स्सिहो जाम्बबता हतः । 
सुकुमारक ! मा रोदीस्तव हां प: स्यमन्‍्तक: ।।' इस मन्त्र से जल को पवित्र कर पीने 
से उत्तम बताया हे । 


७६ सूयग्रहणा ख्यानम्‌ ६५५ 


नन्दजी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के प्रहण के विपय में पूछा तब भगवान्‌ बोले 
इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं। एक समय जमदम़्नि रेणुका 
के साथ नमंदातट पर विहार कर रहे थे | तब सय ने कहा है ऋपे | आप ब्रह्मा के 
प्रपोत्र हैं, वेदों को जाननेवाले हैं, आपके शार्त्रों से सब मनुष्य कार्य करते हैं 
आप धर्म का त्याग कर रहे हैं वेद में दिन में मेथुन का दोष कहा है। में धर्म का 
साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं। सूय के त्रचन सुन जमदप्मि ने मैथुन को त्याग 
कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कोन हो में सब शाज्रों का ज्ञाता 
हूं, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के बिना कोई आज्ञा देनेवाला नहीं है। आज तुमने 
हमारा रास भड्ढ़ किया अतः राहुप्रत् होओगे। जो बादछ तुम्हारे को देखने 
आयेंगे वे दूर हो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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गये से हत हो जाओगे। जमदम्नमि के वचन सुनकर भांस्कर बोले--हे विश्रवर्य ! 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हें लेकिन वेष्णबों को क्रोधित नहीं होना चाहिये। आपने 
मुफे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो मुझे मनुष्य निस्तेज 
कहेंगे। क्षत्रिय के अख्न से आपका मरण होगा। सूय के वचन सुन जमदभ्ि ने 
कहा तुम शम्भु से पराजय को प्राप्त होओगे । दोनों का कलह देख बत्रह्माजी का 
आगमन | ब्रह्मा ने सूये से कहा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छज्न होकर पुनः 
मुक्त हो जाओगे। नन्‍्यून एवं अधिक व में राहुप्रस्त होओगे वह ग्रहण कहीं 
दिखाई पड़ेगा कहीं नहीं अन्यथा पूण ही दिखाई दोगे और भार्या के निमित्त 
श्रत्ुर एवं साले से तुम्हारा तेज मलिन होगा |म ॥छी एवं सुमाली के युद्ध में शक्कर 
से पराजित होओगे | फिर जमदस्मि से कहा हे विप्र | तुम्हारी मृत्यु कातंवीर्याजुन 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २१ बार प्रथ्वी को विना क्षत्रियों की करेगा। इतना 
कहकर ब्रह्मा का खस्थान गमन | तथा सूय एवं जमदप्नमि का भी अपने-अपने स्थान 
पर जाना। अब चन्द्रमहण के आख्यान को सुनो । 


८० चन्द्रगरहणार्यानवणनम्‌ ६५६ 


चन्द्र द्वारा भाद्शुकू चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हुई गुरु- 
पत्नी तारा का हरण । . तारा ने कहा--पतित्रता ब्राह्मणी गुरुपत्नी को छोड़ो। 
गुरुपल्ली गमन से सौ त्रह्महत्या का पाप होता है। तुम मेरे पुत्र हो तथा में 
तुम्हारी माता हूं अपने धरम की रक्षा करो। जब तारा के बचनों का अनादर कर 
उसे भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कलंकी, यकध्ष्मा से 
पीड़ित तथा राहुप्रत्त होओगे । चन्द्रमा ने रोती हुई तारा को गोदी में बिठाकर 
नाना नदी, नद तथा पहाड़ों में रमण किया। चन्द्रमा ने असुर गुरु शुक्राचार्य 
को बलि के घर से आते देखा ओर उसकी शरण ली । शुक्र ने कहा--हे चन्द्र ! 
गुरुपत्नी का त्याग करो इससे हजारों ब्रह्महत्या का पाप होता है। 
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८१ ताराउउनयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गमनस्‌ ६६२ 
शुक्रशम्भुसंवादवर्णनम्‌ ६६३ 
चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ ६६४ 


श्रीकृष्ण बोले-शुक्र ने चन्द्रमा को समझाते समय ही महतीं देवसेना को 
देवताओं के साथ आते देखा । रत्नमाला नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसेन्य 
से आये हुए शछ्ूरजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शहझ्गभुर का आशीर्वाद पुनः 
ब्रह्माजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे । हे शुक्र | चन्द्रमा की यह महती दुर्नीति 
है जो गुरुपत्नी से बलात्कार कर तुम्हारे शरण आया है। इसको लेने के लिये 
देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त में तथा शह्लुर तुम्हारे पास आये हैं। शह्लुर 
ने कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को छाओ में उस 
पापी का शिर त्रिशूल से नष्ट करूँगा | मेरे क्रोधित होने से देत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा। उतथ्य के शाप से बृहस्पति की स्री का हरण हुआ है । 
शरणागत की रक्षा न करने से चौद॒ह इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पड़ता है । 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेवाला भी पापी ही माना जाता 
है। शुक्र की शद्वर से प्राथना । चन्द्रमा का शझ्भलुर की शरण में जाना । उसको 
क्षीरोद में स्नान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शक्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आधे को अपने मस्तक पर ओर आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया। 
लज्जित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग | पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रों से 
समुद्र में जल गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महादेव 
ने कहा--हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्याँकि पतित्रता का शाप व्यथ नहीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा | तुमने भाद्रशुक्ल चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
है अत: उस दिन तुम्हें देखने से पापी होगा | शुभाशुभ कम बिना भोगने से क्षय नहीं 
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होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डल में कलऊछ्कू एवं मृगाकृति युग-युग में होगी। 
तारा से कहा हे तारे! किसका गर्भ है सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परुष 
से बलात्कार एवं अकाम से ल्री दूषित नहीं है ओर सकाम भाव से जब तक 
सूय चन्द्र दे तब तक नरक में रहती है। तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा कहा । 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पेदा होने से चन्द्र को पुत्र प्राप्ति। 
देवताओं का सस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलड्टू होता है । 


८२ दुःस्वप्नवणनम्‌ 8६७ 


नन्दजी ने दुःस्वप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोले--जो मनुष्य स्वप्न 
में हँसता है एवं विवाह, नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आती है। तेल से 
अभ्यद्वित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिष एवं ऊँट पर चढ़ने से 
मृत्यु की प्राप्ति होती है। कार्पास, (कपास) कोड़ी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता 
है। देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण लोह, अन्धकार, 
योनि एवं लिड्ग देखने से विपति आती हे । रक्त अज्ञारे एवं भस्मवृष्टि देखने से 
दुःख की प्राप्ति होती है। खप्न में ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी एवं गुरुजिसको 
शाप देते हैं उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक; मुर्गा, भालू जिसके शरीर 
पर गिरते हें उसकी मृत्यु होती है। इनकी शान्ति के लिये छारूचन्दन के काष्ठ 
से एक सहसख््र गायत्री का हवन करने से शुद्धि है | अच्युत, केशव आदि नामों के 
स्मरण करने से तथा धमे, लक्ष्मी, राधा एवं सरस्वती का स्मरण करने से दुःस्वप्न 
शुभ हो जाता है | 
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८३ विश्रादीनां धमकथनम्‌ ६७० 
सन्‍्यासघ्मंकथनम ६७४ 
पतिव्रता धमवणनम्‌ ६७७ 


ः क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
सनन्‍्यासी, विधवा स्त्री, पतिब्रता स्त्री, गृहस्थ का धम तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कतव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार 
की है इनके साथ ब्रह्माण्ड का वणन कीजिये | श्रीकृष्ण बोले -मेरी .पूजा 
करनेवाला, सन्ध्या करनेवाला, गुर सेवा करनेवाला ब्राह्मण सदा पवित्र हे । 
शिष्य को गुरू की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा है-- 
सर्वेषामपि बन्द्यानां पिता चेब महान गुरु:। पितुः शतगुणमाता मातुः शतगुणै: सुरः 
मन्त्रदस्तन्त्रदश्चेव सुराणाच्व चतुगुण: | नारायणश्व भगवान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष ईश्वर: ॥ 
गुरु की सेवा सबसे उत्तम दे गुरू में सम्पूर्ण देव विराजमान हैं-- 
गुरुअंह्या गुरूविप्णुगुसरेव खयं शिवः । गुरो च॒ सबदेवाश्व तिप्टन्ति सतत॑ मुदा॥ 
गुरु के प्रसन्न होने से साक्षान हरि प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी | वृष पर चढ़ने- 
वाला, शूद्रों के यहां रसोई बनानेवाला, देवल, सन्ध्याहीन, दिन में सोनेवाला, शूद्र 
के श्राद्ध में मोजन करनेवाला, ओर शूढ्रों के मुदें जलानेबाला जो ब्राह्मण है बह शूद्र 
के समान ही कहा गया है। जो नित्य त्रिकाल सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
बाला, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाला 
ब्राह्मण है वह जी वन्मुक्त कहा गया है | ब्राह्मण के पर में सम्पूण तीथ विराजमान हैं । 
विप्रों के चरणोदक पीने से तीथ्रेस्नान के समान फल होता हे। तेजस्वी गुरु से ही 
मन्त्र ग्रहण करना चाहिये। अवस्था, ज्ञान, विद्या और जातिहीन गुरु से मन्त्र 
प्रहण न करे। मूर्ख, आश्रमहीन, पिता, सन्‍्यासी, रोगी, वंशहीन तथा भार्या- 
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हीन से मन्त्रप्रदण न करे | वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु; ज्ञानहीन से अज्ञानी, 
विद्याहीन से मूह और जातिहीन से लेने पर विनाश होता है । मूखे से मूल, आश्रम- 
हीन से दुःखी, पिता से यश की हानि तथा सन्‍्यासी से मन्त्र लेने से मृत्यु होती हे। 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपृवक यात्रा, युद्ध करना; नदी के तीर 
पर जाना दुबारा भोजन और मेथुन न करें | कन्या विक्रय करनेवाले को सब से 
विशेष पातकी कहा है | जो मूल्य ग्रहण कर कन्या देता है वह महारोरव नरक में 
जाता हो तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षा तक पितरों के साथ 
कुम्भीपाक में पचता हे। श्चत्रियों का धम हे कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 
की पूजा, राज्य की पालना, रण में निभयता, नित्य दान, शरणागत की रक्षा, 
पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा, शस्सत्रास्त्र में निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की रक्षा 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाहिये। वेश्यों कां धम हे वाणिज्य में चतुर, 
विप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे। शूद्रों का धम 
हे कि विप्रों की सेवा करे | सनन्‍्यासी का धम है “दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो 
भवेत्‌” दण्डग्रहणमात्र से नर नारायण हो जाता हे। अतः उसके पदस्पश से 
प्रथ्वी एवं तीथ मनुष्यादि सब पवित्र होते हैं। सन्‍्यासी को भोजन कराने से 
अश्रमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है विधवा का धम है कि वह सदा निष्काम रहे व 
एक समय भोजन हविष्यान्न करे। दिव्य बस्त्र, गन्ध, तंल, पुष्पमाला, चन्दन, सिन्दूर 
को धारण न करे | परपुरुष को पुत्रवत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति करे | 
एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी .ओऔर शिवरात्रि आदि ब्रतों में उपवास करें। 
विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी ” और :सन्‍यासियों को ताम्बूछ भक्षण एवं गोमांस 
मद्रिा के समान बतलाया हे । पतित्रता के धमं-पति की भक्तिपूबंक सेवा वन्दना, 
पति में नारायण का भाव रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना बताया है| 
स्‍त्री परपुरुष के मुख का अवलोकन, यात्रा, महोत्सव, नृत्य, गायन एवं परक्रीड़ा न 
देखे। पति का संग एक क्षण भी न छोड़े । पति पर पुत्रों से भी सोगुना प्रेम 


( २०७ ) 


करे । यथा--“पतिर्बन्धुए तिर्भ्त्ता देवत॑ कुलयोपषितः” सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्धार करती हे एवं पतिब्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। सती के 
चरणों में सम्पूर्ण तीथ तथा सम्पूण देव मुनियों का तेज विराजमान है। खबय॑ 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शड्डुर और समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हें। सती की चरणरज से प्रथवी तत्काल पवित्र हो जाती है एवं 
मनुष्य पतित्रता को नमस्कार कर सम्पृूण पापों से छूट जाता है! पतिन्नता के 
तेज से त्रिलोकी क्षणभर में भस्म हो सकती हैँ। सती स्त्री प्रातःकाल उठकर अपने 
पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकाय कर शुद्ध बस्र पहन अपने पति का 
षोडशोपचार विधि से पूजन “3 नमः कान्‍्ताय शान्ताय सवदेवाश्रयाय खाहा” 
इस मन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतित्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूण मनोबाज्ड्वित फल की प्राप्ति होती है । 


८४ गृहिणां धमवणनम्‌ 8७८ 
त्िविधभक्तानां लक्षणं फलश्रव 8८१ 

कृष्णस्य वामभागाड्भगवत्या उत्पत्ति: 8८३ 

ब्रह्माण्डवणनम्‌ ६८४ 


श्रीकृष्ण बोले-ग्रहस्थ को चाहिये कि ट्विज, देवों का पूजन एवं खधम का 
आचरण नित्य करे। ग्रहस्थियों की सम्पूण देवादिक आशा करते हैं। कर्मकाल 
में पितर एवं तिथिकाल में देवता ग्रहस्थी के घर आते हैं। अतिथि की पूजा 
अवश्य करनी चाहिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
उसके यहां से पितर, देव, अप्रि निराश होकर चले जाते हैं । 
अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञ योउभिवीक्षते | 
तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मयश:अभ्रियः ॥ 
( ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्लोक २९ ) 
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पोष्यवर्गा का भरण पोषण कर गृहस्थी खय॑ भोजन करे। जिस पुरुष 
के माता नहीं है और पत्नी कुठडटा अथवा मर गई हो उसे वन में चला जाना 
चाहिये | उसके लिये वन से भी अधिक दुःखदायक घर है | मग्रृहिणी पतिभक्ता एवं 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाली होनी चाहिये । ग्रहकृत्य से निवृत्त हो स्नान कर 
पतिदेव और ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सत्कार 
कर स्वयं भोजन करें। पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरू को आज्ञा न दे तथा 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रकक्‍खे । पिता; माता, गुरू ख््री, शिष्य, 
पुत्र, सदा क्षमा चाहनेवाला, अनाथ भगिनी, कन्या ओर गुरुपल्ली सदा ही पोष्य 
कहे हैं। पतित्रता श्ली सदा ही शुद्ध है। केदार कन्या के शाप से जब धर्मराज 
नष्ट हो गये तब क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया। 
जेसे उत्तमा, मध्यमा, ओर अधमा | उत्तम स्त्री धमयुक्ता एवं पतिभक्ता होती है 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरूुप की सेवा नहीं करती है । मध्यम 
स्त्री बड़े पुरुपों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुप की सेवा नहीं करती है। 
अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेबाली तथा पतिसेबा न करनेवाली एवं कलह 
करनेवाली होती है। तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फल का वर्णन। 
ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हैं। सुनि; देव और सन्त कष्ट से जानते हैं 
सम्पूर्ण संसार के अथ को में जानता हूं । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, धर्म, सनत्कुमार, 
नर, नारायण, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेदमाता एवं सर्वज्ञ 
राधा विश्व के अथ को जानते हैं अन्य नहीं । गोलोक में भगवान्‌ के वाम अड्भ 
से सोलह व की वालिका की रचना हुई वही बेद्माता सावित्री, गायत्री आदि 
नामों से विख्यात हुई। सम्पूण ब्रह्माण्ड की रचना का वणन । 
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नन्दजी द्वारा पूछे गये चारों वण के भक्त्याभक्ष्य एवं कमंविपाक के उत्तर 
में भगवान ने कहा--ताम्बे और लोहे के बतन में दूध, नारियल का जल, लवण- 
युक्त दूध, जला हुआ अन्न, मधु से मिला हुआ घृत, तेल एवं गुड़ और पीने के बाद 
बचा हुआ जल अभक्वय एवं अपेय कहा है । सन्ध्या समय व दिन में दो बार भोजन 
निषेध कहा है। जल, दूध, चूण, घृत, लवण, खस्तिक, ( जलेवी ) गुड़; क्षीर 
( खीर ), तक्र ( छाछ ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
के समान बताया है। चांदी के पात्र में रकक्‍्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य हे। 
भोजन के समय परोसनेवाला यदि खानेवाले को स्पर्श कर जाय तो वह अन्न 
सबके लिये अभक्ष्य है। नेबला, गेंड़ा, महिष, पक्षी, सप॑, शूकर, गर्देभ, बिलाव, 
व्याप्र, सिंहादि पशु, जलजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
ओर वानर आदि को मारना एवं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
लिये निषिद्ध है। भेंस व अजादि का दूध, दही व घृत का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । विष्णुस्मृति में आया है--“न भक्ष्ये अजामहिषीक्षीरे ।” हे नन्दजी! शुभ 
एवं अशुभ कम भोगने से ही क्षय होता है अन्यथा नहीं | अच्छे कम करने से खर्ग 
प्राप्ति व दुष्कम करने से नरक प्राप्ति होती दे | गोहत्या करनेबाछा गौ के लोम के 
जितने वर्ष प्यन्त बिच्छू की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
ब्रह्महत्या करनेवाझा विष्ठा का कीड़ा होता है व स्त्री हत्या करनेवाला अति 
पातकी कहा गया है तथा काछसूत्र नरक में जाता है। खजाना; फछ व माया 
से धन हरण करनेवाला यक्ष हो सौ वर्ष तक चाष पक्षी होता है। पुनः 
भारतवषे में ऋष्णवर्ण शूद्र बन दूसरे जन्म में अधिक अज्ञवाटा ब्राह्मण होता है। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मगहूप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से मुक्त होता है। 
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वंशहीन मनुष्य को एक छाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यनन्‍त गद॒ह्ा और कलरूहकारी सात जन्मतक कौआ 
होता है। आचारहीन मनुष्य, यवन, हिसा करनेवाला, गल्ला, अदीक्षित वच्डर, 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाला-काना, अहंकारी-कर्णहीन, वेद का निनन्‍दा करनेवाला- 
बहरा, वाक्य हरण करनेवाला-गूंगा, हिंसक-केशहीन, मिथ्या बोलनेबाला- 
मूठ हीन ओर पुस्तक चोरी करनेवाला मू्ख होता है। अकेला मिष्टान्न खाने- 
बाला कालसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता है। मनुष्यों में 
सुनार, खर्णवणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती है ) कायस्थ ये धूत एवं कृपाहीन 
होते हैं। इनका हृदय छूरे की धार के समान एवं आदरभाव भी इनमें नहीं 
होता है। सो में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है। उपरोक्त दो नहीं होते 
अतः बुद्धिमान्‌ सनुष्य इनमें विश्वास कम कर | प्रातःकाल शयन करनेवाला, 
संध्या व दिन में सोनेवाला, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाला, त्रिकाल संध्या से 
हीन, अशुद्ध संध्या करनेवाला और वेदवेदाड्र की निनदा करनेवाला व्यक्ति तीन जन्म 
में पतित हो जाता है तथा खगमागें उसे नहीं मिलता है। एकादशी, शिवरात्रि, 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाल योनि में जाता है। 
उपवास करने में असमथ हो तो हृविष्यान्न भक्षण करे। जो मनुष्य ब्राह्मण 
ओर देवता को नमस्कार नहीं करता है वह जीवनपर्यन्त अशुचि व यवन कहा 
गया दै। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता है वह ब्रह्मघाती कहा गया 
है। शाबह्न जाननेवाला ज्योतिषी छोभ के वशीभूत हो भूठ कहता है वह सात 
जन्म तक बड़ा वानर होता है। नदियों में गद्जा, ती्थों में पुष्कर, नगरियों में 
काशी, ज्ञानियों में शहझ्कर, शात्रों में वेद; वृक्षों में अश्वत्थ, तपस्याओं में भगवान्‌ 
की पूजा ओर जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति है। अध्याय का फल तभी है कि 
वाचक को सुवण्ण, रोप्य, वद्च, और ताम्वूछ दान किया जाय | 
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८६ केदारकन्या विवरणम्‌ 8६६९ 


नन्‍्दजी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण बोले--खायम्भुवब 
मनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के ध्रुव उसके नन्‍्द्सावर्णि 
और उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी व सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का भक्त था । कमला की कछा से उत्पन्न हुईं तथा यज्ञकुण्ड से पेदा हुई कन्या की 
उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हूं। राजा ने उसे भक्तिपृवक अपनी 
पत्नी को अपंण किया । केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने लगी। ब्रह्मा ने. 
वरदान दिया कि तुम्हें बाद में कृष्ण की प्राप्ति होगी। एक समय नदी तटपर 
बेठी हुई कन्या की परीक्षा लेने धर्म आया। कन्या ने युवावस्थावाले सुन्दर 
पुरुष को देखकर पूजन किया ओर कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ हैं। 
धर्म ने कहा--तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्‍या नाम है ? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ? जो इच्छा हो सो वर मांगो। बृन्दा ने कहा हे विप्र | में 
केदार कन्या हूं, वृन्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को पतिरूप में पाने के 
लिये तप करती हूं यदि आप देने मं समथ हैं तो मुझे यही वर दीजिये। तब 
धमराज ने कहा--श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा हैं उनको लक्ष्मी एवं सरखती के 
सिवा अन्य कौन पासकता है। ब्रह्मस्वरूपा राधा उनकी स्त्री हैं। सम्पूर्ण देव, 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हैं। सम्पूण विभूति उन्हीं की है। गोलोक में 
राधा ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम मुझे बरण करो 
में सब राजाओं का खामी हूं मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूण संसार के भोग 
प्राप्त होंगे। श्रीवृन्दा ने कह--हे महाभाग ! ब्राह्मणों के छिये तप, सत्य एवं धर्म 
वेद्ब्रत ही उत्तम कहा है। परस्त्री से सम्भोग करना अधमियों का काय है। 
अधम करने से अमज्जल कार्य का फल देखता है। उसे साक्षात्‌ यमराज दुण्ड देते हैं । 
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हे विप्र | में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्व द्विजाठतयः” द्विजाति 
अवध्य कहे दें । कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धम मेरी रक्षा करता है। 
येन शुक्कीकृता हंसा: शुकाश्व हरितीकृता: । मयूराश्ित्रिता येन स मे रक्षां करिष्यति 
तत्पश्चात्‌ धम को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा। जब यमराज शाप देने 
लगे तब सूय ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धरमराज के जीवदान के निमित्त 
स्तुति की। तब वृन्दा ने कहा-में विप्ररूपी धमंराज को नहीं जानसकी अतः 
क्राधित हो शाप दिया है। यदि मेरा ब्रत, तप, सत्य ओर विष्णुपूजन सत्य है. 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कलारूप धमराज को बृन्दा ने गोद में 
बैठाया। धमंपत्नी मूर्ति ने भगवान्‌ से प्राथना की हे महाराज ! मेरे पति को 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती है। तब भगवान ने 
वुल्दा से कहा--हे देवि! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त 
की है अत: वह आयु धम को देकर गोलछोक में जाओ पीछे वृषभानु की पुत्री 
होओगी तब मुझे प्राप्त करोगी । वृन्दा ने कहा--हे देवगण ! मेरे वचन मिथ्या 
नहीं हो सकते। मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचम निकछा है अतः 
सत्ययुग में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में एकपाद 
हो पुनः पूणे हो जायगा। इतना कह बृन्दा का गोलोक में गमन । 


८७ सनत्कुमारादिभि: सह कृष्णस्य समागम!ः १००६ 
0 (ऐ) 

आत्मयाथाथ्यवणनम्‌ १०११ 

दक्षकालनिणयवर्णनम्‌ १०१३ 


ननन्‍्दजी ने पूछा कि हे कृष्ण तुम्हें वेद, देव, ब्रह्मा, ईश, शेष ओर मुनि 
सिद्धादिक नहीं जान पाते हैं अतः तुम्हारे यथार्थ खरूप का वर्णन करो। इसके 
बाद सनक, सनातन आदि क्रूषियों का कृष्ण के पास आगमन । सनत्कुमार का 
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श्रीकृष्ण का परत्रह्म के विषय में विचार। श्रीकृष्ण बोले--हे सनत्कुमारजी | 
में ही यज्ञ, ब्रत ओर तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फल देनेवाला हूं। पुनः 
ब्रह्मा एवं पावेती सहित शद्भूर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनत्कुमार बोले-- 
मेंने गोलोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तब में बेकुण्ठ में गया। उसके बाद 
क्षीरोद के पास वहां मेंने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 
योजन में फेले हुए कच्छप को बालुका में देखा। राधवमत्स्य ने उसका उद्धार 
किया। तब मेंने कहा--हे भक्त ! तुम धन्य हो। उसने कहा--मेरे से धन्य 
क्षीरसागर है। क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य पृथ्वी है। प्रथ्वी ने कहा-मेरे से 
धन्य शेष है | इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा है । भगवान्‌ दक्षिणा से फल देते हैं बिना दक्षिणा के यज्ञ फल नहीं देता । 
इतना सुन नन्द्‌ आश्चय चकित हो गये तथा उन्हें मूर्लठां आ गई। पश्चात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । 


८८ कृष्णस्य शक्तिदशने नन्दस्य मोहः १०१४ 
शिवक्ृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ १०१५ 
दुर्गाया वरप्रदानम्‌ १०१७ 


श्रीकृष्ण बोले--हे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जलबुदूबुद की 
तरह है। मोद्द को छोड़ो त्रह्मखरूप पाकर भगवती की स्तुति करो। जिस 
स्तोत्र को पढ़कर शम्भु ने त्रिपुरासुर को मारा वह तुम्हें कह्दता हूं । 
श्रीकृष्ण ने कहा--रण में दुःखित शक्कर को देखकर ब्रह्मा ने कहा-दुर्गा की 
स्तुति करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता | 
ब्रह्मा के वचनों को सुनकर रणग्रस्त श्र द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शझ्डर ने 
कहा है महामाये | मेरे ऊपर दया कर शत्रु का संहार करो। तब दुर्गा ने कहा -- 
आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा--बर मांगो। 
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शद्धर ने कहा--देत्य नष्ट हो यही बरदान दीजिये। भगवती ने कहा--हरि का 
स्मरण करो । शझ्डुर का भगवान्‌ का स्मरण करना एवं वृषरूप भगवान्‌ द्वारा 
वापी पान व श्र द्वारा त्रिपुर का संहार। इस स्तोतन्न राज को पढ़ने से महा 
बन्ध्या भी पुत्र पदा कर सकती है। यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना 
चाहिये यह परम गोपनीय हे । दुर्गा का अपने स्थान को गमन । 


८६ नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ १०१६ 


श्रीकृष्ण ने कहा--हे ब्रजराज ! आपने सब तत्व जान लिया है ब्रज में 
जाइये। मेरे बालभाव के अपराधों को क्षमा कीजिये | यशोदा के साथ यहां के 
सुख भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कलावती एवं राधा के साथ गोलोक में 
जावेंगे। गोलछोक से अमूल्य रल्नों से युक्त एक कोटि रथ आयें तो आप यह 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोलोक में जावंगे । नन्दजी ने कहा-- 
हे ऋष्ण ! चारों युग के धर्म विस्तारपूवंक वर्णन कीजिये। कहिशेष में पृथिवी, धर्म 
एवं प्राणियों की क्‍या गति होगी ९ तत्पश्चात्‌ ऋष्ण द्वारा मधुर कथा का कथन | 


8० चतुयंगाणां धर्मादिकथनम्‌ १०२१ 
कलिधर्मादिकथनम्‌ १०२४ 


श्रीकृष्ण ने कहा--सत्ययुग में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा धम, सत्य व 
दया पूर्ण रूप से विराजमान थे। वेद, वेदाज्ञ/ इतिहास, पुराण, संहिता, 
पञ्चरात्र और धमंशास्त्र पूर्ण रूप में थे। ब्राह्मण वेदों के जाननेवाले व भगवान्‌ 
के परम भक्त थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र चारों वेष्णव थे । शूद्र ब्राह्मणों की 
सेवा करनेवाले, राजा लोग धामिक, शिष्य गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त, स्त्रियां पति- 
भक्ता -ब पतित्रता थी। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। सब क्षृतु- 
कालाभिसामी थे- एवं कोई भी स्त्रीलोभी, रूम्पट न थे । वृक्ष पूर्णफल देनेवाले और 
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गोएँ पूर्ण दूध देनेवाीं तथा मनुष्य सब बलवान तथा सुन्द्र थे उनमें कईएक 
पुरुष छक्ष वषकी आयु प्राप्त करते थे। सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे। कोई भी रोगी, 
धघूते, पापी और पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धम तीन पाद, द्वापर में दो पाद 
तथा कलियुग में एक चरण से विराजमान दहै। जबतक पृथ्वी पर देव एवं 
शास्त्रों की पूजन है तबतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। ननन्‍्दजी ने कहा 
तीथे, साधु; ग्राम्यदेव और शास्त्र प्रथ्वी पर कबतक रहेंगे ? श्रीकृष्ण बोले-- 
कलियुग में १० हजार वर्ष पयनन्‍त भगवान्‌ पृथ्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वष तक तथा गदज्जा नदी तीर्थ 
४ हजार वष पयन्त रहेंगे। पूण अधम होने से चारों व्णां का एक ही वर्ण बन जायगा। 
मन्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। सभी अभष््य भक्षण करकेवाले, 
छलोभी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी । वे घर-घर में कुछटा ओर कलहकारिणी होंगी | पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा गुरु का तिरस्कार होगा | निधन मनुष्य, भूमि धान्यहीन, 
दूध हीन गो, शौचसन्ध्याहीन ब्राह्मण सब स्च्छनद विचरनेवाले, शिश्नोदर 
परायण, जातिहीन गुरु, म्लेच्छ राजा छोग, यवन एवं धम की निनदा करनेवाले 
होंगे। नदी, नद, कन्द्रा; ताठाव और सरोवर सारे ही जछ एवं पद्मों से हीन 
होंगे । मनुष्य कटु बोलनेवाले व निदंय होंगे । कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 
होगी। हे नन्‍दजी |! कार सम्पूर्ण काये करता दे। वही सृष्टि की रचना 
करने वाला, पालक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेद व प्रीति करता है। नन्‍्दजी ने 
कहा-हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नहीं करते हो ? 
एक बार कुछ दिन के लिये गोकुठ चछो । इतना कह ननद्‌ द्वारा नेत्रों के जल से 
श्रीकृण० को सिचन करना | 
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६१ गोकुले उद्धवस्यप्रषणम्‌ १०१४ 


श्रीभमगवान्‌ बोले--मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह देंगे। 
बसुदेव, देवकी, बलदेव, अक्र र ओर उद्धव का आगमन । वसुदेवजी ने कहा-- 
हे ननद्‌ ! आप पूण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैं । महोत्सव में पुत्र का दर्शन अवश्य 
करेंगे । देवकी ने कह्ा--जेसे यह हम दोनों का पुत्र है बेसे आपका भी है । पुत्र के 
साथ मथुरा में कुछ समय ठहरिये । भगवान्‌ ने कहा - हें उद्धव ! ब्रज में जाकर 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्‍दजी की रहने की स्थिति व मेरी विनय 
माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का इन्दावन गमन । 


8२ गोकुलं गत्वा तच्छोभादिदशनम्‌ १०२६ 
गोकुलशोभावलोकनम॒ १०२७ 
उद्धवक्ृतं राधास्तोत्मम १०३१ 


नारायण बोले--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 
नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गज्ला ओर महेश का स्मरण कर मद्गजछसूचक 
पदार्था को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ बार्तालाप । 
यशोदा का बृन्दारण्य की देवता भवानी का पूजन करना। उद्धव का गोकुल 
की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डल का देखना तथा गोकुछ व वृन्दावन 
की शोभा का वर्णन । उद्धव द्वारा राधा की स्तुति। उद्धवक्ृत स्तोत्र पढ़ने से 
बन्धुविच्छेद, रोग व शोक नहीं होते हें । 


६३ राधोड्धव संवादकथनम १०३२ 


उद्धव की स्तुति को सुन राधा ने काले रंग के मनुष्य को देखकर पूछा 
आप कोन हैं ? आपका क्या नाम दे ९ ओर क्यों आये दें ? ऋष्णाक्ृति होने से 
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में आपको कृष्ण का पाषद मानती हूं। कृष्ण और बलराम की कुशछ कहिये। 
ननद्‌ कया कारण से वहां ठहरे हैं । श्रीकृष्ण जब वृन्दावन को आयेंगे तब में 
उनके साथ रासक्रीड़ा करूंगी । उद्धव ने कहा - हे वरानने ! में उद्धव नास का 
कृष्ण का पाषेद हूं। श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं। नन्‍्द, बलराम और 
श्रीकृष्ण कुशल से हैं । श्रीराधा ने कहा यहां सम्पूर्ण शोभाशाली वेभव विराज- 
मान है किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हें । हा कृष्ण ! हा रमानाथ !! कहकर राधा 
का मूछित होना । उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियों द्वारा 
सेवा करना । उद्धव ने कहा--हे देवि | तुम सब देव, सिद्ध योगियों की खामिनी 
हो | क्ष्ण, बलराम, व नन्दजी सहित जल्दी ही यहां आयेंगे । तुम शान्ति धारण 
करो । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रल्लयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
ओर उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कहा--उद्धवजी नारियों के 
मन की बात कोई भी विद्वान्‌ नहीं जान सकता । कुछ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समथ नहीं है शास्र क्या कह सकते 
हें। में आपको सम्पूर्ण कहूंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा | में कुछ, लज्या 
ओर भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं। इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूछित होना । 


६४ मूच्छितां राधां दृष्ट्वा उद्धवक्ृतसान्त्वनम्‌ १०३८ 
गोपीकृतराधासान्ववनम्‌ १०४१ 

पीस ए 
उद्धवगोपीसंवादवर्णनम्‌ १०४३ 


श्रीनारायण बोले -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर क॒द्दा 
हे जगन्मातः | जागो में आपको प्रणाम करता हूं। आपके चरणकमल की रज 
से विश्व पवित्र होता है सब आपको ही भजते हूँ। माधवी एवं मालती 
ह्वारा राधा को सान्त्वबना । मालती ने कहा हे राधिके ! कौन किसका प्रिय है 
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व कौन अग्रिय है सज॒नन छोग समय के अनुसार कारय करते हँ। पद्मावती 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता दे । 
विद्य्‌ ज्ज्वाला जले रेखा खलानां प्रीतिरेव च। न नीतिर्नातिशस्त्रेषु सुविश्वास: खल्ेषु च 
तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो | ऋष्ण मथुरा में ओर तुम कदली 
बन में, यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होंगे। 
चन्द्रमुखी शशिकला, सुशीला, रत्नमाछा, पारिजाता ओर माधवी की वार्ता सुन 
उद्धव का मूछित होना। पुनः उद्धव ने कहा-यह गोपियों के चरणारबविन्दों 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य है। भारतवष की स्त्रियों में गोपियां धन्य हैँ । 
कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्वर, राधा, गोपियां, व गोलोकवासी जानते हैं 
कुछु सनत्कुमार, ब्रह्मा ओर सिद्ध भक्त जानते हैं। में भी गोपिकाओं का सेवक 
बन भगवान्‌ का कीतेन करूँगा। गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। 
कछावती ने कह्ा-पितरों की मानसी कन्या धन्या, मेना ओर कछावती विष्णु 
को देखने क्षीरसागर पर गई' वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा । काछिका ने कहा उद्धव सम्पूर्ण नर- 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हें। इस समय किसी युक्ति से राधा को 
प्रबोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मात: ! में श्रीकृष्ण भक्तों के 
सेवक का सेवक हूं उठो सेरे ऊपर कृपा करो में फिर मथुरा जाऊँगा। 


६५ राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ १०४५ 


श्रीनारायण बोले--उद्धव के वचनों को सुनकर राधा ने कहा हे वत्स ! 
सथुरा में श्रीकृष्ण के प्रति मेरे सम्पू्ण बचनों को कहकर श्रीकृष्ण को यहां 
लेआओ । मेरे समान कौन दुःखिनी होगी जो श्रीकृष्ण जेसे पति के होने पर भी 
विरहयुक्त रो रही हूं। राधा के समान कोई भी ख््री दुःखित नहीं है। में 
निर्दंयी विधातासे वच्बित की गई हूँ। डस श्रीकृष्ण को कभी भी भूछ 
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नहीं सकती । कार की गति बलवान है मेरे को बोधित कराने में सावित्री, 
सरस्वती, वेद, वेदाड्ज, सन्‍त, देवता, अनन्त, शम्भु, गणश, विधाता या कोई भी 
समथ नहीं हैं । 
ख्थितेगतिश्रिन्तनीया मागशून्ये कुतो गतिः । 
कालसाध्य्ब सवच्च सुखंदुःखं शुभाशुभम्‌ ॥। 
हे उद्धव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुख देखो। राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोदन करना । 


६६ राधोड्वसंवादव्ण नम्‌ १०४८ 
कालवर्णनम्‌ १०४१ 


श्रीनारायण बोले--राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को 
माधवी ने कहा - हे उद्धव | क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो। 
उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही प्रथ्वी पर आता है और अकेला 
ही जाता है। कर्मा के अनुसार पैदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है। 
हे देवि | जो आपने मुझे रल्लादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्‍या 
प्रयोजन है इस लिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये। उद्धव के 
वचन सुन हँसकर राधा ने कहा हे उद्धव! माधवी के वचन से तुमने प्रश्न 
किया है किन्तु में स्री जाति हूं क्‍या ज्ञान देसकती हूं। शुद्ध कार की गति 
भगवान जानते हैं किन्तु गोलोक के रासमण्डल में कालगति देखी है वह. तुम्हें 
कहती हूं। मनुष्य सम्पूर्ण संसार के खामी कालरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता है। वही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सब की आयु हरण करते हैं । हें उद्धव! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
को देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था में पांच वे के हैं। इनका स्मरण 
करने से हरि की भक्ति व तीथ स्नान का फल मिलता है। मार्कण्डेय को देखो जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (लम्बी उम्रवाला) हो गया है। परशुराम, बलि, हनुमान्‌ 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपा चार्य, जाम्बवान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेन्‍्द्रों 
में,नरों में एवं देत्यों में प्रह्दाद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हुई 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूल हें। हे व॒त्स ! में तुम्हें कालगति 
का वर्णन कहती हूं। सम्पूण आधारों का स्थान महान्‌ विराद दे उसके रोमों 
में असंख्य विश्व विराजमान हें । सबसे परम सूक्ष्म परमाणु है दो परमाणु से 
एक अणु; तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि; सौ त्रूटियों से 
एक वेध, तीन वेध से एक छव, तीन छवब से एक निमेष तीन निमेष से एक क्षण, 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक लघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो 
दण्डों से एक मुहत्ते और साठ दण्डों की एक तिथि होती है। साठ दण्डों का 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता है। 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक क्कृतु तथा 
छे क्रुतुओं से एक वष होता है। वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ू, हेमन्त और 
शिशिर छः क्ूतुएँ होती हैं। बेशाख, ज्येष्ठ आदि बारह मास, छः मास का 
दृक्षिगायन और छः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथि, अश्विनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्मभ आदि योग और बव; बालब आदि करण 
कह्दे गये हैं। सत्ययुग, त्रेता, ह्वापर और कलि ये युग कहे गये हें । यही काछूसंख्या 
का निर्णय बताया है। 


६७ राधोड्वसंवादवर्णनम १०४४ 
उड्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ २०५५ 


उद्धवस्य मथुराम्प्रतिगमनम्‌ 


श्रीनारायण बोले--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीर्वाद एवं 
मज्जलसूचक शकुनों का दिखाना | 


( २२१ ) 

शुभंभवतुमा्गस्ते कल्याणमस्तु सन्‍्ततम | ज्ञानं लभ हरे: स्थानात्‌ कष्णस्य सुप्रियो भव 

राधा ने कहा जो कम श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 
गये द्वें। वेद के कोथमि शाखा में ननन्‍्दनंदन नाम से हजार नाम बताये हैं जो 
विप्नों को दूर करनेवाले हैं। उद्धव का सम्पूण ज्ञान प्राप्त कर मूछित होना पुनः 
चेतना प्राप्त कर वह बोले भारतवर्ष में वृन्दावन धन्य है और राधा के चरणों से 
पवित्र पृथ्वी भी धन्य है | सन्‍्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैं। जो पापी 
राधा की निन्दा करते हैं उन्हें सेकड़ों ब्रह्महस्याओं का पाप छगता है। वह उसी 
पाप से कुम्भीपाक व रौरव नरक में जाता है। तप्त तेल में चौदह इन्द्रों पर्यन्त 
सात पितरों के साथ रहता है। राघा के आदेश से उद्धव का मथुरा गमन। 


8८ क्ृष्णोद्धव संवादवणनम्‌ १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर वन के वाम भाग से होकर यमुना- 
तट गमन । श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्ताछाप। हे उद्धव | गोकुल में 
यमुनानदी के किनारे वृन्दावन, क्रीडासरोवर, भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। बलदेव की माता रोहिणी, मेरी 
माता यशोदा, और प्रेम से विकल हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी। 
उद्धव ने कह्दा हे कण ! आपके कथनानुसार सम्पूर्ण बस्तुय मेंने देखी । राधा की 
आपकमें अनन्य भक्ति है उनको छोड़ना उचित नहीं। मेंने राधा से कह दिया 
है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे। उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का हंसना और उद्धव का खग्ृह गमन। श्रीकृष्ण का खप्न में गोकुछ गमन। 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन | 


( श२२२ ) 
६६ भगवदुपनयनवणनम्‌ १०६१ 


श्रीनारायण बोले--वसुदेव के घर गगे मुनि का आगमन । वसुदेव ओर 
देवकी ने गगेजी की पूजा कर प्रणाम किया । गगे ने कहा-हे वसुदेव ! बलराम 
और श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये हैं अतः शुभमुदृत्त में यह 
संस्कार होना चाहिये । श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूण मुनीन्द्र 
व सिद्धों का स्मरण करना। शुभ दिन में मुनीन्द्र, बान्धव, राजा लोग देव, 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्‍्यासी, भीष्म, द्रोण, क्ृपाचाये, 
अश्वत्थामा, घृतराष्ट्र गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशों के 
राजा, अत्रि आदि क्रूषि, ब्रह्मा, पावती सहित शंकर, नन्‍्दी आदि गण, गणेश, 
धमे, चन्द्र और कुबेरादि देवों का वसुदेव के स्थान पर आगमन । सब प्रथम 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
पूजा करना । वसुद्वेव द्वारा पावंती पुत्र गणेश की प्राथना । 


१०० भगवदुपनयनवणनम्‌ १०६४ 


श्रीनारायण बोले--देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पावेती का पूजन 
कर मुनिकन्या, मुनिपत्नी और बन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन्त्रों के 
साथ मथुरा ग्राम की देवता भेरवी व मन्नलचण्डी का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन तथा 
उनको भोजन कराया गया। बलराम ओर श्रीकृष्ण का शुद्ध गद्डाजल से स्नान 
कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन | चराचर के मालिक श्रीकृष्ण 
को देख विधाता; शंकर, शेष, धर्म; सूय, देव, मुनि कार्तिकेय और गणेश द्वारा 
अलग-अलग स्तुति करना । इस स्तोत्र को पूजाकाल में पढ़नेवाला सम्पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर रत्नयान में बेठकर गोलोक में जाता है । 





( २२३ ) 
१०१ भगवदुपनयनवणनम्‌ १०६७ 


श्रीनारायण बोले- बलराम और श्रीकृष्ण ने शुभलम् व शुभमुहत्त में 
स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणों को सुबण दान दे गणेश, सूये, वहि; शंकर और पावेती 
की षोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह व षोडश माठ॒काओं का पूजन किया 
तदनन्तर मुनि गगे ने बृद्धि श्राद्ध कराकर बलदेव और श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
का उपदेश किया। प्रथम दोनों का पावती से भिक्षा छाना फिर यशोदा, 
रोहिणी आदि सम्पूण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रबत्लाविकों 
की भिक्षा दी। उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गगे के लिये और कुछ अपने 
गुरु को दिया। वेदिक कम समाप्त होनेपर गगेजी को दक्षिणा दी गई। 
जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले 
गये । ननन्‍्द-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को समम्माना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । 


१०२ विद्यापठनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णममनस॒ १०६६ 
मुनिपली स्तोत्रम्‌ १०७१ 


श्रीनारायण बोले -- बलराम ओर श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपल्नी 
व गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्बाद्‌ प्रहण कर मणि ब रत्नों की भेंट देते हुए 
कहा--आपसे वाउिछित विद्या ग्रहण करगे | हमें शुभमुदत्ते में विद्यारम्मभ कराइये। 
गुरु ने ख्वीकार कर मिष्टानन, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । गुरुपत्नी ने 
कहा - आज मेरा जन्म और पातित्रत्य सफल हुआ। तुन्हारे चरणरज से 
मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बेठाकर देवकी 
के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया ओर स्तुति करने लगीँ। श्रीकृष्ण ने 
कहद्दा दे मातः ! में दूधमुहा बच्चा हूं मेरी क्या स्तुति करती हैं। अपने पति के साथ 


( २२४ ) 


गोछोक को जाइये। सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें भक्ति- 
पूबंक उनके मृत पुत्र को अपंण कर दशकोटि सुवर्ण दिया। इस स्तोत्र को पढ़ने 
से मूल भी पण्डित होता है । 


१०३ द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ १०७२ 
द्वारकानिर्माणे शुभाशुभवृक्षयणनम् १०७४ 


श्रीनारायण बोले--बलराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश 
को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड़, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना । 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा--हे महाभाग | मुझे नगरनिर्माण के लिये १०० योजन 
स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर 
नगर का निर्माण करो | श्रीकृष्ण द्वारा उपग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण से शुभाशुभ वृक्षों के लिये पूछना। श्री भगवान्‌ बोले-मृहस्थों 
के आश्रम में नारिकेल ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के ईशान 
में पुत्रप्रद होता है । बिल्व, पनस; जम्बीर, और बदरी (बोर) पूव॑भाग में प्रजा देने- 
वाला ओर दक्षिण में धन देनेवाले कहे गये हैं। शिविर में वटवृक्ष निषिद्ध है 
क्योंकि उससे चोर का भय होता है। नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 
है। इमली का वृक्ष निषिद्ध है। द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य बहुतसे शुभाशुभ 
वृक्षों का वर्णन । ॥ 
१०४ द्ारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ १०७७ 


यादव सह श्रीक्ृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः 
द्वारकायामुग्र सेनाभिषेकव णेनम्‌ 


श्रीनारायण ने नारद से कहा कि रल्लों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वारका को 
देखने के लिये ब्रह्माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शंकर, अनन्त, धर्मराज, भास्कर 


( 7२५ ) 

हुताशन, कुबेर, वरुण, पवन, यम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण, 
देवगण, आठवसु, द्वादश आदित्य, देत्य, गन्धव और किन्नर आये । वहां वटवृक्ष 
के मूल में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की। 
रमणीय मुक्ता माणिक्य हीरे और रत्नों की पंक्ति से सुशोभित डस द्वारकापुरी 
को देखा । जिसका सो योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त परिखाओं से वेष्टित, 
नव प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीड़ा सरोवर, प्रफु्ठित तीन छाख पुष्पोद्यान, ओर 
नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
को प्राप्त हुए | तदनन्तर बलदेव के स्मरण करने से उम्रसेनादि सहित सम्पूण यदुवंशी, 
पुत्रों सहित माता कुन्ती, बालगोपालों सहित ननन्‍्द व यशोदा, गन्धवे, किन्नर, 
श्रियों सहित विद्याधर, नतेकी, गायक, भिक्षुक, विदृषक (भाण्ड,) भट्ट, ज्योतिषी, 
नाना देशों के राजा छोग, वेद्य, यति, सन्‍्यासी, अबधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यों सहित 
सम्पूर्ण मुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साढ़े तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
परम गुरु सनत्कुमार, तीन-तीन छाख शिष्यों सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
लक्ष-लक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यों सहित बृहस्पति, 
साढ़े तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र ओर अज्ञिरा, कोटि-कोटि शिष्यों से युक्त प्रचेता 
व वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यों सहित महर्पिगण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, 
भीष्म, कर्ण, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुर्योधन आदि राजाओं का आगमन। 


श्रीकृण० और उम्रसेन का वार्तालाप--श्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 
बाद शिव, ब्रह्मा, देव. मुनि सब अपने स्थानों में जायेंगे । माहेन्द्रक्षण में आप 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथरा में 
जायेंगे। इन वचनों को सुनकर भयभीत उमप्रसेन ने कहा-हे वासुदेव ! में 
पेत॒की भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा । जन्मभूमि में बोया हुआ बीज और 
अप्नि में छोड़ी हुई हवि अवश्य फलीभूत होती है । 
पित॒र्णानिष्फलुश्राद्ध। देवानामपिपूजनम । किड्चित्फलप्रदब्चेव सम्पूर्ण पेतकेस्थले ॥| 
पुत्रपोत्रकलत्रेभ्य: प्राणेभ्य: प्रेयसी सदा । दुलेभा पेतृकीभूमि: पितुर्मातुगेरीयसी ॥ 

१५ 
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म्रियते पेतृकीभूम्यां तीथपुण्यफर्ल लभेत्‌ । गद्भाजलसमं पूत॑ पितृखातोदक हरे ! ॥ 
तत्र स्नात्वा जले पूते गद्भास्नानफर्ल छभेत्‌ | पितृ्णां तपणं तत्न पवित्र देवपूजनम ॥ 
पेठकी जन्मभूमिश्चेत फल तद्‌' दिगुणं छभेत । 
पेत॒की भूमितुल्या च दानभूमि: सतामपि ॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा - पेठकी भूमि तीथतुल्य हे परन्तु द्वारका सब तीर्थोंसे 
श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनजन्म नहीं होता है. तथा दान, श्राद्ध व देवपृजन 
अन्य तीर्थों से चतुगुंण फलदायक होता है। द्वारकापुरी में उम्रसेन के राज्या- 
भिषेक का वणन। देव, मुनियों का उम्रसेन को शुभाशीर्वाद दे खस्थान गमन । 


१०४ रुक्मिप्युद्दाहप्रस्ताववणनम्‌ १०८२ 
रुक्मिणीविवाहप्रश्नेभी ष्मक प्रति रुकमेरुक्ति: १०८४ 


श्रीनारायण बोले-विदर्भ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
धामिक और सब सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था। उसके रुक्मिणी 
नाम की कन्या थी। उस लड़की का सरूप इन्द्र. वरुण ओर चन्द्रादिकों की म्त्रियों 
को भी मोहित करनेवाला था । राजा ने लड़की को विवाह योग्य देख पुत्र ब्राह्मण 
ओर पुरोहितों से कहा कि मेरी लड़की विवाह योग्य हो गई है इसके लिये 
मुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जसे योग्य वर खोजना चाहिये। तब वेदवेदाड्भ को 
जाननेवाले शतानन्द ने कहा-हे राजन! प्रथ्वी के भार को दूर करने के लिये 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं जिनका चारों वेद, 
सन्‍त, सिद्ध, मुनि ओर बत्रह्मादि देव ध्यान करते हैं उन्हें लक्ष्मीस्वरूपा 
रुक्मिणी को अपंण कर जन्म सफल करो। सतानन्द के वचन सुनकर 
सम्पूण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- है राजन | 
भिछ्छुक, लोभी क्रोधी, नतक वेश्य, भट्ट याचना करनेवाला कायस्थ घटक 
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( अगुआ ) नट, स्त्री छोमी ओर कामियाँ के बचन को छोडो। कृष्ण ने 
भय से काल्यवन को सरयाकश हक वन से जरगासन्ध के भय से समुद्र में 
द्रारकापुरी का निर्माण किया हे । #& अफेला ही क्राण को सप्ठ कर सकता हूँ | 
में दवोसा का शिप्य है लथा टाशास्व यो जाननेवाल हे। मेरे समान परठराम 


5 कक 3 मम शा मा 7 जे 6202 (दर, जे आम 0. उन पं 5 कट 
शिक्षुपाल हैं। यदि कण एस विदाह वे; निम्मिल यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
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पहुंचा दू गा। बड़े आशय की चाप # हा भा का रक्षा करतंबाट बंश्य नन्‍दपुतन्र 
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गोपालका के साथ मोजन करलेजाओ आीशआल छा वेबयोग्य रक्मिणी को भिक्षक 


*| ) हे 


हे हर की कल झा 
के बचन से देना चाहत हो ' ते पिदाीन हो सब मे योस्य बर शिशुपाल के लिये 
चः शाला का पे बह ये जलता बह हा ओ ना कट हु वा ओ अडचा + है न > ३ जज ते थं पप्म 3 (_ 
कन्यादान करा और सायाहडत की गाजाजशा दा सलसन्‍्नत्रग दो तथा इनक ल्यि 
हक हे $ 80 न 
सामग्री व परिषण ह्यख़्न सेंगाश कहा! राजा ले सक्सि के बचन सुनकर 
पुरोहित के साथ निम्न राह थे सती से सलाह कार योग्य ब्राह्मण को 
जाली है । हि ॒ 

ऋपुरों में मजा | दक्याए से इक्ाय दे दो पत्चिण दी । इस उपलब्ध में ब्राह्मणों 
का कद भ 48 लंधा जा चे नि लक ।किब ५8 न] कक कप हि अल्कमन्मकानक, चित्रों ् आवक ट््ग 
को भोजतन कराकर यासा दा हवाओं $9/!। खआावबतन्ा साहत नत्रद्या, भवानी 
स् > , द्रृ 3: 2 के अदा 24 जा मिरामन दवा च द्य नया >+ 7 
पहित शिः दिलेश, शगेश, सह, फल, चअशण- एवन- कवेर. वह्ि. इशान 
ओर अख्यदेवादि- गोपाल, हवा पत्र, बम्रिफ्रिशाः ८५ के कक 
आर अम्यदवादि- गोपाल, हवरा, पत्र, यथिफ्रिगादि, भीष्म: द्राण, कर्ण, 

रे कुपाच सृ कति, सठह्य, भर”. जाग रे पे 
अख्थासा- कषायाय, शबहाँत, शतहय सेट जाग, ननक और सार वर्बादिकों 
का आगमन | 
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श्रानागायण ने नागद से ऋ्या-राजा कककझी ने ब्रह्मत्तयोक से आकर 
अमल्य आभपणों से यक्त रे नया का विवाह बलराम के साथ किया और 
यादवों के साथ काण्टल लगर का चला गया देखकी आदि म्त्रियों ने रेवती 
का सड्गछाचार किया । सम्पण याद वां का ऋण्डिन नगर में प्रस्थान! श्रीकृष्ण 


७ 


की सेना को देख क्रोधित झकसी से कहा --अहो ! ऋलछ के द्वारा किया गया कर्म 


( श२८ ) 


और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता | क्या कहूं नन्‍्द के पशुओं की 
रक्षा करनेवाला कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने के लिये आता है 
जिसकी जाति का कुछ निणय नहीं है । इसने बचपन में स्त्रीहत्या की है, मथुरा में 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से त्रह्महत्या के समान पाप रूगता है। शाल्व 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है। शिशुपाल ने कहा बड़े आश्रय की बात है 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, मुनीन्द्र और ब्रह्मपुत्र भी आगये। दन्तवक्र ने 
कहा--ब्राह्मण तो लोभी होते हैं ओर देवता भक्तवत्सल होते हैं किन्तु त्रह्मपुत्र कसे 
आये। उनका वचन सुनकर देवसह्ढ, मुनि समुदाय, राजेन्द्र और बलराम 
आदि का क्रोधित होना । 


१०७ रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ १०८६ 
रुक्मिप्युद्राहवर्णनम्‌ १०६१ 
भीष्मकक्ृत कृष्णस्तवः १०६३ 


श्रीनारायण बोले--क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के मान को हल से नष्ट कर 
कर दिया । पुनः रुक्मी ओर बलराम का युद्ध | अन्त में बलराम ने उसे निद्रास्त्र से 
निद्वित कर दिया। निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शैलबृष्टि, शिल्ावृष्टि 
जल्वृष्टि और जलते हुए अंगारों की वर्षा बलाराम पर की | क्रोधित बलराम ने : 
उसके रथ को चूर्ण कर दिया। क्रोध से बलरामजी उसे मारने दोढ़े तब : 
आकाशवाणी हुई कि श्रीकृष्ण इसे मारंगे ! तुम्हारी क्या क्षमता है कि इसको मार | 
सकेंगे। इतना सुनते ही बलराम ने हल से उसके मस्तक को चर-चर कर 
दिया ओर वह भूमि पर गिर पड़ा। शाल्व को गिरते देख शिशुपाल ने बलराम : 
के साथ युद्ध किया । क्रोधित बलराम उसे मारने चले तब शहझ्कर ने कहा इसे | 
श्रीकृष्ण मारेंगे। पुनः बलराम ने दन्तवक्र के दाँत हाथ से तोड़ दिये। बल के 
पराक्रम को देख सब योद्धा भाग गये। तथा वरयात्रियों का कुण्डिन नगर में | 





( २२६ ) 


प्रवेश । शतानन्द का कोटि मुनियों फे साथ आगमन | बर को देखने के लिये 
देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या और मुनिकन्याओं का आगमन । प्रातःकाल 
श्रीकृष्ण ने शोचकम से निवृत्त हो सन्ध्यादि कम कर मातृकाओं का पूजन किया । 
राजा भीष्मक ने मड्ल वाद्यों के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया। शुभ 
नक्षत्र बच शुभ लम्न में श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन । भीष्मक द्वारा 
श्रीकृष्ण के साथ आये हुए देव, मुनि ओर यादवों का यथाविधि सत्कार। 
भीष्मक ने प्राथना की कि आज मेरा जन्म सफल हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सब सम्पत्तियों का देनेवाला ओर तपस्याओं के फछ को देनेवाला मेरे घर में 
विराजमान है जिसके चरणारबिन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समथ नहीं 
हूं। इस प्रकार सम्पूर्ण देव, मुनि, गुरुओर शह्लुर की प्राथना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 
केचिद्वद्न्ति त्वामेक ज्योतीरूपं सनातनम्‌ | 
केचिच्व परमात्मानं जीवो यत्प्रतिबिम्बकः ।। 
ओर भलीभांति पूजन कर पुष्पाश्नल्ि समपित की । 


१०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ १०६५४ 


श्रीनारायण बोले--इसी बीच महालक्ष्मी के समान खरूपवाली, मुनि, 
देवों के साथ सब अलझ्ढार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आई। रुक्मिणी ने अपने पति को सात प्रदक्षिणा कर शीतछूजल एवं चन्दन, 
पुष्पों से पूजा की । श्रीकृष्ण ने उसको शीतछूजलछ से सेचन किया। दोनों का 
परस्पर अवछोकन | राजा ने वेदमन्त्रों से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 
किया । वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “खस्ति” ऐसा कहा। जेसे शद्लुर ने पावेती 
को ग्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया। राजा ने पांच 
छाख सुवर्ण ऋषण को इस अवसर पर दिया । 
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हि 2 शाम वा कम 0 की सातयी छातं फे साश #फियाती 
श्रीनारायण बाझे परलिधँ्नवाडो खाता खिला के साथ रुम्मिणी को 
साता ने बर आर कला 4 +| जप बे ज्खई: करह। चर पर क्र किया ।| श्री डा 0॥। 
> है । हर 3 कुक "३8 >नकामाक शक 5.5 पक भ्मह या “कलर के कक ० दट ०0 23 $ आकलन ॥ था | हर 2025 20 न बढ हा 
रस ट॒गा ेरमस्थदा, राल राडजा, इचपदा, सलाडाजा जार प्राततता मुनिपत्नियां 
को देखा । रानी ने बर कंत्या का आजन काश कपूर सहित ताम्थछ 
र: रे हि हक हु ट हे हे हा जप प+ 280 227९६ ९ है ३ प्र जा हर 7. । ० >॥ थार जी 
अपंग किया। देगा ने आह का संदाठ पत्रिका दां। सम्पण दिया ने 
5 5 पं है इही पथ 5 िएक 
श्रीकृष्ण का पत्रिका पटल के छिय कहा । ४काय ने देवियां को सभा में उसे 
न न पलक मन मय कक ९३ पु ५ ० 
पटा कि लक्ष्या, साग्म्धतां, ८8 खोजा, आायका, सलला, प्रश्वों, गड्जा, 
है शा न तक रा 
अमन्धता: अम्मना, आादात: दराचशूबा- जाना, दल द्राल जाए संतका सभा बरवधू का 
मद्गल काय कर श्सा पहन स दा: 


का श्रीकृष्ण के साथ हामस्याह्ाप करना | पग्रालःकाड इग्ससेन वे वस॒ुदव को आज्ञा 
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से श्रीकृष्ण व रू 
हे पत्रि! मुझ छोड़ कहो जा रहा हो «७ तुम्दार बिना केसे जीकंगी ? इतना कह 
नेत्रजल से रक्मिणी का सिचन दाना । साया से ओब्ाप्ण रक्सिणी का गोदन 
करना । राजा मीप्मक से हाथी: सोड़े, स्व: दाग, दासो; रतन) सुबण, मणि 
आदि बहुतस समान ददुज से दिया। शल्लोकृण्ण ब झुक्मिणी का द्वारकापुरी 
गमन | वहां आय हार सम्पर्ण मनप्यां का सत्कार व ब्राह्मणगमोजन ओर सब 
का अपने-अपने स्थानों का गमन तथा यशोीदा का मड्ल काय ऋरना । 


१9० गाया यश्ादासंवादवणनम १०६६ 


श्रीनारायण ने कट्टा- -मद्गछकाय निम्नत्त दान के बाद ननन्‍द और यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास ज्ञाना । यशादा ने कहा हैं माधव | आपने पिताजी को तो 


( २३१ ) 

ज्ञान दे दिया है तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
संसार-समुद्र में मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कणपधार हें । 
यशोदा के वचन सुनकर भगवान्‌ हँसे और बोले-सिद्ध्यात्मक, योगात्मक, 
विपयात्मक मोक्षात्मक ओर भत्त्यात्मक मद्दास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
बतलाये हैं । श्षुत्पिपासादिकों का खण्डन, अन्त:करण की शुद्धि, नाड़ियों का 
शोधन और शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूख 
पुरुष ओर स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 
से सिद्ध किया गया ओर संसार को बोध करानेवाला है। विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता है। मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमार्ग परक है उसको भक्त नहीं जानते हें। भक्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्दजी को उसने दिया था वही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदलीवन में राधा के पास जाना। नन्‍्द और यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सौ कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चर्य चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा-- 
तुम कौन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विषयज्ञान नहीं है। में जल, स्थल, 
रात्रि, दिन, स्त्री, पुछप और नपुंसक में भेद नहीं मानती हूं। यशोदा ने कहा-- 
हे राघे | चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारे से सब संसार 
पवित्र हैं। लोक; वेद, सन्‍त और पुराण तुम्हारी कीति गायेंगे में यशोद हूं, 
ये ननन्‍्दजी हैं, तुम वृषभानु की पुत्री हो। द्वारकापुरी से तुम्हारे पतिदेव की 
आज्ञा से यहां आई हूं। शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिलेंगे मुके भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के बचनों को सुन 
राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 


( र३२ ) 
१११ रामादिशद्दानां ययुत्पत्तिस्तपाश्व प्रशंसा ११०२ 
राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिवणनम्‌ ११०४ 


राधिका ने कहा हे यशोदे | श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं 
दिया और मेरे पास भेजा है उसकी वार्ता तो वेद और सन्त भी नहीं जानसकते 
हैं। में अज्ञानयुक्त अबला क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों में भक्तयात्मक 
ज्ञान कहती हूं | श्रीकृष्ण में पुत्रबुद्धि का त्यागकर उन्हें ब्रह्महूप जानो | तीनों काल 
यमुनाजल में स्नान कर गगे के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 
की पूजन कर आनन्द्पूवंक उसके पद को प्राप्त करो। भक्त-अप्नि की ज्वाला, 
पिंजरे में रहना, कांटों में रहना ओर विपभक्षण अच्छा समभता है किन्तु हरि- 
भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन्त, 
मुकुन्द, मधुसूदन, ऋष्ण, केशव, कंसारि, हरि, वेकुण्ठ ओर वासन इन एकादश(१९१) 
नाम को पढ़े ओर पढ़ावं वह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता है। “रा” शब्द्‌ 
विश्व का बाचक है ओर “म' शब्द ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 
से राम कहा गया है। विष्णुसहखनाम स्मरण से जो फल होता है वही फल 
राम शब्द्‌ के उच्चारण से होता है। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 
अर्थ का वर्णन । हे यशोदे । तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो तब यशोदा ने 
हरि में निश्चल भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी। 
राधिका ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चल भक्ति प्राप्त होगी 'रा' शब्द महाविष्णु है 
जिसके रोम-रोम में विश्व विराजमान है 'धा' शब्द धारण करनेबवाली का बोधक 
है। सम्पूर्ण संसार को धारण करनेवांछी को राधा कहा गया है। मुझे सुदामा 
के शाप से श्रीकृष्ण से सौ वष का विरह हुआ है। तुम अपने खामी के साथ 
ध्रज में जाओ मेरा भगवत्‌ ध्यान करने का समय हो गया है। ध्यान भज् होने 
से महान दोष होता है । 
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श्रीनारायण बोले--द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से जन्म | उसने शंबरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पूछा-हे भगवन्‌ ! 
शंवर को कामदेव ने केसे नष्ट किया ? नारायण बोले- सूतिकागृह में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देत्य ने बाठक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
देत्य के सन्‍्तान न होने से वह इसे बहुत प्रेम करता था । सरखती ने एकान्त में 
मायावती से कहा शिव के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति दहै। रुक्मिणी 
के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यह तुम्हारा पति है पुत्र नहीं हे । पुनः कामदेव से कहा यह माया 
तुम्हारी ह्ली रति हे । तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रो रही है। इतना कहकर 
सरस्वती का सखस्थान गसन । एक समय शंबर का रति और कामदेव का 
क्रीडा कौतुक देखना | क्रोधित शंबर का प्रद्य म्न के साथ युद्ध । युद्ध में देत्य 
ने उसे त्रिशूल से मारा तब पवन ने प्रदूयुम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से वह शूल माल्य हो गया। तत्पश्वात्‌ ब्रह्माखसे देत्य की 
मृत्यु और रति सहित प्रदूयुम्न का द्वारकापुरी में गसन । कालिन्दी, सत्यभामा, 
सत्या, नाग्नजिती, मित्रविन्दा, जाम्बव॒ती ओर छक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
विवाह एवं भौमासुर को मार १६ हजार ख्लियों के साथ विवाह। श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक स्री के गर्भ से दृश पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति | दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यों के साथ द्वारका में आगमन | दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरों के 
साथ एक कन्या का अपंण। भगवान्‌ को सब ख्ियों के साथ रहते देख 
दुर्वासा चकित हो स्तुति करने लगे। श्रीकृष्ण ने कहा हे विप्र मत डरो में सबकी 


( २३४ ) 
आत्मा हूं मेरे बिना सब म्ततुल्य है। श्रीदाम के शाप से राधा इस समय मुझे 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश है तथा अन्य ब्रियों के 
मन्दिर में कलामात्र हैं। इतना कहकर श्रीकृष्ण का खग्रृह गसन ओर दुर्वासा 
का पत्नी को त्याग तप के लिये गमन | 


११३ अकारणान्पत्नी स्यागदाप: १99० 
दुवाससो दवारकाम्प्रतिगमनम ११११ 
कुपान्मुक्तिकामेन साम्बेन खूयपूजनम्‌ १११५ 


दुर्वासा का शिष्यों सहित द्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंकरजी के 

दर्शनार्थ केलाश गमन | वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित भगवान्‌ शंकरजी 
तथा पावतीजी को नमस्कार कर भक्तिपृवक अपना और हरि भगवान का सम्पूण 
वृत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वेराग्य भी प्रकट करना । 
मुनि के वचनों को सुनकर सती पावती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि 
में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे । भगवती पावंती ने कहा तुम 
धमंतत्त्व को नहीं जानते हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्‍्तान श्री को 
त्यागकर तप करने के लिये क्‍यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विषय में 
क्या कहते हैं यथा- 

अनपत्या शव युवती कुलजाअ्च पतित्रताम । 

त्यक्तवा भवेयु: सनन्‍्यासी ब्रह्मबचारी यतीति वा ॥ 

वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूर प्रयाति यः । 

तीथ वा तपसे वापि मोक्षाथ जन्मखण्डितुम्‌ ॥७॥ 

न मोक्षस्तस्‍्य भवति घमस्य स्खलन ध्वम । 

अभिशापेन भायाया नरकच्च परत्र च ॥ 

इहेव च यशोनाश इत्याह कमलोड्भवः ॥८॥ 
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बिना सन्‍्तान की स्त्री, युवती, श्रष्टठ कुलबाली एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रद्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्याथ अथवा वहुत दिन तक 
दूर चला जाता दे तथा तीथ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पान के लिये मोक्षाथ चला जाता है उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती है परच्च 
निश्चयपूवक उसका धमस्खलन हो जाता दै। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस छोक में यश का नाश होता है। अतः हे विप्र | पुनः द्वारका को 
जाओ और अपने धमं की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ शझ्कर 
एवं सनकादि मुनीश्वर गाते हैं एसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
है मुने । जो पुरुष भगवान श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों का स्मरण खप्न में भी 
करता है उसके सो जन्‍म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं 
है । अतः तुम तप करने क्‍यों जाते हो ? तप का फल तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पावती के बचनों को सुनकर प्रेमविहल भगवान 
शंकरजी ने पावती की प्रशंसा की । दुर्वासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पावेती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
को चले गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये। 
भगवान्‌ कृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चले गये । वहां जाकर 
कुल्ती से वार्ताछाप किया एवं उपाय से जरासंध और शाल्व को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिशुपाल तथा दन्‍्तवक्र को मार दिया। उसी 
यज्ञ सभा में देवता ओर राजाओं के देखते-देखते शिशुपाल का हरिपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विजय रूप हो वेकुण्ठ में द्वारपाल 
होना। प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये भेद से कौरव-पाण्डब का युद्ध 
करवा पुनः द्वारका आना। वहां ब्राह्मण के मृत पुत्रों को मृतस्थान से छाकर 


उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपने मत पुत्रों की 
याचना करना माता के वचनों सुन सहोदर भाइयों की भी म्ृतस्थान से छाकर 
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माता को अपंण करना | सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 
कर निश्चल लक्ष्मी देना एवं चावलों की किणकी (कण ) खाकर भक्तवत्सछता 
दिखा निश्चल हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद दिया। पारिजात वृक्ष को हरण 
कर इन्द्र के अहड्लार को चूण किया एवं सत्यभामा को मनइच्छित ब्रत करवाया 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्नादि दान में दिये तथा उद्धव को 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया। रण में अज्जञुन को गीताशास्त्र कहकर प्रथ्वी को 
निष्कण्टक किया। युधिष्ठिर को प्रथ्वी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती वेष्णवी 
दुर्गा को ग्रामाधिष्ठानत्नी बना दिया। भगवती पावती की प्रीति के लिये रमणीय 
रेबत परत पर कोटि होमान्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया । 
सुखादु छड्‌डुओं से ओर तिलों से विप्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्ठक्षय के लिये सूय्य की पूजा की एवं प्रसन्न हो खय॑ भगवान्‌ भास्कर 
ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र दिया । 


११४ अनिरुद्गभोपा ख्यानम्‌ १११४ 
उपास्वप्नदशनम्‌ १११७ 
_ उपानिरुद्धसंवादकथनम्‌ १११६ 


श्रीनारायण बोले---ऋष्णपुत्र प्रदुम्न के अनिरुद्ध नाम बालक ब्रह्माजी के 
अंश से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पू्ण आभूषण व वेशभूषाओं से युक्त 
स्‍त्री को देखा ओर कहा तुम देवी हो अथवा गान्धर्वी, किसकी स्त्रीहोया 
किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती हो ? में श्रीकृष्णका पौत्र हूं। तुम मेरी सेवा 
करो तदननन्‍्तर कामिनी ने कहा---आप कामपुत्र हो तथा काम से व्याकुछ हो 
त्रिकोकीनाथ के पोत्र हो तथा खय॑ योग्य होकर विवाह क्‍यों नहीं करते हो ९ 
विवाहित सत्री ही सदा सन्नलिनी होती हे । असाधु एवं कुबंश में उत्पन्न हुआ भी 
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परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधघुश्न कुवंशश्व परनारी प्रयाति चेतू। स याति नरक॑ घोर पितृभिः सप्रभिः सह।। 
स् गा ५ 
में शक्कर के सेवक वाणासुर की लड़की उपा हूं। कामिनी खतन्त्र नहीं 
होती है पराधीन होती है । नीचकुल में पेदा हुई ही खतन्त्र होती है। कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता है । 


पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च | 
कन्या वरं॑ न याचेत धमं एषः सनातन:।॥। 
तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्भु व पावेती से 

प्राथना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्‍्तर्धान। चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुड होना । रुक्मिणी आदि स्त्रियों ने अनिरुद्ध के विषय में 
कहा--तब भगवान्‌ हँसकर बोले---काम से वयाकुछ उषा ने इसे व्याकुल बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूँगा । इतना कह श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया। उडपा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धवे विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवाहों में गान्धवे विवाह सुलभ बताया है। अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष त्याग देता है उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है। पुरुष 
ने कहा--में श्रीकृष्ण का पौत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हें 
केसे ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अन्‍्तर्धान। उषा का सखियों के बीच 
दुःखित होना । चित्रलेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो। 
शिव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान हैं, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पलायते | शिव भवति सवेत्र शिव एवं शिवालय: || 


ध्यानाद्‌ दुगेतिनाशिन्या: सबेदुर्ग विनश्यति । 
ददाति मद्गल तस्मे स्मड्भरलमड्रला।। 


चित्रलेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदून किया और बाणासुर का भी शक्कर 
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के पास मून्छित होना । यह देखकर शंकर, पावेती, कातिकेय और गणेश 
हंसे । गणेश ने कहा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता है उसको 
सूक्ष्म धमविचार से चौगुना दुःख मिलता है। खप्न में उपा ने अनिरुद्ध को 
प्रमत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर 
विह॒ल बना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों 
से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । 


तस्माय््राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवती सदा | परिरक्षेत्र सततं मायायुक्तां न विश्वसेत 
हृदय ध्रुरधाराभ॑ नारीणां मधुर वचः | 
तासां मनो न जाननित सब वेदाश्व वदिका: ।। 
महादेव ने कहा---बाणासुर को मालम न पढ़े ऐसा करो । तब गणेश 
की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में 
बेठाकर शोणितपुर में छलाना। द्वोरकाबासियों का अनिरूद्ध के विषय में 
दुःख प्रगट करना ओर श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरूद्ध और उपा का माहेन्द्र 
क्षण में गान्धव विधि से विबाह। रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 
माल्म होना | 


११५ : बाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११२० 
शड्नरबाणासुरसंवादवर्णनम ११२१ 
बाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ ११२३ 


श्रीनारायण ने कहा--रक्षकों ने बाणासुर से कहा--अहो ! यह्‌ समय बड़ा 
बलवान है जो खतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है। कुसंगति दुःख का कारण 
है 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति' संसग से ही गुण और दोप होते हैं। चित्रलेखा ने 
रण में शूरवीर सुन्दर और युवाअवस्थावाले पुरुष से उपा का संमिलन करवाया है | 
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इस समय उषा गभवती हे इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित बाणासुर ने 
शंकर, गणेश, म्कन्द ओर पावती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने बाणासुर से कहा---प्रथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृण. का अवतार हुआ 
है उसी का पोचन्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। पावंती ने कहा 
ब्रह्मा, महेश, शेप ओर दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। गणेश 
ओर कातिक ने कहा बलि का बड़ा दुर्भाग्य हे जो ऐसा मूखर पुत्र हुआ है। भाई 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया | भगवान जिसका संहार करनेवाला है उसका रक्षक कोन है । उनके 
बचनों को सुन वाणासुर ने कहा है भाई गणेश! हे भाई कातिक | शुभाशुभ कमों 
को कोन रोक सकता है वह अवशध्यम्भावी है। भरी सभा में रक्षक ने कन्या 
को सगर्भा कहा है यह वचन मुझे वज्ञ के समान लगा है। इसलिये अनिरुद्ध 
को मारकर उपा को मारूगा अन्यथा जलती अप्नि में शरीर को जलादूगा। 
माता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्‍तान से पिता को पद-पद पर दुःख होता है । 
एक से ग्रहण की हुईं कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। अश्रीकृष्ण के पौत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उपा को अपंण करो नहीं तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार दंगे। सुदशन चक्र से रक्षा करनेवाला कोई नहीं है। 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित वाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शद्भर की आज्ञा 
से स्वामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी और पाव॑ती ने 
वाणासुर को शुभाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये 
चले। पावती और बाणपत्नी से प्रेरित दृत ने अनिरुद्ध से कहा कि पार्वती का 
आदेश है कि युद्ध के लिये सुमज्ञित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
रथ पर आरूढ़ हो गये । क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कटु- 


वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अज्ञाररूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 
मारकर उसकी ञल्ली को ले लिया। तुम्हारे पितामह मथुरा में क्षत्रिय तथा 
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गोकुल में बेश्य पुत्र से विख्यात हैं। जिसने पूतना को मार दिया वह नारी- 
घाती अधामिक है इसने मथुरा में कुब्जा को मार दिया। दुबंरू नरकासुर को 
मारकर ख्रीसमूह को ग्रहण कर लिया। भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण 
किया, सूयसेवक सत्राजित्‌ू को अनेक उपाय से मारकर मणि व कन्या को 
ग्रहण किया। कृष्ण के पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की स्री तथा द्रोपदी 
पांच पुरुषों फी ल्री है। बलदेव मदि्रा पीता है, अजन ने सुभद्रा का अपहरण 
किया इत्यादि बहुत से कट॒ुबंचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र हैं 
जिनके अख्न से तीनों लोक वश में रहते हैं। शिव के क्रोध से भस्म हो श्रीकृष्ण 
से प्रयुम्न रूप में पेदा हुआ है। मेरी माता पतित्रता है जो शंकरजी के घर 
अपनी धरम की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं जान 
सकते तुम क्‍या जान सकते हो | तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पूछी श्रीकृष्ण 
के सेवक बलिके तुम पुत्र हो । कुब्ज़ा पूव॑जन्म में रावण की बहिन शूपणखा थी 
उस समय लक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से 
कब्जा रूप में श्रीकृष्ण से मोक्ष प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे बचनों का प्रत्युत्तर 
कर कहा कुन्‍्ती ने अपने पति की आज्ञा से धम, पवन और इन्द्र से पुत्र 
पेदा किये हैं | 
कलो निषिद्ध' त्रियुगे प्रसिद्ध पलपेतृकम्‌ | अश्वमेध॑ गवाल्म्भ॑ संन्यास पलछपेतकम्‌ ॥ 
देवरेण सुतोत्पत्तिः कछो पञत्च विवजयेत्‌॥। 

कलियुग में अश्रमेघ, गोमेघ, सन्‍्यास, और पलपेतक तथा देवर 
से पुत्रोत्पत्ति निषिद्ध बताई है। द्रौपदी के पांच पति शह्कर के वरदान से 
हुए हैं। दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की छड़की सुभद्रा को क्ृष्ण ने अर्जुन 
को अपण किया अन्य देशों में दोष है ऐसा त्रह्माजी का आदेश है। 


( २४१ ) 
११६ बाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ ११२७ 
बाणानिरुड्धयुद्धवणनम््‌ ११२६ 


बाणासुर ने कहा--हे अनिरुद्ध ! तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन सत्य 
दे ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था। तुमने शहझ्कर के वरदान से द्रौपदी के पांच 
पति बतलाये उसका विशद्रूप से वर्णन करो । तुम्हारी माता रति का शंबर ने 
केसे अपहरण किया देवों ने उसे केसे दिया और शंबर ने देवताओं को केसे 
पराजित किया । अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी पश्चवटी के तटपर 
सीता ओर लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जल; अन्न, व्यज्लनन तथा फलों को 
इकट्ठा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे खय॑ भोजन करने लगे। 
लक्ष्मण मेधनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फल और जल 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह वरदान था कि जो चौद॒ह वर्ष अन्न और निद्रा को 
छोड़ेगा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। द्विजरूपी अप्नि का 
राम के पास आगमन। अपम्रि ने कहा-सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूवजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
मिटा सकता। श्रीराम ने कहा -सीता को लेकर आप चले जाइये और उसकी 
प्रतिक्ति छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
किया। रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया। वहि में परीक्षा 
के समय अम्निदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अपंण कर दिया। उस 
छाया ने द्व्य सो वर्षा तक नारायण सरोवर के पास शझह्लुर की तपस्या की | 
शड्भर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित छाया ने 
पांच बार “पति देहि” कहा। श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुलता से पांच बार 
पति दीजिये यह कहा है इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे। वह्दी छाया द्गुपद के 
यश्ञकुण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हुईं। कृतयुग में बह वेद्वती त्रेतायुग में सीता 
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ओर द्वापर में द्रौपदी इसलिये क्ष्णा को त्रिह्यायणी कहते हैं । राजा द्रपद ने उसको 
अर्जञन के लिये दे दिया। अजुन ने माता कुन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिली है 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो । शझ्भुर के वरदान से और 
माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रोपदी के स्वामी हुए । 
रति को शझ्कूर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधाप्रमिसे भस्म होगा। 
शंबरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम 
देत्य के पास रहो । इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत्व 
नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पेदा न हो तबतक छायारूप में उसके घर 
रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें बतछाया है। बाणासुर के सेनापति 
कुम्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध । बाणासुर ओर अनिरुद्ध 
का युद्ध । युद्ध में बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तलवार से 
मारने चला तब स्वामी कातिकेय ने रोक दिया। खामी कातिकेय और अनिरुद्ध 
का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शझ्कलर के पास गणेशजी का गमन । 


११७ शिवलम्बोदरसंवादवणनम्‌्‌ ११३० 


श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी ने शिवस्थान पर सम्पूण युद्ध के वृत्तान्त 
को प्रथक-प्रथक्‌ वणन किया। श्रीमहादेव ने हँसकर कहा हे गणेश ! नीतियुक्त 
एवं परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूण विश्व का सह्ढ अनिरुद्ध में है 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण है। बत्रह्मादि ठण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही है । 
गोलोक में दो भुजा धारण करते हैं यहां शिशुरूप में वृन्दाबन में तथा अन्य 
स्थानों में रास करते हैं। सम्पूर्ण उसी की अंशकलाएँ हैं “सर्वेचांशकलाः पुंसः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌” उसी का पौत्र बलशालछी अनिरुद्ध है। मेंने युद्ध के लिये 
स्कनदू, आठ भेरवों व एकादश रुद्रों को भेजा है। मृत बाणासुर की स्कन्द ने रक्षा 
की है लेकिन अनिरुद्ध को कोई नहीं जीत सकता। अनिरुद्ध खयं ब्रह्मा है 


( २७३ ) 
प्रयुम्न कामदेव है । बलदेव खय॑ शेप और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हे। 


हे गणेश ! बाण की रक्षा करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो । हरि सुदर्शन 
चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे। 


११८ वाणासुरयुद्धवणनम ११३२ 
शिवपावेतीसंवादवर्णनम्‌ ११३३ 


श्रीनारायण ने कहा . गणेश को समभम्काकर शंकर का अन्‍्तःपुर में गमन । 
वहां पर दुर्गा, भेरवी, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
बहींपर गणेश, कातिकेय, बाण, वीरभद्र तथा नन्‍्दी आदि गणों का आगमन । 
सणिभद्र ने कहा “असंझ्य यादवों की सेना सहित बलराम; प्रद्युम्न, साम्ब, 
सात्यकि, उमग्रसेन, भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धधव, जयन्त और श्रीकृष्ण अखशखरों 
सहित आगये हैं। बलराम ने लाख मल्ठों को मारकर तीन छक्ष बगीचों का 
उत्पाटन कर दिया है। द्वारपाल को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हैं” । 
इतना सुनकर महादेव ने पावेती, भद्रकाली, स्कन्दू, गणेश, आठ भेरव, एकादश 
रुद्र, वीरभद्र, महाकाछ, और ननन्‍दी से कहा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पू्ण विश्व को 
नष्ट कर सकते हैं नगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सब उपायों से बाणासुर 
की रक्षा करो। बाणासुर रूम्बोदर का स्मरण कर युद्ध के लिये जाये बाण के 
दक्षिण में स्कनद आगे गणेश बाई तरफ भेरव रुद्र खय॑ नन्‍्दी रहे | पावती से कहा 
हे महामाये | सुदर्शन चक से बाणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश और कार्तिक 
से भी कहीं अधिक बाणासुर प्रिय है। बाणाझुर के मस्तक पर हाथ रकखो। 
शक्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हँसकर कहा-हे बाण | सब आभूषणों सहित 
उषा को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो। में शक्ति हूं मन ब्रह्मा ऐ शिव ज्ञानस्वरूप 
हैं शक्ति को छोड़ने से वह्‌ शव के समान होता है । हे शिव ! संग्राम में सुदर्शनचक्र 
केतेज के सामने कौन ठहर सकता है । अपनी आत्मा के साथ युद्ध करने में पराजय 


( २७४ ) 


होती है ऋष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं। मुझे गणेश ओर कातिक प्रिय हैं उनसे 
भी अधिक आप हैं। किड्डूरों में बाण प्रिय है किन्तु ऋष्ण से परम प्रिय कोई नहीं 
है। में बेकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोलोक में राधिका, शिवलछोक में शिवा और 
ब्रद्मलोक में सरस्वती हूं। में देत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी और वहां 
आपकी निन्‍दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म लिया है। रक्तबीज के 
युद्ध में कालीखरूप था। वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीता में ही हूं 
द्वारका में रुक्मिणी और वृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते हैं में क्या 
कहूं क्या करना चाहिये | 


११६ शिवपावंतीसंवादवर्णनम्‌ ११३४ 
बलिशड्ड रसम्बादवणनम्‌ ११३५ 
बलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ११३७ 


श्रीनारायण ने कहा-पावेती के बचनों की गणेश, शिव, कार्तिकेय 
ओर काली ने प्रशंसा की । श्रीमहादेव ने कहा---हे देवि | परमात्मा के साथ 
युद्ध करना अयुक्त है। बाणासुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है परन्तु वह 
देता नहीं है बह लड़ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे। मेंने कन्या 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं । उसने दुर्गा के बचनों को भी नहीं स्वीकार 
किया । बेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात छक्ष देत्यों के साथ आगमन | 
उसने शिव, शिवा, गणेश, और कातिक को प्रणाम किया । बलि को देखकर शह्डुर 
को छोड़ सब खड़े हो गये । श्री मद्दादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम बेष्णव हैं, 
वैष्णव के स्पर्शमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सब वर्णा में ब्राह्मण 
शुद्ध हैं परन्तु उससे भी वेष्णव ब्राह्मण शुद्ध हें वह अप्नि और पवन से भी पवित्र _ 
हैं उनके शरीर में पाप नहीं रहते हें। बलि ने कहा---हे महादेव ! में आपका : 
सेवक हूँ मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं मुके आपने ही सुदुर्लभ ऐश्वर्य प्रदान किया है। 


( २४४ ) 

आपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान किया । वाणासुर से कहिये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित काय है | इतना कहकर शहुर को 
प्रणाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की। अदिति की प्राथेना से 
वामन रूप धारण कर मुझे; वच्चित किया । सम्पद्रुपा महालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
की। इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक दे | पावती अपने पुत्र की 
तरह पालन करती हैे। उसकी लड़की बलवान्‌ अनिरुद्ध ने ग्रहण की दे। 
अनिरुद्ध बाण को मारने के लिये तेयार हुआ तब स्वामी कातिकेय ने रक्षा की है । 
अब आप पोौतन्र के विषय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 
करनेवाला कोन है । इस तरह बहुत प्रकार से स्तुति की। श्री भगवान्‌ ने कहा 
हे वत्स ! मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका द्प नष्ट 
करू गा। प्रह्लाद को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे वंश में होनेवाले को नहीं 
मारूगा। तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूंगा | इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
के पापों से मनुष्य छूट जाता है। यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला, 
सम्पत्ति को देनेवाला, दुःखों को दूर करनेवाला; गर्भवास, जरा, मृत्यु, रोग और 
बन्धन को खण्डन करनेवाला है। एक लक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है | 
सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सवेसिद्धि मिलती है । 


१२० बाणासुरयुद्धवणनम्‌ 
यादवशवयोयुद्धवणनम्‌ 
श्रीनारायण ने कहा--श्रीकृष्ण ने बठराम ओर उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 
दूत को जहां गणपति, शड्डुर, दुर्गा, कातेकेय, भद्रकालछी, उम्रचण्डा ओर कोटरी थे वहां 
भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने बाणासुर को संग्राम करने को 


बुलाया हे अथवा उषा सहित अनिरुद्धको लेकर उनकी शरण में जाओ । निमन्त्रित 
किया हुआ यदि भय से लड़ने नहीं जाता है बह सात पितरों के साथ नरक में 
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जाता है। पावती ने दूत के वचन सुनकर शझ्कूर के सामने वाणासुर से कहा 
हे बाण ! दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चले जाओ | किन्तु 
क्रोधी बाणासुर योद्धाओं के साथ लेकर लड़ने चछा । बाण की रक्षा के लिये 
भगवान्‌ रुद्र एकादश रुद्रों के साथ तथा आठ नायिका, आठ शक्तियां और रकन्द्‌ 
चले परन्तु पाबेती और गणेश नहीं गये । बाणासुर और सात्यकि का युद्ध बाण 
तथा सात्यकि ने नाना अख्लों का प्रयोग किया | पुनः बाण ने नारायणाब्न छोड़ा, 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ पृथ्वी पर गिर गये । बाणासुर ने माहेश्वर अख्न छोड़ा 
तब सात्यकि ने वेष्णवासत्र से उसका संहार करदिया । ब्रह्माद्न का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र 
से कर दिया। नागास्त्र को गरुड़ास्त्र से संहार किया। स्वामी ऋतिकेय और 
प्रयुम्न का युद्ध । बाणासुर के रथ को हल से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। मुषल से 
सारथि व धोड़ों को मार दिया। जब बलरामजी बाणासुर को मारने चले तब 
कालाप्मि रुद्र भगावान्‌ ने रोक दिया। बलवान बलदेव ने कालाप्मि रुद्र भगवान्‌ 
के रथ को तोड़ सारथि व धोड़ों को मार दिया। क्रोधित रुद्र ने ज्बर का 
प्रयोग किया | श्रीकृष्ण को छोड़ सब यादव ज्बर से पीड़ित हो गये । श्रीकृष्ण ने 
वेष्णव ज्वर का प्रयोग किया तब दोनों ज्वरों का परस्पर युद्ध । दुःखित हुए शैव 
ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वेष्णव ज्वर 
संहार किया। जब बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अर्जुन ने उसे काट 
दिया। पुनः हजारों भुजाओं में सहस्नों बाण ले अत्यन्त भयझ्शर पाशुपत अस्त्र 
का प्रयोग किया तब श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट गई' और 
पाशुपत शझ्कर के पास आगया और बाणासुर पृथ्वी पर गिर गया। शझ्लुर 
बाणासुर को अपने वक्षःस्थल पर रखकर रोदन करने छगे जिस से एक सरोवर हो 
गया। पुनः चेतना प्राप्त कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास ले गये और उनकी स्तुति 
करने लगे । श्रीकृष्ण ने अपना हाथ बाणासुर पर रखकर अजर व अमर बना 
दिया। बाणासुर ने बलिकृत स्तोन्न से स्तुति की । बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को 
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अनेक दास, दासी, मुक्ता, माणिक, घेनु व सुन्दर रेशमी महीन वल्यों के साथ 
श्रीकृष्ण के चरणारबिन्दों में अपेण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका में प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुक्मिणी के लिये दे महोत्सव 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया | 


१२१ ध्रगालोपा र्यानम्‌ ११४३ 
ध्रगालमोक्षणम्‌ ११४५ 
गणशपूजावणनम्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--सुधर्मा सभा में रहते हुए कृष्ण के षास ब्रह्मतेजस्वी 
ब्राह्ण ने आकर विनयपूवक कहा--वासुदेव नाम श्रूगारू राजा ने जो कहा है 
सुनो । में वासुदेव नाम से वेकुण्ठ में विख्यात लक्ष्मी का पति हूं। ब्रह्मा ने 
मुझ से पृथ्वी का भार दूर करने के लिये प्रार्थना की है इसलिये भारतबषे में 
आया हूं। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी है तथा महाधूते है । उसीने दुयोधन और 
जरासन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया है। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य 
राजाओं को अर्जन से मरवा दिया है। शिशुपाल, दन्तवक्र ओर कंसादि को खय॑ 
कृष्ण ने मारा है में साक्षात्‌ नारायण हूं। छज्जा से अथवा कृपा से मेंने क्षमा 
की है अब या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ । श्रीकृष्ण ब्राह्मण से 
श्रगाल के वचन सुनकर प्रातःकाल युद्ध करने चले। श्रीकृष्ण के दर्शन कर श्वगाल 
ने कहा कि चक्र से मेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ । यह पापी एवं नश्वर 
शरीर नष्ट होना ही उचित है। आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक द्वारपाल 
हूँ। लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा समय पूरा हो गया दै। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे मित्र | पहले मुझे मारो पीछे में युद्ध करूँगा । श्गाल ने दश बाण मारे 
वे बाण आकाश में चले गये । पुनः गदा छोड़ी वह भी श्रीक्रष्ण के अद्भस्पश से 
नष्ट हो गई। धनुष और तलवार श्रीकृष्ण के अद्गस्पश से नष्ट हो गये । श्रीकृष्ण ने 
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कहा मित्र | सुतीक्षण अस्त्र लाओ तब श्रगाल ने कहा परमात्मा के साथ युद्ध 
करना उचित नहां आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के वचन सुनकर श्रीकृष्ण 
रोने छगे | उनके आंसुओं की बून्दों से सरोवर हो गया जिसका जलूस्पर्श करने से 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं | श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूत के मुख से 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहलाये। तुम्हारी इतनी निर्मल बुद्धि व निर्मेठ मन 
केसे हुआ ९ नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख से 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं। सिद्धाश्रम में देवताओं ने पूजन की 
थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नागेनद्र, 
राजेन्द्र, गन्धब और यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्यों किया ९ 
तब नारायण बोले तीनों छोकों में प्रथ्वी सबसे मान्य एवं धन्य है। वहां 
भारतवष सब कर्मो के फल को देनेवाला है सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है। जहां 
खयं ब्रह्मा व सनत्कुमा रजी सिद्ध बने हें। गणेश का अधिष्ठलान निरन्तर वहीं है 
बेशाखी पूणिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हैं । वहांपर नाग, 
मनुष्य, देत्य, गन्धव, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पावंती सहित 
शझ्ूर, कातिकेय, शेष और खं ब्रह्मा, द्वारकाबासियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुल- 
वासियों के साथ नन्‍्द ओर बलराम तथा सखियों के साथ राधा भी वहां आई। 
राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान किया और 
गज्ञाजल से स्नान करवाया । पुन: षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के 
व्यज्ञनन व लड्डू आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाश्नलि दे “ओं गद्“ो गणपतये 
विप्नविनाशिने स्वाहा” इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की। 

परधाम परन्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌। विश्ननिन्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सुरासुरेन्द्र : सिद्धेन्द्र ; स्तुतं स्तोमि परात्परम्‌ | सुरपद्म' दिनेशन्ब गणेशं मज्जडलायनम्‌ 


यह स्तोन्न महान्‌ पुण्य को देनेबाला है एवं प्रातःकाल पढने से सब विध्न 
नष्ट हो जाते हैं । 
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१२२ राधाम्प्रति गणंशोक्ति: ११४० 
गोपीमिः सह राधायाः समागमः 
राधिकास्तोत्रम्‌ १२५४ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा--हे मातः ! तुम्हारी की हुई 
पूजा लोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतियाँ तुम्हारी ही हैं। आदि 
में राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेबाला मनुष्य योगीलछोक में 
जाता दैे। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता दे उसके वंश की हानि होती है तथा दुःख की प्राप्ति होती है । 
अन्त में “यावश्वन्द्रदिवाकरो” नरक में रहता है। तुम दोनों की सेवा करना 
परम दुल्भ दै। यह स्तुति एवं कबच सब कामों को देनेवाला है। जो गुरु की 
पूजा वस्त्रालंकार से कबच को धारण करता है वह ॒विष्णुतुल्य कहा गया है । 
जो बस्तु मुझे अपंण की है बह मेरी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करू गा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती है वह सब ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फल द्वोता है। हे मातः ! ब्राह्मणों के मुख देवमुख से भी विशिष्ट फल- 
दायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हैं ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया। ब्रह्मा; ईश 
ओर शेष का वटवृक्ष के पास आगमन | शिवदूत ने देव, देवी ओर श्रीकृष्ण को 
कहा राधा ने सर्वप्रथम गणेश की पूजन की है मुझे शक्तिशालिनी गोपियों ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ । जो स्प्रथम गणेशपूजन करता है उसे अनन्त फल 
की प्राप्ति, मध्य में मध्यमफल ओर शेष में खलप फल की प्राप्ति होती है। दूत के 
वचन सुनकर सब देवता हंसे तथा मुनि और राजा लोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, खाहा और मुनि पत्नियां इन सब ने श्रीक्रष्ण की शुभक्षण में 
पुजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पावंती ने कहा 
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हे राधिके ! तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह की ज्वाला भी अब 
शान्त हो गई। मेरे प्राण एवं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हँ। मेरे भक्त 
तुम्हारी निन्दा और तुम्हारे भक्त मेरी निन्‍दा करते हें उन्हें सदा कुम्भीपाक नरक 
की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती है | तुमने सवप्रथम मेरे पुत्र का 
पूजन किया है अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके ! मेरे वर से 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पावेती के बचनों से गोपियों ने राधा को सब 
आभूषण व खज्जारों से सुसज्जित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसज्ञित किया | 
सम्पूर्ण आश्रम को सुसज्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तब 
भगवान्‌ बोले श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वष का वियोग था 
वह अवधि बीत गई है । इतना सुनकर ब्रह्मा, शद्भुर, मन्वादि शीघ्र ही राधा का 
ध्यान कर उनके दशनाथ चले । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने 
स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की ।४.रुक्मिणी आदि स्त्रियां सब 
ऊुज्जित हो गई' एवं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया । 


१२३ वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः ११५६ 
दक्षिणाकालनिणयवणनम्‌ ११५६ 


नारदजी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के बाद क्या रहस्य हुआ 
है वह वर्णन करो। श्रीभगवान्‌ बोले गणेश पूजन के बाद वसुदेव” और देवकी 
ने शंकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं मुनियों से-पूछा संसार समुद्र में;तेरने के लिये उत्तम गति 
का उपाय वर्णन कीजिये। संसाररूपी नोका को पार करने के लिये आप नाविकट) 
हैं। बेष्णबों के रजकणों के स्पर्शमात्र से ही प्रथ्वी:पवित्र;हो:जाती है। वासुदेव 
के वचन सुनकर शह्डर ने कहा वासुदेव का पिता भी हम से ज्ञान पूछते हैं। 
अहो महामाया ज्ञानियों को भी मोहित करनेबाली है। हम उसी माया से मोहित 
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हैं। हे बसुदेव ! सबका मूल कारण श्रीकृष्ण हूँ राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो ओर विधिविधान से दृक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो। 
शद्ूर के वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तेयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया । पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा स्ंस्व दक्षिणा 
लक्ष्मीपति के निमित्त शीघ्र दो । दक्षिणा तत्काल न देने से मुहृत्त में दुगुनी 
हो जाती है। एक दिन बाद चौगुनी, तीन रात बीतने पर छः गुनी, एक पक्ष 
बीतने पर सोगुनी, मासान्‍्त में उससे चारगुनी, छः मास के बाद सहस्रगुनी 
ओर एकवष में लक्षगुनी हो जाती है। बसुदेव ने सर्वस्व त्यागकर गर्गाचाय को 
मणि, सुवर्ण, चाँदी और धान्‍्याचलादि दिये। देवों का खस्थान गमन और 
याद्वों का द्वारकापुरी में जाना । 


१२४ राधाकृष्णयोः पुनर्मेलनम्‌ ११६० 
कृष्णम्प्रतिराधोक्तिः ११६३ 
राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ११६४ 


श्रीनारायण ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव, मुनि, एवं देवी रुक्मिणी 
आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन | श्रीकृष्ण ने ननन्‍्द यशोदा से कहा 
ब्रज में जाओ वहां अवशेषकलढा भोगकर गोकुछवासियों के साथ गोछोक में 
जाओ। में तुम्हें गोकुछबासियों के साथ सालोक्य मुक्ति दुँगा। तद्नन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृण का राधा के पास गमन। राधा ने श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुतिकी । राधा ने कहा आज आपके 
मुखकमल के दर्शन करने से मेरा जीवन सफल हो गया। हे नाथ ! स्त्री-पुरुष 
के वियोग कठोर हैं । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चढे 
जाते हैं। तद्दन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की ओर कल्पवृक्ष के पुष्प को 
आगे रखकर राधा ने कहा सब मड्जलों के देनेवाले को कुशल प्रश्न पूछना तो 
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निष्फल है परन्तु लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलवान है अतः कुशल प्रश्न 
पूछती हूं। आपने रुक्मिणी, जाम्बवती आदि स्त्रियों के साथ बहुतसे काये किये 
हैं आपको योगी, मुनि, एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या जान 
सकती है। इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से मिली है। मेंने भी श्रीदामा को 
शाप दिया। पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओं को कहकर ऊँचे स्वर से रुदन 
करने से मूच्छित हो गईं। यह देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा हे कृष्ण ! 
रक्षा करो रक्षा करो । आपने यह क्या किया । राधा को शीघ्र जीवदान दो । 
तदनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधाबृष्टि से जीवित 
किया और कहा हे राधिके ! कार्यकारणरूप में हूं। गोलोक, गोकुल व वृन्दावन में 
दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा वेकुण्ठ में चतुभंंजा धारण कर छ्ष्मी 
का पति हूं में व्यक्ति भेद से नानारूपों को धारण करता हूं। अर्जुन ने मुझे 
तपस्या से सारथि बनाया । जेसे तुम गोलोक व गोकुछ में राधारूप से, बेकुण्ठ 
में महालक्ष्मी, मिथिला में सीता ओर तुम्हारी ही छाया द्रौपदी है उसी तरह 
में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे। मेरे अपराधों को क्षमा करो । 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुईं एवं सन्तुष्ट हो गई । गोपियों ने परमेश्वर 
को प्रणाम किया । 


१२५४ .. राधाकृष्णसंवादवणनम्र ११६६ 


श्रीनारायण बोले--श्रीकृष्ण के बचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को: 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थान में चली गई' तत्पश्चात्‌ राधा और श्रीकृष्ण के श्रृज्ञार 
का वर्णन। राधा ने कहा पुण्यस्थान वृन्दा बन को चलो वहां जल एवं स्थल में 
क्रीडा करू गी फिर मलछयाचलछ आउऊंगी। श्रीकृष्ण ने प्रात:कृत्य को समाप्त कर 
गोपी एबं राधा के साथ वृन्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण बन, उपवन, सुपर्वत.... 
ओर पुष्पोद्यानादि में श्रवृज्ञार कर जम्बूढ्ीप में गमन | राधा को द्वारकापुरी 
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दिखलाकर पुनः गोकुछ गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन । यशोदा 
ने मद्गभलाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तधा मुनि एवं गोपियो की पूजा 
की । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणो' को मुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे; गो; अश्व, 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये। गोपीगणो' को मिष्टान्न खिलाया 
नगारे बजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूवक भोजन करवाया । 


१२६ कलिधमंवणनम्‌ ११६६ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गोपों को बुलाकर 
भाण्डीरबट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको ब्राह्मणस्रियों द्वारा 
अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में 
यशोदा सहित नन्‍्दादि गोप उनके दक्षिण में वृषभानु तथा वाम भाग में 
कलावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकाय भाई-बन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
ने समयोचित यथाथ वचन कहे । श्रीभगवान्‌ ने नन्‍्द से कहा कि परलछोक में सुख 
को देनेवाले, परम पुरुषा्थ को देनेवाले एवं सत्य वचन यशोदा को कदछी बन में 
राधिका ने कहे वे परम सत्य हैं एवं भ्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप 
है। अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद का स्मरण करो। जो 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हृष को देनेवाले हैं एवं 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाले कमंमूल को छुड़ानेवाले हैं । मुझे ही परत्रह्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रब॒ुद्धि का 
त्याग करो । गोकुछवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि 
का आगमन होनेबाला है। जिस कलि में स्त्री-पुरुषो' में नियम नहीं रहेंगे, न 
जाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे। यज्ञोपवीत 
और तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी विषयों में लोलुप 
हो धमंकर्मा से विरत हो जायेंगे | केदारकन्या के शाप से यज्ञ, ब्रत, तथा तप लुप्त 
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होंगे धर्म का नाश हो जायगा। स्त्रियां खच्छन्द्गामिनी, पति को प्रतिदिन 
मिड़कनेवाली होंगी। पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा। 
अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-से बा, पित्रेश्वरों की पूजा ओर देवपूजा 
से मनुष्य विमुख हो जायेंगे। चारों वर्ण वाममागियों के मन्त्रों की उपासना 
करने लग जायगे। विप्र माया से मुझे छोड़ कर वेद को निनन्‍्दा करते हुए वाम 
मन्त्रों को जपेंगे। कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वष तक रहेगी, उससे आघे 
समय तक भुवनपावनी गड्जाजी रहेंगी एवं इतने काल तक ही तुलसी, विष्णुभक्त और 
कुछ पुराण रहेंगे। सम्पूर्ण मानव एकवर्ण के हो जायेंगे । प्रथ्वी अन्नहरीन हो जायगी 
परन्तु प्रथ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा। इतने में ही 
गोलोक से मनोहर रथ अवतीण्ण हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से 
'बे छोग बेठकर उत्तम गोछोक में चले गये। इस प्रकार सम्पूण गोलोकवासी 
राधिका के साथ नश्वर शरीरों को छोड़ गोलोक में चले गये । 


१२७ श्रीकृष्णस्य गोलोकवर्णनम्‌ ११७२ 


श्रीनारायण ने कहा - भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काल गोकुल- 
वासियों की सालोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर बन के वबटमूल में 
स्थित सम्पूर्ण गोकुछ को ठंयाकुल देखकर एवं वृन्दावन को रक्षकों से हीन देख 
अमृत वृष्टि से पुनः वृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया। 
श्री भगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपृवक रहो | इतने में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास शेष, विधाता, भवानी, शझ्कडर ओर सूय-चन्द्रादि देवों का आगमन | 
भगवान्‌ के प्रयाणकाल में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति। यादवों का 
ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 
साथ अर्जुन का खरग गमन | प्रयाण काल में भगवान्‌ क कदम्बमूछ में निवास 
वहां व्याध के अस्त्र से युक्त देखकर ब्रह्मादि देवों द्वारा स्तुति एवं उनको भगवान्‌ 
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का अभय दान | प्रेमविहला रोदन करती हुई प्रथ्वी को आश्वासन एवं व्याघ 
को सखप॒द में भेजना । बलराम, प्रदूयुम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
सत्यभामा, जाम्बवती आदि देवियां, साम्ब, वसुदेव, देवकी आदि का अपने- 
अपने अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
में विछय। तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति। गजद्जा; 
सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को श्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गद्ञा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ ! आप तो गोछोक 
जारहे हें हमारी इस कलिकाल में क्‍या गति होगी ? तब भगवान ने कहा 
कलि में तुम पांच हजार वर्षा तक भूतल पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप दंगे वह मेरे मन्त्रों के उपासकों के स्पर्श से तत्क्षण ही भस्म 
हो जायंगे। जहां भी हरि भगवान का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके श्रवणमात्र से सम्पूर्ण 
ब्रह्महत्यादि पाप भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चरणों की रज से वसुन्धरा 
तत्काल पवित्र हो जाती है। कलि में मेरे भक्त दस हजार वष तक प्रथ्वी पर 
रहेंगे। मेरे भक्तों के जाने पर प्रथ्वी एकवर्णा हो जायगी। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुभंज खरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ़ होकर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना | मूर्तिमती हो सिन्धुकन्या का भी साथ में प्रस्थान । 
जगत को पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत ढवीप जाने पर शुद्धसत्वसख्वरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । वेकुण्ठनाथ के चलेजाने पर स्वयं राधेश ने वंशी का 
शब्द किया जिससे पावंती को छोड़ सम्पूण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये। 
तब सर्वेखरूपा भगवती पावंती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि है प्रभो ! एक 
में ही राधिकारूप हूं अतः रासशून्य गोलोक को परिपृण कीजिये । मुक्ता माणिक्य 
से भूषित रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र चलिये, वहां में विरहातुर गोपियों के साथ 
आपके चारों ओर रहूंगी। इस प्रकार पावती के वचन सुनकर रसिकेश्वर उस 
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रज्लयान में सवार हो उत्तम गोलोक को गये। वहां पर समीप आते हुए 
भगवान्‌ को देखकर गोप और गोपियों ने प्रसन्न हो प्रणाम किया। हे नारद ! 
गोलोकारोहण के बाद अब क्या सुनना चाहते हो बोलो । 


१२८ नारदाख्यानवर्णनम्‌ ११७८ 


नारद ने कहा मेंने सम्पूर्ण ब्रह्मवेबतेपुराण सुन लिया अब क्या करूँ 
आज्ञा दें तो में तप करने जाऊँ। नारायण बोले पृूव॑ंजन्म में उपबहंण गन्धवे 
४० स्त्रियों के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शक्कर की तपस्या 
की ओर नारद को पतिरूप में मांगा वह सज्लय की कन्या है। उसके साथ 
विवाह करो शझ्ूर की आज्ञा भूठी नहीं हो सकती। विधाता के लिखे लेख 
मिट नहीं सकते । कर्म बिना भोगे क्षय नहीं होते। सूतजी बोले नारायण के 
वचन सुनकर नारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सज्ञय के घर गये । शौनक 
ने पूछा हे सूत ! ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूब रहस्य कह्विये तब सूतजी बोले 
मूढ़रूपी नारद ने तपस्विनी सज्लयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सब 
वृत्तान्त पिता से कहा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगे कर 
सज्ञय के घर गये । राजा सद्चय ने कन्या को स्वस् दक्षिणा के साथ नारदजी 
को सममित कर दिया । राजा सज्ञय हे वत्से ! हे वत्से ! कहकर ऊँचे खर से 
रोने लगे हे पुत्रि | मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो में भी बन में जाऊँगा। 
कन्या रोती हुई माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ में 
बेठ गई पुत्रवधू के साथ ब्रह्मा का ख्धाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा द्वारा 
ब्राह्मण भोजन । नारदजी सज्लय कन्या के साथ रहने रूंगे। सनत्कुमारजी का 
तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद से कहा 
है भाई! क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌.की भक्तिव मोक्ष मार्ग 
का अवरोधक एवं चिरकालपयेन्त बन्धन का कारण है । नीच मनुष्य अमृत बुद्धि से 
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विष पीता है। ईश्वर को छोड़ सम्पृण देहधारियों में कामभोग व्याप्त है। इस 
मायामयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम मन्त्र का 
उपदेश देना तदनन्तर सनत्कुमारजी का गसन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामयी 
स्‍त्री को त्यागकर तप करने चले | उन्होंने कर॒माला नदी के किनारे शझ्लुर को देख 
प्रणाम किया तब शझ्कूर बोले--में तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों का दश्शन ही 
देहधारियों को लाभदायक है। इस मन्त्र को मेंने गणेश और कार्तिकेय को 
दिया, गोलोक में श्रीकृष्ण ने मुझे तथा ब्रह्मा एवं धर्म को दिया, धमेराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुभार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया । 
इस का मन्त्रग्रहण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का 
पांच छाख जप करने से एक पुरश्वरण होता है | शझ्भुर ने नारदजी को सामवेदोक्त 
ध्यान बताया। शक्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चले गये | नारदजी ने योग से शरीर को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति की। 


१२६ वहिसुवर्णयोरुत्पत्तिवणनम्‌ ११८२ 


शौनकजी ने कहा--हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एवं अपूव आख्यान आपसे 
सुना । भगवान्‌ की कथा परम दुलूभ है ऐसा सुदिन कब होगा जहां बेष्णवों का 
सह्गलम हो । गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेबाले गणेश, तुलसी 
व राधा का आख्यान सुना अब खण एवं अग्नि की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं। 
तब सूतजी बोले--स्ृष्टि की सामग्री जल एवं अग्नि ही है; जेसे, प्रकृति नित्य एवं 
महान है; जेसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोल है; जेसे, शब्द तन्मात्र है 
वैसे ही अप्रि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हूं : - एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 
को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये। परस्पर में वार्ताछाप होने के बाद 
सभा में बेठ गये जहां विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुईं कमला की कलाएँ विष्णुगाथा 
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गाती हुईं नाच रहीं थीं | उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर ब्रह्माजी का 
वीये स्खलित हो गया । उन्होंने छज्जा से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया उस 
वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद में आ बेठा तदनन्तर 
वरुण का बालक को लेने के लिये आना । वरुण द्वारा बाछक का आकषण करने 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना। ब्रह्मा की क्रोधटष्टि से वरुण मृत की तरह गिर गये 
तब शह्गर ने चेतनावस्था करवाई। वरुण ने कहा यह बालक जल में उत्पन्न होने 
के कारण मेरा है ब्रह्मा मुझे क्‍यों मारते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह बालक मेरी 
शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धम है । 


शरणागतदीनात यो न रक्षेद्पण्डित: | पच्यते निरये तावदू यावज्नन्द्रदिवाकरों ॥ 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान ने कहा कि कामिनी के श्रोणिप्रदेश को 
देख ब्रह्मा का वीय स्खलित हुआ है पुनः लज्जा से क्षीरोद में छोड़ दिया इसलिये यह 
ब्रह्मा का बालक है “्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे वरणस्यापि गोणत:” श्रीमहादेव ने कहा- 
योविद्यायोनिसम्बन्धो वेदेपु च निरूपितः। 
शिष्ये पुत्र च समता चेति वेदविदो विदुः ॥। 
विद्या एवं मन्त्र बरुण प्रदान करें यह बालक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिष्य 
रहेगा । उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया। तदनन्तर ब्रह्मा 
एवं शड्भर का सस्थान गंमन । खर्ण की उत्पत्ति का वर्णन-- एक समय खर्गसभा में 
सब देव बेठे थे अप्सराएँ नाँच रहीं थीं। रम्भा को देखकर अप्नि का वीये गिर 
गया छज्जा से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से स्वणेपुश्न हो गया 
क्षणभर में वह सुमेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता बह्नि कहते हैं । 
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१३० अस्यपुराणस्य विपयानुक्रमणिकावणनम्‌ ११८५ 


शौनकजी ने ब्रह्मवेबतपुराण की अनुक्रमणिका के विषय में पूछा तब 
सूतजी बोले - हे शौनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रवण का फल मिलता हैँ । ब्रह्माण्ड में परत्रद्म का निरूपण, साकार, निराकार, 
सगुण, निगुण, जिनकी जंसी शक्ति एवं ध्यान, गोलछोकादि का वर्णन, अन्य 
प्रासज्ञिक आख्यान, जातियों का निणय, वणसंकरों का वणन, राधामाधव की 
क्रीड़ा, महाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूण विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद्‌ का संवाद, 
नारद का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद का नरनारायण आश्रम में गमन, 
नारायण का द्शन और नारद तथा नारायण का परस्पर वार्तालाप बताया है । 

प्रकृतिखण्ड में--प्रकृति का लक्षण, प्रकृतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका ओर सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरखती का आख्यान; साविन्नी का आख्यान, सावित्री संवाद 
एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान, कुण्डों का वणन एवं लक्षण, देहधारियों के कर्मा 
का विपाक एवं भोग निणय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा का आखयान, 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुलसी की कथा; महेश एवं शट्डचूड़ का संबाद ओर युद्ध, 
तुलसी एवं श्रीकृष्ण का संबाद तथा संभोग, शद्ठचूड़ की मृत्यु, श्रीदामा का शाप से 
मोक्षण, गद्जा, मनसा, खाहा ओर खधा तथा अन्य भी प्रसद्भ के अनुसार 
देवियों का आख्यान बताया है | 

गणेशखण्ड में -पावंती शह्लुर की क्रीड़ा, स्कन्द्‌ की उत्पत्ति, शद्भुर पावती 
की क्रीड़ाभज्ज, पारवती का तोषण एवं उनका अभिमान भज्ज; विष्णु का ब्रत, देवी का 
चरित्र एवं भगवान द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दर्शन, गणेश का 
आविर्भाव, पावती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों द्वारा 
गणेश के दशन, जिनके दर्शन, पूजन एवं प्रणाम से कोटि जन्मों के पाप नष्ट 
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होते हैं, कातिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, एवं अभिषेक, 
जमदमभ्नि एवं कातेबवीर्याज्नन का युद्ध. सुरभि का हरण, जमदसप़्नि की ख॒त्यु, 
पतित्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणेश संबाद एवं 
युद्ध, गणेश का दन्‍्तभंग, पावेती का विलाप एवं परशुराम को शाप, परशुराम के 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव, नारायण द्वारा पावती को बोध, शिवलोक 
वर्णन, शक्कर द्वारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का मन्त्र, कबच एवं 
वरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना और गणेश को तुछूसी 
दान का निषेध कहा है | 

श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में--श्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, ब्रह्मा 
की प्राथना से श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुछ गमन, राधा की बालक्रीड़ा 
का वर्णन, दृत्यादिकों की मृत्यु, गर्गाचाये का अभिमान, पूतना एवं शकटासुर 
को मारना; श्रीकृष्ण का ऊखल में बन्धन एवं यमलाज्ञुन का मोक्ष, माता को अपने 
मुख में तीनों छोकों का दशन कराना, गो वत्सा दिकों का हरण, ब्रह्मस्तुति, नन्‍द के साथ 
वृन्दावन गसन, गोपवालकों के साथ क्रीड़ा, ब्राह्मण पत्नियों द्वारा भोजन करना 
एवं उनको वरदान, यज्ञों का वर्णन, गोपियों के बच्चों का हरण, गोपियों को वरदान, 
कात्यायनी का ब्रत, दुर्गा पूजन, पावेती का वरदान, तालफलों का भक्षण, शकयज्ञ 
का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरह् एवं मिलन, गोपियों की रासक्रीड़ा, 
सोलह प्रकार के शज्लार, राधामाधघव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रूर का 
आगमन, गोपियों का विलाप, श्रीकृष्ण का मथुरा में गमसन, गोकुलबासियों को 
श्रीकृष्ण विरह में शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यमुनाजल में श्रीकृष्ण मूत्ति का 
दर्शन, मथुरा प्रवेश, रजक की मृत्यु, कुब्जा की मुक्ति, कुविन्द पर कृपा, माली की 
मोक्ष, धनुषभंग, कुबछयापीड़ हाथी को मारना; सभा में प्रवेश, कंस को मारना, 
कंसके बन्धुओं का विलाप, उमग्रसेन को राज्य दिलाना, ननद का विलाप एवं उसे 
ज्ञानोपदेश, पिता-पुत्र का संवाद, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, धन्‍या का आख्यान, 
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उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद; श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार, 
गुरु से विद्याग्रहण, गुरु के म्तपुन्न की प्राप्ति, जरासन्ध एवं काछयवन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उम्रसेन का विछाप, रुक्मिणी हरण, 
राजाओं का दमन, जाम्बबती आदि स्त्रियों के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 
एवं शह्वुर की मृत्यु; युधिष्ठटिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की मुक्ति, दन्तवक्र एवं 
शाल्व की मृत्यु, मणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वग से लाना, कौरव-पाण्डव-युद्ध, 
उषा का हरण एवं बाणासुर की भुजाओं का काटना, बलिकृत स्तुति, अनिरुद्ध का 
पराक्रम, राधा यशोदा संवाद, श्वगाल की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 
का महत्त्व; राधा के साथ रहना एवं तीर्था में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादबों का 
संहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारद का विवाह ओर अप्रि एवं सुवर्ण की उत्पत्ति 
बताई है यह पुराण चारखण्डों में हे । 


१३१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य ११६० 


शौनक ने कहा - आज मेरा जन्म एवं जीवन सफल होगया। ब्रह्मवेबर्त 
पुराण का श्रवण निविपन्न मोक्ष का कारण है। हे वत्स | हे तात! मुझे अभय 
दान दीजिये तब कुछ निवेदन करूँ । सूतजी बोले--हें महाभाग | भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहूंगा । शौनकजी ने 
कहा कि में पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फल सुनना चाहता हूं। सूतजी ने 
कहा--हे शौनक ! पुराण, इतिहास, संहिता, ओर पश्चरात्र विस्तार से कहता हूं । 
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्‍्वन्तर ओर वंशानुचरित यही पुराण एवं उपपुराण का 
लक्षण है। महापुराणों में सृष्टि, बिसग, स्थिति एवं पालन, कर्मा की बासना, 
वार्ता, प्रछय वर्णन, मोक्ष निरुपण और हरि एवं देवों का कीतेन ये दस लक्षण 
बताये हैं। पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दशा हजार श्लोक ( कहीं तेरह का 
पाठ भी मिलता है)। पद्मपुराण में ४४५ हजार, विष्णुपुराण में २३ हजार, 
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शिवपुराण में २४ हजार, श्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण में २५ हजार, 
माकंण्डेयपुराण में ६ हजार, अग्निपुराण में १४ हजार चार सौ, भविष्य में 
१७ हजार पांच सो; ब्रह्मवेबत में १८ हजार, यह सब पुराणों का सार है। 
लिज्नपुराण में ११ हजार, वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दपुराण में ८१ हजार, 
एंक सौ; वामनपुराण में दश हजार, कूमपुराण में सतरह हजार, मात्स्य में 
१४ हजार, गरुडुपुराण में १६ हजार, ओर ब्रह्माण्ड में १९ हजार इस तरह 
पुराणों की श्लोक-संख्या चार छाख होती है। इसी तरह पुराण एवं उपपुराण 
भी अठारह-अठारह हैं। महाभारत इतिहास है एवं वाल्मिकीय रामायण 
काव्य है। क्ष्णमाहात्म्य से युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापिछ, गौतमीय ओर 
सनत्कुमारीय ये पंचरात्र हैं । ब्रह्म, शिव, प्रह्माद, गौतम और कुमार ये पांच 
संहितायें हें। यह शाखत्र बहुत विपुल हैं, मुझे किस तरह प्राप्त हुए हैं सो सुनिये । 
इस पुराण को गोलोक रासमण्डल में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने 
धर्म को, धर्म ने नारायण को, नारायण ने नारद को, नारद ने मुझे और मेंने 
तुम्हें बताया । यह त्रह्मवेबतपुराण सुदुलभ हे ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का 
साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से ब्रह्मवेबते यथाथ नाम है । यह पुराण पुण्य एवं 
मद्गलप्रद, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाला, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेवाला है। जेसे 
नदियों में गद्ढा, तीर्था में पुष्कर, पुरियों में काशी, वर्षा में भारत, शेलों में सुमेर 
वृक्षों में कल्पवृक्ष, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी, ब्रतों में एकादशी, देवों में 
श्रीकृष्ण, ज्ञानियों में महादेव, योगीन्द्रों में गणेश, सिद्धों में कपिल, तेजखियों में 
सूर्य, वेष्णवों में सनत्कुृमार, राजाओं में श्रीराम, धनुषधारियों में लक्ष्मण, देवियों 
में दुर्गा, श्रीकृष्ण की प्रियपल्नियों में राधा, ईश्वरियों में लक्ष्मी और पण्टडितां में . 
सरस्वती सद्यः फल देनेवाली हैं उसी तरह यह इस छोक और परलोक में सुख देने 
बाला, सन्देह दूर करनेबाला ओर हरिदास्य (भक्ति) को देनेवाला है। क्‍या कहूं 
यज्ञ, ब्रत, तीर्थ, तप ओर प्रृथ्वी की परिक्रमा का भी फल इसके समान नहीं है।. 


हक 
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चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फल होता है | हे शौनक ! जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
गुणबान, विद्वान्‌ एवं वेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है । दुर्भागिनी सुने तो स्वामी के 
सौभाग्य को प्राप्त करती दे । जिसके पुत्र नहीं जाते हों या एक ही सन्‍्तान हो या 
पुत्री की संतान हो, महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 
प्रापणक्र सकती है। इसके पठन और श्रवण अपूत्र को पत्र प्राप्ति, न्ली रहित को स्त्री, 
अविख्यात की कीति एवं मूर्म को पण्डित बनाते हैं । रोगी रोग से, बंधा हुआ (केदी) 
बंधन से, डरनेवाला डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता है। पाप, 
कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता है एवं 
विना पुण्यवाल्गा इसे नहीं जान सकता | ज़ितेन्द्रिय होकर आधा श्लोक अथवा 
एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फल होता है। जो कोई शुद्ध समय में 
जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता दे तथा भक्तिपूवक 
दुक्षिणा देता है उसके बाल्य, कौमार, युवा पवं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्‍्देह नहीं। वह पुरूप रज्नों से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोलोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। 
असंख्य ब्रह्मा के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भगवान के पास पाषेद्‌ 
रूप धारण कर चिरकाल सेजा करता है। शुद्धसरनान कर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मखण्ड 
सुनकर वाचक को पायस. पिप्टक ( पृआ ) फल और ताम्बूल भोजन देकर सुबणे, 
चन्दन, शुक्ल माला, सूक्ष्म ओर भनोहर वख्र वासुदेव को अपंण कर देना चाहिये । 
अमृत के समान प्रकृतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुबण 
एवं सवत्सा गो को प्रदान करे। जितेन्द्रिय हो विन्ननाश करने के लिये गणपति- 
खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत, श्वेताश्व, श्वेत छत्र, श्वेतमाला, तिल के लडडू, 
खस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फछ बाचक को देवें। भक्तिपृवक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
श्रवण कर वाचक को रब्नों की अंगूठी, सुन्दर वल्र, माला, सुबर्ण के कुण्डल, 
वरदोला (पालकी), पकी हुई खीर और सबवब्व दक्षिणा देकर स्तुति करे । एक सौ 
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ब्राह्मणों को भोजन करावे। शाखत्र के जाननेवाले, वेष्णब, पण्डित एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण 
को वाचक बनावे अन्यथा फल नहीं मिलता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के विमुखों को 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता है उसे भक्ति एवं 
पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हैं | हे शौनकजी ! गुरुमुख से जो 
सुना वह निवेदन किया अब मुझे; जाने की आज्ञा दे जिससे में नारायण के 
आश्रम में जाऊँ। में आप विप्र-वृन्द को देख नमस्कार करने आया था। 
आपकी सेवा में त्रह्मवेवते पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति कर 


प्रणाम किया-- 
नमोस्तु ब्राह्मणेमभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 


शिवाय ब्रह्मणे नित्य॑ं गणेशाय नमो नमः ॥ 
कायेन मनसा वाचा पर ं भत्तया दिवानिशम्‌ | 
भज सत्य परं ब्रह्म राघेशं त्रिगुणात्परम !। 
नमो देव्ये सरसख्त्ये पुराणगुरवे नमः । 
सवंविन्नविनाशिन्ये दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ 
हे शौनकजी | अब आपके पुण्यचरणकमलों को नमनकर जहां देवगणेश्वर 
विराजमान हैं उस सिद्धाश्रम को जाता हूं । 
..._॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
वेवर्त्ताख्यपुराणस्य सूचीय॑ छोकहेतवे | यथामतिक्ताउस्मामि: शोधयन्तु दयारूव:॥ 
विद्वप्ननपादपद्मसंधुपा:-- 
लक्ष्मणगढ़वास्तव्यत्रद्दत्त त्रवेदिनवछगढ़वास्तव्यकजोड़ी छाल मिश्र- 
रामनाथदाधीचा: | 
॥ श्ररस्तु । 
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अथ चतुर्थ श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 


नननानन-+ शा कह? "लो 


प्रथमो पर्याय: 


श्रीकृष्णपादपत्मप्रापिसो पानम्‌ । 
नारायण नमस्कृत्य नरश्लेव नगोत्तमम्‌ | देवीं सरस्वतीक्षेवय ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
नारद उचाच | 
श्रुतं प्रथमतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मसण्ड मनो हरम्‌ | ब्रह्मणो चदनाम्भोजात्‌ परमाडुतमेच थे ॥१॥ 
ततस्तद्वचनात्तूणं समागत्य तवान्तिकम्‌ | श्रुतं प्रक्तिखण्डश्व सुधाखण्डात्‌ पर॑ घरम्‌ 
ततो गणपते: खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 
न में तृप्त मनो लोल विशिष्ट श्रोतुमिच्छति ॥३॥ 
श्रीकृष्णजन्मखण्डश्व॒ जन्मादिखण्डनं नणाम्‌। प्रदीप॑ सर्वेतत्त्वानां कर्मष्नंहरिभक्तिदम्‌ 
सद्यो वेराग्यजनकं भघरागनिकृन्तनम्‌ । कारणं मुक्तिबीजानां भवाब्धितारणं परम ॥५ 
कर्मोषभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ | श्रीकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
जीवन वेच्णवानाञ्व जगतां पाचन परम्‌ | वद विस्तरशो भक्त शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
केन था प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम | सर्वा शरेक एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम 
युगे कुत्र कुतो हेतो: कुत्र धाविवंभूवह । धखुदेवो स्थ जनकः कोचा काचा च देवकी 
वद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुधविड़म्बनम्‌ | किश्वकार समाख्यातं केन रूपेण बाहरिः 
जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकाग्रहात्‌। कथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं मुने 
हरियां गोपवेषेण गोकुले-किश्वकारह | कुतो गोपाडुनासार विजहार जगत्पतिः ॥ 
का का गोपाडूना: के था गोपाला बालरूपिणः । 


५२४ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्टे 


का वा यशोदा को नन्‍्दः कि वा पुण्यश्चकारह ॥१३॥ 
कथ्थं राधा पुण्यचती देवी गोलोकचासिनी । बजे वा व्रज़॒कन्या सा बभूव प्रेयसी हरे: 
कं गोप्यो दुराराध्य॑ सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ | कथ॑ं ताश्व परित्यज्य जगाम मथुरां पुनः 
भारावतारणं कछृत्वा कि विधाय जगाम सः | कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीत्तेनम्‌ 
सुदुल्‍्लेभां हरिकथां तरणि भवतारणे | निषेब्य भोगनिगड़क्केशछेदनकत्तंनीम्‌ ॥१७ ॥ 
पापेन्धनानां दहने ज्वलदशिशिखामिच | पुंसां श्रुतवतां कोटिजन्मकिल्विषनाशिनीम्‌ 
मुक्ति कणेसुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानं|देहिकृपानिये 
तपोजपमहादानपृथिवीतीर्थद्शेनात्‌ | श्रुतिपाठादनशनादु व्रतदेवाच्चेनादपि ॥२०॥ 

दीक्षया सर्वेयज्ञेषु यत्‌ फल लभते नरः । 

षोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 

पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सन्निधिम । 

सुधासमुद्रं संप्राप्प न को वा पातुमिच्छति ॥२२॥ 

नारायण उचाच। 

मया ज्ञातो5सि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमृत्तिमान्‌ | 

करोषि भ्रमणं लोकान्‌ पाषितुं कुलपाचन ॥२३॥ 

जनानां हृदयं सद्यः सुव्यक्तं चचनेन वे । 

शिष्ये कलत्रे कन्यायां दो हित्रे वान्धवेषपि थे ॥२४॥ 
पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाप्र्‌ । बुद्धोवारिणि विद्यायां ज्ञायते हृदयंनणाम्‌ 
जीवन्मुक्तो5सि पूतस्त्व॑ शुद्धभक्तोगदाभ्रतः | पुनासिपादरजसासर्वाधारां धसुन्धराम्‌ 

पुनासि लोकान्‌ सर्चा श्व स्वयं पिग्रहदशेनात्‌ । 

सुमडूला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२७॥ 
यत्र कृष्णकथाः सन्ति तत्रेष सर्वेदेवता: | ऋषयो मुनयश्चेव तीर्थानि निखिलानि थ 

कथा: श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्‍्तो निरापदम्‌ | 

भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथा: शुभाः ॥२६॥ 
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प्रथमोषध्याय: ] # विष्णुवेष्णवयोगंणप्रशंसावर्णनम्‌ # ण्र५ 


सद्यः कृष्णकथावक्ता स्वस्य पुंसां शत शतम्‌ | समुदृधृत्यश्रतवतांपुनातिनिखिलंकुल्म 
प्रष्णातु प्रश्षमात्रेण पुनाति कुलमात्मन: । श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुल स्वस्थबान्धवान 
शतजन्मतप:पूतो जन्मेदं भारते लभेत | करोति सफल जन्म श्रत्वा हरिकथासतम ॥ 
अच्चेनं पन्दनं मन्त्रजपं सेवनमेचच । स्मरण कीत्तनं शश्वदुगुणश्रवणमीप्सितम ॥३३ 
निवेदन तस्य दास्यं नवधा भक्तिलक्षणम्‌ । करोति चन्म सफल श्र॒त्वेतानि व भारते 
नच पिध्नो भवेत्तस्य परमायुन नश्यति । न याति तत्पुरःकालो बैनतेयमिवोरग: ॥३५ 
न जहाति समीपश्च क्षणं तस्य हरि: स्वयम्‌ | उपतिष्टन्ति तूणं तमणिमादिकसिद्धयः 
सुदशन श्रमत्येव तस्य पाश्वे दिवानिशम्‌। क्रष्णाज्षया च रक्षार्थमोधाकिकत्तंमीश्वर: 

न यान्ति तत समापश्च स्वप्नेषपि यमकिड्रा: । 

ज्चलद्ग्नि यथा द्वष्टा शलभा न ब्रजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 

व्याधयो विपदः शोका चिप्नाश्व न प्रयान्ति तम्‌ । 

न याति तत्समीपश्च झत्युम् त्युभयान मुने ॥३६॥ 
ऋषयो मुनयः सखिद्धा: सन्तुष्टाः सर्वेदेवता: । स च सबत्र निःशडू:सुखीकृष्णप्रसादतः 
तवकृष्णकथायाश्चरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकम्यस्वभावो5हिजन्मेतिष्ठति निश्चितम्‌ 
विप्रेन्द्र का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुले जन्म तन्मतिस्ताद्ृशी भवेत्‌ 

पिता विधाता जगतां कृष्णपादाब्जसेवया | 

नित्यं करोति यः शश्वज्नवध्रा भक्तिलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रति: कृष्णकथायाश् यस्याश्रपुलको द्रमः । मनो निमग्नं तत्रेवसभक्त: कथितो बुधे: ॥ 
पुत्रदारादिक सर्व जानाति यो हरेरिष । आत्मना मनसावाचासभक्तः कथितो वुधेः ॥ 
दयास्तिसवंजीवेषु सर्वे कृष्णममयं जगत्‌ | यो जानातिमहाज्ञनी सभक्तो वेष्णबोत्तमः 
निज्ञने तीर्थसम्पर्केनिःसडूग ये मुदान्विता: । ध्यायन्तेचरणास्भो जंभ्रीहरेस्तेचवैष्णचा: 
शश्य॒द्ये नाम गायन्ति गुणंमन्त्रंजपन्तिय । कुवन्तिश्रवणंगाथाचदन्ति तेपतिवेष्णवाः 
लब्ध्चा मिष्टानि घस्तूनि प्रदातं हस्ये मुदा। तूर्ण यस्य मनो दृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां चरः 

यन्मनो हरिपादाब्ज स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम्‌। 


९५२६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मख ण्डे 


पू्वेकम्मोपभोगश्च बहिमेडस्के स वेष्णचः ॥ ५० ॥ 
गुरुषक्त्राद्धिष्णुमन्त्रो यस्य कर्ण विशत्यथ | त॑ वैष्णव महापूतं प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ स॒प्त सप्मातामहा द्कान्‌। सोदरामुद्धरेद्रक्तः स्वप्रसूश्ध प्रसूप्सम्‌ ॥ 

कलत्र कन्यकां वन्धु शिष्यं दोहित्रमात्मन: । 

किट्ठुरं किड्डूरी पुत्रमुद्धरेहएणव: खदा ॥ ५३ ॥ 

सदा वाउछन्ति तीर्थानि *ष्णवम्पशेदश ने । 

पापिदत्तानि पापानि तेपां नश्यन्ति सड़त्त: ॥ ५७ ॥ 
गोदोहनक्षणं यावद्यत्र तिष्टति वेष्णव: । तत्र सर्वचांणि तोथानिसन्ति तावन्महीतले ॥ 
भ्रुबन्तत्रस्तः पापी मुक्तो याति हरे: पदम्‌ | यर्थव ज्ञानगड्रायामन्ते ऋष्णस्छती यथा 
तुलसी कानने गोछे श्रीकृष्णमन्दिरे पदे । वृन्दारण्ये हरिद्वारे तीरथेष्वन्येषु धा यथा ॥ 

पापानि पापिनां यान्ति तीथेस्तानावगाहनात्‌ । 

तेपां पापानि नश्यन्ति वेष्णवस्पशेवायुना ॥ '५८ ॥ 

नहि स्थातं शक्‍नुवन्ति पापान्येव ऋतानि च | 

ज्वलदग्नो यथा क्षिप्रं शुष्काणि हि तृणानि च॥ ५६॥ 
भक्तंच॒त्मे निगच्छन्तं येयेपश्यन्ति मानचा: | सप्तजन्मक्ताघानि तेषांनश्यन्ति निश्चितम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं तद्गक्तं पुण्यरूपिणम्‌ | शतजन्म ज़ितंपुण्यं तेपांनश्यति निश्चितम्‌ 
ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके। भक्षिता: कीटसड्लेन यावच्चन्द्र दिवाकरो॥ 

तस्य दरशेनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ । 

गड्ढां स्नात्वा रवि द्वष्टा तदा विद्वान्‌ विशुद्ध्यति ॥ ६३ ॥ 
वेष्णचस्पशमात्रेण मुक्तो भचति पातकी । तस्य पाप॑ निहन्त्येव स्वान्तःस्थो मधुसूदन: 
इत्येबं कथितो विध्र विष्णुवेष्णवयोगंण: । अधुना श्रीहरेज्नेन्म निबोध कथयामि ते 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

विष्णुवेष्णबयोग्गणप्रशंसा नाम प्रथमोषध्याय: । 
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द्वितीयो 5ध्यायः 
श्रीदामा-राधाकलहवर्णनम्‌ | 
नारायण उचचाच । 

येन वा प्राथित: कृष्ण आजगाम महोतलम्‌ । ये यं विधाय भूमी स जगामस्वालयं विभुः 
भारावतरणोपाय दुष्टानाज्ष वधाद्यममम्‌ । सर्व ते कथयिप्यामि सुविधाय्य विधानतः 
अध्ुना गोपबेशश् गोकुलागमन हरे । राधा गापालिका येन निबोध कथयामि ते ॥ 
शइ्चूड़वधे पूब संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ । अथुना तत्‌ खुविस्ताय्य निबोधकथयामिते 
श्रीदाम्न: कलहए्चेब बभूव राघया सह | श्रीदामा शडुचूड़त्य शापात्तस्या बभूवह ॥ 

राधां शशाप श्रीदामा याहि यो निश्च मानवीम्‌ । 

बजे वजाडूना भूत्वा विचरस्थ च भूतले ॥ ६ ॥ 

भीता श्रीदामशापात्‌ सा भ्रीकृष्णं समुवाच ह । 

गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । 

किपम्तुपायं करिप्यामि बद मां भयभज्जन ॥ ७॥ 
त्वया बिना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ | क्षणेन मे युगशतंकालंनाथ त्वयाविना 
चक्षुनिमेषपिरहाद्ववेहस्धं मनो मम | शरतपावंणबन्द्राभ सुधापूर्णाननं तव ॥ ६॥ 
नाथ चक्षुश्वकोराभ्यां पिवाम्यहमहनिशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंवदाम्यहम्‌ 

ट्ृष्टिशक्तिश्व॒ चक्ष॒स्त्व॑ जीवन परमं धनम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदाम्बुजम्‌ । 
तव दास्यं विनानाथ न जीवामिक्षणंविभो । कृष्णस्तद्धचनं भ्रत्वाबोधयामाससुन्द्रीम्‌ 
वक्षसि प्रेयसीं कृत्वा चकार निर्मयाश्षताम्‌ | महीतल गमिष्यामि वाराहे च वरानने॥ 
मया साऊं भूगमनं जन्मते5पि निरूपितम्‌ । धर्ज गत्वा बजे देवि विहरिष्यामिकानने॥ 
मम प्राणाधिकात्वश्व भयंकिन्ते मयि खिते। तामित्युक्तवाहरिस्तत्रविरराम ज्गत्पतिः 
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अतो हेतोजगन्नाथोी जगाम नन्दगोकुलम ॥ १६ ॥ 
किया तस्य भयं कस्माड्रयान्तकारकस्य च । 
मायाभयच्छलेनेव जगाम राधिकुन्तिकम्‌ । घिजहार तया साऊं गोपवेष॑ंघिधाय सः 
सह गोपाडुनाभिश्र प्रतिशञापालनाय च। ब्रह्मणा प्राथितः कृष्ण:समागत्यमहीतलम्‌ ॥. 
भाराचतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं विभुः॥ १६॥ 
नारद उचाच | 
श्रीदाम्न: कलहश्वेचकर्थ वा राधया सह । संक्षेपात॒कथितं पूर्च संब्यस्य कथयाघुना॥ 
नारायण उचाच | 
एकदा राधया साहं गोलोके श्रीहरि: स्वयम्‌ । बिजहार महारण्येथिजने रासमण्डले। 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ बुब॒धे न स्वकं परम ॥ २१ ॥ 
कत्वाचिहारंश्रीकृष्णस्तामतृप्तां विहाय च | गोपिकां विरजामन्यांश्टड्रारार्थ जगाम ह 
वृन्दारण्ये थे विरजा सुभगाराधिकासमा । तस्यावयस्या:सुन्दर्यों गोपीनांशतकोटय: 
क्रृष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम ! 
रलसिहासनस्था सा ददशे हरिमन्तिके ॥ २७ ॥ 
ददशे श्रीहरिस्ताश्ष शरच्चन्द्रनिभाननाम्‌ । मनोहरां सस्मिताश्व पश्यन्ती बक्रचछ्षुषा ॥ 
सदा षोड़शवर्षीयां प्रोट्टिन्ननवयोघनाम्‌ | रलालडु।रशोभाढवां भूषितां सूक्ष्मबाससा 
पुलका ड्ितसर्चाड्रीं कामबाणप्रपीडिताम्‌ । द्ृष्टा तां श्रीहरिस्तृर्ण विजहार तया सह ॥ 
पुष्पतल्पे महारण्ये निजने रत्नमण्डले । मूच्छामवाप घिरजा कृष्णशुड्गरकौतुकात्‌ ॥ 
कृत्वा वक्षसि प्राणेशंकोटिकन्दपंसन्निभम्‌ | तया सक्त श्रीहरिश्च॒ सलमण्डपसंस्थितम 
हृष्टा च राधिकासख्यः चक्रुस्ताश्ष निवेदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तासाश्च वचन श्र॒त्वा सुष्चाप च चुकोप च॥ ३०॥ 
भ्रशं रुरोद सा देधी रक्तपडुुजलोचना । ता उचाच महादेघी मा त॑ दशेयित्‌ क्षमा: ॥ 
यदि खत्य॑ ब्रूत यूयंमयासादध प्रगच्छत । करिष्यामिफलंगोप्या: कृष्णस्यचयथो चितम्‌ 
को रक्षिताद्य तस्याश्व मयिशास्ति प्रकुबंति। शीघ्रमानयतान्याश्र 'तयासा्ंहरिप्रिया: 
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अन्तवेक्र सस्मितश्ञ विषकुम्भ॑ सुधामुखम्‌॥ ३४ ॥ 
मदाभ्रयं समागन्तुं यूयं दास न दास्यथ | तमेच मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्‌ ॥ 
राधिकावचन श्र॒त्वा काश्वित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 
ता: सर्वाः सम्पुटा जल्यों भक्तिनप्नास्यकन्धरा: ॥ ३६ ॥ 
तामूचु: पुरतः स्थित्वा सर्वा एव प्रियां सतीम्‌ | 
चय त॑ं दशेयिष्यामो विरजासहितं प्रभुम॥ ३७ 
तासाश्च चचने श्र॒त्वा रथमास्ह्म सुन्दरी | जगामसाऊं गोपीमिख्रिपश्शितकोटिशिः ॥ 
सलेन्द्रसाररचितं कोटिसूय्येसमप्रभम्‌ | मणीन्द्रसाररचितं कलशानां त्रिकोटिशिः ॥ 
राजितं॑ चित्रवाजिभि: वेजयन्तीविराजितम॥ ३६॥ 
लक्षचयक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारविकारेश्व कोटिस्तम्म:सुशोमितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्रेश्न सहिते: सुमनोहरे: | सिन्दूराकास्मणिभिमंध्यदेशे विभूषितः ॥ 
रत्नकृत्रिमसंघेश्व रथचक्रोद्ध्वेसंस्थिते: ॥ ४२ ॥ 
चतुलक्षपरिमिते: चित्रघण्टासमन्धिते: | चित्रनू पुरशोभाव्य विचित्रेश्व विराजिते: ॥ 
मणिमन्दिरलक्षेश्व रव्नसारविनिमितः | मणिसारकपाटेश्च शोभितेश्चित्रराजिभिः ॥ 
मणीन्द्रसारकलसे: शेखरो ज्ज्वलितियंतम्‌। भोगद्रव्यसमायुक्त वेशद्रव्यसमन्वितः ॥ 
शोभितं रल्शय्याभी रल्पात्रपुटान्वितम्‌ | हिरण्मयीनां वेदीनां समूहेन समन्वितम्‌ ॥ 
कुड्माभमणीनाञ्व सोपानको टिभियुृतम्‌ । स्यप्रन्तकेः कोस्तुमश्च रुचक: प्रचरेस्‍्तथा ॥ 
पद्मकत्रिमकोटीनां शतकैश्व खुशो भितम्‌। चित्रकाननवापीभिविशिष्टाघारराजितम ॥ 
रलेन्द्रसारचितं कलसो ज्ज्वलशेखरम्‌ | शतयोजनमूद्ध्वेश्न दशयोजनघपिस्तृतम ॥४७६ ॥ 
पारिज़ातप्रसूनानां मालाकोटिविराजितम्‌ । 
कुन्दानां करवीराणां यूथिकानान्तर्थच च॥ ५० ॥ 
सुवारुवम्पकानाश्व नागेशानांमनो हरे: । मलिकानां मालतीनां माधवीनां सुगन्धिनाम्‌ 
कदम्वानाञ मालानां कदम्बैश्व पिराजितम्‌। सहस्रद्ल॒पद्मानां मालापद्नैविभूषितम ॥ 
चित्रपुष्पोद्यानसरःकाननैश्व विभूषितम्‌। सर्वेषां स्यन्दनानाश्र श्रेष्ठ चायुबहं परम्‌।॥ 
शैध-: 
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सत्सूक्ष्मवल्नसा राणां परेराच्छादितं घरम्‌ । रलद्पंणलक्षाणां शतकेश्व समन्वितम्‌ ॥ 
श्वेतवामरको टिभि वेज्जमुश्भिरन्वितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुंकुमद्रव्यचचितेः ॥५५ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां कोटितव्पचिराजितम्‌ । 
कोटिघण्टासमायुक्त पताकाकोटिभियंतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रलशय्याको टिभिश्व चित्रवस्त्रपरिच्छदे: । चन्दनाहेश्वम्पकानां कुंकुमैश्च विचचिते: ॥ 
पुष्पोपधानसंयुक्तश्टड्राराहामिरन्चितम्‌ । अद्वृश्यरश्रुतैद्वग्ये: सुन्दरेश्व घिभूषितम्‌ ॥५८॥ 
एवस्मूतादथात्तणमवरुह्म हरिप्रिया। जगाम सहसा देवी तं रलमण्डपं मुने ॥ ५६ ॥ 
द्वारे नियुक्त ददर्श द्वारपालं मनोहरम्‌ | लक्षगोपपरिव्ृतं स्मेराननसरोरूहम्‌ ॥ ६० ॥ 
गोप॑ श्रीदामनामान भ्रीकृष्णस्य प्रियड्धरम्‌ । द 
तमुवाच रुषा देवी रक्तपड़ुजलोचना ॥ ६१ ॥ 
दूरं गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्पट किड्ुर । कीद्वशी सुरूपां कान्तां द्रक्ष्यामि त्वतृप्रभो रहम्‌ 
राधिकावचन  श्र॒त्वा निःशड़ु: पुरत: स्थितः । तामेव न ददी गन्तुं वेत्रपा णिम्मंहाबल: 
तूर्णआ राधिकान्यश्व श्रीदामानं सुकिड्धर्म। वलेन प्रेरयामाखुः कोपेण स्फुरिताधरा 
श्रुत्वा कोलाहल शब्दं गोलोकानां हरि: खयम्‌ । 
ज्ञात्वा च कोपितां राधामन्तद्वांने चकार ह ॥ ६५ ॥। 
पिरज़ा राधिकाशब्दादन्तद्धानं हरेरपि । 
दृरष्टा राधाभयात्ता सा जहो प्राणांश्व योगतः ॥ ६६ ॥ 
सचस्तत्र सरिद्रपं तच्छरीरं वभूवह। व्याप्तश्न पत्तुछाकारं तथा गोलोकमेव व ॥६७॥ 
कोटियोजनविस्तीर्ण प्रस्थे ;तिनिम्नमेव च। देघ्ये दुशगुणं चारु नाना रलाकरं परम ॥ 
इति श्रीत्रह्म वेचते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे विरजानन्द- 
प्रस्तावोनाम द्वितोयो5ध्यायः । 
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तृतीयो ध्यायः 
सप्रसमुद्रोत्पत्तिः । 
नारायण उचाच । 

राधा रतिगृहं गत्वा न ददर्श हरि मुने !। बिरजाश्व सरिद्रपां दृष्टा गेह जगाम सा॥१॥ 
श्रीकृष्णो विरजां दृष्टा सरिद्॒पां प्रियां सतीम्‌। उच्चेरुरोद विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 
ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परे घरे | त्वया विनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥ 
नद्यथिष्ठात्री देवी त्वं भव मूक्तिमती सति | ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योपितांचरा । 

पूवेरूपाउ्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४ ॥ 
पुरातनं शरीरन्ते सरिद्पमभूत्‌ सति। जलछाडुत्थाय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
आजगाम हरैरत्न॑ साक्षाद्राथव सुन्दरी | पीतवस्त्रपरिधाना स्मेरननसरोरुहा ॥ ६ ॥ 
पश्यन्तं प्राणनाथश्व पश्यन्ती चक्रचश्षुषा । नितस्वश्नो णिसारात्ता पीनोननतपयोंघरा ॥ 

मानिनी मानिनीनाशअ्न गजेन्द्रमन्दमामिनी । 

सुन्द्री सुन्दरीणाश्व घन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८॥ 
चारुचम्पकवर्णा भा पक्कविम्बाधरा बरा । पक्तदाडिमवीजाभा दन्‍्तपडक्तिमनोहरा ॥ध॥ 
शरतपावंणवर्द्वास्या फुलेन्दीवरलोचना । कस्तूरीविन्दुना साद्ध सिन्दूरविन्दुभूषिता ॥ 
चारुपत्रकशो भाठ्या सुवास्कवरीयुता । रलकुण्डलगण्डस्था भूषिता रलमालया ॥११॥ 

गजमौ क्तिकनासाम्रा मुक्ताहारविराजिता ॥ १२॥ 
रत्नकड्डुणकेयूरचारुशडुकरो उज्वला । किड्िणीजालशब्दाढ्या रत्नमञ्ीरमण्डिता ॥१३ 
ताश्व रूपचतीं द्व॒ष्टा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः | चकारालिडुनं तूर्ण चुचुम्ब च मुहुमंहुः॥१४॥ 
नानाप्रकार्णड्रारं घिपरीतादिक विभुः । रहसि प्रेयसीं प्राप्प चकार च पुनः पुन:॥१५॥ 
बिरजा सा रजोयुक्ता धृत्वा वीरय्यममोघकम्‌ | सद्यो बभूव तत्रेष धन्या गर्भवती सती 
दधार गर्भमीशस्य दिव्यं वर्षशतश्च सा । ततः खुषाव तत्रेव पुत्रानू सत्त मनोहरान॥ 
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माता सा सप्तपुत्राणां श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । 

तस्थौ तत्न सुखासीना सा पुत्रेश्व सत्तभिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साद्ध वृन्दारण्ये खुनिजेने। विजहार पुनः साध्वी श्टडुगरासक्तमानसा 
एतस्पमिन्नन्तरे तत्र मातुः क्रोड़ं जगामह । कनिष्ठपुत्रस्तस्याश्र श्रातृभिः पीड़ितो भिया 
भीतं स्वतनयं द्वष्टा तत्याजतां कृपानिधि: । क्रोड़े चकार बाल सा ऋष्णो राधागृहं ययो 
प्रवोध्य वाल सा साथ्वी न ददर्शान्तिके प्रियम्‌ । विललाप भृशं तत्र श्टड्रारातृतमानसा 

शशाप स्वसखुतं कोपाल्वणोदो भविष्यसि । 

कदापि ते जल केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३ ॥ 

शशाप सचान्‌ बालांश्व यान्तु मृढ़ा महीतलम । 

गच्छथ्वश्च महीं मूढ़ा जम्बुद्वी५ मनोहरम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थितिनकत्रयुप्माकंभविष्यतिपृथक्‌ पृथक्‌ | द्वीपेद्टीपेस्थितिकृत्वा तिष्ठन्तुसुखिनःसुता: 
द्वीपस्था भिनदीभिश्च सह क्रीड़न्तु निजने । कनिष्टो माठशापाच्च लव॒णोदो बभूचह ॥ 
कनिष्ठ: कथयामासमात॒शापश्च बालकान्‌ | भाजम्मुदु:खिता:सर्वे मातृस्थानअञ्वबालका: 
श्रुत्या विधरणं सर्वे प्रजग्मुधरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरण मातुभेक्तिनप्नात्मकन्धरा:॥२८॥ 
सप्तद्वीपे समुद्राश्व सप्त तस्थुविभागशः । कनिष्टात्‌ वृद्धपय्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं मुने ॥ 
लवणेश्रुसुरासपिंदंधिदुग्धजलाणंवा: । एतेषाश्व जल पृथ्व्यां शस्यार्थश्व भविष्यति ॥ 

व्याप्ता: समुद्रा: समैव सप्तद्वीपां बसुन्धराम्‌ । 

रुरुदुर्बालकाः सर्वे मातृश्नातशुचान्विता: ॥ ३१ ॥ 
रुरोद च भ्शं साध्वी पुत्रविच्छेदकातरा । मूच्छांमवाप शोकेन पुत्राणां भत्तरेच च ॥ 
तां शोकसागरे मम्नां विज्ञाय राधिकापति: । आजगाम पुनस्तस्या: स्मेराननसरोस्हः 
टृष्टा हरि सा तत्याज शोक रोदनमेचच । आनन्दसागरे मस्ना द्ृष्टा कान्‍्तं बभूष ह॥ 
चकार श्रीहरिं क्रोड़े विजहार स्मरातुरा । ताश्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुष्टो बभूध ह॥३५ 

वरं तस्मे ददों प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षण: । 

कान्‍्ते ! नित्यं तव स्थानमागमिष्याम्ि निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ततीयो इध्यायः ] # राधाश्रीदाम्नो:शाप: # ७३३ 


यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम | पुत्रान्नक्षसि नित्य॑ंत्वंम्द्दरस्य प्रभावतः 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं चसन्‍्तं विगजान्तिके | द्वष्टा राधावयस्याश्व कथयामाछुरीश्वरीम्‌ 
श्र॒त्वा रुरोद सा देवी खुष्चाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाद्वारेश्रीदाम्ना सह नारद ! 
रासेश्वरी हरि द्व॒षटा रुष्टोबाचाप्रियं तदा ॥ ४० ॥ 
मत्तो वहुतराः कान्‍्ता गोलोके सन्ति ते हरे ! । 
याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बविरजा प्रेयसी कान्‍्ता सरिट्रपा वभूवह। देह त्यक्तवा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
तत्तीरे मन्दिरं रूत्वा तिष्ट तिष्ठ च याहि ताम्‌। नदीबभूच सा त्वश्व नदो भवितुमहसि 
नदस्यनया सा्ंश्व सड़मो गुणवानभवेत्‌ । स्वजातो परमाप्रीति शयने भोजने खुखात्‌ 
देवचूड़ामणे: क्रीड़ा नद्या सा मयेरितम्‌ | महाजन: स्मेर्मुखः श्रुत्वासद्यों भविष्यति 
ये त्वां बदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
भगवान सर्वेभूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तमिच्छति॥ ४६ ॥ 
इत्युक्वाराधिकादेवीविरराम रुषान्विता । नोत्तस्थों भूमिशयनाद्रोपीलक्षसमन्विता ॥ 
काश्विश्वामरहस्ताश्व॒ का श्वित्‌ सूक्ष्मांशुकाघरा: । 
का श्वित्‌ ताम्वूलहस्ता च काथश्विन्मालावराकरा: ॥ ४८ ॥ 
वासितोदकरा: काश्चित्‌ काश्चित्‌ पद्मवराकरा: । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्व माव्यहस्ताश्व काश्वन ॥ ४६॥ 
रलालडुरहस्ताश्व काश्वित्‌ कल्ललवाहिका: । 
वेणुवीणाकरा: काश्चित्‌ काश्चित्‌ कड्डुतिकाकरा: ॥ ५० ॥ 
काश्विदाचीरहस्ताश्व यन्त्रहस्ताश्व काश्वन | खुगन्धितेलहस्ताश्व काश्चन प्रमदोत्तमा: | 
करतालकरा: काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्व फाश्वन ॥ ५१ ॥ 
काश्चिन्‌ सदडूमुरजमुरलीतालकारिका: । सड्रीतनिषुणाः काश्चित्‌ का श्विन्नत्तेनततपरा: 
क्रीड़ाबस्तुकरा: काश्रिन्मघुहस्ताश्रकाश्वन । खुधापात्रकरा:काश्विददुप्निपीठकरा:पराः 


"३४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


वेशवस्तुकराः: काश्वित्‌ फाश्रिश्वरणसे बिका: । 

पुटाअलिकरा: काश्वित्‌ काश्वित्‌ स्तुतिपरा बरा:॥ ५४ ॥ 
एवंकतिधविधा:सन्तिराधिकापुरतो मुने । वहिर्देशस्थिता:काशथ्वितको टिश: को टिश:ःसदा 
काश्ित्‌ द्वारनियुक्ताश्ववयस्यावेत्रधा रिका: । कृष्णमभ्यन्तरं गन्तुंनददुः द्वारसंस्थितम्‌ 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुवाच सा | नानुरूपमत्यकथ्यमयोग्यमतिककंशम्‌॥ 

राधिकोधाच | 

हे कृष्ण विग्जाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । कथ्थं दुनोषि मां लोल रतियोरातिलम्पट 
शीघ्र पद्माचतीं गचछ रत्नमालां मनोरमाम्‌ | अथवा वनमाल्ां वा रूपेणाप्रतिमां ब्रज ॥ 
हे नदीकान्त देवेश देवानाश्व गुरोगरो । मया ज्ञातो सिभद्॒न्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्‌ 
शशवत्ते मानुपस्येव व्यचहारश्व लमग्पट | लभतां मानुषीं योनि गोलोकादुच्रज भारतम्‌ 

हे सुशीले शशिकले हे पद्मावति माधवि | 

निवाय्यताश्व धृत्तोयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 
राधिकावनन श्र॒त्वा तमूचुगोंपिका हरिम्‌ | हितं तथ्यश्ञ विनयंसारं यत्‌ समयोचितम्‌ 
काश्िदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌ । राधाकोपापनयने गमयिष्यामहे वयम्‌ 
काश्रिद्चुरतिप्रीत्या क्षणंगचछ गृहान्तरम । त्वयेच वद्धिता राधा त्वां विनाकश्चरक्षति 
काश्िदूचुरिति प्रेमणा राधिकाया हरि मुने | क्षणं वृन्दावन गचछ मानापनयनावधि 

काश्चिदित्यूचुराशश्व॒ परिहासपरं बच: । 

मानापनयनं भक्तया कामिन्या: कुरु काम्कुकः ॥ ६७ ॥ 
काश्चिन्तोचुरितीशं त॑ याहि जायान्तरंतव | लोलुपस्यफरलंनाथकरिष्यामोयथो चितम्‌ 
फाश्विन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतःस्थितम्‌ | गत्वा समीपमुत्थाय मानापनयन कुरु 

काश्विन्नोचरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌ । 

क:ः क्षम: साम्प्रतं द्रष्टु राधिकामुखपड्ृजम्‌ ॥ ७० ॥ 
काश्चनोचुरिति विभुं ब्रज स्थानान्तरं हरे । कोपापनयने काले पुनरागमनं तच ॥७१॥ 
फाश्चनोचुरितीदं तं॑ प्रगल्भा:प्रमदोत्तमा: | वरयंत्वांधाचयिष्यामो नचेद॒याहिग्रह्ान्तरम्‌ 


त॒तीयो ध्ध्यायः ] # राधाश्रीदाम्नो:शाप: # ५३५ 


काश्चिश्निधारयामाससुर्ग्मांधवंप्रमदोत्तमा: । स्मितवक्त्रश्नसर्वेशंखच्छमक्रो धमीश्वरम 
गोपीभिर्वाय्येमाणे च ज़गत्कारणकारणे । सद्यश्युकोप श्रीदामा हरौ ग्रहान्तरे गते ॥ 

कोपादुचाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 

रक्तपद्मेक्षणां रुष्टां रक्तपड़डुजलोचनः ॥ ७५ ॥ 

श्रीदामोवाच । | 

कथं वद्सि मातस्त्वं कटुवाक्यं मदीश्वरम्‌ | विचारणांविनादेविकरो विभत्सनंत्रथा ॥ 
ब्रह्मानन्तेशधर्मंश॑ जगत्कारणकारणम्‌ | चाणीपदआलयामायाप्रकृतीशश्च निर्गणम्‌ ॥ 
आत्माराम॑ पूर्णकामं करोषि त्वं विड़म्बनम्‌ । देवीनां प्रवरात्वश्ष निबवोधयस्य सेवया 
यस्य पादाचनेनंव सर्वेषामीशए्चरी परा | तं न जानासि कट्याणि किमहं वक्तमीश्चर 

भ्रूसड्ुलीलया कृष्ण: स्रष्टुं शक्तश्व त्वद्विधा: । 

कोटिशः कोटिदेव्यस्त्वं न जानासि च निर्गंणम्‌ ॥ ८०॥ 
वैकुण्ठे श्रीहरेरस्य चरणाम्बुजमाजनम्‌ | करोति केशे: शश्वत्‌ श्री: सेवनं भक्तिपूर्वकम्‌ 
सरस्वती च स्तवने:कर्णपीयूषसुन्द्रे:। सन्ततंस्तोति यं भत्तया न जानासि तमीश्चरम्‌ 
भीताचप्रकृतिर्मायासर्वेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्तौति य॑ भक्तया तं न जानासिमानिनि 

स्तुवन्ति सतत वेदा महिम्न: षो डशीं कलाम । 

कदापि तं॑ न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि॥ ८४॥ 
वक्‍्त्रैश्वतुभियंत्रह्मावेदानां जनको विभुः। स्तौति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्चरि 
शडुरः पश्चमिव॑कत्रे: स्‍्तौति य॑ं योगिनां गुरु: | साश्रुपूर्णःसपुलकःसेवते चरणाम्बुजम्‌ 
शेष:सहस्नचदने: परमात्मानमीश्वरम्‌ । सततं स्तोति भक्तया च सेचते चरणास्वुजम्‌॥ 
धर्म: पाताचव सर्वेषांसाक्षी च जगतांपतिः | भक्तया च चरणाम्भोजं सेचते सततंमुदा 

श्वेतद्वीपनिधासी यः पाता विष्णुः स्वयं विभुः । 


अस्यांशध्य तथा चाय॑ ध्यायतेष<णुक्षणं परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
'सुराखुरमुनीन्द्राश्य मनधो मानवाबुधाः । सेचन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेंएपि चरणाग्बुज़म्‌ 


क्षिप्रं रोष परित्यज्य भज पादाम्त्रुजं हरे: ॥ ६० ॥ 


५३६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


भ्रूमडूलीलामात्रेण सृष्टि: संहत्तरेष च ॥ ६१॥ 
निर्मेषमात्रादस्येव ब्रह्मण: पतन हरे: । यस्येव दिवसे 5प्यष्टाविशतीन्द्रा: पतन्त्यपि ॥ 
एवमष्टोत्तरशतमायुयेस्यथ जगद्विधे: । त्वं वा कान्याश्व वा राधे मदीश्वरचरशे5खिलम्‌ 
श्रीदाम्नो वचन श्रुत्वा केवल कट्मुट्वणम्‌ । सद्यश्चुकोप सा ब्रह्मन्नुत्थाय तमुचाच ह 
रासेश्वरी बहिगेत्वा तमुचाच ह निष्ठुरम्‌ | स्फुरदोष्टी मुक्तकेशी रक्ताम्भोरूलोचना॥ 
द राधिकोचाच । 
रे रे ज़ाल्म महामूढ़ श्टणु लम्पट किड्डर । त्वश्व जानासि सर्वार्थ न जानामित्वदीश्वस्म्‌ 
त्वदीए्वरो हिश्नी ऋष्णो नहास्भाकंत्रजाधम । जानामिजनकंस्तोषि सदा निन्द्सिमातरम्‌ 
यथा5सुराश्य त्रिदशा क्षित्यं निन्दन्तिसन्ततम्‌ । तथा निन्दसि मां मूढ़ तस्मात्वमसुरोभव 
गोपवजासुरी योनि गोलोकाआ्बहिभेष । मयाद्य शप्तोमूढ़स्त्यं कर्त्वां रक्षितुमीश्वर: 
रासेश्वरी तमित्युक्तवा सुष्वाप विरराम च | घयस्या: सेवयामासुश्चामर रल्मुण्टिभिः 

श्रुत्वा च चचन॑ तस्या: कोपेन स्फुरिताधरः । 

शशाप ताश्ञ श्रीदामा ब्रज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१॥ 
मनुष्यइवको पस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुषी भव | भषिष्यसि न सन्देह्दोमयाशप्ता त्वमस्बिके 
छायया कलया चापि परस्वस्ता कलड्'िनी । मूढरायाणपत्लीं त्वां चक्ष्यन्ति जगतीतले 
रायाण: श्रीहरेरंशो वैश्यो वृन्दावन बनें । भविष्यति महायोगी राधाशापेन गर्भजः ॥ 
गोकुले प्राप्य तं कृष्णं विहृत्य चस कानने । भविता ते घर्षशतं पिच्छेदो हरिणा सह 

पुनः प्राप्प तमीशश्च॒ गोलोकमागमिष्यसि । 

तामित्युकत्वा च नत्वा च स्‌ जगाम हरे: पुरः ॥ १०६॥ 
गत्वा प्रणस्य श्रीकृष्णं शापाख्यानमुवाच ह । आजुपूर्वेन्तुतत्सवे रुरोद्‌ व भ्ुशं बज: 
उचाच तं रुदन्‍्तञ्॒ गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ | न जेता ते त्रिभुचने ह्यसुरेन्द्रो भविष्यसि 
काले शडूरशूलेन देहं त्यक्तवा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पश्चाशद्युगे5तीतेमदाशिषा 
श्रीकृष्णस्य वचःश्रुत्वा तमुधाच शुवान्वितः । त्वद्गक्तिरहितंमाश्व कदाचिन्न करिष्यसि 
इत्युक्तवा स हरिनत्वा जगामस्वाश्रमाडहिः। पश्चाज्जगाम सा देवी रुरोद जे पुनःपुनः 


चतुर्थो धध्यायः ) # नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ # ५३७ 


क यासि घत्सेत्युच्चाय्य घिललाप भृशं सती । स एव शहु-यूडश्व बभूच तुलसीपतिः 
गते श्रीदाम्नि सा देवी ज़गामेश्वरसन्निधिम्‌ । 
सर्व निवेद्यामास हरिः प्रत्युत्तरं ददौ॥ ११३॥ 
शोकातुराश्च तां कृष्णो बोधयामास प्रेयलीम्‌ । शडूच्यूडथ कालेनसम्प्रापपुनरीश्वस्म्‌ 
राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह | वृक(ष)भानुगृहे जन्म लाभ गोकुले मुने ' 
इत्येवं कथितं सर्वे श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
सर्वेपां घाज्छितं सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सप्तसमुद्रजन्मा दि राधाश्रीदास्नो: शापोद्धवी नाम तृतीयो5ध्याय: । 


न्‍लकमात-जयकककभ++<.वापथरकल८मापाण-.. मुलाअ#रमतपर-म्पककन 


चतुर्थो धध्याय: 
नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | 
केन वा प्राथित: रष्णो महीश्व॒ केन हेतुना । आजगाम जगनन्‍नताथो बद वेब विदांचरः ॥ 
नारायण उवाच | 
पुरा घराहकरपे सा भाराक्रान्ता चसुन्धरा | भ्ृशं बभूव शोकार्त्ता ब्रह्माणं शरण ययो 
सुरेश्चासुरसन्तप्तेभ्न शमुद्विम्रमानसे: । साध तैस्‍्तां दुर्गमाश्ष जगाम वेघसः सभाम्‌॥ 
द्‌द्शे तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजला | ऋषीन्‍द्रेश्व मुनीन्‍्द्रेश्य॒ खिद्धेन्द्रे: सेवितं मुदा । 
अप्सरोग णनृत्यश्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा | गन्धर्वाणाश्व सड्भजीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌ ॥ 
जपनतं परम॑ ब्रह्म कृष्ण दत्यक्षर्धयम्‌ । भक्तयानन्दाश्रुपूण त॑ पुलकाडितविग्रहम्‌ ॥६॥ 
भक्त्या खा त्रिद्शेः खाद्ध प्रणम्य चतुराननम्‌ । सब निवेदनश्चक्ते देत्यभारादिक मुने !॥ 
साश्रुपूर्णा सपुलका तुष्टाव च रुरोद च ॥ ७॥ 


५३८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


तामुवाच जगद्धाता कथं सस्‍्तोषि व रोदिषि॥ ८ ॥ 
कथमागमन भद्दे धद भद्रं भविष्यति | सुख्यिरा भव कल्याणि भयं किन्‍ते मयिस्थिते॥ 
आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ | कथमागमनंदेचायुष्माक ममसबन्निधिम्‌ 
| ब्रह्मणो वचन श्र॒त्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 
भाराक्रान्ता च बसुधा देत्यग्रस्ता धयं प्रभो॥ ११॥ 


त्वमेव जगतां स््रष्टा शीघ्र नो निष्कृति कुरू। 
गतिस्त्वमस्या भोत्रह्मन्‌ नित्र ति कत्तमहेसि ॥ १२॥ 


पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह। वयं तेनेव दुखात्तास्तद्वारहरणं कुरु॥१३ ॥ 
देधानां वचन श्र॒त्वा पप्रच्छ तां जगद्विधि: । दूरीकृत्य भयं घत्से सुखंतिष्ठममान्तिके ॥ 
केपां भारमशक्ता त्वं सो पद्मविलोचने । 
अपनेष्यामि त॑ भद्दे भद्रं ते भविता धघुबवम्‌॥ १७॥ 
तस्य सा वचन श्र॒त्वा तमुधाच स्वपीड़नम्‌ | पीड़िता येन येनेवं प्रसन्नचदनेक्षणा ॥ 
श्रणुतातप्रचक्ष्या मिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ | विनाबन्धुंसविश्वासं नाहंकथितुमुत्सहे 
स्त्रीजातिरवला शश्वद्रक्षणीया स्वबन्धुमि:। जनकस्वामिपुत्रेश्व गहितान्यैश्वनिश्चितम्‌ 
त्वया रृष्टा जगत्तात न लज्ञा कथितुं मम। येषां मारे: पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते ॥ 
कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्गक्तनिन्दका: । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥२० 
स्वधर्म्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवजिता:। भ्राद्धहीनाश्व वेदेषु तेषां भारेणपीडिता ॥ 
पितमातृगुरुस्त्रीणां पोषण पुत्रपोष्ययो: । ये न कुवेन्ति तेषाश्व न शक्ता भारचाहने ॥ 


ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनका: । निन्दका गुरुदेवानां तेषां भारेण पीड़िता ॥ 
मित्रद्रोही रृतप्रश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । 
विश्वासप्नः स्थाप्यहारी तेषां भारेण पीड़िता ॥ २४ ॥ 
कव्याणयुक्तनामानि हरेनमिकमड़ुलम । 
कुवेन्ति घिक्रयं ये वे तेषां भारेण पीड़िता ॥ २७॥ 


जीवघाती गुरुद्रोही आमयाजी व लुब्धकः | शवदाही शूद्धभोजी तेषां भारेण पीड़िता 
पूजायशोपचासानां व्रतानां नियमस्य च।। येये मूढ़ा निहन्तारस्तेषां भारेण पीड़िता ॥ 


चतुर्थोष्ध्यायः]  # यन्त्रादिमडुलघस्तूनां भूमिस्थापननिषेध: ५३६ 


सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ | हरिहरिकथाभक्तिंतेषां भारेण पीड़िता॥ 
शडचड़स्य भारेण पीड़िता5ह यथा चिश्रे | ततो5घिकानां दैत्यानां भारेणपरिपीड़िता 


इत्येव॑ कथितं सर्वेमनाथाया निवेदनम । 

त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३० ॥ 

इत्येचमुक्तता वसुधा रुरोद च मुहुमंहुः । 

ब्रह्मा तदोदन ट्रष्टा तामुचाच कृपानिधिः । 

भार तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
उपायतो5पि काय्याणि सिध्यन्त्येच वसुन्धरे | कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वर: 

यन्त्र मड़लकुम्मञश्च शिचलिडुश्व कुड़मम्‌ | मधु काएं चन्दनञ्च कस्तूरीं तीरथम्तत्तिकाम्‌ 

खड़ूं गण्डकखड़श्ष स्फटिकं पद्मरागकम | इन्द्रनील॑ सूय्येमणि रुद्राक्ष कुशमूलकम्‌ ॥ 
शालग्रामशिलां शडडुंतुल्सीं प्रतिमाजलम्‌ । शडुंग्रदीपमालाश्चशिलामर्च्याश्वघण्टिकाम्‌ 
निर्माव्यश्चव नेवेदं हरिद्वणमणिन्तथा | ग्रन्थियुक्त यज्षसूत्रं दष्ण श्वेतवामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाश्च मुक्ताश्न शुक्ति माणिक्यमेच व । पुराणसंहितां चह्ि कपरं परशं तथा ॥ 
रजत काश्चनाञ्वेच प्रवालेस्‍लमेव च | कुशद्विजं तीर्थतोयं गव्यं गोमत्रगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश्चेतानि सुन्दरि । 

तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे वर्षाणामयुतं घवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्मा पृथ्चीं समाभ्वास्य देवताभिस्तया सह । 

जगाम जगतां धाता केलासं शड्भडरालयम्‌ ॥ ४० ॥ 
गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददश शड़ूरं विधि: | वसनन्‍्तमक्षयघटमूले च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
व्याप्रचस्मंपरीधानं दक्षकन्यालथिभूषणम्‌ | जिशूलपट्टिशधरं पश्चवक्‍त्र जिलोचनम ॥ 
नानासिद्धेः परिवतं योगीन्द्रगणसेवितम्‌। परितो5प्लरखांनृत्त्यं पश्यन्तंसस्मितंमुदा 

गन्धर्वाणाश्व सड़ीतं श्रुतवन्तं कुतूहलात्‌ । 

पश्यन्ती पावेतों प्रीत्या पश्यन्तं चक्रचक्षुपा ॥ ४४ ॥ 

जपन्तं पश्चवक्त्रेण हरेनामैकमडूलम्‌ । 


५४० *# ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


मन्दा किनीपग्मवीजमालया पुलका ड्ितम्‌ ॥ ४५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म तस्थावग्रे स धूजेटेः । पृथिव्या सुरसंघेश्व सा प्रणतकन्धरे:॥४६ 

उत्तस्थो शड्भुरः शीघ्रं भक्तया द्रष्टा जगदुगुरुम । 

ननाम सूथ्नां सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ४७ ॥ 
प्रणेमुद्वता: सर्चा: शह्डुरं चन्द्रशेखरम्‌ | प्रणनाम धरा भक्तया चाशिषं युयुजे हरः ॥ 
वृत्तान्तं कथयामास पावतोशं प्रजापति: । श्रत्वा नतम्रुखस्तृर्ण शडरो भक्तचत्सलः ॥ 
भक्तापायं समाकण्य पावेतीपरमेश्वरो | वभूवतुस्तों दुःखात्तों बोधयामास तो विधि: 
ततो ब्रह्मा महेशश्व सुरसंघान्‌ वसुन्धराम्‌ | गई प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्लतः 
ततो देवेश्वरों तूर्णमागत्य घर्म्ममन्दिरिम्‌। सह तेन समालोच्य प्रजम्मुभवनं हरे: ५२ 

वेकुण्ठ परम धाम जराम्त्युहरं परम । 

चायुना धाय्यमाणश्च ब्रह्माण्डादृद्ध्वमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 

कोटियोजनमूद्ध्वेश्च त्रह्मलोकात्‌ सनातनम्‌ । 

न वर्णनीयं कविभिविचित्र रलनिमितम्‌ । 

पद्मरागे रिन्द्रनीले राजमागेविभूषितम्‌ ॥ ५७७॥ 
ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरम । हरेरन्तःपुरं गत्वा दद॒शुः श्रीहरि पुरः ॥५५ 
रलसिंहासनस्थश्व॒ रलालडूरभूपितम्‌ । सलकेयूर्वलपरलनू पुरशो मितम्‌॥ ५६ ॥ 
श्लकुण्डलगणगरेन गण्डस्थलविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं चनमालाविभूषितम्‌ ॥५७॥ 
शान्तं सरस्वतीकान्तंलक्ष्मीधृतपदाम्बुजम्‌ । को टिकन्दर्पलीलाभं स्मितवकत्रं चतुमजम्‌ 
सुनन्दनन्दकुपतुदे: पाषेदेरुपसे वितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाडु सरलमुकुटो ज्ज्वलम्‌ ॥५६ ॥ 
परमानन्दरूपश्च भक्तानुग्रहकातरम | त॑ प्रणेम्रु: सुरेन्द्राश्व भक्तया ब्रह्मादयों मुने ॥६०॥ 
तुएवुः परया भत्तया भक्तिनप्रात्मकन्धरा: । परमानन्दभारात्ताः पुलकाड्रितविग्नहाः ॥ 

प्रह्योधाय । 
नमामि कप्रलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । 
चयं यस्य कलाभेदाः कलांशकलया सुरा: ॥ ६२ ॥ 


चतुर्थोध्ध्यायः ] # ब्रह्मादिक्षत भगघत्स्तुति: + ५४१ 


मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुपाश्च चराचरा: । 
कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरश्नन ॥ ६३ ॥ 
शडुर उचाच | 
त्वामक्षयमक्षर था राममव्यक्तमीएवचरम्‌ । अनादिमादिमानन्द्रूपिणं स्वेरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
अणिमादिकसिद्धोनां कारणं सर्वकारणम्‌ | सिद्धिज् सिद्धिदं सिद्धिरूपं कःस्तोतुमीश्वरः 
धर्म उचायच | 

वेदेएनिरूपितं वस्तु चर्णनीयं विचक्षणे:। वेदे५निवेचनीय यत्त न्विवेक्तश्न कः क्षम:॥६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदुगुणरूपं निरञ्ञनम्‌ | तद॒तिरिक्तश् स्तवनं किमहं स्तोमि निर्गणम्‌ 
ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्र घट्॒श्लोको क्त महामुने। पटठित्वा मुच्यते दुगद्धवाच्छितञश्व लभेन्नर: 
देवानां स्तवन श्रुत्वा तानुवाच हरि:स्वयम्‌ | गोलोकंयातययश्चयामि पश्चातश्रियासह 
नरनारायणों तो द्वो श्वेतद्वीपनिवा सिनों । एते यास्यन्ति गोलोक॑ तथा देवीसरस्वती 

अनन्तो मम माया च काक्तिकेयो गणाध्रिपः । 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌॥ ७१ ॥ 
तत्राहं द्विभुज्ञ: रृष्णो गोपीभी राघधया सह | तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृत:॥ 
नारायणश्व कृष्णो 5हं श्वेतद्वीपनिवासऋत्‌ | ममेवान्ये कला: सर्वे देवा ब्रह्मादय:स्सता: 
कलाकलांशकलया खुरासुरनरादयः | गोलोकं यात यूयश्च काय्यसिद्धिर्मविष्यति॥ 
घयं पश्चादुगमिष्याम: सर्वेपामिपष्टसिद्धये | इत्युत्तेचत सभामध्ये विरराम हरि: स्वयम॥ 
प्रणम्य देवता: सवा जम्मुर्गोलोकमहुतम्‌ । विचित्र परमं धाम जरासत्युहरं परम ॥७६॥ 

ऊद्ध्च वेकुण्ठतोष्गम्यं पतश्माशतकोटियोजनम । 

वायुना धाय्यमाणश्व निर्मितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७9 ॥ 
तमनिवेचनीयश्व देवास्ते गमनोन्मुखा: । ते मनोयायिन: सर्वे सम्प्रापुचिरजातरम ७८ 
द्ृष्ट्वा देवा: सरित्तीरं विस्मय॑ परम॑ ययुः। शुद्धस्फटिकसडुशशं खुविस्तीर्ण मनोहरम्‌ 
मुक्तामाणिक्मपरशमणिरलाकरान्वितम्‌ । कृष्णशुश्रहरिद्क्तमणिरा जिविराजितम॥८०॥ 
प्रबालाइुस्मुदुभूत कुत्रचित्‌ सुमनोहरम्‌ | परमामूल्यसद्र॒ल्ञाकरराजिविभूषितम्‌ ॥८१ ॥ 
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विधेरद्वश्यमाश्चय्य निधिश्रेष्ठाकरान्चितम्‌ । पद्मरागेन्द्रनीलानामाकरं कुत्चिन्मुने॥८२॥ 
कुत्रचिच्च मरकताकरश्रेणीसमन्वितम्‌ । स्थमन्तकाकरं कुत्र कुजचिदुवकारकम्‌ ॥८३॥ 
अमूल्यपीतवर्णेकम णिश्रेण्याकरान्वितम्‌ । रलाकर कुत्रचिच्च कुत्रचित्‌ कौसस्‍्तुभाकरम॥ 
कुत्रानिवेचनीयानां मणीनामाकरं परम्‌ | कुत्रचित्‌ कुत्रचिद्रम्य विहारस्थलमुत्तमम्‌ ८५ 
टृष्ट्वा तु परमाश्चय्य जग्मुस्तत॒पारमीश्वरा: । दद्वशुः पर्वेतश्रेष्ठ शतश्टड्रं मनोहरम्‌ ॥ 
पारिजाततरूणाश्च चनराजीविराजितम्‌ | कठ्पवृक्षेः परियृतं वेशितं कामघेनुभि: ॥८9॥ 
कोटियोजनमृध्वेश्व देश्यं दशगुणोत्तरम्‌ | शैलप्रस्थं परिमितं पश्चाशत्कोटियोजनम्‌॥ 
प्राकाराकारमस्येव शिखरे रासमण्डलम्‌। दशयोजनविस्तीर्ण घत्तलाकारमुत्तमम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानसहस्त्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना | संकुलेन मधुश्राणां समूहेन समन्वितम॥६०॥ 
सुरलद्गव्यसंयुक्ते राजितं रतिमन्दिरे: | रल्मण्डपकोटीनां सहस्तेण समन्वितम्‌ ॥६१॥ 
रलसखोपानयुक्तेन सद्रलकलसेन च | हरिन्मणीनां स्तम्मेन शोभितेन च शोभितम्‌ ॥ 
सिन्दूरवर्णमणिभिः परितः खचितेन थ। इन्द्रनीलेम्मंध्यभागमण्डितेन मनोहरे:॥६३॥ 
रलप्राकारसंयुक्त मणिभेदेविराजितम्‌ । द्वारे: कवाटसंयुक्तेश्वतुभिश्चव विराजितम्‌॥६४॥ 
वज्ञग्रन्थिसमायुक्ते रसालपलवान्वितेः। परितः कदलीस्तम्मसमूहैश्व समन्चितम्‌ ॥६५॥ 
शुक्रधान्यपर्णराजफलदूर्वाकरान्वितम्‌ । चन्दनागुरुकस्त्रीकुड्डमद्रवचच्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वेशितं गोपकन्यानां समूहैः कोटिशो मुने | रलालड्भारसंयुक्ते रल्मालाचिराजिते: ॥ 
रलकडुणकेयूररलनूपुरभूषिते: । रल्लकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितेः ॥ ६८ ॥ 
रलाडुरीयललितहस्ताडुलिविभूषिते: । रलपाशकवबृन्देश्व पदाड़लिघिराजित:॥ ६६ ॥ 
भूषितेरलभूषामि: सद्लमुकुटो ज्ज्वलेः | गजेन्द्रमुक्तालडुगरनासिकामध्यरा जिते:॥१००॥ 
सिन्दूरचिन्दूना सार्मलडुगरस्थलो ज्ज्वलः | चारुचम्पकवर्णामैश्वन्दनद्रवचशिते: १०१ 
पीतवर्रपरीधानैविम्वाधरमनो हरे: । शरत्पावंणचन्द्राणां प्रभाजश्मुखो ज्ज्वलैः॥१०२॥ 
शरत्‌प्रफुलपद्मानां शोभामोचनलोचने: । कस्त्रीपत्रिकायुक्तरेखाक्तकज्ञलोज्ज्वलैः ॥ 
प्रफुलमालतीमालाजाले: कबरीशो भितेः । मधुलव्धमधघुश्राणां समूहैश्चापि संकुलेः ॥ 
'चारुणा गमनेनेव राजखजनगज़न: । वक्‍त्रश्रुभड्रसंयो गस्वत्पस्मितसमन्वितेः ॥१०५॥ 


अतुर्थाधध्यायः ] # गोलोकघर्णनम्‌ # ५४३ 


पक्‍चदाड़िम्षवीजाभदन्‍्तपदुक्तिविराजितैः । खगेन्द्रवञचुशोभाद्यनासिको न्नतमूषित:॥ 
गजेन्द्रगण्डयुग्माभस्तनभारनतैरिव । नितम्बकठिनश्रो णिपीनभारभरानतेः: ॥ १०७ ॥ 
कन्दर्पशरचेष्टाभिज्ज॑ज री भूतमानसे: । दर्पणैः पूर्णचन्द्रास्यसौन्दर्य्यद्शनोत्सुकीः १०८ 
राधिकाचरणास्भो जसेचासक्तमनो रथे: । सुन्द्रीणां समूहैद्य रक्षितं राधिकाशया १०६ 
क्रीड़ासरोवराणाशञ्व लप्षेत्र परिवेश्तिम्‌ | श्वेतरक्तलोहितैश्व वेशितेः पद्मराजितेः ॥ 
सुकूजद्विम्मचुश्राणां समूहसड़ुलेः सदा ॥ ११०॥ 
पुष्पोद्यानसहस्त्रेण पुष्पितिन समन्वितम्‌। को टिकुअकुटीरैश्व पुष्पशय्यासमन्धितेः ॥ 
भोगद्रव्यसकपूरतास्वृूलवस्त्रसंयुतेः । रल्प्रदीप: परितः श्वेतवामरदरपणेः ॥ ११२ ॥ 
पिचित्रपुष्पमालामि: शोभिते: शो भितंमुने | तद्रासमण्डल्द्वष्ट्वा जम्मुस्तेपवंतादबहिः 
ततो विलक्षणं रम्यं दद्ृशुः सुन्दर वनम्‌ | वन वृन्दावन नाम राधामाधवयो: प्रियम्‌॥ 
क्रीड़ास्थानं तयोरेव कव्पवृक्षचयान्वितम्‌ | विरजातीरनीराक्तेःकल्पितं मन्दवायुमिः ॥ 
कस्तूरीयुक्तपत्राक्ते:ः सवेत्र सुरभीकृतम्‌ | नवपलवसंयुक्तं परपुणरुतश्रुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुत्र केलिकदम्बानां कदम्बें: कमनीयकम्‌ | मन्द्राणां चन्दनानां'चम्पकानां तथेवच ॥ 
सुगन्धिकुसुमानाञ्र गन्धेन सुरभीकृतम ॥ ११८ ॥ 
आघ्राणां नागरड्राणां पनसानां तथेबच | तालानां नारिकेलानां वृन्देव न्दाघनं चनम्‌॥ 
जम्बनां चद्रीणाश्व खज्जराणां चिशेषतः । गुवाकाप्रातकानाशञ्रु जम्बीराणाश्व नारद ॥ 
कदलीनां श्रीफलानां दाड़िम्बानां मनोहरे: | सुपक्वफलसंयुक्तेः सम्हैश्ध॒ पिराजितम्‌ 
प्रियालानाञश्ल सालानामश्वत्थानां तथंच च। 
निम्बानां शाब्मलीनाञश तिन्तिड़ीनाश्व शोभने: ॥ १२२॥ 
अन्येषां तसुभेदानां संकुले: संकुले: सदा । परितः कव्पवृक्षाणां वृन्देव॒ न्देविराजितम्‌ 
मलिका मालती कुन्दं केतकी माधवीलता । एतासाश्च समूहैश्च यूथिकामिःसमन्वितम्‌ 
चारुकुञकुटीरैस्तः पश्चाशतको टिभिम॑ने । रल्प्रदीपदीतेश्च धूपेन खुरभीकृतेः ॥ १२५ ॥ 
श्टड्रारद्व्ययुक्तेश्न घासितेगन्धचायुभिः । चन्दनाक्तेः पुष्पतल्पेम्मालाजालसमन्धितेः ॥ 
मघुलुब्धमधुश्राणां कलशब्देश्व शब्दितम्‌ | रल्ालड्रारशोभाद्य गोंपीबृन्देश्व वेशितम ॥ 
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पञ्माशत॒को टिगोपीभी रक्षितं राधिकाशया । द्वात्रिशत्‌ कानन॑ तत्र रम्यंरम्यं मनोहरम्‌ 
वुन्दावनाभ्यन्तरितं निर्जेनस्थानमुत्तमम्‌ | सुपक्धमधुरस्थादुफलैच् न्दावनं मुने ॥१२६ 
गोष्ठानाश्व गयानाश् समूहेश्य समन्वितम्‌ । पुष्पोद्यानसहस्त्रेण पुष्पितिन सुगन्धिना ॥ 
मधुलब्धमधुश्राणां समूहेन समन्वितम्‌। पश्चाशतको टिगोपानां पिलासेश्व विराजितम्‌ 
श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्रल्गठितेब<ः ॥ १३१ ॥ 
दृष्टा वृन्दावन रम्यं ययुगोलिीकमीश्वरा: । 
परितो बत्तुलाकारं कोटियोजनविस्तृतम्‌॥ १३२ ॥ 
रल्प्राकारसंयुक्त चतुद्धारान्वितं मुने | गोपानाश्व समूहेश्व द्वारपालेः समन्वितम १३१ 
आश्रम रलख चिते्नानाभोगसमन्विते: । 
गोपानां कृष्णभृत्यानां पश्चाशत॒कों टिमियंतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भक्तानां गोपवन्दानामाश्रमे: शतकोटिभि: । ततो एधिकसुनिम्भांणे: सद्रल्लगठितयंतम्‌ 
आश्रम: पापेदानाश्व ततो एधिकविलक्षण:ः । सुमूल्ये रत्नरचिते: संयुक्त दशकोटिमि॥ 
पा्षदप्रवराणाञ्व श्रीकृष्णरूपधा रिणाम्‌ । आश्रम: कोटिभियुक्त सद्गत्नेन विनिमिते: ॥ 
राधिकाशुद्धभक्तानां गोपीनामाश्रमेवरे: । 
सद्रत्नरचितेद्रेव्यैद्वां जिशत॒को टिभियंतम ॥ १३८ ॥ 
तासाश्न किड्डरीणाश्व भवने: सुमनोहरे: | मणिरत्नाद्रिचितःशो भितं दशकोटिमिः ॥ 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते भुवि | हरिभक्तिपरा ये च कम्मनिर्धाणकारका: ॥ 
स्थप्ने ज्ञाने हरेध्याने निविष्टरमानसा मुने । 
राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजपन्तो दिधानिशम्‌ ॥१७१ ॥ 
तेषां श्रीकृष्णभक्तानां निवास: सुमनोहरेः । सद्गृत्नम णिनिर्म्मा णर्नानाभोगसमन्वितेः 
पुष्पशय्यापुष्पमालाश्वेतवामरशो सितेः । रत्नद्षेणशोभादय हंरिन्मणिसमन्धिते: ॥ 
अप्तूदयरत्नकलससमूहान्वितशेखरे: । सूक्ष्मवस्त्राभ्यन्तरित:संयुक्त शतको टिमिः॥१४७ 
देचास्तमहुतं दृष्टठा कियदुदूरं ययुमुंदा । तत्राक्षयघर्ट रम्यं दद्शुजंगदीश्वरा: ॥ १४५ ॥ 
पश्चयोजनबिस्ती्ंमूद्ध्व तद॒द्विगुणं मुने ॥ १४६ ॥ 


चतुर्थो ध्यायः ] # गोलोकचणनम्‌ # ५७५ 


सहस््नरस्कन्धसंयुक्त शाखासंख्यसमन्वितन्‌ । रत्नपक्रफलाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिभिः 

क्ृष्णस्घरूपान्‌ तन्‍्मूले दद्ृशुः प्रबलान शिश्षन्‌। 

पीतवबस्त्रपरीधानान्‌ क्रीडासक्तान मनोहरान ॥ 

चन्दनो क्षितसर्घाड्रान्‌ स्टनभूषणभूषितान ॥ १४८ ॥ 
दद्वशुस्तत्र देवेशा: पाषेद्प्रवरान्‌ हरे: । ततो बिदूरे दद्श राजमार्ग मनोहरम ॥ १४६॥ 
सिन्दूराकारमणिमि: परितो रखित॑ं मुने। इन्द्रनीले: पद्मरागेहोंरक रुचकेस्तथा ॥ 
निम्मितवेंद्भियक्तं परितो रत्नमण्डपम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडडुमद्रव्चच्ितम्‌ ॥ १५१ 

दृधिपर्णलाजफलपुष्पदूर्धा ड्डरितान्वितिः ॥ शणश२॥ 
सूक्ष्मसूत्रश्नन्थियुक्तश्नीखण्ड पल्॒वान्विते: । रम्भास्तम्भसप्ूहैश्च कुड्डमाक्तविराजितम्‌ ॥ 
सद्गृत्नमड्रलघरटेःफलशाखासमन्धिते: । सिन्दूग्कुडुमाक्तेश्न गन्धचन्दनचच्चितेः ॥१८४॥ 
भूषिते: पुष्पमालामि: परितो भूषितं परम्‌ | गो पिकानां सपम्देश्चक्रीडासक्तेश्व वेशितम्‌ 
बहुमूल्येन रलेन रत्नसोपाननिम्मितान्‌ । बहिशुद्धांशुके रम्ये: श्वेतवामरदपेणे: ॥१५६॥ 
रत्नतव्पविचित्रेश्व पुष्पमाल्येविराज़ितान्‌। षोड़शद्वार्संयुक्तान्‌ द्वारपालेश्व रक्षितान्‌ 

परितः परिखायुक्तान्‌ रक्तप्राकारवेशितान | 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्॒वचच्चितान । एतान्मनोरमान दवष्टतेदेवा गमनोन्मुखा:॥१५८॥ 
जग्मुः शीघ्र कियदुदूर दद्ृशुः सुन्दर ततः । आश्रम राधिकायाश्व रासेश्वय्याश्वि नारद्‌ 
देवा दिदेव्या गोपीनां घरयोश्चारुनिमितम्‌ | प्राणाधिकाया:कृष्णस्य रम्यंद्रव्यंमनोहरम 
सर्वानिर्वंचनीयञ्ञ पण्डितेन निरूपितम्‌ । खुचारुषत्तुछाकारं षद्गव्यूतिप्रमाणकम्‌॥ 
शतमन्दिरसंयुक्त ज्वलितं रत्नतेजसा । अप्तूद्य रत्नसाराणां धरेविरचितं घरम्‌ ॥१६२॥ 

दुलेड्थाभिर्ग भीराभि: परिखामिः सुशो मितम्‌ । 

कव्पवृक्षेः परिवृतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌॥ १६३ ॥ 

सुमूल्यरत्नरचिते: प्राकार: परिवेशितम्‌ ॥ १६७४ ॥ 
सद्ररत्नवेद्कायुक्त युक्त द्वारेश्व सप्तभिः । संयुक्त रव्नेश्वित्रेश्व पिचित्रेबेहुलेम॑ने ॥ 
प्रधानद्वारसप्तम्यः क्रमशः क्रमशो मुने । सवेतो5षि ततस्तत्र षोड़शद्वारसंयुतम्‌ ॥१६६ 

३५--- 


५४६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


देवा द्ृष्टा च प्राकारं सहस्मधनुरुच्छितम्‌ । 
सद्रल्लक्षुद्रकलससमूहैः सुमनोहरे: । खुदीघं तेजसा रस्यं परम घिस्मयं ययुः ॥ १६७ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदुदूरं ययुमंदा । पुरतो गच्छतां तेषां पश्चादुभूतस्तदाश्रम:।१६८ 
गोपानां गोपिकानाश्र दद्वशुराश्रमान्‌ परान्‌ । अमूल्यरत्नलचितान्‌ शतको टिमितान्मुने 
दर्श दर्शश्ष परितो गोपानां सर्वेमाश्रमम्‌ | गो पिकानाश्थापरं वा रस्यं रम्यं नव॑ नवम्‌ ॥ 
गोलोक॑ निखिल दवष्टा पुलकाडुं ययुः सुरा: | तदेव घत्तलाकारं रम्यं वृन्‍्दावनं वनम्‌ ॥ 
दद्वशुः शतश्टड्श्च॒ तदुबहिचिरजानदीम्‌ | विरजान्तं ययुर्देवा दद्वशः शून्यमेव च ॥१७२ 

वाय्वाधारश्व गोलोक॑ सद्र॒त्नमयमदुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 

ईए्वरेच्छानिमितश्च राधिकाज्ञानबन्धनात । 

युक्त सहसत्रे: सरसां केवल मंगलालयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
नृत्यश्र दद्ृशुस्तत्र देवाश्व सुमनो हरम्‌ | खुताल चारु सड़ीतं राधाकृष्णगुणान्वितम्‌ ॥ 

श्र॒त्वेच गीतपीयूष॑ मूच्छामापु: खुरा मुने । 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवा: कृष्णमानसा: । दद॒शुः परमाश्चय्य स्थाने स्थाने मनोहरम्‌ 
दद्वशुःगो पिका:सर्वानानावेशविधायिका:। काश्विनम्ठदड्हस्ताश्वका श्रिदृुधी णाकरावरा: 
का श्चित्चामरहस्ताश्व करतालकरा: परा: । काश्निद्‌ यन्त्रवाद्हस्ता रलनूपुरशब्दिता: ॥ 
सदर किड्लिणीजालशब्देन शब्दिता: परा: । काश्रिन्मस्तककुम्माश्व नृत्यमेदमनोरथा: 

पुंवेशनायिका: काश्चित्‌ काश्रित्तासाश्व नायिका: । 

क्ृष्णवेशधराः काश्विद्‌ राधावेशधरा: पराः ॥ १८० ॥ 
काश्वित्संयोगविरता:काश्रिदालिड्रनेरता: । क्रीडासक्ताश्वतादृइ्टासस्मि ताजगदीश्वरा: 
प्रगच्छन्तः कियदुदूरं दद्शुराध्रमान्‌ बहन | राधासखीनां गेहांश्य प्रधानानाञ्व नारद ॥ 
रूपेणेव गुणेनेव वेशेत यौचनेन थे | सोभाग्येनेव चयला सद्दशीनाञ्च तत्र वे ॥ १८३॥ 
तयस्त्रिशद्ववस्य' श्वराधिकायाश्वगोपिका: । वेशानिवेचनीयाश्वतासांनामानिचश्टणु 

सुशीला च शशिकला यमुना माघवी रतिः॥ १८५॥ 

कद्म्बमाला कुन्ती च जाह॒वी च खय्यंप्रभा । 


पञ्चमो ईध्याय: ] # राधाप्रसादवर्णनम्‌ # ५४७ 


चन्द्रभुखी पद्मप्रुखी सावित्री च खुधामुखी ॥ १८६ ॥ 
शुभा पद्मा पारिजातागौरी चसव॑मडला । कालिका कप्रला दुर्गा भारतीच सरस्चती ॥ 
गड्डास्बिका मधुमती चस्पापर्णाच सुन्दरी | कृष्णप्रिया सती चैव नन्दनी नन्दनेतिच ॥ 
एताखां समरूपाणां रलधघातुविचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान सुमनोहरान्‌ 
अप्ूद्यरलकलस समहेः शिखरो ज्ज्वलान्‌ | सद्र॒लरचितान्‌ शुश्रान्‌ आश्रमानदद्वशुस्तथा 
ब्रह्माण्डाट्ब हिरूदुध्वश्चनास्ति लोकघ्तदृदध्वंगः । ऊद्ध्वे शन्यमयंसबंतदन्तासश्रिव च 
रखातलेम्प: सप्तभ्यों नास्त्यध: सश्रिव च । 
तदधश्व जल ध्वान्तमगन्तव्यमद्बश्यकप््‌ । ब्रह्माण्डान्त तद्॒हिश्व सर्व मत्तोनिशामय 
इति श्रीत्रह्मवेचतें महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे गोलोकवर्णनं 
नाम चतुर्थो धध्याय:ः । 


फकम«्ट»ल»-+-प-+१- िरयारलप प्यास सा अाकलपपरान्यक, 


पशञ्चमो धध्यायः 


राधाप्रसादवर्ण नम्‌ । 
नारायण उवाच । 
गोलोक॑ निखिल द्वष्टा देवास्ते हएमानलाः । पुनराजग्प्राधाया: प्रधानद्वारमेवच ॥१॥ 
सद्रत्नमणिनिर्माणं वेदिकाहयसंयुतम्‌ । दरिद्राकारमणिता बच्नसं प्रिश्चितिन च। 
अप्ूल्यरत्नरचितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २॥ 
द्वारे;नियुक्त दद्ृशुवोरभानुमजत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
रत्नसिहासनस्थश्व रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधान सद्रत्नपुकुटो ज्ज्वल्म्‌ ॥४७॥ 
रक्षन्तं द्वारं वित्रश्न विवित्रीक्ृतमदुतम्‌ । सर्वे निवेदयामाउसुदेचा दोचारिक मुदा ॥५॥ 
तानुवाच द्वारपालो निःशहुस्त्रिदशेभ्वरान्‌ । 
नाहं विनाशया गन्तुं दास्यामि खाम्प्रतं खुरा: ॥ ६ ॥ 


५४८ कै ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ ्ः [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


किड्डूरान्‌ प्रेषयित्वाइसो श्रीकृष्णस्थानमेघ च। हरेरनुज्ञां सम्प्राप्यददौगन्तु सुरान्मुने॥ 

त॑ सम्भाष्य ययुद्देवा द्वितीयं द्वारमुत्तमम। ततो5घिक विचित्रश्नसुन्दर सुमनोहरम ॥ 

द्वारे नियुक्त दद्शुश्वन्द्रभानुश्ध नारद। किशोर श्यामलशञ्ञारु स्वर्णवेत्रधर घरम्‌ | ६ ॥ 
रत्नसिहासनस्थश्व रत्नमूषणभूषितम्‌ | 
गोपानाश्व समहेन पश्चलक्षेण शोमितम॥ १०॥ 

तं॑ सम्भाष्य ययुर्देवास्तृतीयं द्वारमुत्तमम | ततो5तिसुन्द्रंचित्रंज्वलितं मणितेजसा ॥ 

द्वारे नियुक्त दद्ृशुः सूस्यभानुश्च नारद । द्विभुजं मुरलीहस्तं किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥ 
मणिकुण्डलयुग्मेन कपोल्स्थेन राजितम्‌ ॥ १३ ॥ 

रलकुण्ड लिन श्रेष्ठ प्रेप् राधेशयो: परम्‌ । नवलक्षेण गोपेन वेशितश्व नपेन्द्रचत्‌ ॥१४॥ 

त॑ सम्भाष्य ययुदेवाश्चतुर्थ द्वारमेष च | तेम्यो पिलक्षणं रस्यं सुदीघं मणितेजसा ॥ 

अत्यटुतविचित्रेण भूषितं सुमनोहरम । द्वारे नियुक्त दद्वशुवेखुभान वजेध्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 

किशोर सुन्दरवरं मणिदण्डकरं परम्‌। रलसिहासनस्थश्ञ र्यभूषणभूषितम्‌ ॥ 
पक्तचिम्बाधरों प्रश्न सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 

त॑ सम्माष्य ययुदेवा: पश्चमं द्वारमेच च | घतञ्नमित्तिस्थितेश्वित्रधिचित्रेज्व लितेपरम्‌ ॥ 

द्वायपालश्व दद्ृशुद्वभानुश्ध तत्र वे। चारुसिहासनस्थश्व रलभूषणभूषितम्‌॥ १६ ॥ 
मयूरपुच्छचूड़श्न रलमालाविभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 

कदस्वपुष्पसंयुक्त सद्रलकुण्डलोज्ज्चलम | चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमद्रवचचितम्‌ ॥२१ ॥ 

नुपेन्द्रवरतुल्यश्च दशलक्षप्रजान्वितम्‌ । त॑ वेत्रपाणि सम्भाष्य ययुर्देचा मुदान्विता: ॥ 

पिलक्षए द्वारपट्कं चित्रराजिचिराजितम्‌ | पा्नभित्तियुग्मयुक्त पुष्पमालाधविभूषितम्‌ ॥ 
द्वारे नियुक्त दद्ृशुः शक्रभानुं वजेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 

नानालड्भरारशोभाद्य' दशढक्षप्रजान्वितम्‌ | श्रीखण्डपल्घासक्तकपोलकुण्डलो ज्ज्वल्म्‌ 

सम्भाष्य त॑ सुरास्तूर्ण ययुद्वारिश्च सप्तमम्‌ | नानाप्रकारचित्रश्नषडभ्याश्वातिविलक्षणम्‌ 

द्वारे नियुक्त ददृशुः रत्नभानु हरे: प्रियम। चन्दनो क्षितसर्घाड़ं पुष्पमालाविभूषितम्‌॥ 

भूषितं भूषण: रम्येमेणिररनमनोहरे: । गोपैद्वांदशलक्षैश्व राजेन्द्रमिष राजितम्‌॥ २७ ॥ 


पश्चमो धध्यायः ] # राधाप्रसादवर्णनम्‌ # ५७६ 


रत्नसिहासनस्थश्ञ स्मेराननसरोरुदम्‌। त॑ वेत्रहस्तं सम्भाष्य .जम्मुर्देवेश्वरा मुदा॥ 
विचित्रमष्ठमं द्वारं सप्तम्थोएपि विलक्षणम्‌। दौवारिक ते दद्वशुः सुपाश्व खुमनोहरम्‌ 
सस्मितं सुन्द्रवरं श्रीखण्डतिलकोज्ज्वलम्‌। बन्धुजीवाधरोएश्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 
सर्चालड्रारशोभाठ्य' रत्नदण्डघर घरम्‌। गोपेर्द्ञादिशलल्षेश्र किशोरेश्व समन्वितम्‌॥ 
तत: शीघ्र ययुदचा नचमद्रारमीप्सितम ॥ ३२॥ 
वच्न सद्ृत्नरचितचतुर्वे दिसमन्वितम्‌। अपूर्व चित्रयुक्तश्न मालाजालेविराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
द्वारपालअञ्व दद्ृशः सुबल ललिताकृतिम | नानाभूषणभूषाठ्य' भूषणाह मनोहरम्‌ ॥३४॥ 
चज़ेद्ांद्शलक्षेश्र संयुक्त सुमनोहम । 
त॑ दण्डहस्तं सभाष्य खुरा द्वारान्तरं ययु:॥ ३५॥ 
विशिष्ट' दशमद्वारं द्रष्टा ते विस्मिता: सुरा: । 
सर्वानिवेचनीयश्चाप्यद्टश्मश्रुतं मुने ॥ ३६ ॥ 
द्दृशुद्वार्पालश्व सुदामानश्च सुन्दरम | अनिवेचनीयरूपश्च कृष्णतुल्यं मनोहरम ॥ 
गोपविशतिलक्षाणां समूहैः परिवारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त॑ दण्डहस्तं दवई व जम्मुर्दधारान्‍तरं खुराः । द्वास्मेकादशाख्यश्वच खुचित्रमदुतश्च॒ तत्‌ ॥ 
द्वारपालश्व तत्रस्थं श्रीदामानं वजेश्वस्म्‌ । राधिकापुत्रतुल्यश्ष पीतवस्त्रेण भूषितम ॥ 
अप्तूल्यरत्नरचितरम्यसिहासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूषा सिभूषितं खुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमेन विराजितम्‌। गण्डस्थलकपोलाद्रसद्र॒त्नकुण्डलोज्ज्वलम्‌ ॥ 
सद्रत्नश्रेष्टरचितपिचित्रमुकुटो ज्ज्वल्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रफूलमालतीमालाजाले: सर्चाड्रभूषितम्‌ । 
कोटिगोपे: परिवृतं राजेन्द्राधिकमुज्ज्वलम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
तं संभाष्य ययुद्वारं द्वादशाख्यं खुरा मुदा। अमूल्यरत्नरचितवे दिकामिः समन्वितम्‌॥ 
सर्वेषां दुलेम॑ चित्रमद्ृश्यमश्र॒तं मुने ।'बञ् भित्तिस्थितं चित्रसुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्वारे नियुक्ता दद्वशुदेचा गोपाड़ना 'बरा: । रूपयोचनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता: ॥४७६॥ 
पीतबस्त्रपरीघधाना: कवरीभारशो मिताः । 
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सुगन्धिमालतीमालाजाले: सर्वाडुभूषिता: ॥ ४७ ॥ 
रत्नकडुणकेय्ररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलघिराजिता: ॥ ४८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुड्डमद्रपचचिता: । पीनश्रो णिभरा- :नम्ना नितम्बसारपीड़िताः ॥४६ 
गोपीनां शतकोटीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि । गोपीनां कोटिशो दृष्टा सुरास्तेविस्मयंयय: 
संभाष्य ता मुदा युक्ता ययुद्वांरान्‍्तर मुने । ततश्व क्रमशो विप्रः अिघु द्वारेषु तत्र वे ॥ 
गोपाइडुनानां श्रेष्ठाश्व ददशुः सुमनो हरा: । 
वराणाश्व वरा रम्या धन्या मान्याश्व शोभना: ॥ ५२ ॥ 
सर्वा: सोभाग्ययुक्ताश्व॒ राधिकाया: प्रिया: समता: । 
भूषिता भूषणें रस्ये: प्रोट्विन्ननचयोवनाः ॥५३ ॥ 
एवं द्वारत्रयं टृष्टा सुशानादद्भुताश्रयम्‌ । 
अद्वश्यमतिरम्यश्वाप्यनिरूप्यं- चिचक्षणे: ॥ ५७॥ 
तास्ताः संभाष्य देवास्ते विस्मिता ययुरीश्चरा: | 
राधिकाभ्यन्तर द्वारं षोड़शाख्यं मनोहरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सवासाश्ष,विधानानां गोप्यं गोपाडूनागण: । 
* त्रयस्त्रिश्यस्यानां वयस्यानिकरेमुने ॥ ५६ ॥ 
वेशानिवेचनीयश्व नानागुणसमन्वितेः । रूपयौघनसम्पन्न: रल्ालड्रारभूषितेः ॥५७॥ 
रत्नकडुणकेय्ररत्ननू पुरभूषिते: । सद्ृत्नकिड्िणीजालेमंध्यदेशविभूषिते: ॥ ५८ ॥ 
रलकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिते: । प्रफुलमालतीजालेवबेक्षोमध्यस्थलोज्ज्बलै: 
शरत्पावेणचन्द्रार्णां प्रभाजुश्मुखेन्दुभि: | पारिजाताप्रसूनानां मालाजालेन वेश्ति: ॥ 
सुरम्यकवरीभारेभूंषणभूषितेबेरे: ॥ ६० ॥ 
पक्रविस्वाधरो ऐश्व स्मेशननसरोरुहे: । पक्रदाड़िम्बवीजामे: शोभितैदन्तपड्क्तिभिः 
चारुचम्पकवर्णामम्मंध्यस्थलकशमुंने ॥ ६२ ॥ 
गजमी क्तिकयुक्ताभिर्नासिकाभिषिराजिते: । खगेन्द्रवारुचञ्ज॒नां शोभाजुशमिरेव च ॥ 
गजेन्द्रगण्डकठिनस्तनभारभरानतै: । पीनश्नोणिभरात्तैंश्व मुकुन्दपदमानसे: ॥ ६४ ॥ 
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निर्मेषरहिता देवा द्वारस्था ददुशुश्र ता: | सद्लमणिरत्नैश्व वेदिकायुग्मशोभितम्‌ ॥ 
हरिन्मणीनां स्तम्भानां समूहैः संयुतं सदा । 
सिन्दूराकारमणिभिमेध्यस्थलबिराजिते: ॥ ६६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविभूषितम्‌ । तत्सम्पकेगेन्धवाहैः सर्वत्र सुरभीकृतम्‌ ॥ 
द्ृष्टा तत्‌ परामाश्चय्यें राधिकाभ्यन्तरखुरा: । श्रीकृष्णचरणाम्भो जद्शेनोत्सुकमानसा: 
ता: संभाष्यययु:शीघ्र पुलकाड्ितविश्रहा: । भक्त्युद्रेकादश्र॒पूर्णा: किश्विन्नप्नास्यकन्धरा: 
आरात्ते दद्वशुद्वा राधिकाभ्यन्तरं घरम्‌ । 
मन्द्राणाशञ्व मध्यस्थं चतुःशा्ल मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अमूल्यरलसाराणां सारेण रचितंपरम्‌ | नानारत्नमणिस्तम्भवेज्रयुक्तेश्व भूषितम॥७9१॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविराजितम्‌ | मुक्तासमूहैमाणिक्य: श्वेतबामरदपेणेः ॥ 
अमूल्यरत्नसाराणां कलसमृषितं मुने | पहसूत्रश्नन्थियुक्तश्रीखण्डपल्चान्वितः ॥ 9३ ॥ 
मणिस्तम्मसम्हैश्च रम्यप्राडुणभूषितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुडडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्॒धान्यशुक्कपुष्पप्रबालफलतण्ड्ले: । पूर्णदूर्वाक्षतैलाजैनिम्मंज्छनविभूषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फलरत्नैरत्नकुम्मीः सिन्दूरकुड्टूमान्वितेः। पारिजातप्रसूनानों मालायुक्तिविराजितम्‌। 
प्रसनाक्तैर्गन्धवहैः सर्वत्र सुरभीकृतम ॥ ७६ ॥ 
सर्वानिव॑ंचनीयश्व यद्द्वव्यमनिरूपितम | ब्रह्माण्डदुलेभंयद्यद्वस्तुभिस्तैषिरा जितम्‌॥७9 
रत्नशय्या खुललिता सूक्ष्मवस्त्रपरिच्छदा । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाले: सुशोमितम्र्‌ ॥ ७८ ॥ 
को टिशो रत्नकुम्माश्व रत्नपात्राणि नारद । अमूल्यानिव चारूणि तैस्तेरेव विभूषितम्‌ 
नानाप्रकारवाद्यानां कलनादनिनादितम्‌। स्वरयन्त्रेश्न धीणाभिगोपीसड्रीतसुश्रतम्‌ ॥ 
मोहितं चाद्यशब्देश्व सदड़गनाश्ध नारद ॥ ८१॥ 
गोपानांकृष्णतुल्यानांसमूहै:ः परिधारितम्‌ । राधासखीनांगोपीनां बन्देत्व न्देचिराजितम्‌ 
राधाकृष्णगुणोद्रेकपदसड्रीतसुश्रुतम्‌ । एवमभ्यन्तरं दृष्टा बभूवुधिस्मिता: खुराः ॥८१॥ 
शुभ्रवुमंघुरं गीत॑ दद्वशुन त्यमुत्तमम्‌ । तत्र तस्थुः खुराः सर्वे ध्यानेकतानमानसा:॥८७७ 
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रत्नसिहासन रस्यं दद्ृशुस्त्रिदशेश्वरा: । 
घधनुःशतप्रमाणश्च॒ परितो मण्डलाकृतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सद्रत्नश्षुद्रकलससपूहैश्चव समन्वितम्‌ । चित्रपुत्त लिकापुष्पचित्रकाननभूषितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्र तेज:समूहश्व सूब्यको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं ब्रह्मन्नाश्चय्यें महदद्धतम्‌ ॥८9॥ 
सप्ततालप्रमाणं तद्‌ व्याप्तम्दृधवं समनन्‍्ततः । तेजोमुण्श्व स्वेषां व्याप्ताश्रमचिराजितम्‌ ॥ 
सर्वेव्यापि सर्ववीजं चक्षूरोघकरं परम्‌। द्रृष्टा तेज:स्वरूपश्वतेदेवाध्यानतत्परा: ॥८६॥ 
प्रणेमु: परया भक्तया भक्तिनप्रास्यकन्धरा: | परमानन्द्संयोगादश्रपूर्ण विलो चना: । 
पुलकाड्डितसर्वाड्रा वाञ्छापूर्णननो रथाः ॥६० ॥ 
नत्वा तेजःस्वरूपञ्ञ तमीशं त्रिद्शेश्वरा: । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुस्तेजस: पुर: 
ध्यात्वेवं जगतां धाता बभूच सम्पुटाज्जलिः | दक्षिणेशडुरं रृत्वाधामे धम्मेश्व नारद ॥ 
भक्त्युद्रेकात्‌ प्रतुष्ठाच ध्यानेकतानमानस: । परातपरं ग्रुणातीत॑ परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
चरं वरेण्यं वरदं बरदानाश्व कारणम्‌। कारणं सवभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
मड़त्यं मड़लाहेश्व मडुल्ं मड़लप्रदम्‌ | 
समस्तमडुलाधार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ ६५ ॥ 
स्थितंसवंत्र निलिप्तमात्मरूपं परात्परम। निरीहमवितरक्यश्व तेजोरूपं नमाम्यहम॥६६॥ 
संगुणं निगंणं ब्रह्मज्योतीरूपं सनातनम्‌ | साकारश्व निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ 
त्वमनिवेचनीयश्ञ व्यक्तमव्यक्तमेककम । स्वेच्छामयंसबेरूप॑ तेजोरूपं नमाम्यहम ॥६८॥ 
गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌। कलया ते खुरा: सर्वे कि जानन्ति श्रुतेः परम ॥ 
सर्वाधारं स्वेरूपं सवेधोज्ममचीजकम । 
सर्वान्त:करणन्तद्च तेजोरूप नम्राम्यदम॥ १०० ॥ 
लक्षं यद॒गु णरूपश्व वर्णनीयं विचक्षणेः | कि घर्णयाम्रि लक्षन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ 
अशरीरं चिग्नहवदिन्द्रियवद्तीन्द्रियम्‌। यद्साक्षि सर्वसाक्षितेजोरूपं नमाम्यहम॥१०२॥ 
गमनाहँमपाद॑ यदचश्षुः सर्वेदर्शनम्‌। हस्तास्यहीनंयद्वोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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वेदे निरूपितं घस्तु सन्‍्तः शक्ताश्न चणितुम | 
वेदे*निरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सव्वेशं यदनीशं यत्‌ सवांदि यदनादि यत्‌ | सर्वात्मकमनात्मं यक्तेजोरूपं नमाम्यहम ॥ 
अहंविधाताजगतांवेदानां जनकःस्वयम्‌ | पाताधमोहरो हर्तास्तोतृंशक्तो नको 5पियत्‌ ॥ 
सेवया तब धर्मोषयं रक्षितारश्व रक्षति | तवाज्ञयाच संहर्त्ता त्वयवा काले निरूपिते ॥ 
निषेकलिपिकर्त्ताहं त्वत्पादाम्भो जसेवया । कमिणां फलदाता च त्वद्गक्तानाश्र न प्रभुः 
ब्रह्माण्डे विम्बसद्रशा भूत्वा विषयिणो बयम | 
एवं कतिविधा: सन्ति तेष्चनन्तेषु सेवका: ॥ १०६ ॥ 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम | सर्वेषांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुश्चकःक्षमः 
एककलोमधिषरे ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्येव महतो विष्णो: पोड़शांशस्तवेत्र सः ॥ 
ध्यायन्ति यो गिनः सर्वे तबेतद॒परमोप्लितम्‌ | नभक्ता दास्यनिरता: सेचन्ते चरणाम्वुज॒म्‌ 
किशोर सुन्द्रतरं यद्रपं कम्रनीयकम | मन्त्रध्यानानुरूझ दशयास्माकमीश्वर ॥ २११३॥ 
नवीनजलद्श्यामं पीताम्बरघरं परम । 
ह्विभुज मुसलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ११४ ।। 
मयूरपुच्छचूड़श मालतीजालम्रण्डितम्‌। चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमद्रघचच्ितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमृूल्‍्यरत्नसाराणांभूषणैश्वविभूषितम्‌ । अमृट्यरत्नरचितकिरीटमुकुटो ज्ज्वलम॥ ११६॥ 
शरत्‌ूप्रफुलकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌ । पक्कविम्बसमानेन ह्यधरोष्ठटेन राजितम्‌। 
पक्तदा डिम्बचीजाभदन्तपडक्तिमनो रमम्‌ ॥ ११७ ॥ 
केलिकद्म्बमूले च स्थितं रासरसात्सुकम्‌ । 
गोपीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्ष:स्थलस्थितम ॥ ११८ ॥ 
णवं बाउ्छास्ति रुप ते द्र॒ष्ट केलिस्सोत्सुकम ॥ ११६॥ 
इत्येवमुत्तवा विश्वस्ट्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतुष्टाब धर्मो5पिशड्भःरः खवयम्‌ 
ननाम भूयोभूयश्व साश्रपूर्णविलोचनः ॥ १२० ॥ 
तिष्ठन्तो 5 पिपुन:स्तोत्र प्रचक्रु स्त्रिदशेश्धरा: । व्याप्तास्‍्तत्रामरा:सर्वे श्रीकृष्णतेजसा मुने 
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सस्‍्तवराजम्रिमं नित्य॑ धर्मेशब्रह्म भिः कृतम्‌। पूजाकाले हरेरेष भक्तियुक्तश्व यः पठेत्‌ ॥ 
सुदलभां दूढां भक्ति निश्चलां लभते हरेः ॥ १२३ 
सुरासुरमुनीन्द्राणां दुलेभं दास्यमेष च । अणिमादिकसिद्धिश्ष सालोक्मादिचतुष्टयम 
इहैवविष्णुतुल्यश्वविख्यातःपूजितो घरुवम्‌। वाकसिड्धिमेन्त्रसिद्धि ्भवेत्तस्यविनिश्चितम 
सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत । पुत्रश्च विद्या कविता निश्चका कमला तथा 
पत्नी पतिब्रता साध्वी सुशीला खुस्थिरा: प्रजा: । 
कीत्तिश्व चिरकालीनाप्यन्ते कृष्णान्तिकस्थिति: ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मछत-कष्णस्तो त्रवर्णनं नाम पश्चमोषध्याय: । 


पषष्ठो 5उध्यायः 
ब्रह्मादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 
नारायण उचाच | 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजस: पुरः। 
दद्ृशुस्तेजली मध्ये शरीरं -.कमनीयकम्‌॥ १॥ 
सजलाम्भोद्वणामं सस्मित सुमनोहरम्‌ । परमाह्मादकं रूप॑ त्रेलोक्यचित्तमोहनम॥२॥ 
गण्डस्थलकपोलाभ्यां ज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ | सदलनू पुराम्याश्व चरणाम्भी जराजितम्‌ 
वहिशुद्धहरिद्राभवर्लामूल्यविराजितम्‌ । मणिरलेन्द्रसाराणां स्वेच्छाकौत॒ुकनिर्मितम ४ 
विनोदमुरलीयुक्तविम्बाधरमनोहरम्‌ । शुभेक्षणेन पश्यन्तं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ ५॥ 
सद्रलगुटिकायुक्तकवाटो र:स्थलो ज्ज्वलम्‌ । कोस्तुमभासक्तसद्रल्नप्रदीत्ततेजसो ज्ज्वलम्‌ 
अञ्र तेजसि चावेंड्रीं ददृश राधिकामिधाम्‌ | 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं बक्रचक्षुषा ॥ ७॥ 
मुक्तापडक्तिषिनिन्येकदन्तपडक्तिविराजिताम । 
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ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शरत्पडुजलोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरत्पावेणचन्द्राभाषि निन्‍्द्य।स्यमनो हराम्‌ । बन्धुजीबप्रभामोष्याधरो प्रुचिराग्वराम्‌ ॥ 
रणन्मओऔरयुग्मेन पादाम्वुजविराजिताम्‌ | मणीन्द्राणां प्रभामोषिनखराजीविराजिताम्‌ 
कुडुमाभासमाच्छाद्य पादाघोरागभूषिताम्‌ । 
अमूल्यरत्नसाराणां "पाशकश्रेणिशो भिताम्‌॥ ११॥ 
हुताशनविशुद्धांशुकामूल्यज्वलितो जज्वलाम्‌ । महामणीन्द्रसाराणां किड्िणीमध्यसं युताम्‌ 
सद्रत्नहारकेयूरकरकड्ुःणभूषिताम्‌ । रत्नेन्द्ररचितोतकृष्टकपो लो ज्ज्वलकुण्डलाम्‌ । 
कर्णोपरि मणीन्द्राणां कर्णभूषणभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
खगेन्द्रचश्जुनासा्रे गजेन्द्रमोक्तिकान्विताम्‌ । मालतीमालया बक्ां बिश्रतीं कवरीं तथा 
मणीनां कौस्तुभेन्द्राणां चक्ष:स्थलखुशो मभिताम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालो ज्ज्वलां चराम्‌ ॥१५७॥ 
रत्नाहुरीयनिकरे: कराजुलिपिभूषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिव्यशडुविकारैश्व चित्ररागविभूषितेः । सूक्ष्मतत्रकृते रस्येभूषितां शहुभूषण:॥ १७ ॥ : 
सद्गत्नसारगुटिकारक्तसूत्राक्तशो भिताम्‌ । प्रतततस्वणंधर्णाभामाच्छायथ चारुघिग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्बश्नो णिललितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणे: सर्वेस्तत्सोन्दय्यण भूषिते: 
घिस्मितास्त्रिदशा: सर्चे द्वृई शमीश्वरीं घराम्‌ । तुष्टवुस्ते खुरा: सर्व पूणसवमनो रथाः 
ब्रह्मो चाच । 
तव चरणसरोजे मन्मनश्वश्नरीको भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्तया सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन खुट्टढसुपरिपक्कां देहि भक्तिश्व दास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
शहूर उचाच । 
भवजलधिनिमग्नं चित्तमीनों मदीयो श्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूपे । 
विषयमतिघिनिन्धय॑ सप्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारघिन्दे ॥ २२॥ 
धम्मे उचाच । 
तव निञजजनसाद सड्मो मे सदेव भचतु पिषयबन्धच्छेदने तीक्षणखड़: । 
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तब चरणसरोजत्थानदानंकहेतुजनुषि जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे ॥ २३ ॥ 
नारायण उवाच | 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णकप्तानसा:। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापते: २४॥ 
सुराणां स्तवन श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधि: | हितं तथ्यञ्ञ बचनं स्मेराननसरोरुहः ॥ 
श्रीकृष्ण उवाय । 
स्वागत स्वागत तुभ्यं मदीये हि पुरेष्चुना | शिवाश्रयाणां कुशर्ल प्रएुं युक्तमसाम्प्रतम्‌ 
निश्चिन्ता भवतात्रेव का चिन्ता वो मयि स्थिते | 
स्थितो 5हं सर्वजीवेषु प्रत्यक्षो5हं स्‍्तवेन वे । 
युष्माक यदभिप्रायं सर्वे जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुभाशुभश्च यत्‌ कम काले खलु भविष्यति | महत्‌ श्षुद्रक्षयत्‌ कम्मंसवं कालकृतंसुराः 
म्वस्वकाले च तरवः फलिनः पुष्पिण: सदा । 
परिपक्रफला: काले कालेपपक्कफलान्विता: ॥ २६ ॥ 
खुखं दुःखं विषत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
स्वकम्मंफलनिष्ठज्ष स्व काले ह्युपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
न हि कस्य प्रियः को वा विप्रियो वा जगत्त्रये । 
काले कारय्येवशात्‌ स्व भवन्त्येवा प्रिया: प्रिया: ॥ ३१ ॥ 
राजानों मनवः पृथ्ठयां द्ृष्टा युष्माभिरत्र वे । स्वकम्मेफलपाकेन सर्व कालवशडूता: 
युप्माकमधुनात्रेव गोलोके यतक्षणं गतम्‌ | प्रथिव्यां ततक्षणेनेव सप्तमन्धन्तरं गतम्‌॥ 
इन्द्रा: सप्त गतास्तत्र देवेन्द्रश्चाष्मो घना । कालचक़ श्रमत्येव॑ मदीयश्च दिधानिशम॥ 
इन्द्राश्थ मनवो भूपा: सवे कालवशड्म्ता: । कीत्ति:पृथ्वी पुण्यमर्ध कथामात्राघशे पितम््‌ 
अधुनापि च राजानो दुष्टाश्व हरिनिन्दका:। बभूववेहवी भूमी महाबलूपराक्रमाः ३६ 
स्व यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य थे ॥ ३७9 ॥ 
उपस्थितो5पि कालो5यं घातो धाति निरन्तरम्‌ | घहिदृहति सूर्य्यश्व॒ तपत्येव ममाशया 
उयाधय: सन्ति देहेषु सृत्युश्वरति जन्तुषु | वर्षन्त्येते जलधराः सर्वे देवा मम्राशया३६ 
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ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च॒ तपो निष्ठास्तपो घना: । ब्रह्मपेयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्व यो गिन: 
वे सर्वे मद्दयाद्वीता: स्वधम्मेकम्मेंतत्परा: । मद्गक्ताश्वेष निःशड्भराः कम्मेनिमूंलकारका: 
देवा: काल्स्य कालो5६ चिघधाता धातुरेच च । 
संहारकत्त: संहर्तता पातु: पाता परातपरः: ॥ ४२ ॥ 
ममाशया एयं संहत्ता नाम्ना तेंन हर: स्मछतः । 
त्वं चिश्वसक रश्हितो: पाता धम्मस्य रक्षणात्‌॥ ४३॥ 
ब्रह्मा दितणपय्यन्तं सर्वेषामहमीश्चरः । स्वकर्म्मफलदाताहं कम्मनिमलकारकः ॥ ४४॥ 
अहं यान्‌ संहरिष्याप्ति कस्तेषामपि रक्षिता। 
यानहं पालयिष्याम्ति तेषां हनता न कोपपि च॥ ४७ ॥ 
सर्वेषपामपि संहरत्ता स्रष्टा पाताहमेव य। नाहं शक्तश्व भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम ॥ 
भक्ता ममानुगा नित्यं मतपादाचनततपराः: । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेंतवे | 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभचन्ति पुनः पुन:। न में भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशडुगश्च निरापद: 
ततोी चिपश्चित: सर्वे दास्यं चाउछन्ति नो वरम। 
ये मां दास्य॑ प्रयाचन्त धनन्‍्यास्ते नये च बश्चिता: ॥ ४६॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिभयश्च यमताड़ना । अन्येषां कमिणामस्ति न भक्तानाश्च कमिणाम्‌ 
भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु स्वेकम्मंण: । अहं ध्रुनोमि तेषाश्व कम्मेभोगांश्वनिश्चितम्‌ 
अहं प्राणाश्व भक्तानां भक्ता: प्राणा ममाषि च । 
ध्यायन्ते ये च मां नित्य तान स्मरामि दिवानिशम्‌॥ ०५२॥ 
चक्र सुदर्शन नाम षोड़शारं सुतीक्ष्णकम्‌ । यत्तेजःपो ड्शांशो 5पि नास्ति सर्वषु जीविषु 
भक्तान्तिके तु तब्बक्र दत्त्वा रक्षार्थभीप्सितम्‌ | तथापिनप्रतीतिम यामि तेषाश्चसन्निधिम्‌ 
नमेस्‍्वास्थ्यज्ष वैकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके | 
यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यहनिशम्‌ ॥ "५॥ 
प्राणेश्य: प्रेयसी राधा स्थितारसि दिवानिशम्‌। 
यूथं प्राणाधिका लक्ष्मीन मे भक्तात्‌ परा: स्छता: ॥ ५६ ॥ 


७५८ * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


भक्तरत्तश्च यद्द्॒व्यं भत्तयाउश्चामिसुरेश्चरा: । अभक्तदत्तंनाक्षा मिधु वंभुडन्के बलिःस्वयम्‌ 
स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते- मामहनिशम्‌ । 
युष्मान्‌ चिहाय तान्नित्यं स्मराम्यहमहनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्वेशरो ये च भक्तानां ब्राह्मणानांगवामपि | क्रतूनांदेवतानाश्व हिंसां कुवेन्ति निश्चितम्‌ 
तदाएचिर तेनश्यन्तियथा वह्लोतृणानिच । न को5पि रक्षितातेषां मयि हन्तय्यपस्थिते 
यास्यामि प्रथिवीं देवा यात यूयं स्वमालयम । 
यूयं चेवांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तवा ज़गतां नाथों गोपानाहय गोविका:ः । 
उचाच मधुर सत्यं वाक्यं तत्समयोचितम॥ ६२॥ 
गोपा गोप्यश्व श्णत यात नन्दवर्ज परम | वृषभानुगृहं क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके ॥ 
वृषभानुप्रिया खाध्वी नाम्ना गोपीकलाबती । सुबलस्य खुता सा च कमलांशसमुद्गवा 
पित्णां मानसी कन्या धन्‍्या मान्या च योषिताम्‌ । 
पुरा दुवांससः शापाज्न्म तस्या वजे ग्ृहे ॥ ६० ॥ 
तसस्‍यां लभस्व त्वं जन्म्र शीघ्र नन्दत्जं व्रज । त्वामहं बालरूपेण गृह्मामि कमलानने ६६ 
त्वं में प्राणाधिका राध्रे तब प्राणाधिकों प्यहम । 
न किश्विदावयोभिन्नमेकाडुः सर्वेदेव हि॥ ६9 ॥ 
श्रुत्वेवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमचिहला । पपो चश्लुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्रं हरेम॑ने॥६८॥ 
जनुलेभत गोपाश्व गोप्यश्व पृथिवीतले । गोपानामुत्तमानाशञ्व मन्दिरे मन्दिरे शुभे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वे दद्ृ॒श रथमुत्तमम्‌ | मणिरत्नेन्द्रसारेण हीरकेण पिभूषितम्‌ ॥७०॥ 
श्वेतवामरलक्षेण शोभितं दपणायुतेः । सूक्ष्मफाषायचस्त्रेण वहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१। 
सद्गत्नकलसानाशञ्व सहस्लेण सुशोभितम्‌ । पारिज्ञातप्रसूनानां मालाजालेबिराजितम ॥ 
पाषेदप्रचरेय॑क्तं शतकुम्ममयं शुभम्‌। तेजः स्वरूपमतुलं शतसूय्यंसमप्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
'तत्रस्थं पुरुष श्यामखुन्द्र कमनीयकम्‌ | शडूचक्रगदापद्मघर पीताम्बरं परम्‌॥७४॥ 
'किरी टिनं कुण्डलिनं बनमालाबिभूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडडुमद्रवचचितम्‌ ॥७५॥ 


बष्ठो धध्यायः ] # देवानां भूमों जन्मग्रहणम्‌ # ०५६ 


चतुर्मज स्मेस्वकत्रं भक्तानुश्रदकातरम्‌ | मणिरत्नेन्र्साराणां सारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 

देवीं तद्ठामतो रम्यां शुक्तवर्णा मनोहराम्‌। 

वेणुवीण ग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकातराम | 

विद्याधिष्ठातरेवीज्ञ शानरूपां सरस्वतीम ॥ 39 ॥ 

अपरां दक्षिणे रम्यां शरबझन्द्रसमप्रभाम । 

तप्तकाश्चनचर्णा भां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ 9८ ॥ 
सद्गत्नकुण्डलाभ्याश्व सुकपोलपिराजिताम्‌ | अमूल्यरत्नखचितासूल्यवस्त्रेण भूषिताम्‌ 
अम्ूल्यरत्नकेयूरकरकड्ु.णशोभिताम्‌ । सद्रत्नसारमज्ञोरकलशब्दसमन्विताम्‌ ॥ ८० ॥ 

पारिजातप्रसूनानां माल्येवेक्ष:स्थलोज्ज्वलाम । 

प्रफुलमालतीमालासंयुक्तकवरी शुभाम्‌ ॥ <१ ॥ 

शरबन्द्रप्रभामो षिमुखचारुचिभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कष्तूरीबिन्दुस्सयुक्तसिन्द्रतिलकान्विताम्‌ । सुचारुकजछासक्तशरतपड्ुजलो चनाम्‌ ॥ 
सहस्नरद्लसंयुक्तलोलाकमलसंयुताम्‌ | नारायणश्च पश्यन्तं पश्यन्तीं वक्रचक्षुपा ॥८४॥ 
अचरुह्य रथात्तूर्ण सर्लीकः सह पाषदे: । ज़गाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्वोत्तस्थुः प्राशछयों मुदा। सामवेदोक्तस्तोत्रेणक॒तेनचसुरषिभिः 
गत्वा नारायणो देवो घिलीनः कृष्णधिग्रहे । द्ृष्टा च परमाश्चय्य॑ते सर्वे घिस्मयं ययुः॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । अधरुह्य खवयं विष्णु: पाता च जगतां पति: ॥ 

आजगाम चतुबांहु: चनमालाचिभूषित: । 

पीताम्बरधर: श्रीमान सस्मितः सुमनोहरः । 

सर्वालड्रारशो भाढ्य: सूय्येकोी टिसमप्रभः ॥ ८६ ॥ 
उत्तस्थुस्ते च त॑ द्वष्टा तुश्चुः प्रणता मुने.। स चापि लीनस्तत्रेच राधिकेश्वरचिग्रहे ॥ ६० 
ते दृष्टा महदाश्चय्य पिस्मयं परमं ययुः । संबिलीने हरेरड़े श्वेतद्वीपनिधासिनः ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तृणमाजगाम त्वरान्वित: । शुद्धस्फटिकसडुशशो नाम्नासडुषेण: स्छतः 

सहस््रशीर्षा पुरुष: शतसूय्येसमप्रभः ॥ ६२॥ 


५६० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


आगतं तुष्ट॒वुः स्व दृष्टा तं विष्णुविश्नरम। स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्ठावराधिकेश्वरम्‌ 
सहस्रपू् भिर्भक्षया प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३ ॥ 
आवाश्च धर्मपुत्रो दी नरनारायणामियों । 
लीनो5हं कृष्णपादाब्जे बभूव फाद्गुनो वरः॥ ६७॥ 
ब्रह्मेशशेषधर्माश्च॒तस्थुरेकत्र तत्र बे॥ ६५॥ 
एतस्मिन्रन्तरे देवा दद्ृश रथमुत्तमम्‌। स्वरणसारविकारथश्व नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥६६॥ 
मण्णीन्द्रसारसंयुक्त चहिशुद्धांशुकान्चितम्‌ | श्वेचामरसंयुक्त भूषितं दर्षणायुतेः ॥६७॥ 
सद्रत्ननारकलूससमूहेन विराजितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाजाले: खुशोभितम्‌ ॥ 
सहस्नचक्रसंयुक्त मनोयायि मनोरमम्‌ | अ्रीष्ममध्याहमात्तेण्डप्रभामोषकरंपरम्‌ ॥६६॥ 
मुक्तामाणिक्यवज्ञाणां समूहेन समुज्ज्वल्म्‌ | 
चित्रपुत्तलिकापुष्पलर:काननचित्रितम्‌ ॥ १०० ॥ 
देवानां दानवानाश्व रथानां प्रवरं मुने । 
यत्नेन शहुरप्रीत्या,निमितं विश्वकम्मेणा ॥ १०१॥ 
पश्चाशद्योजनो दृध्वेश्न चतुर्यो जनचिस्तृतम । 
रतितल्पसमायक्तेः शो भितं शतमन्दिरे: ॥ १०२॥ 
तत्रस्थां दद्ृशुदेधीं रत्नलडूरगर्भूषिताम्‌ | प्रदग्धस्वणेसाराणां प्रभामोषकरथ्युतिम्‌ ॥ 
तेज:स्वरूपामतुलां मूलप्रकतिमीश्वरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌। ईंषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकातराम्‌ ॥ 
गण्डस्थलकपोलान्यां सद्ग॒त्नकुण्डलोज्ज्चलाम्‌ । 
रलेन्द्रसाररचितक्कणन्मज्ीररज्जिताम्‌ ॥ १०५॥ 
मण्णीन्द्रमेखलायुक्तमध्यदेशसुशोी भनाम्‌ । सद्र॒त्नलारकेयूरकरकडुणभूषिताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मन्दा ग्पुष्पमालाभिरुर:स्थलसमुज्ज्वलाम्‌ । नितम्बकठिनश्रो णिपीनोन्नतकुचानताम्‌ ॥ 
शरत्‌सुधाकराभासबिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कज्ञलोज्ज्वलरेखाक्तशरत्पडुजलोचनाम ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरी चित्रपत्रकभूषिताम्‌ । नवीनबन्धुवीजाभामो छ्ाधरखुशो भिताम्‌ १०६ 


षष्ठटो धध्यायः ] # देचानांभूमो जन्मग्रहणम्‌ # श्र १्‌ 


मुक्तापडक्तिप्रभामो पिदन्‍्तराजिबिरा जिताम्‌ | प्रफुलमालतीमालासंसक्तकघरी चराम्‌ ॥ 
पक्षीन्द्रवश्चननासाश्रगजेन्द्रमो क्तिकान्विताम ॥ १११॥ 
वहिशुद्धांशुकानातिज्वलितेन समुज्ज्वलाम्‌ | सिंहपृष्ठसमारुढां खुताभ्यां सहितां मुदा 
अवरुह्य रथात्तृर्ण' श्रीकृष्णं प्रणनाम च | सुताभ्यां सद्द सा देवी समुधास वरासने ॥ 
गणेश: कात्तिकेयश्व नत्वा कृष्णं परात्परम्‌। ननाम शहुरं घम्म॑म्नन्‍तं कमलोद्भचम्‌ ॥ 
उत्तस्थरारात्ते देवा द्वष्टा तो त्रिदशोश्वरी | आशिषश्ञ ददुदेधा बासयामासुः सन्निधो 
ताभ्यां सह सदालाप॑ चक्रदवा मुदान्धिता: ॥ ११५॥ 
तस्थुदेंवा: समामध्ये देवी व पुरतो हरे:। गोपागोप्यश्व बहुशों बभूवुविस्मयाकुलाः ॥ 
उचाच कम्रलां कृष्ण: स्मेराननसरोरुह: । त्वं गच्छ भीष्मकग्ृहं नानारलसमन्वितम ॥ 
वेदभ्पां उदरे जन्म लभ देवि सनातनि | 
तच पाणि ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८ ॥ 
ता देव्य:पावतोंद्रइ्ठासमुत्थाय्यत्वरान्चिता: । रत्नखिहासने रस्ये वासयामासुरीश्चरीम्‌ 
विप्रेन्द्र पावंती लक्ष्मीवागिधिष्ठातृदेवता: । तस्थरैकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ 
ताश्व सम्माषयामासु: सम्प्रीत्या गोपकन्यका:। 
ऊषुर्गोपालिका: काश्चिन्मुदा तासाश्व सन्निधो ॥ १२१॥ 
श्रीकृष्ण: पावेतीं तत्र समुवाच जगत्पति: । देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दवजं शुभे ॥ 
उदरे थे यशोदाया: कल्याणि नन्द्रैतसा | लभ जन्म महामाये सश्टिसिंहारकारिणि ॥ 
ग्रामे ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतले। छृत्स्ने महीतले भक्तया नगरेषु घनेषु च ॥ 
तत्राधिष्ठात॒देवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । द्वव्य्नानाविधैदिव्यबलिमिश्वम्ुुदान्धिता: 
तब भूस्पशेमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसद्शनमरात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ | 
भारावतारणं कृत्वा गमिष्याप्रि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
इत्युत्तवा श्रीदरिस्तृण॑मुवाच च षड़ाननम्‌ | अंशरूपेण चत्स त्वं गमिष्यलि महीतलम्‌ 
जाम्व॑ंधत्याश्व गरम थ लभ जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवता: सर्चा गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥ 
३६-- 


५६२ # ब्रह्मवेचत्तेपरणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्व निश्चितम्‌ ॥ १२६॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथस्तस्थों सिहासने बरे। तस्थुद्‌वाश्व देव्यश्व गोपागोप्यश्वनारद्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थों हरे: पुरः | पुटाजजलिजंगन्नाथमुवाच चिनयान्वितः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अवधानं कुरु विभो किड्डुरस्य निवेदने | आज्ञां कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थल भुवि 
भर्ता पातोद्धारकर्ता सेचकानां प्रभु: सदा | स भृत्यः सर्वदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः 
के देवा: केन रूपेण देव्यश्व कलया कया। कुत्र कस्याभिभेयश्व विषयश्च महीतले ॥ 
ब्रह्मणो चचन श्र॒त्वा प्रत्युवाच जगत्पतिः । यस्य यत्रावकाशञ्ञ कथयामि विधानत: 
| श्रीकृष्ण उवाच | 
कामदेवो रो क्मणेयो रती मायावतीसती । शम्बरस्यगृहे या च छायारूपेणसंस्थिता 
त्वं तस्य पुत्रों भविता नाम्नानिरुद्ध एव च | भारती शोणितपुरे बाणपुत्री भविष्यति 
अनन्तो देवकीगर्भाद्रो हिणेयो जगत्पतिः। मायया गर्भसडुर्षान्नाग्ना सड़ुपेण: स्म्त:॥ 
कालिन्दी सूस्येतनया गड़ांशेन महीतत्े | अद्धांशेनेच तुलसी लक्ष्मणा राजकन्यका ॥ 
सावित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती | 
वसुन्धरा सत्यभामा शौव्या देवी सरस्वती ॥ १७०॥ 
रोहिणी मित्रचिन्दा च भविताराजकन्यका । सूय्यपत्नीरत्नमालाकलया च जगदुगुरोः 
स्वाहांशेन सुशीला थ रुक्मिण्यादरा: स्त्रियो नव | 
दुर्गार्दा शा जाम्बचती महिषीणां दश स्घता: ॥ १७२ ॥ 
अद्धांशेन शेलपुत्री यातु जाम्बवतो गृहम्‌ । कलासे शडूराज्ञा च बभूव पार्वती प्रति ॥ 
कैलाशगामिनंविष्णुंश्वेतद्वीपनिवासिनम्‌ । आलिड्रनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाश्या 
ब्रह्मोचाय । 
कर्थं शिवाज्ञा तां देवीं ब॒भूच राधिकापते । विष्णो:सम्भाषणे पूर्व श्वेतद्वी पनिधासिनः 
श्रीकृष्ण उचाच | 
पुरा गणेश द्रष्टुं च प्रजग्मुः सर्वदेषता: । श्वेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजेगाम शड्भुरस्तघात्‌ 


थष्ठोधध्यायः ] # शडुरपावेतीसम्वादवर्णनम्‌ # ५६३ 


दुष्टा गणेशं मुदितः: समुधास खुखासने । सुखेन दद्शः सर्वे त्रेलोक्यमोहनं वु: ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं धरम्‌। सुन्दर श्यामरूपञ्ञ नवयोचनसंयुतम्‌ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । रत्नालडूुगरशोभाद्य' स्मेराननसरोरूहम्‌ ॥१४६॥ 
ग्त्नसिहासनस्थश्व पापदेः परिवेशितम्‌ । 
बन्दितशञ्व सुरे: सर्वे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
त॑ द्ृष्टा पावेती घिष्णं प्रसन्नचदनेक्षणा | मुखमाच्छादयामास घाससा व्रीड़या सती 
अतीचसुन्दरं रूप दर्श दर्श पुनः पुनः | ददश मुखमाच्छाद्य निरमेषगहिता सती १७२ ॥ 
परमाहुतवेशञ्व सस्मिता घक्रचक्षुषा । सुखसागरसंमग्ना वभूव पुलकाख़िता ॥ १५३ ॥ 
क्षणं ददश पश्चास्यं शुश्रव्ण चिलोचनम्‌ | त्रिशुलपरिधधर कन्दर्पेको टिसुन्दरम्‌ ॥१५४ 
क्षणं ददश श्यामं तमेकास्यश्च द्विलोचनम्‌ | चतुर्भुज पीतचस्त्र चनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
एक॑ ब्रह्मतृत्तिभेदमभेदं वा निरूपितम्‌ | द्ृष्टा बभूव सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मदंशाश्व त्रयो देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: । ताभ्यामोत्कषपाताच श्रेष्ठ: सत्वगुणात्मकः 
दृष्टा तं पावती भक्तया पुलकाश्चितविग्नदा | मनला पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ | 
* दुर्गान्तराभिप्रायश्व बुबुचे शडूरः स्वयम्‌ । सवान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥ 
डुर्गाश्व निल्लेनीमूय तामुवांच हरः स्वयम्‌ । बोधयामास घिघिथं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
शडूर उचाच | 
निवेदन मदीयशञ्ञ निबोध शेलकन्यके । शटट्ठारं देहि भद्वं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्न ब्रहकश्ध सनातनप्र्‌ | देवको भेद्रहितो विषयान्मृत्तिमेदकः ॥ 
सर्वेपां प्रकृतिहाँका माता त्वं स्वरूपिणी । स्घयम्भुवश्च चाणीत्वं लक्ष्मीनारायणोरसि 
मम वक्षसि दुर्गात्व॑ं निबोधाध्यात्मकं सति। शिचस्प बचने भ्र॒त्वा तमुवाच सुरेश्वरी 
श्रीपावेत्युबाल । 
दीनबन्धो कृपासिन्धोतव मामकृपा कथम्‌ । खुचिरतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
माहृशीं किड्डुरींनाथ न परित्यक्तुमहेंसि । अयोग्यमीद्वशं घाक्य मां मा वद्‌ महेश्वर ॥ 
तब वाक्य महादेव पालयिष्पामि सवेथा । देहान्तरे जन्मरूब्ध्वा भजिष्यामिहरिहर ॥ 


५६७ # ब्रह्मवेचसेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


धत्येवं चचन॑ श्रुत्वा विरराम महेश्वरः। उद्येजहासाभयद्‌: पार्व॑त्ये चाभयं ददों ॥ 
तत्प्रतिश्ञापालनाय पावेती जाम्बवदुग्रृहे | लभिष्यति जनुर्धातर्नाग्ना जाम्बचती सती 
ब्रह्मोधाय । 
भूमी कतिविध्रे भूपे संस्थिते पावंती कथम्‌ । ललाभ भारते जन्मनिन्दितेभावलुकेयृहे 
श्रीकृष्ण उचाच | 
रामावतारे त्रेतायां देवांशाश्व ययुमंहीम्‌ । हिमालयांशों मल्लकोजाम्बबानरामकिड्ुर: 
रामस्य बरदानेन चिरजीबी श्रिया युत: | कोटिसिहबलाधार: क्रियते च महाबलः ॥ 
पितुरंशगृहं गत्वा जगामांशेन भूतलम्‌ । एवं पूर्वस्य वृत्तान्त कथितं शटणु मन्मुखात ॥ 
सर्वेपाश्च सुगणाश्षेवांशा गच्छन्तु भूतलम्‌। नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणेविधरे 
कमलाकलया सर्चा भवन्तु नृपकन्यका: । मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस्लाणाश्व षोड़श 
धर्मो धयमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिप्टिरः | चायोरशाड्रीमसेनो वज्य शादजनः स्वयम्‌ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च स्वरवेद्यांशसमुद्भंबः | सूर्य्या शः कर्णधीरश्व घिदुर: शमनः स्वयम्‌ ॥ 
दुग्योधिन: कलेरंश: समुद्रांशश्वशान्तनु: । अश्वत्थामा शड्भुरंशों द्रोणोचहृय शसम्भवः 
चन्द्रांशो प्प्यभिमन्युश्चवभीष्मश्चेवस्वयंच छु:। घासुदेच:कश्यपांशो एप्य दित्यंशाचदेचकी 
वस्वंशो नन्‍्दगोपश्च यशोदा बसुकामिनों | द्रौपदी कमलांशा च यक्षकुण्डसम॒द्गवा ॥ 
हुताशनांशो भगवान्‌ धृष्टयुश्नो महाबलः। सुभद्राशतरूपांशा देवकीगर्भसम्भवा॥१८१॥ 
देवा गच्छन्तु प्रथिचीमंशेन भारहारका: । कलूया देवपत्न्यश्व गच्छन्तु पृथिबीतलम ॥ 
इत्येचमुत्तता भगवान्‌ विग्राम च नारद | सर्वे विचरणं श्रुत्वा तत्रोधास प्रजापति: ॥ 
क्ष्णस्य वामे वाग्देवी! दक्षिण कमलालया । 
पुरतो देबताः सर्वाः पावेती चापि नारद ॥ १८४॥ 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा चक्षःस्थलस्थिता । एतस्मिन्नन्तरेसाच तमुधाच बजेश्चरी 
राधिकोबाच । 
श्टणु नाथ प्रवक्ष्यामि किड्ुुरीचचन प्रभो | प्राणा दृहन्ति सततमान्दोल्यति मे मनः॥ 


चश्लुनिमीलनडुर्त्तमशक्ता तब दर्शने । 


चअष्ठो धध्यायः ] # अ्रीकृष्णराधिकासम्धादवर्णनम्‌ # ५६५ 


त्वया चिना कथं नाथ यास्यामि घरणीतलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
कतिकालान्तरं बन्धो मेलनं मे त्वया सह | प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येच गोकुले 
निमेषश्च युगशतंभवितामे त्वयाघिना । क॑ द्रक्ष्यामि कयास्यामि कोचामांपालयिष्यति 

मातरं पितरं बन्धुं श्रातरं भमगिनीं सुतम्‌। 

त्वया घिनाहं प्राणेश चिन्तयामि न क॑ क्षणम्‌॥ १६० ॥ 
करोषि माययाच्छन्नां मा््ेन्मायेशभूतले । विस्म॒तां घिभवं दत्त्वा सत्यं में शपथं कुरु 
अणुक्षणं मम मनोमध॒पों मधुसूदन। करोतु श्रम नित्यं समाध्वीके पदाम्ब॒ुजे॥१६२॥ 

यत्र तत्र च यस्‍्यां वा योनों जन्म भवत्विदम | 

त्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं महा दास्यसि वाज्छितम॥ १६३ ॥ 
कृष्णर्त्वं राधिकाहश्न प्रेमसतीभाग्यमावयो: । न पिस्मरामि भूमोच देहिमहां परंचरम्‌ 
यथा तन्‍्वा सह'प्राणा: शरीरं छायया सह । तथावयोजंन्म यातु देहि महां घर॑ विभो 
चश्लुनिमेषचिच्छेदी भविता नावयोभुंचि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि महां बरं प्रभो ॥ 
मम प्राणैस्तव तनुः केन था चारय्यते हरे: | आत्मना मुरली पादो मनसा वापिनिमितो 

स्त्रियः कतिधिधा: सन्ति पुरुषा था पुरदण्टतः । 

नास्ति कुत्रापि कान्‍्ता वा कान्तासक्ता च माद्ृशी ॥ १६८ ॥ 
तवदेहादभागेनकेनवाहं विनिमिता | इृदमेवावयो भेंदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१६६॥ 
ममात्ममानस:ःप्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनवा | तवात्ममानस:प्राणामयिचासंस्थिताअपि 
अतो निमेषषिरहादात्मनो विक्लवं मनः । प्रदग्धं सन्‍्ततं प्राणा दहन्ति विरहश्रुती ॥२०१ 

इत्येवमुक्तवा सा देची तत्रेव सुरसंसदि । 

भूयोभूयो रुरोदोच्ध त्वा तश्चरणाम्बुज़े ॥ २०२ ॥ 

क्रोड़े कृत्वा च तां कृष्णो मुखं संम्दज्य चाससा । 

बोधयामास घिघिथं सत्यं तथ्यं हित॑ं :बचः ॥ २०३ ॥ 

श्रीकृष्ण उचाय । 

आध्यात्मिकंपरंयोगंशो कच्छेदनकत्तंनम्‌। शटणदेषिप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाश्ल दुलेभम 


५६६ # ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ # . [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


आधाराधेययो:सवंत्रह्माण्ड पश्य सुन्दरि। आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्भवः 
फलाधारश्व पृष्पश्च पुष्पाधारश्रपल्वम | स्कन्धश्व पल्वाधार:स्कन्धाधारस्तरुःस्वयम्‌ 
वृक्षाधारो प्यडुरश्व बीजशक्तिसमन्वितः । भ्रष्ररेषाडुराधारश्राष्ट्याधारों घसुन्धरा ॥ 
शेषोवर्सुन्धराधारःशेषाधारों हि कच्छपः । वायुश्व कच्छपाधारो वाय्वाधारो पहमेघच 
ममाधारस्परूपा त्वं त्वयि तिष्टामि शाश्वतम | 
त्वश्व शक्तिसमूहा च मूलप्रक्रतिरीश्वरी ॥ २०६॥ 
त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिणी । तवात्माहं निरीहश्व चेष्टाचांश्व त्वया सह॥ 
पुरुषाद्वीय्यमुतपन्नं वीय्यात्‌ सन्‍्ततिरेव च | तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला॥ 
घिना देहेन कुत्रात्मा छ शरीरंबिनात्मना । प्राधान्यञ्व दयोदथि बिना द्वाभ्यांकुतो भव: 
न कुत्राप्यावयोभेंदाी राधे संखारजीवयो: । यत्रात्मा तत्र देहश्व न भेदो विनयेन किम 
यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । द 
भूमी गन्धो जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थिति: ॥ २१७ ॥ 
धाचल्यदुग्धयोरक्‍्यं दाहिकानलयोयथा । भूगन्धजलशेैत्यानां नास्ति भेद्स्तथाचयो:॥ 
मया विना त्वं निर्जोचा चाद्वश्यो5हं त्वया बिना । 
त्वया बिना भव कत्त' नाल सुन्दरि निश्चितम॥ २१६ ॥ 
बिना झूदा घर्ट कर्त' यथा नालंकुलालकः । बिना स्वर्णस्वर्णकारो 5लड्डुपरंकत्तंमक्षमः 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्व॑ प्रकृति: स्वयम । 
सर्वेशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१८ ॥ 
मम प्राणसमा लक्ष्मीर्वाणी च स्वेमड्डला । ब्रह्मेशानन्त्धर्माश्च त्व॑मे प्राणाधिका प्रिया 
समीपस्था इमेसवेंसुरादेव्यश्वराधिके । एतेभ्यो :प्यधिकानोचेतकथ्थ वक्षःस्थलूस्थिता 
त्यजाश्रमोक्षण राधे ध्रान्तिश्व निष्फलां सति। 
विहाय शड्ढरग निःशडडं वृषभाजुगृहं त्ज ॥ २२१॥ 
कलाचत्याश्व॒ जटरे मासानां नव सुन्दरि | धायुना पूरयित्वा व गर्भ रोधय मायया ॥ 
दशमे समनुप्राप्ते त्वमाविभेष भूतले । भात्मरूपं परित्यज्य शिशुरूप॑ विधाय च २२३ 


पष्ठो 5ध्यायः ] % श्रीराधाकृष्णसम्वादवर्णनम्‌ # ५६७ 


वायुनि:सरणे काले कलावत्या: समीपतः । भूमो विवसनोभूय पतित्वा रोदिषिधुवम्‌ 
अयोनिसम्भवा त्वश्ञ भचितागोकुले सति । अयोनिसम्भवो5हश्च नावयोगमेसंस्थिति: 
भूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुल प्रापयिष्यति | तव हेतोगेमिष्यामि ऋत्वाकंसभयंछलम्‌ 
यशोदामन्दिरे माश्ञ साननन्‍्द नन्‍्दनन्दनप्‌ | नित्यंद्रक्ष्यसिकत्याणि समाश्लेषणपूर्वकम्‌ 
स्मृतिस्ते भमचिता काले वरेण मम राधिके । स्वच्छन्दं विहरिष्यामति नित्य वृन्दावने बने 
त्रिःसप्तशतकोटिभिगों पिभिगोंकुल बज । त्रयस्विशह॒यस्यामि: सुशीलादिभिरेंच च ॥ 

संस्थाप्य संख्यारहिता गोपीगोलोक एच च । 

समाश्चास्य प्रबोधेश्व मितया व खुधागिरा ॥ २३० ॥ 

अहमसंख्यान गोपालान्‌ संस्थाप्यात्रेव गाधिके। 

चसुदेधाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथरां पुरीम्‌॥ २३१॥ 
ब्रजं बजन्तु क्रीड़ाथ मम सह प्रियात्‌ प्रिया: | चलवानां ग्ृहे जन्म लभनन्‍्तु गोपकोटय: 
इत्येघमुक्ता श्रीकृष्णो विरराम था नारद | ऊषुदधाश्व देव्यश्व गोपा गोप्यश्व तत्र वे ॥ 
ब्रह्मेशधर्मशेषाश्व॒ श्रीकृष्णं तं परातपरम्‌ । शिवापद्मासरस्वत्यस्तुष्टुच: परया मुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्व गोप्यश्व घिरहज्वरकातरा । तत्र संस्तृय श्रीकृष्ण प्रणेमु: प्रेमचिह॒ला: 

प्राणाधिक प्रियं कान्‍्तं राधा पूर्णमनोरथा | 

परित॒ष्टाव भक्तया च विरहज्वरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साश्रुपूर्णा तिदीनाश्च द्ृष्टा राधां भयाकुलाम्‌ | प्रबोधवचन सत्यमुवाचर तां हरि:स्वयम्‌ 

श्रीकृष्ण उचाच । 

प्राणाधिके महादेबि स्थिरा भव भय त्यज़ञ । 

यथा त्वश्व तथाहशञ्च॒ का चिन्ता ते मयि स्थिते। 

किन्तु ते कथयिष्यामि किश्चिदेवास्त्यमड़लम्‌ ॥ २३८ ॥ 
वर्षाणां शतक पूर्ण त्वद्विच्छेदी मया सह । श्रीदामशापजन्येन कमंभोगेन खुन्दरि ! ॥ 

भविष्यत्येष मम च मथुरागमनं ततः ॥ २४० ॥ 

तत्र भाराधतरणं पित्रोबेन्धनमोक्षणम्‌ | मालाकारतन्तुवायकुब्जिकानाशञ्व मोक्षणम ॥ 


५६८ # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


घातयित्वा च यचनं मुचकुन्द्स्य मोक्षणम्‌ | द्वारकायाश्व निर्माणं राजसूयस्य दर्शनम्‌ 
उद्वाहं राजकन्यानां सहस्राणाञ्ञ षोड़श | दशाधिकशतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा ॥ 
मित्रोपकरणओ व वाराणस्याश्व दाहनम्‌ | हरस्य जम्भर्ण तत्र बाणस्य भुजकत्तेनम्‌ ॥ 
पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ कर्मान्यदेव च | गमन॑ तीथेयात्रायां मुनिसडुप्रदर्शनम्‌ ॥ 
सम्भाषणञ्र बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया खाद प्रदर्शनम्‌ ॥ 
करिष्यामि च॒ तत्नेव गोपिकानाशञ्र दर्शनम्‌ | 
तुम्यमाध्यात्मिकं दक्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ 
दिवानिशमचिच्छेदो मया सारँमतःपरम्‌ | भविष्यति त्वया साद्ध पुनरागमनं बजे ॥ 
कान्ते पिच्छेदसमये वर्षाणां शतके सति। नित्यं संमीलनं स्वप्ने भविष्यति त्ववासह 
गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्य(णस्यच) । 
शतवपान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चितम्‌ ॥२५० ॥ 
भविष्यति पुनस्तत्र वने चाससरत्वया सह। पुनः पित्रोश्व गोपीनां शोकसम्माजेनंपरम्‌ 
कृत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम | त्वया सहापि गोलोक गोपेगोंपीभिरेध च ॥ 
ममनारायणांशस्य वाण्याच पद्मयया सह। वेकुण्ठगमन राधे नित्यस्य परमात्मन:॥२५३ 
पेतद्वीपे धम्मगेहमंशानाञ् भविष्यति | देवानाश्वव देवीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम॥ 
पुन: संस्थितिरशेव गोलोके मे त्वया सह ॥ २०४ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वे भविष्यश्ञ शुभाशुभम्‌ । मया निरूपित॑ यत्तत्‌ कान्ते केन निवाय्यते 
इत्येचमुक्तवा श्रीकृष्ण: कृत्वा राधां स्वचक्षसि । 
तस्थो तस्थुः सुरा: सर्वे खुरपत्न्यश्व विस्मिता: ॥२५०६ ॥ 
उवाच श्रीहरिदेधान देवीज्ष समयोचितम । 
देवा गच्छत काय्यांर्थ स्वालयं विषयोचितम्‌ ॥ २०७१ 
गच्छ पावेति कलासंसुताभ्यांस्वामिना सह । मयानियोजितंकम्मंसवंकाले भविष्यति 
भविता कलया जन्म सर्वेषाश्च वजेश्वरि | क्षुद्राणा।चेच महतां देवं लम्बोदरं घिना ॥ 
प्रणम्य श्रीहरि देवा: स्वालयं प्रययुमंदा । लक्ष्मी सरस्वती भक्तया प्रणस्य पुरुषोत्तमम्‌ 


थष्ठी परध्यायः ] # श्रीराधाकृष्णसम्धादवर्णनम्‌ # ५६६ 


हरिणा योजितं कम्म करत्त॑ व्यग्रा महीं ययुः | 

भत्रां निरूपितं स्थान देवानामपि दुल्लंसम्‌ ॥ २६१ ॥ 
उधाच राधिकां क्रष्णो वृपभानुगृहं व्रज् | गोपगोपीसमूहैश्च सह पूर्वनिरूपिते: २६२ 

अहं यास्यामि मथुरां वसुदेवालये प्रिये। 

पश्चात्‌ कंसभयव्याजाद गोकुल तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 
राधा प्रणम्य श्रीकृष्णं रक्तपड्डुजलोचना । भृशं रुरोद पुरतः प्रमविच्छेदकातरा॥२६४॥ 

स्थायं स्थायं क्‍्चचित्‌ यान्‍्ती गत्वा गत्वा पुनः पुनः । 

पुनः पुनः समागत्य द्श दर्श हरेमंखम्‌ ॥ २६५ ॥ 
पपी चन्लुश्वकोराभ्यां निमेषरहिता सती | शरतपावेणचन्द्राभमसुधापूर्ण प्रभोमंखम्‌ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृरत्य सप्तथा परमेश्वरी | प्रणम्य सप्तथा चेच पुनस्तस्थो हरे: पुरः ॥ 
आजग्मुर्गो पिकानाश्च त्रि:सप्तरशतको टय: | आजगाम च गोपानां समूह: कोटिसंख्यकः 
गोपानां गोपिकानाअ्समूहैः:सह राधिका । पुनः प्रणस्य तं ऋष्णं तत्न-तस्थों चनारदा 
त्रयस्तिशद्ववस्थाभिगोंपीमसिः सह खुन्दरी | गोपानाशञ्व समूहेस्तु प्रणम्य प्रययों महीम्‌ 
हरिणा योजित॑ स्थान प्रजग्मुनेन्दगोकुलम्‌ । वृषभानुग्ृहं राधा गोप्यो गोपगृहं ययुः 

महीं गतायां राधायां गोपीमिः सह गोपकेः । 

बभूव श्रीहरि: सद्यः पृथिवीगमनोनन्‍्मुखः ॥ २७२ ॥ 

सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्व नियोज्य स्वीयकम्मंणि । 

मनोयायी जगन्नाथो जगांम मथुरां हरि:॥ २७३ ॥ 
पूर्व यद्यद्पत्यश्ञ देवकीवसुदेवयो: | बभूष सद्यस्तत्‌ कंसः पुञ्रघट्क॑ जघांन ह २७७ 
शेषांशं सप्तमं गर्भ माया चाकूष्प गोकुले । निधाय रोहिणीगर्स ज़गाम चाक्षया हरे:॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्ण जन्म- 

खण्ड श्रीराधाकृष्णसम्धादवर्णनं नाम पष्ठो 5ध्याय: । 


सप्तमो5ध्यायः 
श्रीकृष्णजन्मपूर्वो पक्रमव्णनम्‌ । 
नारद उचाच | 
तस्यातिरिक्त कृष्णस्य महत्पुण्यकर परम । चद जन्म महाभाग जन्मस्तत्युजरापहम्‌॥ 
वसुदेव: कस्य पुत्र: कस्य कन्या च देवकी । कोचा पसुर्देवकी था विधाहश्व तयोवेद 
कथं जघान कंसस्ततपुत्रपटक॑ सुदारुण:। कस्मिन्‌ दिने हरेजन्म श्रोतुमिच्छामि तद्गद्‌ 
नारायण उचाच |] 

कश्यपो चसुदेवश्च देवमाता च देवकी । पू्वेपुण्यफलेनेच प्रापतु: श्रीहरि सुतम्‌ ॥ ४॥ 
देचमीढ़ान्मारिषायां घसुदेवो महानभूत्‌ । यस्योद्धवे देवसडूों घादयामास दुन्दुभिम॥ 
आनकथञ्च महाहष्टो श्रीहरेजनकञ्च तम्‌ | सनन्‍्तः पुरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम॥६॥ 
आहुकस्य खुतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमुद्गघः । देवको ज्ञानसिन्धुश्व तस्य कन्या व देचकी 

गरगों यदुकुलाचाय्यें: सम्बन्धं घबसुना सह । 

देवकक्‍्या: कारयामास विधिचच्च यथोचितम्‌॥ ८ ॥ 
महासम्भूतसम्भारो वसुदेवाय सुक्षणे । उद्घाहे देवकी तस्मे देवकः प्रददो किल ॥६॥ 
अश्चानाञ्व सहस्नाणि स्व्णपात्राणि नारद्‌ | सालंकृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणिच 
नानाविधानि द्वव्याणि रलानि विविधानि च ।मणिश्रेष्टानि वश्चञाणि रल्नपात्राणि नारद 

सदलभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ | 

अेलोक्यमो हिनीं धन्यां मान्यां श्रेष्ठाश् योषिताम ॥ १२ ॥ 
रुपाधारां गुणाधारां सस्मितां वक्ककोचनाम्‌ | नवसड़मयोग्याश्व प्रोद्धिन्ननवयोघनाम्‌ 

तां गृहीत्वा रथे कृत्चवा प्रस्थानमकरोक्तदा ॥ १३ ॥ 

कंसो दृष्ट:ः सहचरो भगिन्युद्वाहकम्मेणि । 

तस्या रथसमीपेचागच्छत्‌॒कंसो ५पि ततक्षणात्‌॥ १७॥ 


सप्तमो षध्यायः ] # श्रीकृष्णजन्मवर्णनम्‌ # ५११ 


कंस संबोध्य गगने वाग्‌ बभूघाशरीरिणी । कर्थ दृष्टो5सिराजेन्द्र शटणु सत्यचचो हितम्‌ 
देचकया अष्टमो गर्भा सत्युदेतुस्तवेष हि ॥ १५॥ 
श्र॒त्वेवं देवकीकंसः खड़हस्तो महावलः । देववाक्पाद्रयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठी हन्तुमुच्तः 
तां हन्तुमुयतं दृष्टा बखुदेचः सुपण्डित: | बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशारदः ॥ 
चसुदेच उचाच । 
राजनीति न जानासि »एणुमेचचनं हितम | यशस्करथ्व दोपष्नं शास्त्रोक्त समयो चितम्‌ 
अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भात्‌ झृत्युश्चेत्‌ तव भूमिप । 
इमां हत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम ॥ १६॥ 
वच्रे च छ्लुद्॒जन्तृनां हिसकानाश्व॒ पण्डित: । कार्षापणं समुत्रूज्य झृत्युकालेप्रमुच्यते 
अहिसकानां श्लुद्राणांचघघे शतगुणं घ्रवम | प्रायश्वित्त सत्युकाले कथितं पद्मययोनिना ॥ 
वर्धेचिशिष्टजन्तूनां पश्वादीनाञ्ञ कामतः । ततः शतगुणं पाप॑ निश्चितं मनुस्त्रचीत्‌ । 
नराणा स्लेच्छजातीनां बचे शतगुणं तत:॥ २२ ॥ 
म्लेच्छानाञ शतानाश्व यत्‌ पापंलभते वधे | सच्छूद्रेकस्य च व्धेतत्‌ पापंलभतेपुमान॥ 
सच्छूदाणां शतानाश्व यत्‌ पापं लभते बधे। तत॒पापं लभते नूनं गोवधेनेव निश्चितम्‌ 
गयां दशगुणंपापं ब्राह्मणस्यवधे भवेत | विप्रहत्यासमं पाप॑ सत्रीवधे लमते नरः ॥२०॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । स्ल्रीहत्याशतपापश्च भवेत्‌ तस्या बचेनप 
तपोजपश्च दानशअ्व पूजन तीथेद्शेनम्‌ | घिप्राणां भोजन होम॑ स्वर्गार्थ कुरुते नरः॥२७॥ 
जलबुदबुदधत्‌ सर्व स्वप्रचद्‌ भयदं भचम्‌ | पश्यन्ति सततं सनन्‍्तो धर्म्म कुबेन्ति यल्ञतः 
भग्नी(भगिनीं) च त्यज धमिष्ठ स्ववंशपद्ममास्कर । 
बुधा: कतिविधा: सन्ति सभायां पृच्छ तान्‌ नप ॥ २६ ॥ 
अस्याश्वेवाष्टमे गर्भ यद्पत्यं भवेन्ममम । बन्धो तुम्य॑ प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिभपन्ति शानिनांवर । तानिसर्घाणिदास्यामि त्वत्तोनैकोषरःप्रिय: 
भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । मिष्टान्नपानदानेन वरद्धितामनुजां सदा॥ 
घसुदेवचच: श्रुत्वा तत्याज भगिनीं न॒पः | बखुदेघः प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिय्म 


जछर # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


क्रमादपत्यषटकञ्च यद्‌ यदुभूतञ् नारद । 

ददी तस्मे चछुः सत्यात्‌ स ज़घान क्रमेण तान्‌॥ ३४ ॥ 
देवक्‍्या: सप्तमे गर्भ कंसो रक्षां ददो मिया। रोहिणीजठरे माया तमाकृष्य ररक्ष च ॥ 
रक्षका: कथयामाखुगगंभेस्लावो बभूव ह। तस्मादु बभूच भगषन्नाम्ना रदुषण:प्रभुः॥३६॥ 

तस्या एचाए्टमो गर्भो बायुपू्णों बभूव ह ॥ ३9॥ 
गते थे नवमे मासि दशमे समुपस्थिते | द्वृष्टि ददी चर गर्भ स भगवान्‌ सर्वेदर्शनः ॥३८ 
स्वयं रूपचती देवी सर्वासां योषितां बरा | बभूच दर्शनात्‌ सद्यः सुन्दरी सा चतुगंणा 
ददर्श देवकीं कंस: प्रसुलवदनेक्षणाम । तेजसा प्रज्वलन्तीज्ष मायामिच दिशोद्श॥४०॥ 
ज्योतिषां संहतिश्चेव यथा मृत्तिमतीमिव । दृष्टा तामसुरेन्द्रश्न पिस्मयं परमं ययो ॥ 
अस्माद्र्भादपत्यश्चव सत्युबीज ममेव च | इत्येवमुक्तवा कंसश्व चक्रे रक्षां प्रथलतः । 

देवकों वसुदेवश्च सप्तद्वारे रसक्ष जे ॥ ४२ ॥ 
पूण च दशमे मासि गर्भ: पूर्णो बभूचह | बभूव सा चलस्पन्दा जड़रूपा च नारद॥४३॥ 
गर्भ व बायुना पूर्णे निलिधो भगवान्‌ स्थयम | हतपद्मदेशे देघक्या ह्मथिष्ठानं चकारह 
सा विश्वम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती। उचासजड़रूपा च क्रेशय॒क्ता बभूव ह॥४८ 
उधास च क्षण देवी क्षणमुत्थाय तिष्टति | क्षणं ब्रज़ति पादेक क्षणं स्वपिति तत्र वे॥ 

द्रष्टा च देवकीं शीघ्र घसुदेवो महामना: । 

प्रसूतिसमयं द्वष्टा सस्मार हरिमीश्वरम ॥ ४७ ॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरे खुमनोहरे | स्थापयामास खड़श्व लोहं तोयं हुताशनम ॥४८ ॥ 
मन्त्रशश्च नरश्ेव बन्धुपत्नीमेयाकुल: । घिद्वांसं ब्राह्मणश्चेव ततोबन्धृश्य सादरम्‌॥४६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्यां रात्रो द्विप्रहरेगते । व्याप्तञ्ञ गगन मेप्रे: क्षणद्रतिसमन्वितेः॥५०॥ 
ववुश्व वायवश्चेष्टा ययुनिद्राश्व रक्षका: | अन्नेश्तिश्व शयने सता इध विचेतना: ॥५१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रचाजग्मुस्त्रिदशेश्वरा: । तुष्टुवुधम्मत्रहोंशा गर्भस्थं परमेश्चरम ॥५२॥ 


देवा ऊचुः । 
 जगदुयो निरयो निस्त्वमनन्तो 5व्यय एचच । ज्योतिःस्वरूपोह्मनघ:सगुणो निर्ग णी महान्‌ 


सा _ _-.-- अऊऊजस्तकक लाल लीला ड चाह जा पिटन 


सप्तमो ध्ध्यायः ] # ब्रह्मादिक्रृतश्नीऋृष्णस्तथनम # ७५9३ 


भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरडुशः । 

स्वेच्छामयश्थ सर्वेश: सर्ने: सर्वगुणाश्रयः ॥ ५४ ॥ 
खुखद। दुःखदो दुर्गों दुजेनान्तक एवं च। निव्यृहों निखिलाधारो निःशड्डंगे निरुपद्रवः 
निरुपाधिश्व निलिप्तो निरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निदोषो नित्यएचच 
खुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यों दुस्त्ययः | वेदहेतुश्न वेदाश्व वेदाड़ो वेद्विद्विभुः ॥ 
इत्येवमुत्तवा देचाश्व प्रणेमुश्च मुहुर्मह: । हर्षाशुल्ोचना: सर्वेबवर्ष: कुसमानि च॥०८॥ 

हिचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

हृढां भक्ति हरेदास्यं लभते बाजिछतं फलम्‌॥ ५६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्तें ब्रह्मादिक्रतश्रीकृष्णस्ता तरम । 

नारायण उवाच | 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा देचास्ते स्वालयं ययु:। बभूव जलबृश्थश्रि निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 

घोरान्धकारनिधिड़ा बभूष यामिनी मुने ॥ ६० ॥ 

गते सप्तमुहत्त तु चाए्टमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
वेदातिर्क्ति दु्षेये सर्वोत्कृटे शुभेक्षणे | शुभग्रहेद्ठ शलग्नेः्प्यद्र््ट चाशुभग्रहेः ॥ ६२ ॥ 
अर्द्धरात्रे समुत्पन्ने रोहिण्यामष्टमीतिथों । जयन्तीयोगयुक्ते व चाद्ध॑चन्द्रोदये मुने ॥ 

ट्ृष्टा द्रष्टा क्षणं लग्नं भीता: सूर्ि्याद्यस्तथा । 

गमने क्रममुलइध्य जग्मुर्मीनं शुभाशुभा: ॥ ६४ ॥ 

सुप्रसन्‍ना ग्रहा: सर्वे बभूव॒स्तत्र संस्थिताः । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या मुहर्त धातुराशया॥ ६५ ॥ 
व्षश्र जलघरा ब्॒ुर्बाताः खुशीतला: | सुप्रसन्‍ना च पृथिषी प्रसन्नाश्चव॒ दिशों दश ॥ 
ऋषयो मनवश्चैध यक्षगन्धर्व किन्नरा: । देवा देव्यश्व मुद्ता ननतुश्राप्सरोगणाः ॥ 
जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याधय्यंश्व नारद । सुखेन सुखुवुनेद्यो जज्बलुश्वाग्नयों मुदा ॥ 
नेट्दु न्दुभयःस्वर्गे चानकाश्व मनोरमाः । प्रफुलपारिजातानां पुष्पवृष्टियभूब ह॥६४8॥ 
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं पिधाय भू: | जयशब्दः शंखशब्दो हरिशब्दो बभूच ह॥8० 


५9७ # श्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


एतस्मिन्चन्तरे तत्र पपात देवकी सती | निःससार च वायुश्व देवकीजटराक्तत: ॥७१॥ 
तत्रेव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च। 
हृत्पद्मकोषाद देवक्‍या हरिराधिबंभूच ह॥ ७२॥ 
अतीचकमनीयश्व शरीर सुमनोहरम्‌ | द्विभुजं मुसलीहस्तं स्फरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥७३॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुश्रहकातरम्‌ | मणिरत्नेन्द्रसाराणां भूषणेश्व विभूषितम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं शोमितं पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमठ्चचचितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्य॑ विम्बाधरमनोहरस्म । मयरपुच्छचूडश्व सद्रत्नमुकुटो ज्ज्वलम्‌ ॥७६ 
त्रिभड्ृबक्रमध्यश्ञ बतमालाधिभूपितम्‌ । श्रीधत्सवक्षसं चारुकौस्तुमेन विराजितम्‌ ॥ 
किशो रवयस शान्‍्तं कान्‍्तं ब्रह्मेशयो: परम ॥ 99 ॥ 
दद्शे घसुदेवश्च देवकीपुरतो मुने | तुण्राध परया भक्तया विस्मयं परम ययो॥ ७८ ॥ 
पुराज्जलियुतों भूत्वा भक्तिनप्रास्यकन्धर: । 
अश्रुपूर्ण: सपुलको देवक्या चर स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 
वसुदेव उचाच । 
श्रीमन्‍्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निगणं विभुम । ध्यानासाध्यश्ञ सर्वेषां परमात्मानमीश्वरम 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ | निल््प्तिं परमं ब्रह्म वीजरूप॑ं सनातनम ॥८१ 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिसूक्ष्ममद्शनम्‌ । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमद्ृश्यकम्‌ ॥ 
शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ | प्रकृति प्रकृतीशश्च प्राकृतं प्रकतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 
सवशं सवरूपश्च सर्वान्तकरमव्ययम | 
सर्वाधारं निराधारं निव्यहं स्तौमि कि विभो ॥ ८४ ॥ 
अनन्तः स्तवने 5शक्तो 5शक्ता देवी सरस्वती । य॑ स्तोतुमसमथश्रपश्चवक्तत्र:पड़ानन: ॥ 
चतुर्मंखो वेदकर्त्ता यं स्तोतुमक्षम: सदा। गणेशो न समर्थश्व योगीनद्राणां गुरोगरु: ॥ 
ऋषयो देचताश्चेव मुनीन्द्रमनुमानवाः । स्वप्ने तेषामद्वश्यश्ञ त्वामेवं कि स्तुचन्ति ते 
श्रुतयः स्तचने5शक्ता: कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 
चिहायेवं शरीरश्व बालो भवषितुमहेसि ॥ ८८ ॥ 


सप्तमोषध्याय: ] # श्रीकृष्णस्यवसप्रदानम्‌ # ५8५ 


चसुदेचकृतं स्तोत्र त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर:। भक्तिदास्यमचाप्नोति श्रीकृष्णचरणास्व॒जे ॥ 
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्बितम्‌ | सडडुटं निस्तरेत्‌ तूर्ण शत्रुभीत्या:प्रमुच्यते ॥ 
इति श्री ब्रह्मवेबत्त चसुदेवकतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


नारायण उचाच । 
वसुदेववच: श्रुत्वा तमुवाच हरि: स्वयम्‌ | प्रसन्‍नवदनः श्रीमान भक्तानग्रहकातरः ॥ 
श्रीक्रप्ण उचान । 
तपसाश्न फलेनव पुत्रो 5हं तब साम्प्रतम । बर वृणुप्च भद्वन्ते भविष्यति न संशय: ॥ 
पुरा तपस्विनां श्रेष्ठ: सुतपास्त्व॑ प्रजापति: | पत्न्यासहतपस्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
पुत्रो मत्सद्वशस्तत्र दृठ्टा माश्न वृता वरः। मया दत्तों घरस्तुम्यं मत्समो भविता खुतः 
दत््वा तुभ्यं बरं तात मनसालोचय चिन्तितम्‌ । 
मत्समो नास्ति भुचने पुत्रा (हं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
तपसाश्र प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ | सुतपा देवमातेयमदितिश्व पतिव्रता ॥६६ 
अधुना कश्यपांशस्त्वं बखुदेवः पिता मम | देवकी देवमातेयम दितेरंशसम्भवा ॥६७ ॥ 
त्वत्तो ८दित्यां बामनो5हं पुअस्तेंपशेन सम्भव: । 
अधुना परिपूर्णो5हं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌॥ ६८ ॥ 
मांचात्व॑ पुत्रभावेन ब्रह्ममावेन था पुनः । मां प्राप्तो६सि महाप्राश्जीवन्मुक्तो मधिष्यसि 
यशोदाभघन शीघ्र मां ग्रहीत्वा व्ज ब्रज | संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय॥ 
इत्युतवा श्रीहरिस्तत्र बालरूपो बभूव ह। नग्नं भूमो शयानअ्र दद्शे श्यामल खुतम ॥ 
दृष्टा स बालक तत्र मोहितो घिष्णुमायया | किया कृट्श्व तन्द्रायामपूर्व सूतिकागृहे ॥ 
इत्युततवा वसुदेवश्थ समालोच्य स्त्रिया सह | 
गृहीत्वा बालक क्रोड़े जगाम नन्दगोकुलम ॥ १०३॥ 
गत्वा नन्द्वरजं शीघ्र विवेश सूतिकागृहम्‌ । 
दद॒शे शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम । 
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निद्रान्वितञ्ञ नन्दञ्ध सवे तत्र गृहे स्थितम॥ १०४ ॥ 
ददशे बालिकां नग्नां तप्काश्चनसन्निभाम्‌। ईषद्धास्यप्रसन्‍्नास्यां पश्यन्ती ग्रहरोखरम्‌ 

तां द्ृष्टा चसुदेचश्य पिस्मयं परम ययों ॥ १०६ ॥ 

संस्थाप्य तत्र पुत्रश्ष कन्यामादाय सत्वरम्‌ | 

जगाम मथुरां अस्तः स्वकान्तासूतिकाग्ृहम ॥ १०७॥ 
स्थापयामास तत्व महामायाश्रबालिकाम्‌ | रोस्द्यमानां तामेच द्रष्ट्र अस्ता च देचकी 
रोदनेनेवसाबाला वोधयामास रक्षकान्‌। उत्थाय रक्षका: शीघ्रंजगूहुर्बा लिकां तदा ॥ 

गृहीत्वा बालिकां ते च प्रजग्मुः कंससन्निधिम । 

जगाम देवकी पश्चात्‌ वसुदेचश्ध शोकतः ॥ ११० ॥ 
द्ृृष्टा च वालिकां कंसो नातिहृष्टों महामुने | रोरुद्यममानां कल्याणीं तदया न बभूच ह॥ 
तां ग्ृहीत्वा च पाषाणे हन्तुं यान्‍त सुदारुणम्‌ । ऊचतुवसुदेश्व देवकी परमादरम्‌ ॥ 
भो भो कंस नपश्रेष्ट नीतिशास्पविशारद | निबोध वाक्य सत्यश्व नीतियुक्तं मनोहरम 
हत्वावयो: पुत्रघट्क॑ दया ते नास्ति बान्धव । अधुना चाष्टमे गर्भ बालिकामबलां मम 
हत्वा कि ते महैश्वय्यं भविष्यति महीतले । श्रीमेच हन्तुमवला कि क्षमा रणमूद्धनि॥ 
इत्येचमुक्तवा त॑ वसुदेचकी च सभातन्ठे । रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मन: ११६ 
कंसस्तयोवेत: श्रुत्वा तामुचाच खुदारुण:। श्टणु घाक्यं मदीयश्चनि बोधबोधयामि ते 

कंस उचाच | 

तृणेन पवेत॑ हन्त शक्तो घाता च देधतः। 

कीटेन सिहशादूल मशकेन गज तथा ॥ ११८॥ 
शिशुना च महावीर महान्तं क्षद्रजन्तुमिः | मूषिकेण च मार्जारं मण्ड्केन भुजड़मम ॥ 
एवं जन्येन जनक भध्ष्येणेव च भक्षकम्‌ | चहिना च जल नष्ट' चहिशुष्कतृणेन थे ॥ 
पीता: स॒प्त समुद्राश्व द्ििजेनेकेन जहनुना | धातुर्गतिचिचित्रा च दुर्शेया भुवनत्रये ॥ 

देवेन बालिका नष्टुं मां समर्था भविष्यति । 

बालिकाश्व वधिष्यामि नात्र कालघियारणा ॥ १२२ ॥ 
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इत्येवमुत्तवा कंसश्र ग्रहीत्वा बालिकां तदा। हन्तुमारब्धवान्‌ कंसस्तमुवाच पसुस्तदा 
तवृथा हिसितवान राजन देहि बालां कृपानिधे ॥ १२३ ॥ 
स॒ तच्छु_त्वा विचारक्षःकंसस्तुणो महामुने | संबोधयन्ती तत्रेववाग्वभूवाशरी रिणी ॥ 
हे कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय विधेगतिम्‌। 
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति॥ १५५॥ 
श्रुत्वेवं देववाणीज्व तत्याज वालिकां नपः ॥ १२६ ॥ 
चसुदेघो देवकी च तामादाय मुदान्वित:। जग्मतुःस्वगरुहं तो च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि 
सतामिच पुनः प्राप्यब्राह्मणेम्यो ददो धनम्‌। सा परा भगिनी विप्र कृष्णस्यथ परमात्मनः 
एकानंशेन विख्याता पावत्यंशसमुद्गत्ा ॥ १२८॥ 
वसुस्तां द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्गाहकरमंणि । ददो दुर्घाससे भक्तया शडुरांशायभक्तित: 
एवं निगदित सर्वे कृष्णजन्मानुकीत्तनम | जन्मस्त्युजराचिश्नं सुखदं पुण्यदं मुने ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे 
श्रीकृष्ण जन्मखण्डे श्रीकृष्णजन्मानुकीतेनं नाम सप्तमो ध्यायः । 


उलकपानमम्यभ्क-न-+भमं+०--...सुम्रधटलाशापकदायदाल' पब्ममटन्पाणास १ "यम. काका+कारपा का. 


अष्टमो ध्याय: 


जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यकथनम्‌ । 
नारद उचाच । 
जन्माश्मीत्तं ब्रृद्दि ब्रतानां व्रतमुत्तमम्‌। फल जयन्तीयोगस्य सामान्येन व साम्प्रतम्‌ ॥ 
को था दोषो5प्यकरणे भोजने था महामुने | उपचासफलं किपाजयन्त्याश्वसुसम्मतम्‌ 
बतपूजाधिधानश्व संयमस्य च साम्प्रतम्‌। उपचासपारणयो: सुपिचाय्य बद प्रभो !॥ 
नारायण उचाच | 
कृत्वा हृविष्यं सप्तम्यां संयतः पारणे तथा । अरुणोदयवेलायां समुत्थाय परे5हनि ॥ 


७. .... 
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प्रात:झृत्यं संविधायस्नात्वासड्ुल्पमाचरेत्‌ । ब्रतोपषचासयोत्रेह्मन्‌ श्रीकृष्णप्रीतिहेतुकम्‌ 
मन्वादिदिवसे प्राप्ते यत्‌ फल स्नानपूजने: । फल भाद्रपदे5शम्यां भवेत॒कोटिगुणं द्विज 
तस्यां तिथी चारिमात्रं पितर्णां यः प्रयच्छति | 
गयाश्रादध कृत तेन शताब्दं नात्र संशयः ॥ ७।। 
स्‍्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा निर्माय सूतिकागृहम्‌ । 
लोीहखडगं चहिजालय॑क्त रक्षकसडूकः ॥ ८ ॥ 
तत्र द॒व्यं वहुविध् नाड़ीज्छेदनकत्तेनम्‌ । धात्रीस्वरूपां नारीश्ष यत्नतःस्थापयेद्बुधः ॥ 
पूजाद॒व्याणि चारूुणि सोपचाराणि पोड़श । 
फल्टान्यफ्री व मिष्टानि द्रव्याण्येच हि नारद ॥ १० ॥ 
जातीफन्श्च कक्को्ं दाड़िमं॑ श्रीफल्न्तथा । नारिकेल्श्व जम्बीरं कृष्माण्डश्न मनोहरम्‌ 
आसन वसन॑ पादं मधुपक' तथेव च | अध्यमाचमनीयश्व स्नानीयं शयनन्तथा ।।१२॥॥ 
गन्धपुष्पश्च नेवेद्ं ताम्बूलमनुलेपनम । धूपदीपी भूषणश्च चोपचाराणि षोड्श ॥१३:॥ 
पादप्रक्षालनं ऊत्वा घुत्वा चोते च वासखसी-। 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
घटस्यारोपणं कृत्वा सम्पूज्य पश्च देवता:। घटे हयावाहनं कत्वा श्रीकृष्णं परमेश्वरम्‌ 
वखुदेव॑ देवकीज्व यशोदां नन्‍्दमेच च । रोहिणीं बलदेचश्व पष्ठीदेवीं वसुन्धराम॥१६॥ 
रोहिणीं ब्राह्मणीश्चेव ह्मएमीं स्थानदेवताम्‌ । 
अश्वत्थाम्ना सह वलि हनूमन्तं घिभीषणम्‌ ॥ १७॥ 
कृपं परशुरामश्च व्यासदेयं म्कण्डकम्‌। सर्वेस्यावाहनं कृत्वा ध्यानं कुर्य्याद्धरेस्तथा 
पुष्पक मस्तके न्यस्य पुनध्यायेद्धिचक्षण:ः | ध्यानश्व सामवेदोक्त »एणु वक्ष्यामि नारद 
ब्रह्मणा कथित पूर्व कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
बाल नीलाम्वुदाभमतिशयरुचिरं स्मेरवक्त्रास्व॒ुजाभं 
ब्रह्मेशानन्तधर्मं: कति कति दिपसे: स्तूयमानं परं यत्‌ । 
ध्यानासाध्यस् पीन्दरमु निमनुजबरे: सिद्धसड्रैरसाध्य॑ 
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योगीन्द्राणाम चिन्त्यमतिशयमतुर् साक्षिरूपं मजेपहम ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा पुष्पश्चदत्वातुततसव मन्त्रपूवकम | दच्त्वाश्रतीवतंकुय्यातशटणुमन्त्रंयथाक्रमम्‌ 
आसन सर्वेशोभाद्य सद्ग॒त्नमणिनिधितम्‌। विवित्रितश्व॒ चित्रेण गृह्मतां शोभन हरे॥ 
वसन॑ घहिशुद्धक्ष निमितं विश्वक्मंणा | प्रतप्तस्वर्णलचितं घसन॑ ग्रह्मतां हरे ॥२३ ॥ 
पादप्क्षालनाथंश्व स्वर्णपात्रस्थितं जलम | पवित्र निम्म॑लं चारुपुष्पं पाद्रञ् ग्रह्मताम॥ 
मधु सपिदेधिक्षीरं शकरासंयुतं परम्‌ | स्वर्णपात्रस्थितं देय॑ स्रानार्थ ग्ृह्मतां हरे ॥२५ 
ट्र्वाक्षतं शुक्॒पुष्पं स्वच्छतोयसमन्वितम । चन्दनागुरुकस्तूरासहितं ग्रह्मतां हरे ॥२६॥ 
सुस्वादु स्वच्छतोयश्व वासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमावमनाहंश्व ग्रह्मतां परमेश्चर ॥ २७ ॥ 
गन्धद्रव्यसमायुक्त विष्णुनेंट सुवासितम्‌। आमलकया द्रवज्चेव स्ानीयं ग्रह्मतां हरे ॥ 
सद्गत्मम णिसारेण रचितां समनाहराम | छादितां सूक्ष्मवस्त्रेण शय्याश्व ग्रह्मतां हरे ॥ 
सन्नूर्णो वृक्षभेदानां मूलानां दवसंयुतः । 
कस्त्रीरससंयुक्तो गन्धायं गृहमतां हरे ॥ ३० ॥ 
पुष्पं खुगन्धिसंयुक्तं वनस्पतिसमुट्नवम्‌ । सुप्रियं सवंदेवानां गृह्मतां परमेश्वर ॥ ३१॥ 
शकरास्वस्तिकाक्तश्च मिए्रद्रव्यसमन्वितम्‌ । सुपक्वफलखसंयुक्त नेवेयं ग्रह्मतां हरे ॥३२ 
शीतल शकेरायुक्त क्षारं स्वादु सुपव्यकप्‌ | छट्एुक मोदकञ्चेच सर्पिःक्षीरं गुड़ मधु 
नवोदुभूतं दृधि तक्र नवेयं ग॒ह्मयतां हरे ॥ ३३ ॥ 
ताम्बूल भोगसारश्च कपूरादिसमन्वितप्‌ । मया निवेद्ति भक्तया गृह्मतां परमेश्चर ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुड्डमद्रवसंयुतम्‌ । आवीरचूर्ण रुचिरं गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३५॥ 
तरुभेदरसोत्‌कपों गन्ध्रयुक्ताशिना सह। सुप्रियः सर्वदेवानां धृपो5यं ग्रह्मतां हरे ॥३६ 
घोरान्धकारनाशे कहेतुरेव शुभावह: । सुप्रदीपो दीप्षिकरो दीपो<5यं गह्मतां हरे ॥३७॥ 
पचित्र निम्मेल॑ तोय॑ कपूरादिसुवाखितम्‌ । 
जीवन सवजीवानां पानाथं ग़ह्मयतां हरे ॥ ६८॥ 
नानापुष्पसमायुक्त ग्रथितं सूक्ष्मतत्तुता । शरीरभूष णवरं माउपश्च प्रतिग्रद्मताम्‌ ॥३६॥ 
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दत््वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । वतस्थानस्पथितं द्वव्यं हरये देयमेच च ॥ 
फलानि तर्बीजानि स्वादूनि सुन्द्राणि थ। वंशवृद्धिकराण्येष ग्रह्मतां परमेश्वर ॥४१ 
आवाहितांश्व देवांश्व प्रत्येकंपूजयेद्‌ ब्रती । संपूज्य भक्तिभावेन दद्यात्‌ पुष्पाअलित्रयम्‌ 
सुनन्दनन्दकुमुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्य राधिकाम्‌ । 
गणेशं कात्तिकेयश्व ब्रह्माणश्च शिवं शिवाम ॥ ४३ ॥ 
लक्ष्मी सरस्वतीञ्चैव दिकपालांश्व ग्रहांस्तथा । शेष॑ सुदर्शनह्चेच पाषेदप्रचरांस्तथा 
संपूज्य सर्वेदेवांश्व॒ प्रणम्य दण्डवदु भुषि | ब्राह्मणेभ्यश्र नैवेयं दत्वा दद्याश्व दक्षिणाम्‌ 
कथाश्र जन्माध्यायोक्तां श्णुयाद्वक्तिमावतः । 
तदा कुशासने स्थित्वा कुय्याज्जागरणं बती ॥ ४६ ॥ 
प्रभाते चाहिक॑ करृत्वा संपूज्य श्रीहरि मुदा । 
ब्राह्मणान्‌ भाजयित्वा च कुय्यांत्‌ श्रीहरिकीत्तनम्‌॥ ४७ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
व्रतकालव्यवस्थाश्व वेदोक्तां स्वेसम्मताम | वेदार्थेश्न समालोच्य संहिताञ पुरातनीम 
उपचासे जागरणे व्ते वा कि फल भवेत्‌ | कि वा पाप॑ तत्र भुक्तवा बद वेदबिदां वर 
नारायण उच्चाव । 
अप्टमीपादमेकन्तु राज्यद्ध यदि द्ृश्यते । स एवं मुख्यकालश्व तत्र जातः स्वयं हरि: ॥ 
जयं पुण्यञ्ञ कुरुते जयन्ती तेन सास्म्ठता | तत्रोपोष्यबतं कृत्वा कुर्य्यादुजागरणंबुध: 
सर्वांपवादःकालो5यं प्रधान: सर्वेसम्मत: । इति वेदविदां वाणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा 
तत्र जागरण छृत्वा यश्चोपोष्य व्रतं चरेत्‌ । 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसहिताष्टमी । सा सक्षाणि न कत्तंव्या सप्तमी सहिताष्टमी ॥ 
अधिद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देवकीनन्दनः । वेद्वेदाड़रगुप्ते व घिशिष्टे मड़ले क्षणे। 
व्यतीत रोहिणीऋश्षे ब्रती कुय्यांच्र पारणम्‌॥ ५५ ॥ 
तिथ्यन्ते च हरि स्म्ृत्वा छृत्वा देवासुराचेनम्‌। पारणं पावन पुंसां सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
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उपचासाडुभूतश्ञ फलदं शुद्धिकारणम। सर्वेष्चेघोपवासेषु दिवापारणमिष्यते ॥५७॥ 
अन्यथा फलहानि: स्याद कते घारणपारणें॥ ५८ ॥ 

न रात्रो पारणं कुर्य्यांद्ृते वे रोहणीवतात्‌ । 

निशायां पारणं कुय्यांद्‌ च्जेयित्वा महानिशाम॥ ५६॥ 
पूर्वाह्दे पारणं शस्तं ऋत्वा विश्नसुराचनम। सर्वेषां सम्मतंकुय्यांड्वते वे रोहिएीवतम्‌ 
बुधसोमसमायुक्ता जयन्ती यदि लम्यते । न कुर्य्याद्‌ गर्भचासश्च तत्र कत्वा ब्रतं बती 
उदये चाष्टमी किश्विन्तवमी सकला यदि ।। भवेद्‌ वुधेन्दु्सयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
अपि वर्षशतेनापि लम्यते वा न लम्यते। बती व तदु बत॑ कऋत्वा पुंसां कोटी:समुद्धरेत्‌ 

नृणां बिना वतेनापि भक्तानां हीनसम्पदाम्‌। 

कृतेनेबोपचासेन प्रीतो भवति माधव: ॥ ६७ ॥ 

भक्तया नानोपचारेण रात्रो जागरणेन थे | 

फल ददाति देत्यारिजयन्तीवरतसम्भवम्‌ ॥ ६५॥ 
वित्तशाब्यमकुर्वाण:सम्पकफलमवाप्न॒यात्‌ । कुर्वाण:वित्तशानय्यश्ञ लभते सद्ृशंफलम्‌ 
अषस्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यात॒पागणंबुधः । हन्यात्‌ पूर्वकृत पुण्यमुपवासाजितं फम्‌ 
तिथिरश्गुणंहन्ति नक्षत्रश्न चतुगंणम्‌ | तस्मातृप्रयत्नतः कुय्यात्‌ तिथिभान्तेचपारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ | तृतीयेषह्नि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते बती ॥ 
पण्मुहत्ते व्यतीते तु राजावेघ महानिशा । लभते ब्रह्महत्याश्व तत्र भुक्तता च नारद ॥७० 

गोमांसचिण्मूत्रसमं ताम्वूलक्ष फल जलम्‌। 

पुंसामभक्ष्यं शुद्धायामोदनस्यापि का कथा ॥ ७१॥ 
त्रियामां रजनीं प्राहुस्त्यक्तवायन्तवतुष्टयम्‌ । दण्डानां तदुभे सन्ध्ये दिवसाचन्तसंशिते 
जन्माष्टस्याश्व॒ शुद्धायांकत्वा जागरणं ब्रतम्‌ । शतजन्मकतात्‌ पापान्मुच्यते नाजसंशयः 
जन्माश्म्याश्व॒ शुद्धायामुपोष्य केचलं नरः । अश्वमेघफल तसय ब्रतं जागरणं घिना ॥ 
यदुबाल्ये यश्य कौमारे यौचने यश्व चारंके । सप्तजन्मरृतात्‌ पापानमुच्यते नात्र संशय: 
श्रीकृष्णजन्म द्विसे यश्व भुडन्ते नराधमः | स भवेन्मातृगामी च ब्रह्महत्याशतं लभेत॒ 
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कोटिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
अनहे श्वाशुच्ि: शश्चत्‌ देवे पेत्रे च कम्मेणि ॥ ७9 ॥ 
अन्ते वसेत्‌ कालसूत्रे यावश्चन्द्रदिधाकरों | कृमिमिः शलतुल्यश्व तीक्ष्णदंप्र श्व॒ भक्षितः 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेलभेत्‌ | पश्चिषसहस्तराणि चिष्ठायाश्व रूमिमवेत्‌ ॥ 
ग्रभ्न: कोटिसहस्तराणि शतजन्मानि शकरः । श्वापदं शतजन्मानि श्टंगालः शतजन्मरु 
सप्तजन्मसु सपेश्चव काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ 
ततो भवेन्नरोम्को गलतकुष्टी सदा5घतुरः। ततोभवेत्‌ पशुप्नश्व व्याल्याही ततोभवेत्‌ 
तदन्ते च भवेद्दस्युध्रमेहीनो नरप्लकः ॥ ८२॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तलकारस्ततो भवेत्‌ | ततो भवेदेचलश्ध ब्राह्मणश्व॒ सदाशुत्ि: ॥ 
उपचासासम्थश्चेदेकं चिप्रश्न मोजयेत्‌ | ताचद्धनानि था दद्याद्‌ यद्भुक्तं द्विगुणं भवेत्‌ 
सहसर्नसम्मितां देवीं जपेद्‌ वा प्राणसंयमम्‌ । 
कुय्याद्‌ द्वादशसंख्याकान्‌ यथार्थ तद ब्रते नरः ॥ ८५॥ 
इत्येवं कथितं वत्स श्रुतं यद्धमेचक्‍त्रतः | बतोपचासपूजानां विधानमकूते च यत्‌॥८६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे जन्माष्टमीवरत- 
पूजोपवासनिरूपणं नामाषएमो 5ध्याय: । 


नवमो धध्यायः 


यशोदानन्दयोः पूवजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
संस्थाप्य गोकुलेकृष्णं यशोदामन्दिरेचसु:। जगाम स्वगृहंनन्दःकि चकारसुतोत्सवम्‌ 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्षस्थितिधिभो: । 
बालक्रीड़नक॑ तस्य घर्णय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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पुरा छृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह। तत्‌ कृतं केन घिधिना प्रतिज्ञापालनं बने ॥ 
कीद्वग वृन्दाघनं रासमण्डलं किविधं वद । रासकीड़ां जलक्रीड़ां संव्यस्य धर्णय प्रभो 
नन्दस्तप: कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी | हरे: पूर्वेश्ञ हलिन: कुत्र जन्म वभूवह ॥ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूर्व ध्रोहरे: स्मतम्‌ | पिशेषतः कविपुखे काव्य नूत्नं पदे पदे ॥ 
स्वरासमण्डलक़्रीड़ां वर्णयस्व त्वमेंव च | परोक्षवर्णनं काव्यं प्रशस्तं द्ृश्यवर्णनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णो भगधान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोगंरूः। 

यो यस्यांश: स तु जनस्तस्थेघ सुखतः सुखी ॥ ८ ॥ 

त्वयैच चणिती पादी विलीनी तु युवां हरे । 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेंच ततूसमी महान ॥ ६॥ 

नारायण उचाच । 

ब्रह्म शशेषविध्नेशा: कूर्मो धर्मोप्यमेष च। नरश्य कात्तिकेयश्व श्रीकृष्णांशा चयं नव ॥ 

अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन बण्यते। 

य॑ स्वयं नो घिजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ ११॥ 
शूकरो वामनः कठकी बोद्ध:क पिलमीनकी । एतेचांशा:कलाश्चान्ये सन्त्येब कतिधा मुने 
पूर्णो नसिंहो रामश्व श्वेतदीपविराट्विभु: | परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम््‌ 
वेकुण्ठे कमलाकान्तो रुपभेदाबतुभंजः । गोलोकेगो कुले राधाकान्तो ५यं द्विुज:स्वयम्‌ 
अस्यैच तेजो नित्यश्च चित्ते कुर्वन्ति योगिन: । भक्ता:पादाम्व॒जंतेज: कुतस्तेजस्विनंचिना 

»णु चित्र चर्णयामि यशोदानन्दयोस्तप: । 

रोहिण्याश्व यतो हेतोदंद्वशुस्ते हरेमुंखम्‌ ॥ १६ ॥ 
बसूनां प्रवरो नन्‍्दो नाग्ना द्रोणस्तपोधनः । तस्यापत्नीधरासाध्वीयशो दासा तपस्थिनी 
रोहिणी सर्पमाता च कदुश्व सपंकारिणी | एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥ 
एकदा च धराद्रोणो पव॑ते गन्धमादने | पुण्यदे भारते वर्ष गौतमाश्रमसन्निधों ॥१ध॥ 
चक्रतुश्च॒ तपस्तत्र धर्षाणामयुत॑ं मुने | कृष्णस्य दर्शनाथश्व निजने सुप्रभातरे । 

न ददर्श हरि द्रोणी घरा चेच्र तपस्चिनी ॥ २० ॥ 
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कृत्वा ग्निकुण्डं वेराग्यात्‌ प्रवेष्ठ समुपस्थितो ॥ २१॥ 
तो मत्तंकामों द्वष्टा च वाग्‌ वभूवाशरी रिणी | द्रक्ष्यथ:भ्रीहरि पृथ्व्यां गोकुले पुत्रूपिणम्‌ 
जन्मान्तरे बसुश्रेष्ट दुदं्श योगिनां विभुम्‌ | ध्यानासाध्यश्र बिदुषां ब्रह्मादीनाअ्वन्दितम्‌ 
श्रुत्वेवं तद्धराद्रोणी जग्मतुः स्वालयं खुखात्‌ | लब्ध्वातुभारतेजन्म द्वएं ताभ्यां हरेमेंखम्‌ 
यशोदानन्द्योरेच कथितं चरितं तव | छुगोप्पं देवतानाश्व रोहिणीचरितं श्रणु ॥ २०॥ 

एकदा देवतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । 

विज्ञापनश्वरद्वारा चकार कश्यपं मुने ॥ २६ ॥ 
सुस्नाता सुन्द्री देवी रत्नालडगर्मूषिता | चकार वेशं विविध ददर्श दर्पणे मुखम्‌ ॥ 
कस्तूरी विन्दुना सादं सिन्दूरविन्दुसंयुतम्‌ | रत्नकुण्डलशो भाढ्य' पत्राभरणभूषितम्‌ ॥ 
गजमोक्तिकसंयुक्त नासाग्न॑ सुमनोहरम | शरतपावेणचन्द्रास्पं शरत्पड्डजलोचनम्‌। 

वक्रभ्रूभड्रिसंयुक्तं विचित्रकज्ञलो ज्ज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ 

पक्कदा डिमबीजाभदन्तराजिघिराजितम । 

पक्तविम्बाधरोष्टश्ष सस्मितं सुन्दर सदा ॥ ३० ॥ 

अतीव कमनीयश्व मुनीन्द्रचित्तमोहनम ॥ ३१ ॥ 
एवम्मूतं मुख द्वष्टा सुन्दरी स्वगृहे स्थिता | पश्यन्ती पतिम्रार्गंश्न कामबाणप्रपीड़िता 

शुध्राव वात्तामदितिः कश्यप॑ कदुसंयुतम । 

रसभावसमारस्भे तस्या घक्षःस्थले स्थितम ॥ ३३ ॥ 

श्रुत्वा चुकोप साध्वी सा हृताशा रतिकातरा | 

न शशाप पति प्रेम्णा शशाप सर्पमातरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

न देचालययोग्या सा धम्मिष्ठा धम्मेनाशिनी । 

दूरं॑ गच्छतु स्वरलॉकादु यातु योनिश्च मानवीम्‌ ॥ ३५॥ 
श्रुत्वेचं सा चरद्वारा शशाप देवमातरम्‌। सा चेव॑ मानवीं योनि यातु मत्यें जरायुताम्‌ 
कश्यपो बोधयामास कद्रुञ्ञ सपंमातरम्‌ | काले यास्यसि मत्यंश्व मया सह शुचिस्मिते 

त्यज्य भीति लभ मुदं द्रक्ष्यसि श्रीहरैमंखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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एवमुक्तवा कश्यपश्च प्रजगामादितेगू हम्‌ । वाञ्छां पूर्णाश्ञ तस्याश्व चकारभगवानबविभुः 
ऋतोौ तत्र महेन्द्रश्न बभूव ह सुरषेभः ॥३६॥ 
अदितिदेवकी चेच सर्पमाता व रोहिणी | 
कश्यपो धसुदेवश्च श्रीकृष्णजनको महान ॥ ४० ॥ 
रहस्य गोपनीयश्व सर्व॑ निगदितं मुने । अधुना वलदेवस्य जन्माख्यानं मुने शटणु ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्नशिरसः प्रभो: ॥ ४१ ॥ 
रोहिणी वसुदेवस्य भाग्यांग्लश प्रेयसी ॥ ४२ ॥ 
जगाम गोकुल साध्वी चसुदेचाज्या मुने | सड़ुषेणस्य रक्षार्थ कंसभीता पलायिता ॥ 
देवक्या: सप्तमं गर्भ माया कृष्णाज्ञया तदा। रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले 
संस्थाप्य थ तदा गर्भ कलासं सा ज़गाम ह॥ ४७ ॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे ॥ ४० ॥ 
सुषाव पुत्र कृष्णांशं तप्तरौप्याभमीश्वर्म्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
तस्प्रेव जन्ममात्रेण देवा: प्रमुदिरे तदा। स्वर्गे दुन्दुभयों नेदुरानका मुरजादयः ॥ 
जयशब्द शडुशब्दं चक्रुदेवा मुदान्विता: ॥ ४७ ॥ 
ननन्‍्दो हृष्टो ब्राह्मणेम्यों धनं बहुविधं ददी । 
बिच्छेंद नाड़ीं धात्री थ स्तापयामास बालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयशब्द जगुर्गोप्य:ः सर्चांसरणभूषिता: । परपुत्रोत्सवं नन्दश्वकार परमादरात्‌ ॥४६॥ 
ददी यशोदा गोपीश्यो ब्राह्मणीम्यों घन मुदा। नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतैलमेचच 
इत्येवं कथितं बत्स यशोदानन्दयोस्तप: । जन्माख्यानश्न हलिनो रोहिणीचरितं तथा 
अधुना वाञ्छनीयन्ते ननन्‍्दपुत्नोत्सवं श्टणु | खुखदं मोक्षदं सारं जन्मसृत्युज़रापहम्‌ 
मडुल कृष्णचरितं वेष्णवानाश्व जीवनम्‌ । सर्वाशुभविनाशजश्न मक्तिदास्यप्रदं हरे: ॥०३ 
चसुदेषश्चय श्रोकृष्णं संस्थाप्यनन्द्मन्दिरे | गृहीत्वा बालिकां हष्टठों ज़गाम निजमन्दिर्म्‌ 
कथित चरितं तस्या: श्रुतं यत्‌ खुखदं मुने | अधुना गोकुले कृष्णचरितं शरण मड़लम्‌ 
चखुदेवे गृहे याते यशोदा ननन्‍द्‌ एवं च। मड़ुले सूतिकागारे जयागारे जयान्विते॥५६॥ 
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दद॒र्श पुत्र भूमि्ं नवीननीरदप्रभम्‌ । अतीच सुन्द्रं नग्नं पश्यन्तं ग्हशेखरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शरतपावेणचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलो चनम्‌ । रुदनन्‍्तञ्ञ॒ हसन्तश्च रेणुसंयुक्तविग्रहम्‌ ॥ 
हस्तद्वयं भुविन्यस्तं प्रेमचन्तं पदाम्बुजम्‌ ॥ ५८॥ 
द्रष्टा नन्‍्दः ह्लिया साद्ध हरि हए्यो ब॒भूच ह॥ ५६ ॥ 
धात्री त॑ स्नापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 
चिच्छेद नाड़ीं बालस्य हपांदु गोप्यो जय॑ जगुः ॥ ६० ॥ 
आजमग्मुर्गोपिकाः सर्वा वृहतश्रोण्यश्वलत्‌कुचाः । 
वालिकाश्व वयःस्थाश्व विप्रपत्न्यश्ष सूतिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आशिषं युयुज्ञः सर्वा दद्ृशुर्वालक मुदा । कोड़े चक्रः प्रशंसन्त्य ऊषुस्तत्र च काश्थन 
ननन्‍्द. स्चेलःस्नात्वा च धृत्वा धोते व घाससी । पारम्पय्येषिधि तत्र चकार हृष्टमानस: 
ब्राह्यपान्‌ भोजयामास कारयामास मड़लम | 
वाद्यानि वादयामास वन्दिभ्यश्व ददु॒घनम ॥ ६४ ॥ 
ततो नन्दश्ध साननदं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददो | सद्रलानि प्रनालानि हीरकाणि च साद्रम्‌ 
तिलानां पर्वतान्‌ सप्त खुबर्णशतक मुने । रोप्यं धान्याचल घस्त्रं गोसहस्त॑ मनोरमम्‌ 
दृधि दुग्घं शकराश्व नवनीतं घुतं मधु । मिष्टान्नं लट्डुकौघञ्च स्वादूनि मोदकानि च 
भूमिश्व सर्वेशस्याढयं वायुवेगांस्तुरड्रमान्‌ | ताम्बूलानि च तैलानि दत््वा हो बभूष ह 
रक्षितुं सूतिका गारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । 
तत्र मन्त्रशमनुजान्‌ स्थघिरान गोपिकागणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
वेदांश्व पाठयामास हरेनमैकमड़लम्‌ | भक्तया च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवता: ॥७० 
सस्मिता पिप्रपत्न्याश्ववयस्था:स्थविरावरा: । बालिकाबालकयुताआजमग्मुनेन्दमन्द्रिम 
तेम्यो एपि प्रददों रलें धनानि चिविधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपालिकाश्च वृद्धाश्व॒ रत्नालडूगरभूषिता: । सस्मिताःशीघ्रगामिन्य आजम्मुनेन्द्मन्द्रिम 
वहुवस्त्राणि रौप्याणि गोसद्ृ्लाणि खादरम्‌ ॥ ७२॥ 
नानाधिधाश्व गणका ज्योतिःशास्त्रविशारदा: | 
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वाक्सिद्धा: पुस्तककरा आजम्मुनेन्दमन्दिरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार पिनय॑ मुदा | आशिषघ॑ युयुज्ञः सर्वे दहशुबोॉलक॑ परम ॥ 
एवं संभ्तसम्भारों वभूब वजपुड्डचः । गणकेः कारयामास यद्भविष्यं शुभाशुभम ॥ 
पव॑ बचर््ध बालश्व शुक्लपक्षे यथा शशी । नन्‍्दाल्ये हली चेष भुडक्ते मातुः पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र पुत्रोत्सवे मुदा | तेलसिन्दृरतास्वूल घनं ताभ्यो ददों मुने 
दत्त्याशिषश्च शिरसि ताश्व ते स्वालयं ययु:। यशोदारो हिणीनन्दास्तः्थुगेहेमुदान्विता: 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
नन्द्पुत्रोत्सवो नाम नवमो5ध्यायः । 
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दशमो5ध्यायः 
पूतनामोक्षतणनम्‌ 
नारायण उचाच । 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिहासनस्थित: । शुश्राव घाचं गगने सनृतामशरीरिणीम्‌ ॥ 
कि करोषि महामूढ़ चिस्तां स्वश्रेयलःकुर। जातःकालो धरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप 
नन्‍्दाय तनयं दत्त्वा धसुदेचस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुम्यश्च द्त्त्वा संमाययास्थितः 
मायांशा कन्यकेयश्व वासु देव: स्वयं हरिः | तथ हन्ता गोकुले च वद्धंते नन्‍्द्सन्दिरे। 
देवकीसप्तमो गर्भों वद्धंते नन्‍्दमन्दिरे ॥ ४॥ 
देघकीसप्तमो गर्भों न सुस्राव सझ्॒तं सुतम्‌। स्थापयामास माया त॑ रोहिणीजठरे किल 
तत्र जातश्व शेषांशों बलदेवों महाबल: ॥ ५॥ 
गोकुले ती चर वर्दधेते कालो ते नन्दमन्दिरे ॥ ६ ॥ 
श्र॒त्वा तद्बचनं राजा बभूच नतकन्धरः। चिन्तामचाप सहसा तत्याजाह्यारमुन्मना: ॥७॥ 
पूतनाश्व समानीय प्राणेम्यः प्रेयसीं सतीम्‌ । 
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उचाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिबित्‌ ॥ ८ ॥ 
कस उचाच | 

पूतने गोकुलं गच्छ कार्य्यार्थ नन्दमन्दिरे | विषाक्तश्न स्तनं कत्वा शिशवे देहि सत्वसम्‌ 
त्वं मनोयायिनी बत्से मायाशास्त्रविशारदा | मायामानुषरूपश्च॒ विधाय बज योगिनी 
दुर्वासलो महामन्त्रं प्राप्य खवंत्रगामिनी । सर्वेरूपं विधातु त्वं शक्ताइसि सुप्रतिष्ठिते 
इत्युत्तवा तां महाराजस्तस्थी संसदि नारद | जगाम पूतना कंसं प्रणम्य कामचारिणी 
तप्तकाश्चनवर्णाभा नानालड्भारभूषिता | विश्वती कवरीभारं मालतीमाव्यसंयुतम्‌॥ 
कस्तूरी बिन्दुना युक्त सिन्दूर बिश्रती मुदा | मञ्ीरगशनाभ्याश्ष कलशब्दं प्रकुबेती ॥ 
संप्राप्य गोषं ददश नन्‍्दालयं मनोहरम्‌ | परिखाभिरगभीरामिदुलुंध्याभिश्व वेश्तिम्‌ ॥ 
रखित॑ प्रस्‍स्तरेदिव्येनिमितं विश्वकर््मंणा | इन्द्रनीलेमरकते: पद्मरागैश्व भूषितम ॥१६॥ 
सुवर्णकलशेदिव्य श्वित्रितः शेख रो ज्ज्च ले: । प्राकारेगंगनस्परीश्वतुद्टा रसमन्विते: ॥१७॥ 

युक्त लोहकपारेश्व द्वारयालसमन्विते: । 

वेएितं सुन्दर रम्यं सुन्दरीगणवेष्टितम्‌॥ १८ ॥ 
मुक्तामाणिक्यपरश: पूर्ण रल्ादिभिधने:। स्वर्णपात्रघटाकीए गयवां कोटिभिरन्वितम्‌ 
भरणीयेः किड्डरेश्व गोपलक्षः समन्वितम्‌ | दासीनाश्व सहस्त्रेश्च कमव्यग्रे: समन्वितम्‌ 
प्रविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा । द्वए्रवा तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्ताबहुमे निरे 
किवा पद्मालयादुर्गा कृष्ण द्रप्रुं समागता। प्रणेमुगोंपिका गोपाःपप्रच्छु: कुशलश्वताम्‌ 

ददी सिहासनं पाद्यं घासयामास तत्र वे ॥ २२॥ 

पप्रच्छ कुशल सा थे गोपानां वालकस्य च | 

उचास सस्मिता साध्ची पाद्यं जञ्राह सादरम ॥ २३ ॥ 

तामूचुर्गों पिकाः सर्वाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ | 

वासस्ते कुत्र किन्नाम कि वात्र कम्मे तद्धद ॥ २७ ॥ 
तासाश्च चचन श्रुत्वा साप्युवाच मनोहसम्‌ | मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं घिप्रकामिनी 
श्रुत॑ वाचिकवक्‍्त्रेण तत्त्वं मडलसूचकम्‌ | बभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रो महानिति ॥ 
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भ्रुत्वागताहं त॑ द्रष्टमाशिषं कत्तमीप्सितम्‌ | पुत्रमानय त॑ द्वष्टा यानि छृत्वा तदाशिषम्‌ 
ब्राह्मणीचचन श्र॒त्वा यशोदा हृष्टमानसा | प्रणमय्य खुत॑ कोड़े ददो ब्राह्मणयोषिते ॥ 
कृत्वा क्रोड़े शिशं साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । 
स्तन ददो सुखासीना हरि पुण्यचती सती ॥ २६ ॥ 
ञअ हो5ड्डुतो धय॑ वालस्ते सुन्दरों गोपसुन्दरि। गुणनॉरायणसमों वालोउयमित्युवाच ह 
कृष्णा विषस्तनं पीत्वा जहास चक्षसि स्थित: । तस्या:प्राणे:सह पपी विषक्षीरंसुधामिच 
तत्याज बालक साध्वी प्राणांस्त्यक्तवा पपात ह । विक्रताकारवबदना चोत्तानवदना मुने 
स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्ष्मदेहं विवेश सा। 
आएरुरोह रथं शीघ्र रत्नसारविनिम्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पाषेद्प्रधरेदिव्यवणितं सुमनोहरे: | श्वेतचामरलप्छेण वेपितं लक्षदपेणे:॥ ३७ ॥ 
वहिशोचेन घस्त्रेण सूक्ष्मेण शोमितं वरम्‌। नानाचित्रविचित्रेश्व सदलकलसेयंतम्‌ ॥ 
सुन्दरं शतचक्रञ्न ज्वलितं रत्नतेजसा । पाषदास्तां रथे कृत्वा जग्मुगोंलो कम॒ुत्तमम्‌ ॥ 
दरद्टा तम्‌हुतं गोपा गोपिकाश्चापि विस्मिता: । 
कंस: श्रुत्वा च तत्‌ सर्व विस्मितश्व बभूव ह ॥ ३७ ॥ 
यशोदाबालक नीत्वा कोड़े कृत्वा स्तनं ददी | मड्डल कारयामास विप्रद्वारा शिशोम॑ने 
ददाह देह तस्याश्व नन्दः सानन्दपूर्वकम्‌ ! चन्द्नागुरुकस्त्रीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद उबाच । 
सा वा का राक्षसीरूपा कथं पुण्यचती सती। 
केन पुण्येन त॑ दृष्टा जगाम कृष्णमन्दिय्म्‌ ॥ ४० ॥ 
नारायण उच्ाच । 
बलियज्ञे घामनस्य द्ृष्टा रूप॑ मनोहरम्‌ | बलिकन्या रलमाला पुत्रसस्‍्नेहे चकार तम्‌॥ 
मनसा मानस चक्रे पुत्रस्य सट्ृशो मम | भवेद्‌ यदि स्तन दत्त्वा करोमि तश्च वक्षसि 
हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपी जन्मान्तरे स्तनम्‌ । ददो मातृगति तस्थे कामपूरःकूपानिधि: 
दत्वा विषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षस्ती मुने। 
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भक्त्या मातगति प्राप क॑ भजामि घिना हरिम्‌ ॥ ४४ 0 
इत्येवं कथितं घिप्र श्रीकृष्णगुणचर्णनम्‌ | पदे पदे सुमधुरं प्रघरं कथयामि ते ॥४०॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पूतनामोक्षणं नाम दशमो5्ध्यायः । 


-पथ्कालहाान किक ५५क-्-»प>»ञ>>«०न०मप+ः रजत दस. >>५बब>>»->न्‍>«नपब्म5,. 


एकादशो 5ध्यायः 
श्रीकृष्णबालली लानिरूपणम्‌ 


श्रीनारायण उचाच । 
एकदा गोकुले साध्वी यशोंदानन्दगेहिनी । ग्रहकम्मंणि संसक्ता रत्वा बाल स्वचक्षसि 
वात्यारूपं तृणावत्तमागच्छन्तञ्र गोकुले । श्रीहग्म्मिनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूव ह ॥ 
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालक तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यमुनां मुने॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरो एसुरः । आदाय त॑ श्रामयित्वा गत्वा च शतयो जनम्‌ 
वभजञ्ञ वृक्षशाखाश्व हान्धीभृतश्ञ गोकुलम्‌ । चकार सत्यो मायाची पुनस्तत्र पपात ह ॥ 
अखुरो5पि हरिस्पर्शाज्जगाम हरिमन्दिर्म्‌ | सुन्दर रथमारुह् रऋत्वा कम्मक्षयं स्वकम्‌ 
पाण्ड्यदेशोड्रवी राजा शापाद्‌ दुर्वांससो पसुरः । 
श्रीकृष्णचरणस्पशांद गोकुलं स जगाम ह ॥ 9॥ 
चात्यारूपे गते गोपा गोप्यए्व भयचिहकाः । न दृष्टा बालक तत्र शयानं शयने मुने ॥ 
सर्वे निजध्नुः सव॑ वक्ष:ःस्थलं शोकाकुलाभयात्‌ । 
केचिनमूच्छामवापुश्य - रुददुश्वापि केचन ॥ ६ ॥ 
अन्वेषणं प्रकुचेन्तो ददुशुर्बालकं बजे । धूलिघरूषरसर्चा डर पुष्पोद्यानान्‍्तरस्थितम्‌ ॥ १० 
बाह्यकदेशे सरसस्तीरे नोरसमन्विते | पश्यन्तं गगन शश्वद्‌ चदन्‍्तं भमयकातरम्‌ ॥११॥ 
गृहीत्वा बालक ननन्‍्दः कृत्वा वक्षरि सत्वरम्‌ । 
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दश दर्श मुखं तस्य रुरोद च शुान्वितः ॥ १९ ॥ 
यशोदा रोहिणी शीघ्र द्वष्टा वाल रुगोद च। ऋत्वा वक्षसि तह॒कत्रं चुचुम्ब च मुहुमुहुः 
मड़ुल कारयामास स्तनापयामास बालकम्‌ । स्तन ददों यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 

नारद्‌ उबाच । 
कथं शशाप दुबांसा: पाण्ड्यदेशोद्व्व नपम्‌ | खुविचाय्ये वदत्र हमन्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उचाय | 

पाण्ड्यदेशोद्रवी राजा सहसत्राक्षः प्रतापवान्‌ । 

सत्रीसहस्न्न समादाय कामबाणप्रपीडितः ॥ २६ ॥ 
मनोहरे निजेने च पवते गन्धमादने। विजहार नदीतीरे पुष्पोद्याने मनोरमे ॥ १७ ॥ 
नानाप्रकारश्टड्रारं विपरीतादिक नपः । नखदन्तक्षताडुश्व कामिनीनां चकार सः ॥१८॥ 
कृत्वा मृत्तिसहस्त्श्ध योगीन्द्री नपतीश्चर:। क्त्वा स्थले विहास्श्व जलक्रीड़ां चकार सः 
नाय्यों विवसना: सर्चा नग्नाश्व नपयोपषितः | विजहू _श्व पुष्पभद्वानदीतीरे मनोरमे॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो महामुनि: । शिष्यलक्षेः परिव्तः गच्छन्‌ वे श्र प्रति॥ 

द्रष्टा मुनि महामत्तो नोत्तस्थी न ननाम च । 

चाचा हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह ॥ २२॥ 

द्ृष्टा चुकीप नृपति शशाप स्फुरिताघर: । 

अखुरो भव पापिष्ठ योगाद्‌ श्रष्टो भुवं बज ॥ २३॥ 
भारते लक्षचपेश्च द्यातव्यं ते नराघम । ततो हरिपदस्पर्शाद्‌ गोलोक॑ यास्यसि घुवम॥ 
स्थाने थाने हे महिष्यो जनि लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोहरा:॥ 
इत्युत्तवा तु मुनीन्द्रश्य जगाम शडुरालयम्‌ | हाहाशव्दं विचक्रुश्च॒ शिष्यलडूगः रृपालवः 
गते मुनीन्‍्द्रे राजेन्द्री ररोद च सरित्तटे | रुरदू रमणीयाश्वर मण्यो घिरहातुरा: ॥२७॥ 

हे नाथ रमणकश्रेष्ठेत्युश्चाय्ये थे पुनः पुनः । 

त्वां पिना था क्क यास्यामो वयं त्वं वा कु यास्यसि ॥ २८ ॥ 

चयं न पिहरिष्यामस्त्वया साद्ध खुनिजने । 
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न करिष्यसि राज्य त्वं न यास्यामो ग्रहं॑ घयम्‌ ॥ २६॥ 

शरबन्द्रप्रभामुण्ट न द्रक्ष्यामी मुखं तब । 

प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 
इत्युत्तवा रुरुदुः सर्चाः पुरस्कृत्य नराधिपम्‌ | मृच्छांमचापुश्चरणं धृत्वाराकज्ष:सरित्तटे॥ 
राजाग्रिकुण्ड निर्माय नारीमिः सह नारद्‌। रूछृत्वा हरिपदास्मोज ज्वलदशिविवेशह॥ 
हाहाकारं सुराः सर्वे प्रचक्रुगंगनश्विता: । इत्यूचुमंनयश्चेच देषज्ञ बलबत्तरम्‌॥३१॥ 
स,च राज़ा,तृणावत्तों जगाम हरिमन्दिर्म्‌। महिष्योभारतेवर्षलेमिरे जन्मचाओ्छितम्‌ 
इत्येवं कथित सर्व हरेमांहात्म्यमुत्तमम्‌। मोक्षणं नपतेश्चेच मुनीन्द्रशापहेतुकम्‌ ॥३५ 

इति 'भ्रीं ब्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌.संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
तणावत्तेघधो नामैकादशो5ध्यायः । 


ननननन अनझन+ श्र जन ज--- काम्काममम 





द्ादशो5ध्याय: 


श्रीकृष्णयालली लावणनम्‌ 
नारायण उद्ाच । 
एकदा मन्दिरे नन्‍्दपत्नी सानन्दपूवकम्‌ | छृत्वा वक्षसि गोविन्द क्षघ्रितश्चस्तनं ददो ॥ 
एतस्मिन्नन्तरेगोप्यआजम्मुनेन्द्मन्दिरम्‌। स्थविराश्चवयस्याश्ववा लिकाबालकान्विता: 
अतृमत बालक शीघ्र संन्यस्य शयने सती | प्रणनाम समुत्थाय कम्मेण्यौत्थानिके मुदा 
तेलसिन्दूरताम्व॒र्ल ददो ताभ्यों मुदान्विता । 
मिप्रचस्तृनि वस्त्राणि भूषणानि व गोपिका ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे करष्णो रुगोद क्षधितस्तदा | प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशों मायया विभुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रवीणे शकटरे मुने | विश्वम्भरपदाघ्राताक्तत्च चूर्ण बभूव ह॥ ६ ॥ 
बभञ्ज़ शकट पेतुभेग्नकाष्टानि तत्न वे । पपात दि दुग्धश्च नवनीतं घृत॑ मथु ॥ 9॥ 
ट्ृष्टाश्चय्य गोपिकाश्व दुदुवुर्वालक भयात्‌। दद्शुभेश्नशकट मिन्धनाम्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 
भम्नभाण्डसमूहञ्ञ पतितं वहुगोरसम्‌ | प्रेरयित्वा तु काप्ठानि जग्नाह बालक भिया ॥ 
मायारक्षितसर्वाडुं रुदितं क्षध्रितं क्षघ्रा | स्तनं॑ ददो यशोदा तं रुरोद च भ्शं शुच्ा ॥ 
पप्नच्छुर्बांलकान्‌ गोपा वभञ्ञ शक कथम्‌। 
किश्विद्धेतुंन पश्यामि सहसेति किमद्ुतम्‌॥ ११॥ 
इत्यचुरबालका: सर्वे गोपाः शट॒णुत तद॒ढ़्ब: | श्रीकृष्णस्यप दाघातादबभञ्जशकरं घचम्‌॥ 
श्रुत्या तद्चनं गोपा गोप्यश्व जहसुमुंदा | न हि जम्मुः प्रतीतिश्व मिथ्येत्यूचुबेजे प्रजा: 
शिशोः स्वस्त्ययनं तूर्ण चक्रृब्राह्मणपुड़चा: ॥ १३ ॥ 
हस्तं दत्त्वा शिशोगांत्रे पपाठ कचचं ह्विजः । चदामि तत्ते पिप्रेन्द कवच सर्वलक्षणम ॥ 
यद्दत्तं मायया पूर्व ब्रह्मणे नाभिपडुजे ॥ १५ ॥ 
निद्विते जगतीनाथे जले च जलशायिनि । भीताय स्तुतिकत्रे 3 मधुकेटभयोभेयात्‌ ॥ 
शै८-- 
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योगनिद्रोधाच । 

दूरीभूतं कुरु भयं भयं किन्‍्ते हरो स्थिते। स्थितायां मयि च॒ ब्रह्मनसुखंतिष्ठजगत्पते ॥ 
श्रीहरि: पातु ते धकत्रं मस्तक मधुसूदन:ः । श्रीकृष्णश्रक्षपीपातु नासिकां राधिकापति: 
कणंयुग्मश्च कण्ठज्ष कपाल पातु माधव: । कपोलंपातु गो विन्दःकेशांश्रकेशव:स्वयम्‌ 
अधरोष्ठ हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः | रासेश्वस्श्व रसनां तालुक॑ धामनो चिभुः ॥ 
वक्षः पातु मुकुन्दस्ते जटरं पातु देत्यहा | जनाइनः:पातुनारभि पातु विष्णुश्व ते हनुम ॥ 
नितम्बयुग्मं गुह्मश् पातु ते पुरुषोत्तम: । जानुयुग्मं जानकीशः पातु ते सवेदा विभु:॥ 
हस्तयुग्मं नसिहश्व पातु सत्र सडुटे | पादयुग्मं चराहश्व पातु ते कमलोद्भवः ॥२३ ॥ 

ऊद्ध्यं नारायण: पातु हाथघ्तात्‌ कमलापतिः । 

पू्वेस्यां पातु गोपाल: पातु चह्ी दशास्यहा ॥ २४ ॥ 

चनमाली पातु याम्यां वेकुण्ठः पातु नेऋ तो । 

वारुण्यां वासुदेवश्च सतोरक्षाकर: स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
पातु ते सन्‍ततमजों वायब्यां विष्टरश्रवा: | उत्तरे थे सदा पातु तेजसा जलजासन:ः ॥ 
ऐशान्यामीश्वर: पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित्‌। जले स्थले चान्तरीक्षेनिद्रायांपातुराघवः 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन कच्चा परमाहुतम्‌ । कृष्णेन ऋपया दत्त स्पतेनेव पुरा मया॥ 
शुम्मेन सह संत्रामे निलेक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्यः प्राप्तिमात्रेण सो जितः॥ 
कचचस्य प्रभावेण धरण्यां पंतितो मझ्तः । पूर्व चपेशतं खे च रूत्वा युद्ध भयावहम्‌ ॥ 
मते शुम्भे च गोविन्द: कृपालुग गनस्थितः | माल्यश्च कवच दत्त्वा गोलोक॑ सजगामह 
कट्पान्तरस्य वृत्तान्तं क्पया कथित मुने | अभ्यन्तरभयं नास्ति कचचस्य प्रभावतः ॥ 

कोटिशः कोटिशो नष्टा मया द्वष्टाश्व वेधसः । 

अहश्य हरिणा साद्ध कहपे कव्पे स्थिरा सदा ॥ ३३ ॥ 

इत्युक्तवा कवच दत्वा खसान्तद्धांनं चकार ह। 

निःशडुगे नाभिकमले तस्थों स कमलोद्भवः ॥ ३४ ॥ 

सुचर्णगुटिकायान्तु हत्वेदं कबचर्च॑ परम । 


अयोदशो 5ध्यायः ] # श्रीकृष्णमाहात्म्ये बालवरित्रकथनम्‌ # ५६५ 


कण्ठे वा दक्षिणे बाही बध्नीयाद यः सुधीः सदा ॥ ३५॥ 
विषा प्निसपेशत्रुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थले चान्तरिश्षे निद्रायां रक्षतीश्वर:॥ 
संग्रामे घन्नपाते च विपत्तो प्राणसडुटे | कवचस्मरणादेव सद्यो निःशडुतां व्जेत॥३७ 
वद्ध्वेदं कवर्च॑ कण्ठे शड्डुरख््रिपुरं पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्‍्तमसुरेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
बद॒ध्वेदं कवच काली रक्तबीज॑ चखाद सा | सहस्त्रशीर्षा ध॒त्वेदं विश्व धत्ते तिल यथा 
आघां सनतकुमास्थ्य धस्मंसाक्षी च कम्मेणाम्‌। कवचस्य प्रसादेनसर्वत्र जयिनोचयम्‌ 
तस्य नन्‍्दशिशोः कण्ठे चकारकवर्च द्विजः | आत्मन:ःकवचंकण्ठे दधार च स्वयं हरि: 
प्रभाव: कथितः सर्वे: कवचस्य हरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्येच प्रभावमतु्ल मुने ॥४२ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकटभजनकचचन्यासो नाम हदादशो धध्याय: । 





9-० 


त्रयोदशो ध्थ्यायः 
श्रीकृष्णमाहात्म्पे बालचरित्रकथनम्‌ 


नारायण उवाच | 
अपरं कृष्णमाहात्म्यं श्टण किश्चिन्महामुने । विप्ननिध्न॑ पापहरं महापुण्यकरं परम ॥१॥ 
एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि | स्वर्णसिहासनस्थाचश्लु धितंतंस्तनंददी 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पिप्रेन्द्रक: समागतः | वृतः शिष्यसमूहैश्व प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ३ 
प्रजपन्‌ परम॑ ब्रह्म शुदृ्फटिकमालया । दण्डी छत्री शुक्रवासा दन्‍तपऊक्तिविराजितः। 
ज्योतिग्रेन्थो मूत्तिमांश्व वेदवेदाड़पारग: ॥ ४॥ 
परिविश्ज्ञटाभारं तप्तकाश्चनसन्निभम्‌ | शरतपाब॑णचन्द्रास्यो गौराड़: पद्मलोचनः ५ 
योगीन्द्रो घूजेटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभ्वतः । 
ब्याख्यामुद्राकरः श्रीमान्‌ शिष्यानध्यापयन मुदा ॥ ६ ॥ 


५६६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


वेदव्याख्यां कतिविधां प्रकुबन्‍न्नचलीलया । एकीभूय चतुर्वेदतेजसा मूक्तिमानिव ॥७॥ 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तेकचिशारद्‌: । 
ध्यानेकनिष्ठः श्रीकृष्णपादाम्भो जे दिघानिशम ॥ ८ ॥ 
जीषन्मुक्तो हि सिद्धेशः सर्वेज्ञ: सर्वेदशनः । त॑ द्वष्टा सा समुत्तस्थी यशोदा प्रणनाम य 
पाय॑ गां मधुपकश्च स्वणसिहासन ददी । बालक वन्दयामास मुनीन्द्रं सस्मितं मुदा ॥ 
मुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतक हरिम। आशिपं प्रददों प्रीत्या वेदमन्त्रोपयोंगिकम्‌ 
प्रणनाम च शिष्यांश्व ते तां युयुज्ञराशिपम्‌ 
शिष्यान्‌ पाद्यादिक भक्त्या प्रददों व पृथक्‌ प्रथक॥ १२॥ 
सशिष्यो डी च प्रक्षाल्य समुवाससुखासने। समुय्यता गति प्रष्ठं पुटाशुलियुता सती 
स्वक्रो ड़ बालक क्ृत्वा भक्तिनप्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मडडुलश्ष प्रप्ठं यद्यथि नक्षमा 
तथापि भचतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतम । 
अबला वुद्धिहीना या दोपं क्षन्तं सदाहंसि ॥ १५॥ 
मूढस्य सतत दोषक्षमां कुबेन्ति साधवः ॥ १६ ॥ 
अड्विरा घाथवात्रिवां मरीचिगॉतमी इथवा । ऋतुःकि वा प्रचेताचापुलस्त्य:पुलहो पथवा 
दुर्वासा: कदमस्त्वं चा घशिष्ठी गगे एवं वा । 
जेगीषव्यो देवठो वा कपिलो वा स्वयं विभुः ॥ १८ ॥ 
सनत्‌कुमारः सनकःसनन्‍्दो वा सनातन: । घोढ्‌:पश्चशिखोधात्वमासुरि:सो भरि:किम्ु 
विश्वामित्रा पथ चाल्मीको वामदेवो पथ कश्यपः । 
संवत्तें: किमुतथ्यो धा कि कयो था वृहस्पति: ॥ २०॥ 
भग॒ः शुक्रश्धच्यवनो नरनारायणो 5थवा । शक्‌५: पराशरोव्यास:शुकदेवो 5थ जैमिनिः 
मार्कण्डेयो लोमशश्थ कण्चः कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको था जरत्‌कारु ऋ प्यशड्रो बिभाण्डकः ॥ २२॥ 
पौलस्त्यस्त्वमगस्त्यो था शरद्वान्‌ गिरिरेष च । 
शमीका5रिप्नेमिश्व माण्डव्यः: पेल एव च ॥ २३॥ 


अयोदशो 5ध्यायः ] # श्रीकृष्णनामकर णे शिष्यैःलहमहषिगगंप्रवेशवर्णनम्‌ # ५६७ 


पाणिनिर्षा कणादोबाशाकल्यः शाकटायन: । अष्टाचक्रो भागुरिवासुमन्त॒वेत्सण्ववा 
जाबालियांज्वदक्‍्पश्च वेशम्पायन णव धा। यतिहंसोी पिप्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा॥ 
उपमन्युगो रमु खो 5रुणिरोबों थ कक्षिवान्‌ । भरदाजो वेदशिरा:शड्ु कर्णोष्थ शीनकः 
एतेषां पुण्यश्छोकानां को भवान्‌ वद मे प्रभो। प्रत्युत्तराहा नाहं चेत्तथापि वक्तुमहेसखि 
किड्डुरःकिड्डुरी वापि समर्था प्रपुमीश्वरम्‌ | यो यस्य सेवानिरतःस क॑ प्रृच्छति त॑ बिना 
धन्याहं कृतकृत्याहं सफल जीवन मम्र | त्वतृपादाब्जर ज्ञःरस्पश।ज्न्मकोस्यंहलां क्षय: 
त्वत॒पादोदकसंस्पशांत्‌ सद्यः पूता वछुन्धरा | तवागमनम्रात्रेण तीथॉोमृतो ममाभ्रमः ॥ 
येये श्रुताः श्रुतों त्रह्मन्‌ श्रुतिसारा महाजना: । तेपामेंकोमया द्वए्ट: पूवपुण्यफलोदयात्‌ 
शिष्या बेदा मृत्तिमन्तों प्रीप्ममध्याहमास्करा: । 
गोकुलं मतकुलं सद्यः पुनन्ति पादरेणुना ॥ ३२ ॥ 
आशिपं कत्तुमहेन्ति प्रसन्‍नमनसा शिशुम्‌ । पूर्ण स्वस्त्ययनं सद्यो विप्राशीबंचनं घरुवम्‌ 
इत्येवमुक्तवा नन्दस्त्री भक्तया तस्थों मुने: पुर: । चर प्रस्थापयामास ननन्‍्दमानयितुं सती 
यशोदाचचरन श्रुत्वा जहास मुनिपुड्रच: । जहसखुः शिप्यसंघ्राश्व भासयन्तों दिशों दश ॥ 
हित॑ तथ्य नीतियुक्त महतृप्रीतकरं परम्‌। तामुवाच मुदा युक्तः शुद्धवुद्धिमेहामुनिः ॥ 
श्रीगग उघाच । 
खुधामयं ते बचन लो किक्र समयोचितम्‌ | यस्य यत्र कुछे जन्म स एवं ताद्शो भवेत्‌ 
सर्वेपां गोपप्मानां गिरिभानुश्च भास्कर: । 
पत्नी पद्मासमा तस्य नाम्ना पद्माचती सती ॥ ३८ ॥ 
तस्या: कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धनकारिणी ॥ ३६॥ 
नन्‍्दो यस्त्वश्ञयाभद्रे बालोएयं येन वागत: जानामिनिजनेलर्ववक्ष्यामि नन्‍्द्सन्रिधिम्‌ 
गर्गों5ह यदुवंशानां चिरकालंपुरोहित:। प्रस्थापितो5हं चखुना नान्यसाध्येच्र कम्मेणि 
एतस्समिन्नन्तरे नन्‍्द्‌ः श्रुतमात्रं जगामह । ननाम दण्डबद्‌ भूमी मूर्ध्ना त॑ं मुनिपुड्चम । 
शिष्यान्ननाम मूर््ना च ते त॑ ययुज्लराशिषम्‌ ॥४२ ॥ 
समुत्थायासनात्‌ पूण यशोदां नन्दमेव च। ग्रहीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदुषां बरः 


५५६८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गगों नन्‍्दो यशोदा थे सपुत्रा समुदान्विता | गर्ग उचाच तो धाक्यं निगृढ़ निजनेमुने 
श्रीगग्ग उचाच | 
अयि नन्द प्रवक्ष्यामि बचन ते शुभाषहम्‌ | प्रस्थापितो 5हं बखुना येन तच्छू यतामिति 
चखुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपंणीकृतः । पुत्रो5यं घसुदेवस्य उ्येष्ठश्व॒ तस्य च घुधम्‌ 
कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ 
अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च | गूढ़ेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु त्रजे ॥४७॥ 
पूर्णब्रह्मस्वरूपो ५यं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । आगत्य भारहरणं कर्त्ता धात्राच सेवित: 
गोलोकनाथोभगवानश्रीकृष्णो राधिकापति:। नारायणो यो वेकुण्ठेकमलाकान्तएबच 
उवेतद्वीपनियासी यः पाताविष्णुश्व सो पएप्यज:। कपिलो 5न्‍ये तदंशाश्र नरनारायणावृषी 
सर्वेपां तेजसां राशिमूंत्तिमानागत: किमु । स वस्‌ं दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूच ह ॥ 
साम्प्रतं सतिकागारादाजगाम तवालयम्‌ | 
अयोनिसम्भवश्चवायमाविभूतो महीतले ॥ ५२ ॥ 
वायुपूर्ण मातृगर्भ कृत्वा च मायया हरि: | आविर्भूय बसु मूत्ति दर्शयित्वा जगाम ह 
युगे युगे वर्णभेदों नामभेदोषस्य चल्॒व । शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 
शुक्रवर्ण: सत्ययुगे खुतीब्रस्तेजसाबृतः । त्रेतायां रक्तवर्णोद्यं पीतो5यं द्वापरे चिश्ञुः ॥ 
कृष्णवर्ण: कली श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेष च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः 
ब्रह्मणो वाचकः को 5यम्ठकारो एनन्‍्तवाचक: । शिवस्यचाचकःषश्च णकारो धर्मंबाचकः 
अकारो विष्णोवेचनः श्वेतद्वीपनिवासिन:ः । 
नरनारायणाथस्य विसगों घाचकः स्मतः ॥ ५८॥ 
सर्वेषां तेजसां राशि: स्वेमृत्तिस्वरूपकः । सर्वाधारः सर्वबीजस्तेन कृष्ण इति स्खतः 
कृषिनिधांणवचनो णकारो मोक्ष एव च। अकारो दातवचनस्तेन कृष्ण इति स्म्तः ॥ 
क्षिनिश्वेषश्वचनो णकारो भक्तिघाचकः। 
अकारो दातवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६१॥ 
कस्मेनिमूंडबचन:ः कृषिर्णा दास्यवाचकः । अकारो प्राप्तिचचनस्तेन कृष्ण इति स्घूतः ॥ 


त्रयोदशो धध्यायः ] # श्रीकृष्णनाम्नो गुणानुकीतेनम्‌ # ५६६ 


नाम्नाभगधतोनन्द कोटीनां स्मरणे च यत्‌ | तत्फल॑ लभते नूनं कृष्णेति स्मरणे नरः 
यद्विघ्र॑ स्मरणे पुण्यं बचनाच्छूवणात्तथा । 
को टिजन्मांहसो नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४ ॥ 
विष्णोनाम्नाथ् सर्वेषां सर्चात्सारं परात्परम्‌ | कृष्णेतिमडूलंनाम सुन्दरंभक्तिदायकम्‌ 
ककारोश्ारणादुभक्त: कचल्‍्यं जन्मसत्युहम्‌ । 
ऋकाराद दास्यमतु्लं पकारादुभक्तिमीप्सिताम ॥ £६£ ॥ 
णकारात्‌ सहवासश्न तत्समं कालमेव च | तत्सारूप्यं विसर्गाच लभतेनात्र संशय: 
ककारोचारणादेव वेपन्ते यमकिडुरा:। ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति षकारात्पातकानि च 
णकारोच्चारणाद्रोगा अकारान्म्रत्युरेव च। ध्रुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्चारणभीरच: 
स्पत्युक्तिअ्रवणोद्योगात्‌ कृष्णनाम्नो व्रजेश्चर । 
रथं ग्रहीत्वा घावन्ति गोलोकात्‌ कृष्णकिड्धरा: ॥७० ॥ 
पृथिव्या रजसः संख्यां कत्त' शक्ता विपश्चितः । 
नासन: प्रभावसंख्यानं सन्‍्तो वक्तुं न च क्षमा: ॥ 9१ ॥ 
पुराशडुरवक्त्रेण नाम्नो 5स्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभावश्च किश्विज्जानातिमदुगुरुः 
ब्रह्मानन्तर्व धम्मेश्व सुरषिमनुमानवा: । 
वेदा: सन्‍तो न जानन्ति महिम्नः: षोड़शीं कलाम ॥ ७३ ॥ 
इत्येवं कथितो नन्‍्द्‌ महिमा ते सुतस्य च। यथामति यथाज्ञानं गुरुवक्त्रान्मया श्रतम्‌ 
करष्ण:पीता म्बर: कंसध्वंसी च विष्टरश्रवा: | देवकीनन्दन: श्रीशोयशोदानन्दनो हरि: 
सनातनो5च्युतो विष्णु: सर्वेशः स्वेरुपध॒क्‌ | सर्वाधार: सर्वंगति:सवेकारणकारणम्‌ 
राधाबन्धूराधिकात्माराधिकाजीवन: स्वयम्‌ । राधिकासहचारी थ राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाड्ी राधिकासक्तमानसः । 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमण: स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
राधिकाचित्तयो रश्च राधाप्राणाधिक: प्रभु: | परिपूर्णतमं ब्रह्म गो घिन्दों गरुड़ध्चज:ः 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं ब्रज | जन्मस्त्युहराण्येच रक्ष नन्‍्द शुभक्षणे 
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कृत निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 

ज्येष्ठस्य हलिनो नाम्नः सड्'डेत॑ श्रुणु मे मुखात्‌ ॥ ८१॥ 

गर्भसडुषेणादेव नाम्ना सद्भुषेण: स्म्छुतः ॥ ८२॥ 
नास्त्यन्तो पस्पेव वेदेषु तेनानन्तरतिस्म्ुतः | बलदेवो बलोद्रेकाहइली थे हलधारणात्‌ 
शितिवासा नीलवासान मुपली मुपलायुधात्‌ । रेचत्यासह सम्भोगाद्रेवतीरमण:स्वयम्‌ 

गेहिणीगर्भवासाच्च गोहिणेयो महामतिः ॥ ८४ ॥ 

इत्येवं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुत॑ नाम निवेदितम्‌ । 

यास्याम्यहं गृह नन्‍द खु् तिप्ठ स्वमन्दिरें ॥ ८५॥ 

ब्राह्मणस्य वच: श्र॒त्वा नन्‍्दः स्तब्धो बभूच ह । 

निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास बालकः स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

प्रणम्योचाच नन्द्स्तं बाक्‍यं विनयपूर्वेकम्‌ । 

पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ ८७ ॥ 

नन्‍्द उचाय | 
गतश्चेत्त्वं तदा कम्म॑ करिष्यत्येव को महान । स्वयं शुमेक्षणंक्त्वा कुरुनामान्नप्राशनम्‌ 
यज्ञामोघश्च कथितोराधाप्राणादिको दश । तस्यापिकावाराधे तिकन्यकाकस्यच ध्रुवम॥ 
नन्दस्य वचन श्रुत्वा जहास मुनिषुड्चः । निगूढ़ं परमं तत्तवं रहरुय॑ं कथयामि ते ॥६० 
श्रीग्ग उबाच । 

श्टणु नन्‍द्‌ प्रवक्ष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ | पुरा गोलोकव्ृत्तान्तं श्र॒ुत॑ शक्गुरचकत्रतः ॥ 
श्रीदाम्नो राधया साउं बभूव कछहो महान्‌। श्रीदामशापाद्‌ देवेनगोपीराधाचगोकुले 
त्ृषभानुसुता सा च मातातस्याःकलावती । कृष्णस्या्द्धाड्रसम्भूतानाथस्यसद्शी लती 
गोलोकवासिनी सेयमत्र कृष्णाज्षयाधुना । अयोनिसम्भवा देवी मूलप्रकतिरीश्वरी ॥ 
मातुग्भ चायुपूर्ण कृत्वा च मायया सती । चायुनि:सरणे काले धृत्वाच शिशुविश्रहम्‌ 
आविवंभूव मायेय॑ पृथ्व्यां कृष्णोपदेशत:। चधते खा ब्रजे राधा शुक्के चन्द्रकला यथा 
श्रीकृष्णतेजसो 5ड्ेन सा थ मृत्तिमती सती । एका मूत्तिद्विधामृता भेंदो वेदेनिरूपितः 
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इयं स्त्रीसा पुमान्‌ किया सा था कान्ता पुमानयम्‌ | 

दे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च | 

पगक्रमेण बुद्ध्या वा ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ 
पुरतो गमनेनेव किन्ठु सा वयसाधिका | ध्यायते तामय॑ शश्वदिमंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ 
रचिता सास्य प्राणैश्व तत्प्राणेमृत्तिमानयम्‌ | अस्य राघानुसारेण गोकुलछागमन परम्‌ 
स्वीकार साथक करत्त' गोलोके यत्‌ करत पुरा । कंसभीतिव्छलेनेच गोकुलागमन हरे: 
प्रतिज्ञापालनाथ्थाय भयेशस्य भय॑ कुतः। राधाशद्दस्य व्य॒त्पत्तिः सामचेदे निरूपिता 
नागयणस्तामुचाच त्रह्माणं नाभिपड्ठजे | ब्रह्म तां कथयामास ब्रह्मलोकेच शहुरम्‌ ॥ 
पुरा कलासशिखरे मामवाच महेश्वर: । देवानां दुलेभां नन्द॒ निशामय वदामि ते ॥ 
खुरासुरमुनीन्द्राणां वाओ्छितांम॒ुक्तिदां पराम | रेफो हि को टिजन्माघं कमेभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भवासश्च मत्युश्वरोगम॒त्सजेत्‌ू । धकार आयुपो हानिमाकारों भववन्धनम्‌ 

श्रवणम्मरणो क्तिम्य:ः प्रणश्यति न संशय: । 

रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं क्ष्णपदाम्ब॒ुज़े ॥ १०७॥ 
सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्व सिद्धो प्रमीश्वरम्‌ | घकार: सहवासश्च तत्तुदयकालमेव चर ॥ 
ददाति सार्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेःसमम्‌ | आकारस्तेजसां राशि दानशक्ति. हरों यथा 
योगशक्तियोगमतिल्वकालंहरिस्छ्ठ तिप्‌ | श्र॒त्युक्तिस्मरणादोगान्शेहजा लश्चव कि टिविपम्‌ 
रोगशोकस्तृत्युयमा वेपन्तेनाअसंशय: । राघामाघवयो: किश्चिद्व्याख्यानश्वय॒तःश्रुतम्‌ 
तदुक्तश्न॒ यथाज्ञानं साकव्य वक्तमक्षमः । आराद बृन्दावने नन्‍द विवाहो भवितानयो: 

पुरोहितो जगद्धाता ऋत्वाश्नमि साक्षिणं मुदा | 

कुवेरपुत्रमोक्षश्ञ गव्यस्याहत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
हिसन॑ धेनुकस्पेव कानने तालभोजनम्‌ । घककरेशिप्रलूम्बानां हिसनञ्ञाथ लीलया ॥ 
मोक्षणं द्विजपलीनां मिष्ठान्नपानभो जनप्‌ | भजजनं शक्रयागस्य शक्राद्वोकुलरक्षणम्‌ ॥ 
गोपीनां वस्त्रहरणं व्रतसम्पादनन्तथा । ताभ्यः पुनर्वस्त्रदानं घरदानं यथेप्लितम ११६॥। 

चेतसां हरणं तासामयं चश्या: करिष्यति। 


६०२ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


रासोत्सवं महारम्यं सर्वेषां ह्षंघद्दनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पूर्णयन्द्रोदये नक्तं चसन्‍ते रासमण्डले | गोपीनां नवसम्भोगात्‌ कृत्वा पूर्ण मनोरथम्‌ 
ताभिः सह जलक़ोड़ां करिष्यति कुतृहलात्‌ । चिच्छेदो पस्य घषेशतं श्रीदामाशापहेतुकम्‌ 
गोपालेगोपिका भिश्चव भविता राधया सह । मथुरागमनं तत्र गोपीनां शोकचर्देनम्‌ ॥ 
पुनः प्रबोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य थे | 
स्यन्दनाक्रुरयो रक्षां स्स्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ 
रथस्यारोहणं कृत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृश्रातृवजे: सादे पिलडुथ यमुनां बजे॥१२२ 
अक्र्राय ज्ञानदानं दशेयित्वा स्वकं जले | कौतुकेन च सायाहे. नगरात्सवेदरशनम्‌ ॥ 
मालाकारतन्तुवायकुब्जानां बन्धमोक्षणम्‌ | घनुभेडुं शद्भूरस्थ यागस्थानप्रद्शनम्‌ ॥ 
हिंसनं गजमलानां दशेन नृपतेः पुरः । 
कंसस्य हिसन॑ सद्यः पित्रोनिगड़मोक्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
प्रवोधनअ्व युष्माकमुग्रसेना सिषेचनम्‌ । तस्य तस्य बधूनाश्ष ज्ञानाव्छोकापनोदनम्‌ ॥ 
भ्रातुः स्वस्योपनयनं चिद्यादानं गुरोम॑खात्‌ | गुरुपुत्रप्रदानश्च पुनरागमनं ग्ृहे ॥१२७॥ 
छलन॑ नुपसेन्यानां यचनस्य दुरात्मन: । निर्माणं द्वारकायाश्र मुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । 
द्वारकागमनश्व यादव: सह कौतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां विहरणं ताभि: साउंश्वक्रीड़नम्‌ 
सोमाग्यवधनन्तासांपुत्रपोत्रादिकस्य च । मणिसम्बन्धिनो मिथ्याकलडुस्यचमो क्षणम्‌ 
साहाय्यं पाण्डवानाश्व भारावतरणादिकम्‌। निष्पन्न॑ राजसूयर्य धमेपुत्रस्य लीलया 
पारिजातस्य हरणं शक्राहड्डुगरमदनम्‌ | 
बतपूर्णश्च सत्याया बाणस्य भुजकून्तनम्‌॥ १३२॥ 
मदन शिवसेन्यानां हरस्य जुम्भ्ण परम्‌। हरणं बाणपुच्याश्चेघानिरुद्धस्थ मोक्षणम्‌। 
वाराणस्याश्व दहनं विप्रदारिद्धभजजनम्‌। विप्रपुत्रप्रदानश्ञ दुष्टानां दमनादिकम्‌ ।१३४। 
तीथेयात्राप्रसड़ेन युष्माभिः सह द्शेनम्‌। छृत्वा च राधया सा ब्रज़मागमिता पुनः 
प्रस्थापयित्वा द्वाराश्व परं नारायणांशकम्‌ । सर्वे निष्पादन कृत्वा गोलोकं राधयासह 
गमिष्यत्येषब गोलोक नाथो5यं जगताम्पतिः । 
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नारायणश्व वैकुण्ठं गमिता सम त्वया सह ॥ १३७ ॥ 
धम्मंग्रहसषी दी व विष्णु: क्षीरोदमेच च । इत्येवं कथितं नन्‍्द भविष्यं वेदनिर्णयम 
श्रूयतां साम्प्रतं कर्म यद्‌र्थ गमनं मम। माघशुक्तचतुद श्यां कुरु कम्म शुभे क्षणे॥१३६॥ 
गुरुषारे च रेचत्यां विशुद्धे चन्द्रतारके | चन्द्रस्थे मीनलग्ने च रूग्नेशपूर्णद्शने ॥१४०॥ 
वणिजे करणोत्क॒ऐ शुभयोगे मनोहरे । खुदुलभे दिने तत्र सर्वोत्कृष्टो पयो गिके ॥१४१॥ 
आलोच्य पण्डिते: सार कुरुकमंमुदान्वितः । इत्युक्तवा वहिरागत्यसमुचासमुनीश्वरः 
हए_यो नन्दो यशोदा चर कमेद्योगं चकार ह । एतस्समिन्नन्तरै द्॒प्ठुं गगे गोपाश्चगोपिका: 
बालका बालिकाश्चेच आजग्मुनन्दमन्दिरम्‌ । ददुशुस्ते मुनिश्रेष्ठ ग्रीष्ममध्याहमास्करम्‌ 
शिष्यसडू: परिवृतं ज्वल्न्तं ब्रह्मतेजसा । गृढ़योगं प्रवोचन्तं सिद्धाय पृच्छते मुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्दभवनानां परिच्छदम्‌ | स्वर्णसिहासनस्थश्व योगमुद्राधरं वरम्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यश्व पश्यन्त ज्ञानचवक्षुषा | हृदीश्चर प्रपश्यन्तं सिद्ध मन्त्रप्रभावतः ॥ 

बहियशोदाक्रोड़स्थं ताद्ृशं सस्मितं शिशुम्‌ । 

महेशदत्तध्यानेन यट्पश्च निरुपितम ॥ १७४८ ॥ 
तं द्ृष्टा परमप्रीत्या पूर्णमूतमनोरथम्‌ | खाश्रुनेत्रं पुछकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४६॥ 
हृदि पूजां प्रणामश्च कुवेन्त योगचरय्येया । मूर्थ्ना प्रणेमुस्ते तक्ष स व तानाशिषं ददो 


आसनस्थो मुनिस्तस्थो ते अग्मुः स्वालयं मुदा । 

नन्‍्दः सानन्दयुक्तश्व बन्धून मडुलूपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 

प्रस्थापयामास शीघ्रमाराद्‌ दूरस्थितान्‌ मुदा । 

दधिकुल्यां दुग्धकुल्यां घृतकुल्यां प्रपूरिताम्‌ू ॥ १५२ ॥ 
गुड़कुल्यांतेलकुल्यां मधुकुल्याश्वविस्तृताम्‌ू। नवनीतकुल्यां पूर्णाश्च तक्रकुल्यांयद्वच्छया 
शकरोदककुल्याश्व परिपूर्णाश्ञ लीलया | तण्डुलानाश्व॒ शालीनामुञैश्च शतपवेतान्‌॥ 
पृथुकानां शैलशतं लघणानाञ्व सप्त च। सप्त शेलान शकराणां लड्डुकानाश्व सप्त च । 
परिपक्षफलानाश्च तत्र षोड़श पर्वतान्‌। यवगोधूमचूर्णानां पक्कलड्‌डुकप्रिण्डकान, ॥ 
मोदकानाश्व शैल्खध स्वस्तिकानाञ्ञ पर्वतान | कपदंकानामत्युओ: शेलानू सप्तव नारद 
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कपूरादिकयुक्तानां ताम्वूलानाश् मन्दिर्म्‌ | विस्तृतं द्वारहीनश्ञ वासितोदकसंयुतम ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडमेन समन्वितम्‌। नानाविधानि रलानि स्वर्णानि विधविधानि च 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रबालानि मुदान्वितः । 
तानाविधानि चारूणि घासांसि भूषणानि च ॥ १६० ॥ 
पुत्रान्नप्राशने नन्‍्दः कास्यामास कौतुकात्‌ | सं|का स्युक्त रुचिरं चन्दनद्रवचचितम्‌॥ 
प्राइु्ण कदलीस्तम्म रसालनवपलवे: । प्रथिते: सूक्ष्मवस्त्रण वेशयामास कोतुकात्‌ ॥ 
युक्त मइलकुम्मेश्व फलपलवसंयुतेः | चन्दनागुरुकस्तृ गीपुप्पमात्याविराजिते: ॥१६३ ॥ 
मात्यानां वरवस्त्राणां राशिभिश्च बविराजितम | 
गवाश्ञ मचुपकांणामासनानाश्ष वारद्‌ ॥ १६४ ॥ 
फलानां जलकुम्मानां समूदेध्व समन्वितम | नानाप्रकारेवयिश्व दुलमेः सुमनोहरेः ॥ 
ढकानां दुन्दुभीताश्व पटहानां तथेव थे | सुदहतु रजादीतामानकानां सप्ूहक: ॥१६६॥ 
वंशीसन्नहनीकांस्यसर्यन्त्रेश्य शब्दितम | 
विद्याधरीणां न॒त्येन भड्डिमाप्रमणेन थे ॥१६9 ॥ 
गन्धर्वनायकानाश् सड़ीतेमुच्छेनायुतें: । स्वणेसिंहासनानाश् रथानां निःस्वनेयंतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दम॒ुवाच वाचको मुद्दा । आजम्मुवलवेन्द्राश्व बान्चचा चल॒चास्तथा ॥ 
अध्वस्थाश्व गजस्थाश्र रथस्थांश्न्रेति सत्वर्म्‌। भाजगतूराजपुत्राश्व॒ रलालडुरभूपिता: 
आगतो गिरिभानुश्व सस्त्रीकश्च सकिट्टरः | रथानाश्व चतुलक्षं गजानाश्व तथेव च ॥ 
तुसड्माणां कोटिश्व शिविकानां तथेव च । 
ऋषीन्द्राणां मुनीन्‍्द्राणां विप्राणाल् विपश्चिताम्‌॥ १७२ ॥ 
बन्दिनां भिक्षकाणाश्व समूदेश्व समीपतः । गोपानांगो पिकानाश्च संख्यांकत्तुश्कःक्षमः 
पश्यागत्य वहिमृयेत्युवाच प्राडणे स्थितः । श्रुत्वेवं तानुपत्रज्य समरानीय वजेश्वरः ॥ 
पराहुणे घासयामास पूजयामाल सत्वर्म्‌। ऋष्ियादिकसप्रूहश्च प्रणम्य शिरसा भुचि । 
पाद्रादिकश्च तेम्यश्व प्रददो खुसमाहितः ॥ १७५॥ 
बस्तुभिवेन्धुभिः पूर्ण बभूव ननन्‍्दगोकुल्म । 


अ्रयोदशो पधध्यायः ]. # श्रीकृष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ # ६०५ 


न को5पि कस्य शब्दं च श्रोतुं शक्तश्व॒ तत्र वे ॥ १७६ ॥ 
भिमुहत्त कुवेरश्व श्रीकृष्णप्रीतये मुदा | चकार स्वर्णक्रएथा च परिपूर्ण्ष गोकुलम ॥ 
कोतुकापहवश्चक्र॒वेन्ध॒वर्गाश्व ब्रीड़या | आनप्रकन्धरा: सर्वे दृष्टा नन्दस्य सम्पदम ॥ 
नन्दः कृताहिकः पूतो धृत्वा घ्ोते च चाससी । चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमेनेव भूषितः ॥ 
उचास पादो प्रक्षात्य स्वणपीट मनोहरे । 
गर्गस्य च मुनीन्द्राणां गृहीत्वाज्ञां व्जेश्चर: ॥ १८०॥ 
संस्स्ृत्यविष्णुमाचान्त: स्वत्तिवाचनपू्वकम्‌ | रृत्वाकर्मच वेदो क्तभों जयामासबालकम्‌ 
गर्गावाक्यानुसारेण वालकस्य मुदान्वितः | कृष्णेति मड़ल नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
सघृतं भोजयित्वाच कृत्वानाम जगत्पते: | वाद्यानि वादयामास कारयामासमड्ुलम्‌ 
नानाविधानि स्वणा नि घनानि विविधानि च | 
भक्ष्यद्रव्याणि चासांसि ब्राह्मणेम्यो ददों मुदा ॥ १८४ ॥ 
बन्दिभ्यों भिशक्षकेम्यश्व सुबर्ण विपुल ददो। भारक्रान्ताश्व ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेचच 
ब्राह्मणान्‌ बन्धुवर्गांश्व भिक्षुकांश्व विशेषतः | मिप्ठाज्नं भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
दीयतां दीयताश्ञेव खाद्यतां खाद्यतामिति। वभृूव शब्दो5त्युच्ंश्व सततं नन्‍्दगोकुले ॥ 
रलानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच | प्रवालानि सुवर्णानि मणिसाराणि यानिय 
चारूणि स्वर्णपात्राणि क्तानि विश्वकर्मंणा | 
गत्वा गर्गाय विनयं चकार वजपुड्ुचः ॥ १८६ ॥ 
शिष्येभ्यःस्वर्ण भारांश्व प्रददो विनियान्वितः । द्विजेभ्यो 5प्यवशिश्ेभ्य:परिपूर्णा नि नारद 
श्रीनारायण उचाच । 
ग्रहीत्वा श्रीहरि गर्गों जगाम निमभ्ठतं मुदा । तुष्ठाव परया भक्त्या प्रणम्य च तमीश्वरम 
साथुनेत्र: सपुलको भक्तिनप्रात्मकन्धरः । पुटाज॒लियुतों भूत्वोचाच कृष्णपदाम्बुजे ॥ 
गगे उचाच । 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभश्ञन। प्रसन्‍नोी भव मामीश देहि दास्यं पदाम्ब॒जे ॥ 
त्वत्पित्रा मे धनं दत्त तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद्‌ 
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अणिमादिकसिद्धिषु योगेबु मुक्तिषु प्रभो। शानतत्वेष्मरत्वेचा कि श्विन्नास्ति स्पृहामम 
इन्द्रत्वेचा मनुत्वेवा स्वगंलोकफले चिरम्‌ । नास्तिमेमनसो वाञ्छा त्वत॒पाद्सेवनंघिना 
सालोक्य॑ साप्टिसारूप्ये सामीप्येकत्वमी प्सितम्‌ । 
नाहं गृह्मामि ते ब्रह्मन्‌ त्वत्पादसेचनं बिना ॥ १६७ ॥ 
गोलोकेवापि पाताले बासे नास्ति मनोरथः। किन्‍्तुते चरणाम्भोजेसन्ततं स्म॒तिरस्तुमे 
त्वन्मन्त्रं शब्ूरात्‌ प्राप्प कतिजन्मफलोदयात्‌ | सर्वेज्ञो5हं सर्वेदर्शी संत्र गतिरस्तु मे 
कृपां कुरु कृपासिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे। रक्ष मामभयं दच्तवा सृत्युमेंकि करिष्यति 
सर्वेषामीश्वर: शवस्त्वत्पादाम्भो जसेवया । सत्युज्ञयो न्तकारश्च बभूव योगिनांगुरुः 
ब्रह्मा चिधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेचया । यस्येकदिचसे ब्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राश्यतुदश 
त्वत्पादसेवया धर्म: साक्षी च स्वेकमंणाम्‌ । 
पाता च फलदाता च जित्वा काल सुदुजंयम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सहस्नवदन: शेषो यत्पादाम्बुजसेवया । घत्ते सिद्धाथवद्धिश्वं शिवः कण्ठे विष यथा ॥ 
स्वेसम्पह्धिधात्रीया देवीनाश्ष परातपरा । करोति सततंलक्ष्मी: केशेस्त्वत्पादमाजनम्‌ 
प्रकृतिबींजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरुपिणी । स्मार स्मारं त्वतपदाब्ज बभूव ततपरा घबरा 
प्रावेती स्विरूपासा सर्वेषांवु द्धिरुपिणी । त्वतृपादसेचया कान्‍्तं ललाभ शिवमीश्वरम्‌ 


विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । 

पूज्या बभूव सर्वेषां संपूज्य त्वतपदाम्वु ज्ञम्‌ ॥ २०८ ॥ 
साचित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्‌ | ब्रह्मणो प्राह्मणानाश्व मतिस्त्वतृपादसेवया ॥ 
क्षमा जगद्धिमतंश्च रत्नगर्भा वसुन्धरा | प्रसूति: सर्वेशस्यानां त्वतृपादपद्मसेबया ॥ 
राधाममांशसम्भूता तव तुल्याचतेजसा । स्थित्वा वक्षसितेपादं सेवते न्यस्यकाकथा 
यथा शवांदयो देवा देव्यः पद्मादयों यथा। सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समाकृपा ॥ 
'न यास्यामि गृह नाथ न गृह्ामि घनं तव । ऋत्वा मां रक्ष पादाब्जसेवायां सेवकंरतप्‌ 
इति स्तुत्वा साश्रुनेत्र: पपात चरणे हरे: । रुरोद च भ्शं भक्त्यापुलकाश्चितविश्नहः ॥ 

गर्गस्य चचन॑ श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः । 
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उचाच त॑ स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति॥ २१५॥ 
इदं गर्गऊतं स्तोत्र अिसन्ध्यं यः पठेन्नर: । ट्ढ़ां भक्ति हरेदास्पं स्घुतिश्ञ लभते ध्रुवम्‌ 
जन्मस्त्यु जरारोगशोकमोहादिसड्डुटात्‌ । ती्णों भवति श्रीकृष्णदाससेचनतत्पर: ॥ 
ऊष्णस्य सह कालशञ्च रष्णसाद्ध श्व मोदते | कदाचिन्न भवेत॒तस्प विच्छेदी हरिणा सह 

श्रीनारायण उचाच | 

हरि मुनिः स्तयं कत्वा ददी नन्‍्दाय तं मुदा। उवाच त॑ गृह यामि कुर्वाशामिति बल्लभ 
अहो चिचित्र॑ संसारो मोहजालेन वेपितः । सम्मीलनश्च विरहो नराणां सिन्धुफेनचत्‌ 
गर्गस्य वचन श्रुत्वा रुरोद नन्द एव च। सद्विच्छेदो हि सखाधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
सर्वेशिष्यः परित्तं मुनीन्द्रं गन्तुमुद्यतम्‌ | सर्वे नन्दादयों गोपा रुदन्‍तो गोपिकास्तदा 
प्रणेन्रु: परमप्रीत्या चक्र॒ल्‍्तं बिनय॑ मुने | दक्त्वाशिषं मुनिश्रेष्ठी जगाम मथुरां मुदा ॥ 
ऋषयो मुनयश्चेव बन्धुवर्गाश्व चल़भाः | सर्वे जग्मुचने: पूर्णा: स्वालयं हृए्टमानसा: ॥ 

प्रजग्मुवन्दिनः सर्वे परिपूर्णमनोरथा: । 

मिशद्रव्यांशुकोत्कृश्तुरगस्वर्णभूषणे: ॥ २२५ ॥ 

आकण्ठपूर्णा भुक्तयवा च भिक्षका गन्तुमक्षमा: । 

स्वणवसत्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता मुदान्विता: ॥ २२६ ॥ 
खुमन्दगामिनः केचित्‌ केचिदुभूमों व शेरते । केचिद्वत्मेनि तिप्ठन्तश्नो त्तिष्ठन्तश्व केचन 
केचिदृषु: प्रमुदिता हसन्तस्तत्र केचन | कपदंकानां चस्तूनां शेषांश्रोवेरितान्‌ बहून्‌॥ 
केचित्तानाददुः स्थित्वा दशयन्तश्व॒ केचन । केचिनन॒त्यं प्रकुवेन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
केचिद्बहुघिधा गाथा: कथयन्तः पुरातना: । मरुतश्वेतसगरमान्धातणाश्थ भूभ्ताम्‌ ॥ 
उत्तानपादनहुषनलादीनाश् या: कथा: । श्रीरामस्याश्वमेधस्य रन्तिदेवस्य कर्मणाम ॥ 

येषां येषां नपाणाश्र श्र॒त्वा वृद्धमुखात्‌ कथा: । 

कथयन्तश्व ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्य केचन ॥ २३२ ॥ 

स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापश्च केचन । 

पव॑ सर्वे प्र्नुद्ता: प्रजग्मुः स्वालयं मुदा ॥ २३३ ॥ 


६०८ *# ब्रह्मवेबत्तेप्रणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


हो नन्‍दी यशोदा च बालडमकृत्वा च धक्षसि | तस्थों स्थमिन्दरे रम्ये कुबेरभघनोपमे 
एवं प्रवद्धेतो बालो शुक्कचन्द्रकलोपमो । गचां पुच्छश्व भित्तिश्च धृत्वा चोत्तस्थतुमुंदा 
शब्दार्द था तदर्द्धवा क्षमों यक्तुं दिने दिने | पिन्रोहर्षश्व वर््धन्तो गच्छन्तौ प्राड़ण्णे मुने 

बालो द्विपादं पादं वा गन्तं शक्तो ब॒भूच ह । 

गन्तुं शक्तो हि जानुम्यां प्राड़ण्णे वा ग्रहे हरि: ॥ २३७ ॥ 

वर्षाधिको हि वयसा कृष्णात्सडुपेण: स्वयम्‌ | 

ततो मुदं वद्धंयन्ती चद्धितों च दिने दिनें ॥ २३८॥ 
बजन्तों गोकुले बालो प्रकृष्टगमने क्षमों । उक्तवन्तो रुफु् वाक्य मायाबाल्कविश्रही' 
गगों जगाम मथुरां चसुदेवाश्रमं मुने । स त॑ ननाम पप्रच्छ पुत्रयो: कुशल तयो: ॥ 
मुनिस्तं कथयामास कुशल खुमहोत्सवम्‌ | आनन्दाश्रुनिमग्नश्व॒ श्रतमात्राद्‌ बभूव ह ॥ 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्रुनिमग्ना सा रुरोद च मुहुमंहुः ॥ 
गर्गस्तावाशिपषं दत्त्वा जगाम स्वालयं मुदा । स्वगृहे तस्थतुस्ताो चर कुबेर्भवनोपमे ॥ 
यत्र कतपे कथा चेयं तत्र त्वमुपबहेंण: । पश्चाशत्कामिनीनाओ पतिगेन्धवपुड्रचः ॥ 
तासां प्राणाधिकस्त्वश्वश्टड्रारनिपुणो युवा । ततो 5भूत्रह्मण:शापादुदासी पुत्रो द्विजस्यच 

ततो 5घुना ब्रह्मपुओ वेष्णवोच्छिष्रभोजनात्‌ । 

सर्वेदश्शों च सर्वज्ष: स्मारको हरिसेवया ॥ २४६ ॥ 
कथितं कृष्णचरितं नामान्नप्राशनादिकम्‌ | जन्ममस्त्युजरानिष्नमपरं कथयामि ते ॥ 

इति भ्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे क्ृष्णान्नप्राशनं 
नामकरणप्रस्तावो नाम त्रयोदशो पध्यायः । 


चतुदंशो 5ध्यायः 
श्रीकृष्णबालच रित्रवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 

एकदा नन्दपत्नी च स्नानाथ्थ यमुनां ययो। गव्यपूर्ण गृह दृद्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
दधिदुग्धाज्यतक्रश्न नवनीतं॑ मनोरमम्‌ । ग्रहस्थितश्ञ यत्किश्विच्चखाद मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयड्रचीनंयतस्वस्तिकंशकटस्थितम्‌ । भुत्तवा पीत्वांशुकैत्रेक्त्रसंस्कारंकत्तमुद्यतम्‌ 

ददश बालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम । 

गव्यशुन्यं भग्नभाण्ड मध्वादिरिक्तमाजनम्‌ ॥ ४॥ 

द्ृष्टा पप्रच्छ बाल्ांश्व अहो कमेंद्मदुभुतम्‌ । 

यूयं चदत सत्यश्व कत॑ केन खुदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
यशोदाचचन श्र॒त्वा सर्वेमूचुश्च बालका: । चखाद सत्यं वालस्ते नास्मभ्यं दत्तमेच च 
बालानां वचन श्र॒त्वा चुकोप नन्दगेहिनी। वेत्रं गरहीत्वा दुद्राव रक्तपड्ुजलोचना ७ ॥ 
पलायमान गो बिन्दं गृहीतुंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिवादीनांदुरापमपियोंगिनाम्‌ 
यशोदा भ्रमण कत्वा विश्रान्ता घमेसंयुता । तस्थी कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठो षठता लुका 
विध्रान्तां मातरं द्रष्टा कृपालुः पुरुषोत्तम: । सन्तस्थों पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्चरः 
करे धृत्वा थ तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बध्चा वस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 
वध्चा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति। हरिस्तस्थो वृक्षमूलेजगतां पतिरीश्वर: 
श्रीकृष्णस्पशेमात्रेण सहसा तत्र नारद्‌ | पपात वृक्ष: शेलाभः शब्दंकत्वा भयानकम्‌ ॥ 
सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादाविवंभूव ह। दिव्यस्यन्दनमारुह्य जगाम खालय॑ पुरः ॥ 
प्रणम्य जगतीनांथं शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । किशोर: सस्मितों गोरो रलालड्रभूषितः 
सा वृक्षपतन द्वष्टा भिया तअस्ता बजेश्घरी । क्रोड़े चकार बालंतं रुदन्‍त॑ श्यामसुन्द्रम्‌ 

आजम्मुगकुलस्थाश्व गोपा गोप्यश्व तदुग्रहम्‌ । 

रैधेे- 


हमे १ 
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यशोदां भत्सेयामासुः शान्ति चक्र: शिशोम॑दा ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तस्थविरे काले तनयोप्यं वभूच ह। 
घने घान्यश्व रत्व॑ वा तत्सवें पुत्रहेतुकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुमतिर्नाम्ति ते सत्यं ज्ञानं नन्दय्जेश्चारि । 
न भक्षितं यत्पुत्रेण ततू खबं निष्फल भुवि ॥ १६॥ 
पुत्र बद॒ध्वा गव्यहेतोव क्षतुल्ले थ निष्टुरे। 
ग्रहकर्मणि व्यग्रायां देवाद वृक्ष: पप्रात है ॥ २० ॥ 
वृक्षस्य पतनाद्वोपीमाग्याद बालाएपि जीवित: । 
प्रनण वालके मूढे वस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आशिपं युयुज्ञुविप्रा वन्दिनश्व॒ शुभावहाम्‌ । 
ह्िजेन कारयामासुर्नामसड्डीत्तेनं हरे: ॥२२ ॥ 
एवं कृत्वा जना: सर्वे प्रययुनिजमन्दिरम्‌ । 
उदाय पल्ञीं नन्दश्व॒ रक्तपड़ुजलोचनः ॥ २३ ॥ 

नन्‍्द उचाच | 
यास्यामि तीथमद्ैव कण्टठे ऋत्वा तु बालकम। 
अथवा त्वं गृहाद्च्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


शतकूपाधिका वापी शतवापीसमं सर: । सरःशताधिको यज्ञ: पुत्रों यज्ञशताधिकः ॥ 


तपोदानो द्ववं पुण्य जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ | सुखप्रदो५पि सत्पुत्र इहैव च परत्र च ॥ 


पुत्नादपि परो बच्चुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 


एचमुक्तवा खभाय्याश्व तस्थो नन्‍्दः खमन्दिरे। यशोदा रो हिणीचच नियुक्ते गृहकमेणि 


नारद उचाच । 


सुवेश:पुरुपः को वा वृक्षरूपी च गोकुले | भगवन्‌ हेतुना केन वृक्षत्वं समाचाप ह ॥ 


नारायण उचाच। 


कुबेरतनय:ः श्रीमान्नाम्ना यो नलकूचर: । जगाम नन्दुनचनं क्रीडार्थंलह रम्भया ॥२६॥ 


चतुर्देशो5ध्याय: ] # नलकूबरमोक्षवर्णनम्‌ # ११ 


निजने सरसस्तीरे पुष्पोद्याने मनोहरे । वटवृक्षसमीपे च सौरभे पुष्पवायुना ॥ ३० ॥ 
विधाय पुष्पशयन रलदीपेश्व दीपितम्‌। चन्दनागुरुकस्तृराकुड्डमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परितः पुष्पमाच्यश्व क्षामवम्त्रेश्व वेश्तिम्‌ । न्‍ 
तत्र रम्भां समानीय घित्रहार यथ्थेच्छ्या ॥ ३२ ॥ 
शड्टगराष्ट्रकारश्च विपरीतादिक सुखम्‌ | चुम्बन पट्प्रकारश्व यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
अड्भ्प्रत्यड्संयोग त्रिविधाश्लेषणं मुदा | नखदन्तकरक्रीडां चकार रखसिकेश्वर: ॥ ३४ ॥ 
जलछात्‌ स्थले स्थलात्तोये कामशास्त्रविशारद: । रतिभागंप्रकुवन्तंददर्शदेवन्टी मुनिः॥ 


हि हक 


नप्मां सम्मां मुक्तकेशों पीनध्रोणिपयोधराम्‌ | नखदन्तक्षताड्ीश्व पुलकाश्वितविग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्ती प्राणनाथश्व पश्यन्तं सम्मितं सुदा । चक्रश्नमड््युक्ताञ्व कामुकीश् ददर्श ताम्‌ 
सल्ञकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ | विचित्रसल्मास्यैश्व पुष्पमाव्यश्व भूपिताम्‌ 
किक्कलिणीजालसंयुक्तां सिन्द्रविन्दुसंयुताम्‌ । 
तया युक्त पुलकिनं नोत्तिए्नन्तं स्मरान्वितम्‌॥ ३६ ॥ 
वृक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुड्रवः । शशाप रम्मां कामात्तां मानुषीत्व॑ं भवेतिय 
जनमे जयरूय खुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकुलं गच्छ वृक्षरूपी भवेतिव 
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि गृहम्‌ । सस्मेत्वमिन्द्रसंयोगातपुनरायास्य सिधुवम्‌ 
इत्येबमुक्ता स मुनिजंगाम निजमन्दिरम्‌ | कुबेर्तनयः श्रीमान्‌ स जगाम निञ्ञालयम॥ 
इत्येवं कथितं विप्र रम्भाख्यानं चदामि ते | सुबन्द्रस्य गृहे रम्भा लछाभ जन्म भारते 
कन्या लक्ष्मीस्वरूपा व वभूव सुन्दरी घरा । 
ताश्च सालडकतां कृत्वा सुचन्द्री नपतीश्वरः ॥ ४५ ॥ 
नानाकौतुकसंयुक्तां ददी जन्मेजयाय च। जन्मेजयर्य सुभगा बभूव महिषी बरा ॥ 
स्थाने स्थाने निजने च राजा रेमे तया सह | एकद्रा नृपतिश्रेष्ठ अश्वमेधेंन दीक्षितः ॥ 
अश्वसक्गी पन॑ कृत्वा तस्थो शक्रश्व॒ मन्दिरे | यज्ञाश्वं रुचिरं मत्वा कौतुकेन च सुन्द्री 
द्रष्टं ज़गाम सा साध्वी चाश्वमेकाकिनी मुदा। 
शक्रो5एवनिकरे भूत्वा घषेयामास तां सतोम्‌ ॥ ४६॥ 


६१२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [8 श्रीकृष्णजन्मसण्डे 


तया निवार्यमाणश्र रेमे तत्र तया सह । मूच्छामवाप शक्रश्थ बुबुधे न दिवानिशम्‌ ५० 
सा व सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । 
नपस्य लज्ञया भीत्या शक्रः स्वगे जगाम ह ॥ ५१॥ 
राजा श्र॒त्वा झतां दृष्टा घिललाप भ्रशं मुहुः । 
यज्ञ समाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णाश्व दक्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ 

रम्भा च मानवं देहं त्यक्तवा स्वर्ग जगाम ह। इत्येव कथितं सर्व वृक्षाजनविभजनम्‌ 
नलकृवरमोक्षश्व रम्भायाश्व महामुने ॥ ५३ ॥ 

पुण्यदं कृष्णचरितं जन्मसृत्युजरापहम्‌ । इत्येब॑ कथितं सर्वेमपरं कथयामि ते ॥५४ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराण नारायणनारदसंधादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वक्षाजनभञने नाम चतुदंशो धध्यायः । 


न्‍अमडम्यकासमत'पफाामक.सकाकवावाकपरनाकल)..००-+व०-मार+-आप>-।. लोक सा कन. 


पश्चदशो धध्यायः 


राधास्वरूपवर्णनम्‌ । 
.. श्रीनारायण उबाच । । 
एकदा कृष्णसहितो नन्‍्दो वृन्दावन ययौ | तत्रोपचनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ ॥ : 
सर:सुस्वादुतोयश्च पाययामास तत्‌ पपौ। उधास वृक्षमूले च बाल कृत्वा स्पवक्षसि 
एतस्समिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुषविश्नह: | चकार मायया कस्मान्मेघाच्छन्न नभो मुने | 
मेघावृतं नभो द्वष्टा श्यामल काननान्तरम्‌। भज्कावातं महाशब्दं पञ्ञशब्दश्य दारणम 
वृष्टिधारामतिस्थूलां फम्पमानांश्व पादपान । 
दरई्टेवं पतितस्कन्धान्नन्दों भयमधाप ह ॥ ५॥ 

क्थं यास्यामि गोचत्सान्‌ चिह्याय स्वाश्रमं घत | 

ग्रह यदि न यास्यामि भविता बालकस्य किम ॥ ६ ॥ 





पशञ्चद्शो धध्यायः ] # राधास्वरूपचर्णनम्‌ # ६१३ 


णवं नन्दे प्रवदर्ति रुरोद श्रीहरिस्तदा। पयोभमिया दरिश्चेष पितुः कण्ठं द्धार सः ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राधा जगाम कृष्णसबन्निधिम्‌ | गमन॑ कुबेती राजहंसखश्ञननगजनम्‌ ॥८॥ 
शरत्‌पावंणचन्द्राभामुएचक्त्रा मनोहरा । शरन्मध्याहपद्मानां शो भामोचनलो चना ॥६॥ 
परितस्तारकापक्ष्मविचित्रकज्ञलो ज्ज्वला । खगेन्द्रचञ्च॒चारुश्रीश्ंसानाशकना सिका ॥ 
तन्मध्यस्थलशोभाहंस्थूलमुक्ताफलो ज्ज्वला । कवरीवेशसंयुक्ता माल्तीमाल्यवेश्टिता ॥ 
प्रीष्ममध्याह्मातंण्डप्रभामुएककुण्डला | पक्वविम्वफलानाश्च भ्रीमण्टाधरयुग्मका १२ 

मुक्तापडक्तिप्रभान्‍्तेकदन्‍्तपडः'क्तिसमुज्ज्वला । 

ईपतप्रफुलकुन्दानां सुप्रभानाशकस्मिता ॥ १३ ॥ 
कस्तूरीविन्दुसंयुक्तसिन्द्रविन्दुभूषिता । कपालं मलिकायुक्त विश्वती श्रीयुतं सती ॥ 
सुचारुवतुलाकारकपोलपुलकान्विता। मणिरत्नेन्द्रसाराणां हारोर:स्थलभूपिता ॥१०॥ 
सुवारुश्रीफलयुगकठिनस्तनसड़ता । पत्रावली श्रिया युक्ता दीम्ता सद्गृत्नतेजसा ॥२६॥ 
सुचारु चतुलाकारमुदरं सुमनोहरम । विचित्रत्रिवलीयुक्त निम्ननाभिश्च विश्वती ॥१७॥ 
सद्ृत्नलाररचितमेखलाजालभू पिता । कामाम्त्रसारश्रभड़योगीन्द्रवित्तमो हिनी ॥१८॥ 
कठिनश्रो णियुग् घरणीधर निन्द्तम्‌ | स्थलपकझप्रभामुणश्चरणं दधती मुदा ॥१६॥ 
रत्नभूषणसंयुक्त यावकद्रवसंयुतम्‌ | मणीन्द्रशोमभासंमुएसालक्तकपुनभंचम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्रत्ननाररचितक्वणन्मृञीररज्ितम्‌ | रत्नकड्ुणकेयूरचारुशझुविभूषिता ॥ २१ ॥ 
रलांगुलीय निकरवहिशुद्धांशकोमछा । चारुचम्पकपुप्पाणां प्रभामुएकलेवरा ॥ २२॥ 
सहस्रदुलसंयुक्तकी डाकमल्मुज्ज्वलम्‌ । श्रीमुख भ्रीद्शनाथे विश्वती रल्द्पेणम्‌ ॥२३॥ 

द्ृष्टा तां निजने नन्‍दो घिस्मयं परमं यया । 

चन्द्रको टिप्रभामुष्ठां भासयन्तीं दिशों दश ॥ २४॥ 

ननाम तां साथ्रुनेत्रो भक्तिनम्रात्मकन्धर: । 

जानामि त्वां गरगमुखात्‌ पद्माधिकप्रियां हरे: ॥ २५॥ 
जानामीमंमहाविष्णो:परंनिगंणमच्युतम्‌ । तथापि मोहितो5हज्ल मानवो विष्णुमायया 
गृहाण प्राणनाथश्व गच्छ भद्दे यथासुखम्‌ | पश्चाद्ाास्यसि मत्पुत्रं रूत्वापूर्णमनोरथम्‌ 
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इत्युत्तवा प्रददो तस्ये रुदन्‍तं बालक भिया। 
जगञ्माह बालक राधा जहास मधुरं मुखात्‌॥ २८॥ 
उघाच ननन्‍्दं सा यत्नान्न प्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं द्वष्टा त्ववानन्दकतिजन्मफलोदयात्‌ 
प्राक्षस्त्वं गगंवचनात्सव जानासि कारणम्‌ | अकथ्यमावयोगॉोप्यं चरित्र गोकुले व्ज 
चर॑ चवृणु वजेश त्वं यत्रे मनसि वाज्छितम्‌ | ददामि लीलया तुभ्यं देवानामपिदुल भम्‌ 
राधिकावचन श्रुत्वा तामुधाच वजेश्वर: । युवयोश्वरणे भक्ति देहि नान्यत्र में स्पृष्ठा ॥ 
युवयोः सन्निधों घासं दास्यसि त्वं सखुदुलभम्‌ । 
आवास्यां देहि जगतामम्विके परमेश्चरि ॥ ३३ ॥ 
श्रुत्वा नन्दस्य चचनमुचाच परमेश्चरी | दास्यामि दास्यमतुलमिदानीं भक्तिरस्तु ते ॥ 
आधघयोश्वरणास्भोजे युबयोश्च दिवानिशम । प्रफुलहदये शश्वत्‌ स्सखृतिरस्तु सुदुलेभा 
मायायुवाश्च प्रच्छन्ना न करिप्यति मठ्ठरात । 
गोलोके यास्यथान्ते थे विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
णएवमुक्तवा तु सानन्दंकृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । दूरंनिनायश्रीकृष्णंबाहुभ्याश्नयथेप्सितम्‌ 
कृत्वा चक्षसि तं॑ कामात्‌ एइलेष॑ इलेपं चुचुम्ब च । 
पुलकाडितसवचांड्ी सस्मार रासमण्डलम्‌॥ ३८॥ 
एतम्मिन्नन्नतरे राधा मायासद्रलमण्डपम्‌ | ददश रत्नकल्शशतेन च समन्वितम्‌ ॥ 
नानाविचित्र चित्राद्य - चित्रकाननशो भितम्‌ । 
सिन्दूराकाग्मणि मिः स्तम्भसंत्रेचिराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूराक कमद्रवयुक्तया । संयुक्त मालतीमालासप्रूहपुष्पशय्यया ॥ ४१॥ 
नानाभोगसमायुक्त दिव्यदर्षणसंयुतम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यमालाजालैविभूषितम्‌ ॥ 
मणीन्द्रसाररचितकपाटेन समन्वितम्‌ | भूषित॑ भूषितेवेस्त्रे: पताकानिकरेवरे: ॥ 
कुडकुमाकारमणिभ्िः सप्ततोपानसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
युक्त पटपदसंयुक्तेः पुष्पोद्यानश्व पुष्पितेः । सा देवी मण्डपं द्ृष्टा जगामाभ्यन्तरं मुदा 
दद्शे तत्न तास्वबूल कपूरादिसमन्वितम्‌ । जलञ्ञ रत्नकुस्मस्थं स्वच्छ शीत॑ मनोहरम 
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सुधामधुम्यां पूर्णानि रत्नकुम्भानि नारद । पुरुष कमनीयञ्ञ किशोरश्यामसुन्दरम्‌॥ 
को टिकन्दपेलीलाभं चन्दनेन विभूषितम्‌ | शयानं पुप्पशय्यायां सम्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
पीतघस्त्रपरीधान प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌ | मणीन्द्रसारनिर्माणं क्रणन्मञीरग्जितम ॥ ४८ ॥ 
सद्रत्नसारनिर्माणकेयूरवलयान्वितम्‌ | मणीन्द्रकुण्डलाभ्याश्व गण्डस्थलूविराजितम्‌ ॥ 

कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमज्ज्ल्म्‌ | 

शरतपावेणचन्द्रास्यप्रभामुए्टमुखो ज्ज्वलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरतप्रफुलकमलप्रभामोचनलोचनम्‌ । मालतीमास्यसं श्लिए शिखिपिच्छशुशों भितम्‌ ॥ 
जिवड्डचूड़ां विश्रन्तं पश्यन्तं ग्ट्वमन्दिस्मू | क्रो बालकशन्यश्ञ हुट्टा तं नवर्योचनम्‌ ॥ 
स० स्मृतिस्वरूपा सा तथापि बिस्मयं ययो | रूपंगसेंश्वरी टहृठ्ठा मुमोह खुमनोहरम्‌ ॥ 
कामाअश्षुश्रको राभ्यां मुखचन्द्र पी मुदा । निमेषरहिता राधा नवसड्भमलालसा ॥ 
पुलकाड्ितसवचांड्री सस्मिता मदनातुरा | तामुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरो रुह्यम्‌ ॥५५ 

नवसड़्मयोग्याश्ष पश्यतीं घक्रचक्षुपा । 

श्रांक्प्ण उचाय । 

राधे स्मरसिगोलोकत्ृत्तान्तं सुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
अद्य पूर्ण करिष्यामि स्वीकृत यत्‌ पुग प्रिये। त्वंमेप्राणाधिकाराधरेप्रेयर्सी च चरानने॥ 
यथा त्वश्व तथा5हञ्चभेदो हिनावयों ध्रवम्‌ । यथाक्षीरैचधावट्यंयथाग्नीदाहिकासती ॥ 
यथा प्रथिव्यां गन्धश्व तथाहंत्वयिसन्ततम्‌ | विनाम्ठदाधरटंकत विनास्वर्णनकुण्डलम्‌ ॥ 
कुलालः स्वणकारश्व न हि शक्तः कदाचत | तथा त्वया बिना रश्मिहडु्त नचक्षम: ॥ 
सफ्रेराधारभूता त्वं बीज़रूपो ःहहमच्यत: । आगच्छ शयने साध्वीकुरुवक्ष:स्थलेहिमाम॥ 
त्वं मे शोभास्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा । क्ष्णंवद्न्तिमांलोकास्त्वयैचरहितंयदा ॥ 
श्रीकृष्णञ्ष तदाते :पित्वयेव सहितंपरम्‌ । त्वश्वश्रीस्त्वश्वसम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी 
सर्वेशक्तिस्वरूपासिसवंरूपो पहमक्षर: । यदा तेजःस्थरूपो 5हंतेजोरूपासि त्वं तदा ॥६७ 
न शरीरी यदाहञ्च तदा त्वमशरीरिणी। सर्वेवीजस्वरूपो5हं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 

त्वश्व शक्तिस्घरूपा च सर्वेल्लीरूपधारिणी । 
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ममाडुंशस्वरूपा त्वं मृूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
शक्त्या बुद॒ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । आवयोभेंदबुद्धिश्ष यः करोति नशाधम: 
तस्य वास: काछसूत्रे यावच्न्द्रदिवाकरों । पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्तपुरुषान्‌ पातयत्यधरः 
कोटिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम । 
अज्ञानादावयो निन्‍दां ये कु्वेन्ति नराधमाः ॥ ६६ ॥ 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्र दिवाकरों | राशब्दं कुबंतस्त्रस्तो ददामि भक्तिप्तत्तमाम्‌ 
था शब्दं कुबेतः पश्चाद्यामि श्रवणलोभतः । ये सेवन्ते च दच्वा मामुपचारांश्र षो डश 
यावज्जीवनपय्येन्तं या प्रीतिज्ञायते मम ॥ 9१ ॥ 
सा प्रीतिम॑म जायते राधाशब्दात्तता एधिका । 
प्रिया न में तथा राधे राधा चक्ता ततोएधिक: ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मानन्त: शिवों धर्मों नरनारायणाबृषी। कपिलश्च गणेशण्च कात्तिकेयश्व मतप्रियः 
लक्ष्मी: सरस्वतीदुर्गा सावित्रीप्रकृतिस्तथा । ममरत्रियाश्चदेवाश्चतास्तथा पिन तत्समा: 
ते से प्राणतुल्या में त्वं मे प्राणाधिका सति। 
मिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वश्ञ वक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ ॥ 
या में चतुभुंजा मूत्तिबिभत्ति वक्षसि प्रियाम्‌ । 
सो5हं कष्णस्वरूपस्त्वां विवहामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ 
इत्येवप्तक्तवा श्रीकृष्णस्तथी तहपे मनोरमे | उवाच राधिकानाथं भक्तिनप्नात्मकन्धरा 
राधिकोचाच । 
स्मरामिसवंज़ानामि विस्मरामि कथंविभो | यत्त्वं बद्सि सर्वाहं त्वत्पादाब्जप्रसादत:ः 
ईश्वरस्याप्रिया:केखित्‌ प्रियाश्व कुत्र केचन । 
ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृूपा ॥ 9६ ॥ 
तृणश्र पर्वत कर्त' समर्थ: पर्वत तृणम्‌ | तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्ती च समाक्ृपा 
तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथाभिय्येत॒क्षणं गतम्‌। ततक्षणश्व युगसमं नाहं गणयितं क्षमा 
वक्ष स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ | 
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दुनोति मनन्‍्मनः: सदस्त्वदीयघिरहानलात्‌॥ ८२॥ 
पुरः पपात मे द्वृश्स्त्विदीयचरणाम्बुजे-] नीता मया नहि क्लेशादु्‌ द्रप्रमन्‍्यत्‌ कलेघरम्‌ 
प्रत्येकमड़ टृष्ट्वेव दत्ता शान्ते मुखाग्बुजे। द्वष्टा मुखारबिन्दञ्न नान्यडुन्तं न सा क्षमा 
राधिकाचनन श्र॒त्वा जहास पुरुषोत्तम: । तामुवाच हितं तथ्यं श्रुतिस्् तिनिरुपितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाय । 
न खण्डनोयं तत्तत्र मया पूर्च निरपितम्‌ । 
तिष्ट भद्दे क्षणं भद्वं करिष्यामि तब प्रिये ॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनो रथपूणस्य स्वयडुघलः समागत: । यस्य यलिखित पूर्च यत्र काले निरूपितम्‌॥ 
तदेव खण्डित राधे क्षमों नाहक्ष को विधि: । 
विधात॒श्च॒ विधाताहं येषां यदलेखन क्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मादीनाश्व क्षुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरे: 
मालाकमण्डलुकर ईपत्स्मेरचतुमृंख: । गत्वा ननाम त॑ कृष्णं प्रतुण़्ाच यथागमम्‌ ।६० 
साश्ननेत्र: पुलकितो भक्तिनप्रात्मकन्धर: । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ 
पुननत्वा प्रभुं भक्तया जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
मूध्नां ननाम भक्त्या च मातुस्तद्चरणास्व॒ुजे ॥ ६२॥ 
चकार सम्प्रमेणेष जटाजालेन वेशितम्‌ | कमण्डलुजलेनेव शीघ्र प्रक्षालितं मुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुटाजलियुतः पुनः । 
ब्रह्मो चाच 
हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं द्वष्टं कृष्णप्रसादतः ॥ ६७ ॥ 
सुदुलूभश्च सर्वेषां भारते च विशेषतः । षश्रिषेसहस्ताणि तपस्तप्त पुरा मया ॥ ६५ ॥ 
भास्करे पुष्करे तीथे कृष्णस्य परमात्मन: । आजगाम चर दातंं चरदाता हरि: स्वयम्‌ 
चर॑ वृणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीएश्व वृतं मुदा । राधिकाचरणास्भोज॑सर्वेषामपि दुलेभम्‌ 
है गुणातीत मे शीघ्रमधुनेव प्रद्शेय । मयेत्युक्तो हरिर्यमुवाच मां तपस्चिनम्‌ ॥६८॥ 
दशयिष्यामि काले च बत्सेदानीं क्षमेति च । 
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न हीश्वराज्ञा घिफला तेन द्वष्टं पदाम्बुज़म्‌ ॥ ६६॥ 
सर्वेषां वाजञ्छितं मातगॉलोके भारते5घुना । 
सर्बा देव्य: प्रकृत्यंशा जन्या: प्राकृतिका ध्रवम्‌ ॥ १०० ॥ 
त्वंक्रष्णाडगर्धंसम्भूतातुत्याकृप्णेनसबंत: । श्रीकृष्णस्त्वमयंराधात्वंराघावाहरि:स्वयम्‌ 
न हि वेदेषु मे हुए इति केन निरूपितम्‌ | 
ब्रह्माण्डाद्र हिरूष्वेश्ध गोलोको इस्ति यथाम्बिके ॥ १०२ ॥ 
वेकुण्ठश्याप्य जन्यश्वत्वम जन्यातथा म्बिक्रे । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांशजीविन:ः 
तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । 
पुरुषाश्व हरेस्शास्त्वदंशा निखिला: स्त्रियः ॥ १०४॥ 
आत्मना देहरूपात्थमस्याधारस्त्वमेच हि । अस्यानुप्राणस्त्वंमातस्त्वतुप्राण स्यमीश्वर: 
किमहो निर्मित: केन हेतुना शिव्पकारिणा। 
नित्यो प्यश्ध तथा कृष्णस्त्वश्ञ नित्या तथाम्बिके ॥ १०६॥ 
अस्यांशा त्व॑ं त्वदंशों वाप्ययं केननिरूपितः | अहं विधाताजगतां वेदानांजनक:स्व्यम्‌ 
त॑ पठित्वा गुरुमुखादवन्त्येष बुधा जना: । गुणानां था स्तवानां ते शतांशं चक्तमक्षमः 
वेदों था पण्डितो बान्यः को वा त्वां स्‍्तोतुमीश्वरः । 
सस्‍्तवानां जनक ज्ञान वुद्धिज्ञानाग्विका सदा ॥ १०६॥ 
त्व॑ं बुद्धेजेननी मातः को चात्वांस्तोतुमीश्वर: । यह्वस्तु द्वष्ट सर्वेपांतह्विवक्तुंबुध: क्षमः 
यदद्ृष्टाश्रतं चस्तु तब्निर्वक्तश्षकःक्षम: । अहं महेशो5नन्‍्तश्व स्तोत॑ त्वां को5पि न क्षम 
सरस्वती च वेदाश्व क्षमः कः स्तोतुमीश्वरि | यथागमं यथोक्तश्व न मां निन्दितुमहेसि 
ईए्चराणामीश्वरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाव्यस्य क्षणेदो पःक्षणेगुण: 
जननी जनको यो था सर्व क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्तबा जगतां धातातस्थी चपुरतस्तयोः 
प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वेषां वनन्‍्यमीप्लितम्‌ । 
ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्र त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः । 
राधामाधवयोः पादे भक्तिदास्यं लभेद्‌ धुधम्‌॥ ११५॥ 


पञ्चदशो धध्यायः ] $ राधाकृष्णचिवाहवर्णनम # ६५8६ 


कम्मनिर्मुलनं हृत्वामृत्युंजित्वासुदुजेयम्‌ । विलड्डुथसवेलो कांश्वयाति गोलोकमुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
ब्रह्मण: स्तचन श्रुत्वा तमुवाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
वरं वृण विधातस्त्वं यत्ते मनसि वत्तेते । राधिकावनन श्रुत्वा तामुवाच जगद्विधि :॥ 
वरझ युवयोः पादपद्मभक्तिश्न देहि मे | इत्युक्ते विधिना राधा तूणमोमित्युवाच ह ॥ 
पुननेनाम ता भक्तवा विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोम॑ध्ये प्रज्वाट्यच हुताशनम्‌ 
हरि संस्सृत्य हवनं चकारविधिना विधि: | उत्थायशयनातक्रष्ण उबास वहििसन्निधरी 
ब्रह्मणोक्तेन घिधिना चकार हवन म्वयम्‌ | प्रणमय्यपुन:कृष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
को तु कार्यामास समधा च॒ प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य ततः कृष्णंचासयामास न॑ विधि: । तस्या हस्तश्षश्रीक्रप्णं ग्राहयामासन विधि: 
वेदोक्तसप्तमन्त्रांश्व पाठयामास मात्रवम । संस्थाप्य राधिकाहस्तं दरेवेक्षसि वेदवित्‌ 
श्रीकृष्णहरुत राधाया: पृष्टदेशे प्रजापति: । 
स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पारिजातप्रसूतानां मारा जान॒ुघिलस्विताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गले ब्रह्मा राधाद्वारा ददों मुदा ॥ १२७ ॥ 
प्रणमय्य पुनः क्ष्णं राधाश्न कमलोद्ववः | राधागले हस्द्वारा ददों मालां मनोहराम॥ 
पुनश्च चासयामास श्रीकृष्णं कमलो द्ववः ॥ १२५८ ॥ 
तद्दामपाएव राधघाश्व सस्मितांक्रप्णचेतसम्‌ | पुटाजलिंकारयित्वामाधवंराधिकांविधिः 
पाठयामास वेदोक्तान पश्चमन्त्रांश्व नारद | प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्य राधिकां विधि: 
कन्यकाश्व यथा तातो भक्तया तस्थौहरे:पुर: | एतम्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुलको द्रमाः 
दुन्दु्भि बादयामासुश्चानक मुरजादिकम्‌ | पारिजातप्रसूनानां पुप्पन्न शिविभूव ह ॥१३२ 
जगुगेन्धवंप्रचरा ननतुश्चाप्सरो गणा: | तुषाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुचाच ह सस्मितः॥१३३ 
युवयोश्वरणाम्भोजे भक्ति में देहि दक्षिणाम्‌ । 
ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
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मदीयचरणास्भोजे सुद्दढ़ा भक्तिरस्तु ते | स्वस्थानं गचछ भद्रन्ते भचिता नात्र संशय: 
मया नियोजित कम कुरु चत्स ममाकज्षया । श्रीकष्णस्यवचःश्रुत्वा घिधाता जगतां मुने 
प्रणम्य राधां कृष्णञ्ञ जगाम स्वालयं मुदा । गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मिताघक्रचश्षुषा 
सा ददशे हरेवेक्तत्रं चच्छाद्‌ व्रीड़या मुखम्‌ | पुलका ड्रितसर्वाड्री काप्रबाणप्रपीड़िता ॥ 
प्रणम्य श्रीहरि भक्तया जगाम शयन हरे: | चन्दनागुरुपडुश्थ कस्तूरीकुड्डमान्वितम्‌ ॥ 
ललारे तिलक कृत्वा ददोी ऋष्णस्य चक्षसि | सुधापू्ण रल्षपात्र मधुपूर्ण मनोहरम ॥ 
प्रददो हरये भक्तया व॒ुभुजे जगतीपति:। ताम्व॒लश्व वर रम्यं कपरादिसुचासितम्‌ ।१४१ 
ददी ऋष्णाय सा राधा खादरं वुभुजे हरिः । 
चखाद सस्मिता राधा हरिदत्तं सुधारसम्‌ ॥ १४२॥ 
ताम्वूल तेन दत्तश्न व॒ुभुजे पुरतो हरे:। ऋष्णश्रवितताम्व्॒ल राधिकाये मुदा ददो॥१४३ 
चखाद परया भक्तया पा तन्मुखपड्डजम्‌ | राधाचविततास्वृर्ल ययाचे मधुसूदन:॥१४४ 
जहास न ददो राधा क्षमेत्युक्त तया मुदा । 
चन्दनागुरुकस्तूरी कडुमद्रवमुत्तमम्‌ । राधिकायाश्व सर्वाड़े प्रददी माधव: स्वयम्‌॥ 
यः कामोध्यायते नित्य॑ यस्पेकचरणाम्बुजम्‌ | वभूवतस्यसवशो राधासन्तो षकारणात्‌ 
यद्भ्ृत्यभत्येमंद्नो जितः सर्वेक्षणं म॒ने । स्वेच्छामयों हि भगवान्‌ जितस्तेनकुतृहलात्‌ 
करे घृत्वा थ तां कृष्ण: स्थापयामास वक्ष सि । चकार शिथिलंवस्त्रंच॒म्बनश्चचतुविधम्‌ 
बभूव रतियुद्धेन विच्छिन्ना क्षुद्रघण्टिका । चुम्बनेनो प्रागश्व द्याश्लेषेण थे पत्रकम्‌ ॥ 
»यड्रारेणेव कवरी सिन्दूरतिलक मुने | जगामालक्तकाडुश्व विपरीतादिकेन च ॥ १५०॥ 
पुलकाडितसर्वाड्री बभूचव नवसड्भमात्‌। मूच्छामवाप सा राधा बुव॒ृधे न दिघानिशम्‌॥ 
प्रत्यड्रेनेव प्रत्यड्रमड्रेनाड़ समाश्लिषत्‌ | श्टड्टाराशविधं कृष्णश्वकार कामशास्त्रवित्‌ 
पुनस्ताश्च समाश्लिष्य सस्मितां चक्रलोचनाम्‌। 
क्षतविक्षतसर्वाड्री नखदन्तेश्वकार ह ॥ १५३ ॥ 
कड्ढुणानां किड्छिणीनां मञीराणांमनोहरः । बभूव शब्दस्तत्रेष श्टड्रारसमरोद्भवः ।१५४ 
पुनस्ताञ्ञ समाकृष्य शय्यायाञ्ञ निवेश्य च | चकार रहितां राधां फपधरीबन्धवचाससा 
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निजने कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रषिशारद:। चूड़ावेशांशुकेहीनश्वकार तश्च राधिका 

न कस्य कस्माद्धानिश्च तो द्वौ काय्येघिशारदी । 

जग्नाह राधा हस्तात्तु माधवों रलद्पणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मुरलों माधवकराज्जग्राह राधिका बलातू। चित्तापहारं राधायाश्वकार माधवो बलात्‌ 
जहार राधिका रासान्माधवस्यापि मानसम्‌ | निवृत्ते कामयुद्धेच सस्मितावक्रलो चना 
प्रददो मुरलीं प्रीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने । प्रददो दपेणं कृष्ण: क्रीड़ाकमलम॒ज्ज्वल्म्‌ 
चकार कवरीं रम्यां सिन्द्रतिलक ददो | विचित्रपत्रक वेशश्ञकारेवं विश्व हरि: (१६१ 

विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा | 

वेशं विधातुं क्ष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२॥ 
बभूव शिशुरूपश्च केशोर च बिहाय च | ददर्श बाल्रूप त॑ रुदन्‍्तं पीड़ित क्षुधा ॥१६३ 
याद्वशं प्रददों नन्‍दों भीत॑ ताद्शमच्युतम्‌ | विनिश्वस्य च सा राधा हृदयेन विदूयता 
इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकातां चिरहातुरा । उचाच कृष्णमुद्दिश्य काकृक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किड्डूरों कथमीद्ृशीम्‌ | इत्येबमुक्तवा सा राधा पपातचरुरोद च 
रुरोद कृष्णस्तत्रेव धागू बभूवाशरीरिणी | कथं[रोदिषि राधेत्वं समर कृष्णपदास्वु जम्‌ 

आरासमण्डलं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति | 

करिष्यसि रति नित्य हरिणा साहुमीप्सिताम्‌॥ १६८ ॥ 
छायां विधाय स्घग्ृहेस्वयमागत्य मा रुद । ऋत्वा क्रोड़े च प्राणेशं मायेशं बालरूपिणम्‌ 
त्यज शोक॑ गृह गच्छ सुन्द्रीत्थ॑प्रबोधिता । श्र॒त्वेवं बचन॑ राधाकृत्वा क्रोड़ेचबालकम्‌ 
दरदर्श पुष्पोद्यानञ्ञ चनं सद्लमण्डपम । तूर्ण वृन्दाघनाद्राधा जगाम नन्द्मन्द्रिम्‌॥ 
सा मनोयायिनी देवी निम्रिषाधेन नारद । संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना॥१७२ 

यशोदाये शिशं दातुमुद्यता सेत्युबाच ह । 

गृहीत्वेवं शिशु स्थूल रूदन्‍्तश्र क्षुधातुरम्‌ ॥ १७३॥ 

गोष्ठे त्वतस्थामिना दत्त प्राप्ताति यातनां पथि। 

संसिक्तं बसन॑ बत्से मेघाच्छक्ने॥तिदुदिने ॥ १७४ ॥ 
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पिच्छले कदमोद्रेके यशो दा घोटुमक्षमा । ग्रहण बालक भद्दे स्तन दत्त्वा प्रबोधय ॥ 
गृह बिरं परित्यक्त यामि तिष्ठ खुखं सति। इत्युक्तवा बालक दत्त्वा जगाम स्वगहंप्रति 
यशोदा बालक नीत्वा चुचुम्ब व स्तन ददों । वहिनिविष्टासा राधास्वगृहे ग्रहकमेणि 
नित्य नक्तं रति तत्र चकार हरिणा सह। इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌ । 
सुखद मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवरत्ते महापुराणे नारायणना रद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाकृष्णघिवाह- 
नवसड़ुमप्रस्तावना नाम पश्चदशों धध्याय: । 
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पोड़शो धध्यायः 
बकप्रलम्बकेशो नामुद्धारवणनम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच । 
माधवों बालक: लाउमेकदा हलिना सह । भुत्तवा पीत्वाच क्रीडार्थ जगाम श्रीवनंमुने 
श्त्र नानाविधां क्रीडांचकार मधुसूदन:। ऋत्वातां शिशुभिःसाड चालयामासगोधनम्‌ 
ययी मथ्॒वनं तस्माच्छीकृष्णो गोधने: सह। तत्र स्वादु जल पीत्वा वनेचस महाबल:ः 
तत्रकदेत्यों बलवान्‌ श्वेतवर्णों भयड्भर:। विकृताकारवदनो धकाकारश्र शेलचत्‌ ॥ 
दरष्ठा च गोकुलं गोष्ठे शिशुभिबेलकेशवी । 
यथा ह्यगस्त्यों बातापि सर्वे जश्नास लीलया ॥ ५॥ 
वकग्रस्तं हरि द्वष्टा सर्वे देवा भयान्विता:। चक्र्हाँहेति सन्त्रस्ता घाचन्तः शस्त्रपाणयः 
शक्रश्चिक्षेप चज्नश्च मुनेरस्थिविनिमितम्‌ । न ममार वकस्तस्मात्पक्षमेक ददाह च ॥9॥ 
नीहारास्त्रं शशघर: शीतातेस्तेन दानव: | यमदण्डं सूथ्यपुत्रस्तेन कुण्ठो ब॒भूब ह ॥८॥ 
वायव्यास्तश्च वायुश्व तेन स्थानान्तरं ययों | धरुणश्व शिलाबवृष्टि चकार तेन पीड़ितः 
हुताशनश्न वाह न पक्षांश्चेच ददाह स्रः । कुबेरस्याधेचन्द्रेण छिन्नपादो बभूच द॥ १०॥ 
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ईशानस्य थे शल्देन वभूव सूच्छितो 5छुरः । 
ऋषयो मुनयश्चेव क्रप्णझ्क्रमियाशिपम्‌ ॥ ११॥ 
एतस्समिन्नन्तरें कृष्ण: प्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह देत्यसर्वाडुं बाह्याम्यन्तरमीश्वरः 
तत्सव चमन॑ छृत्वा प्राणांस्तत्याज दानव: ! धर्क निहत्य बलवान शिशुभिगोंधने: सह 
ययोी केलिकदम्वानां कानन॑ सुमनोहरम्‌ | एतस्पमिन्नन्तरें तत्र वृपरूपधरोखुरः ॥ १७ ॥ 
नास्‍्ना प्रलूम्बों बलवान महाधूत्तश्व शैल्वत्‌ । 
श्ड्रगभ्याश्ष हरि घृत्वा श्रामयामास तत्र चे॥ १५॥ 
दुदुबुर्बालका: सर्वे रुख्दुश्व भयातुरा: | बलो जहास बलवान ज्ञात्वा श्रातरमीशंचरम्‌ ॥ 
वालकान्‌ वोधयामास भयं किमित्युवाच ह | तद्दिषाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूदनः 
भ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतल्ठे | प्राणांस्तत्याज देत्येन्द्री निपत्यच महीतलम्‌ 
जहसुर्बालका: सर्वे ननतुश्य जगुम॒दा । हत्वा प्रलूम्बं॑ श्रीकृष्णो बलेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
गोधनं चारयामास ययो भाण्डीरमीश्वर: । गच्छन्तं माधव द्वष्टा केशी देत्येश्वरो बली 
वेप्टयामास त॑ शीघ्रं खुरेण विलिखन्महीम्‌ | 
मूष्नि कृत्वा हरि तुण्ो गगनं शतयोजनम ॥ २१ ॥ 
उत्पात्य श्रामयामास पपात च महीतले | जग्नाह स हरि पापी चर्बयामास कोपतः ॥ 
स भग्नदन्तो देत्यश्व बज्ाडुब्वर्वेर्णादहो । श्रीकृष्णतेजसा दग्घः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वगे दुन्दुभयों नेदुः पुष्पवण्बिभूवह,। एतस्मिन्नन्तरे तत्र पापेदा द्व्यरूपिण: ॥२४॥ 
तत्राजम्मु: स्पन्दनस्था द्विभुज़ा: पीतवाससः। किरी टिन: कुण्डलिनो घनमाला विभूषिता: 
विनोदमुरलीहस्ता: क्कणन्मञजीररज्ञिता: । चन्दनो क्षितसर्वाड्रग गोपवेशधरा घरा: ॥२६॥ 
इईपद्ठास्यप्रसन्‍्नास्या भक्तानुग्रहकातरा: । 
प्रदीत्त रधमास्थाय रलसारबघिनिमितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाण्डीरवनमाजम्मुर्यत्र सन्निहितो हरिः। द्व्यवस्पपरीधाना रलालड्भारभूषिता:॥२८॥ 
प्रणस्यच हरिस्तुत्वा जग्मुगोंलोकमुत्तमम्‌ | मुक्तवादेहं परित्यज्य वेष्णवा:पुरुषाख्त्रयः 
सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूवुः कृष्णपाषेदाः । 
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नारद उचाच । 
के ते च दिव्यपुरुषा वैष्णचा देत्यरूपिण: ॥ ३० ॥ 
कथयस्च महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । 
नारायण उचाच । 
»एणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येपहमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रुत॑ महेशवदनात्‌ सूय्यपर्वेणि पुष्करे | हरेगंणप्रसड्रेन कथयामास शह्ुरः ॥ ३२॥ 
संपृष्टो मुनिसडूँश्वमया धर्मेण ब्रह्मणा । त्रह्मपुत्र महाभाग कथाम्भुवनपाचनीम्‌ ॥३३॥ 
कथयामास विस्ताये सावधान निशामय । गन्धर्वेशों गन्धधाहः प्वते गन्धमादने ॥ 
महांस्तपस्वी प्रवरो हरिसेघनतत्पर: | वभूवुश्चतुरः पुत्रा गन्धवंप्रचरा मुने ॥ ३५॥ 
सस्मरुः कृष्णपादाब्जं स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
ते च दुर्वाससः शिष्या: श्रीकृष्णाचंनतत्परा: ॥ ३६ ॥ 
नित्यं दत्वा च कमल सम्पूज्य तं पपुजेलम्‌ । 
चसुदेषः सुहो त्रश्च सुद्शनसुपाश्वेकी ॥ ३७ ॥ 
चत्वारो वेष्णचश्रेष्टास्तेपुस्ते पुष्करे तप: | चिरकाल तपस्तप्त्वा बभूवुः सिद्धमन्त्रिण: 
ज्येष्टो दुवांससोयोगंसम्प्राप्ययोगिनांवर: । सिद्धश्चाकृतदारश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
सद्यो देह परित्यज्य बभूव कृष्णपाषेदः । एकदा श्रातरस्ते च जग्मुश्वित्रसरोघरम्‌॥४० 
पद्मानि कृष्णपूजाथमाहर्तमुदये रवेः । पद्मानाश्षयनं ऋृत्वा गच्छतो वैष्णवान्मुने ॥४१। 
टृष्टा निबध्य संजग्मुः सर्वे शड्रुरकिड्रुरा: । बलिप्ठादुबेलानधृत्वाजम्मु: शह्ररसन्निधिम्‌ 
ते सर्वे शड्डूरं द्ृष्टा प्रणेमु: शिरसा भुवि | तानुवाच शिव: शीघ्र प्रयुज्याशिषमुत्तमाम्‌ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यों भक्तानुग्रहकातर: । 
शिव उचाच। 
के यूयं पद्महर्ततार: पावेत्याश्व सरोचरे ॥ ४४॥ 
लक्षयक्षे रक्षणीयं पावेतीब्रतहेतवे । नित्यं सहस्त्रकमलं ददाति हरये सती ॥ ४५॥ 
बते त्रेमासिके भक्तया पतिसोभाग्यवरद्धने । शिवस्य चचन श्र॒त्वा तमूचुवेष्णया भिया 
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पुटाज्जलियुताः सर्वे भक्तिनप्रात्मकन्धरा: । 
गन्धर्वा ऊचुः । 

वर्य गन्धवेप्रवरा गन्धचाहसुता बिभो ॥ ४७ ॥ 
हरये कमल दच्त्वा पिबामो जलमीश्वर | वयं न चिद्यो हे नाथ पावेत्या रक्षितं सरः ॥ 
ग्रहाण कमल सर्वे युष्माकश्च फलडुरू | न दास्यामो5्य कमल पास्यामो इध्जल हर ॥ 

कि वा करथ्थं न पास्यामस्तुम्यं दत्तानि तानिय । 

नित्यं ध्यात्वा यतपदाब्ज पद्मेन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 
साक्षात्‌ तस्मे प्रदत्त्वा च पद्म पूता बय॑ प्रभो । एकंत्रह्म ह्याद्वितीयं कर देह:कचरूपचान॥ 
भक्तानुग्रहतो देहो रूपभेदश्व मायया | किन्तु ग्रहण पद्मानि त्वमेव मतृप्रभुः प्रभो ॥ 
यतो नो मानसम्पूर्ण तद्ूूपं दशेयाच्युत । द्विभुजं कमनीयश्व॒ किशोर श्यामसुन्दरम्‌ ॥ 
चघिनोदमुरलीहस्तं पीताग्ब रधर परम्‌ | एकवक्‍्त्रं ठ्विनयनं चन्दनागुरुवचितम्‌ ॥ ५७॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं रलालड्गरभूषितम्‌ । कौस्तुभेन मणीन्द्रेण चक्ष:स्थलसमुज्ज्वल्म्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूड्शथ मालतीमाल्यभूपितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाराजिविभूषितम्‌ ॥ 
कोटिकन्दर्पछावण्यलीलाधाम मनोहस्म्‌। गोपीसडूंद्ृंश्यमानं सस्मितैवेक्रोचनेः ॥ 
नवयोवनसम्पन्नं राधावक्ष:स्थलस्थितम्‌ । ब्रह्मादिभिःस्तृयमानंवन्यन्ध्येयमभी प्सितम्‌ 
स्वात्माराम॑ पूर्णकामं भक्ताजुप्रहकातरम्‌ । इत्युक्तचा पुरतःशम्भो छ्तस्थुगेन्ध्वपुड़चा: ॥ 
श्रीकृष्णरूपश्रवणात्‌ पुलकाड्रितविग्रहः । गन्धर्वाणां चच: श्रुत्वा शिषस्तानित्युवाच 
भ्रीकृष्णरूपश्रवणात्‌ साश्रपूर्णं चिकोचन: । मयच यूय॑ चिज्ञाता वेष्णवप्रवरा महीम्‌॥ 
पूतां कर्तुश्ष श्रमथ चरणाम्मो जरेणुना । अहं धाञ्छां करोस्येव श्रीकृष्णभक्तदशेनम्‌ ॥ 
समागमो हि साधूनां त्रिषु लोकेषु दुलेभः । पावेत्याश्व सुराणाश्ष सदायूयंममतप्रिया: 

आत्मनश्थात्मभक्तेभ्यो वेष्णवाश्व प्रियाश्व नः । 

किन्तु मोघश्च न भवेन्मया यत्‌ स्वीकृतं पुरा ॥ ६७ ॥ 
तच्छ यतां महाभागाः पावेतीबतकर्मणि । सरसश्येव पद्मानि यह तानि व्रतान्तरे ॥६५ 
ते तूणमासखुरी योनि गमिष्यन्ति न संशय: । नहि श्रीकृष्णभक्तानामशुभं विद्यतेकचित्‌ 

४०- 
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सम्प्राप्य मानवीं योनि गोलोक॑ यास्यथ घुचम्‌। 

यूयं श्रीकृष्णरूपश्र प्रत्यक्ष द्रष्ट्रमुतुखुका: ॥ ६७ ॥ 

भुव॑ दक्ष्यथ भो घत्सा वृन्दारण्ये च भारते | 

दृष्टा कृष्णं ततो झ॒त्यं सम्प्राप्य वेष्णचोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
दिव्य स्यन्दनमारुह्म गमिष्यथ हरेग्र हम्‌ । अचुना घाञ्छनीयश्व रूप॑ द्रष्टुमिहोत्सुका:॥ 
तत्सव षश्यधेत्युक्तवा दशेयामास तच्छिव: । रूप॑ द्वष्टा साश्ननेत्रा: प्रणम्य स्वरूपिणम्‌ 
आजम्मुर्दानवीं योनिमिति ते दानवेश्वरा: | वखुदेव: पुरा मुक्तः सुहोत्रश्चन चका छुरः ॥ 
सुद्शनः प्रलस्वोषयं स्वयं केशी सुपाश्वेक: | हरस्य धरदानेन द्वष्टा रूपमनुत्तमम्‌ ॥$२ 

सत्य सम्प्राप्य श्रीकृष्णाज्ग्मुस्ते कष्णमन्द्रिम्‌ । 

इत्येवं कथित धिप्र हरेश्वस्तिमद्भुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

वककेशिप्रलम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम | 

नारद उचाच | 

श्रुतं सर्व महाभाग त्वत्‌श्रसादाद्दद्गुतम्‌ ॥ ७8 ॥ 

अधुना श्रोतुमिच्छामि पा्वेत्या कि कृत बतम्‌ । 

को घाराध्योत्रतस्यास्य कि फल नियमश्च कः॥ ७५ ॥ 

कानि द्वव्याणि भमवन्‌ ब्रतोपयोौगिकानि च । 

कति काल ब्तं कि वा प्रतिष्टायां निरूषणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सुविचाय्य वद पिभो श्रोतुं कोतृहलं मम 

श्रीनारायण उचाच | 

बतं जेमा सिक॑ नाम पतिसौभाग्यवद्धनम्‌ ॥ 99 ॥ 
आराध्योभगवानक्ृष्णो राधिकासहितो मुने । विषुवेच समारम्भ: समाप्तिद क्षिणायने 
संयस्य पूर्व दिवसेकत्वावश्यंहविष्यकम्‌ । स्नात्वा वेशाखसंकरान्त्यांसडुलप्यजाह॒बीतरे 
घटे मणी शालम्रामे जले वा पूजयेद्‌ ब्रती । ध्यायेद्वत्तयाच राधेशं संपूज्य पशञ्च देवता:॥ 
ध्यानश्व सामवेदोक्तं निबोध कथयामि ते | नवीननीरद्श्यामं पीतकोशेयचाससम्‌ ॥ 
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शरत्पावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितम्‌ | शरत्‌प्रफुलपाद्माक्ष॑ मजजुलाञ्छनरजितम्‌ ॥ 
मानस गोपिकानाञ्व मोहयन्तं मुहुमहुः । 
राधया द्वश्यमानश्र राधावक्ष:प्यछस्थितम ॥ ८४ ॥ 
ब्रह्मानन्तेशधर्माद: स्तृयमानमहं भजे | ध्यात्वा कृष्णश्ष ध्यानेन तमावाह्मत्रती मुदा ॥ 
ध्यायेत्‌ तदा राधिकाश्नञ ध्यानं मध्यन्दिनें रतम्‌ । 
राधां रासेश्वरीं रम्यां रासोलासरसोत्सुकाम्‌ ॥८५०॥ 
रासमण्डलमध्यस्थांराधाधिष्ठातरेवताम्‌। रासेश्वरोर:स्थल्स्थांरसिकांरसिक प्रियाम्‌ 
रखिकप्रवरां रम्यां रमाश्ञ रमणोत्सुकाम्‌ | शरद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलोचनाम ॥ 
वक्रभूभड्रसंयुक्तां मश्जीरेणेव रपख्िताम्‌। शरत्पावंणबन्द्रास्यामीषद्धास्यमनोहराम्‌ ॥ 
चारुचम्पकवर्णा भां चन्दनेन विभूषिताम्‌ | कस्तृरीविन्दुना साध सिन्दूरविन्दुनायुताम्‌ 
चारुपत्रावलीयुक्तां वहिशुद्धांशुकोज्ज्चलाम्‌ | 
सद॒लकुण्डलाभ्याश्व सुकपोलस्थलोज्ज्चलाम्‌ ॥ ६० ॥ 
सलेन्द्रसारहारेण पक्ष:स्थलविराजिताम्‌ | रल्कड़ुणकेयूर किड्िणीरलरजिताम्‌ ॥६१॥ 
 सदल्लसाररचिताक्षणन्मश्ञो ररजिताम । ब्रह्मादिभिश्व सेव्येन श्रीकृष्णेनेन सेविताम ॥ 
सर्वे शेन स्तूयमानां सर्वेधीजाम्मजाम्यहम्‌ । 
इति ध्यात्वा च क्ष्णेन सहितां ताश्व पूजयेत्‌॥ ६३ ॥ 
भक्त्या दच्त्वा प्रतिदिनमुपचारांश्व षोड़श | प्रत्येकश्व पृथक्‌ छूत्वा सर्व दद्यादृबतीमुदा 
| सहस्नकमलं दिव्यं शतमष्टोत्तरं मुने । होम॑ कुर्यादुब्॒ती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः ॥६५॥ 
दद्याद्‌ भक्तया च कृष्णाय स्वहेत्युउ्चायं यल्ञतः । 
रसालस्य कदट्याश्व ह्यामं था पकमेच च॥ ६६ ॥ 
| नित्यमष्ठोत्त रशत॑ दच्याद्गक्तया क्षतीः फलम्‌। नित्यश्च भोजयेद्गक्तया ब्राह्मणानां शत मुने 
| होम॑ कुर््यादुबती नित्यमशेत्तरशताहुती: । द्याट्डत्या च कृष्णायराधिकासहिताय च 
| तिलेन हवन कुर्यादाज्यमिश्रेण नारद | बाचश्व वादये न्नित्यं कारयेद्ध रिकीत्तनम्‌ ॥६६ 
| एवं माखत्रयं कृत्वा प्रतिष्टां तदनन्तरम्‌ | प्रतिष्ठादिवसे तत्न विधानंश्टणु नारद ॥१०० 
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कमलानाञ नवतिसहस्पाण्यक्षतानि च | ब्राह्मणानां सहस्ताणि नव पिप्रेन्द्र यत्नतः ॥ , 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि च। फल विशाधिकं सप्तशरतं नवसहस्लकम्‌ ॥ 
द्यान्नानाविध द्रव्यं नेवेध सुमनोहरम्‌ । 
संस्कृताग्निश्ञ संस्थाप्य होम॑ कु्योट्टिचयक्षण: ॥ १०३ ॥ 
नधतिश्व सहल्लाणि हुत्वाज्येन तिलेन च । सचस्त्रश्ष सभोज्यश्व यज्षसूत्रफलान्वितम्‌ 
गन्धपुष्पाचितान्‌ भक्त्या दद्यान्नतिललडडकान | | 
दद्याननवतिकुम्मांश्च शीततोयप्रपूरितान ॥ १०५॥ 
एवंचिधं बत॑ करृत्वा द््याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ | दक्षिणाया: परिमितं वेदेषु यन्निरूपितम्‌ 
वृषेन्द्राणां सहस्नश्च स्वर्णश्टड्रसमन्वितम्‌ | इत्येवं कथितं घिप्र कृत त्रमासिकब्रतम्‌ ॥ 
घिशिष्टसन्ततिकरं पतिसोभाग्यवरद्धनम्‌ । घतस्यास्य प्रभावेण सोभाग्यं शतजन्मनि ॥ 
सत्पुत्नजननी सा च भवेज्जन्मशतं घुधचम्‌। कदापि न भवेत्तस्या भेदश्च पतिपुत्रयो: 
दासतुल्यो भवेत्पुत्रो भर्ता च स्ववचस्कर: । अनुक्षणं भवेद्राधाकृष्णभक्तियुता सती 
भवेद्ब्॒तप्रभावेण प्राप्तज्ञानह रिस्म्ृति: । ब्रतञ्ञ॒ सामवेदोक्त छृत॑ पूवेमथावयो:॥ १११ 
सर्वेषाश्व व्रतानाश्च श्रेष्ठ एणु घदामिते । स्वाम्भुबस्य च मनोः शतरूपाभिथा सती ॥ 
तया कत॑ प्रथमतः रृत्वागस्त्यं पुरोहितम । तदाकृत॑ देवह॒त्या चाकूत्या च कृतं तदा ॥ 
पुरोहित पुल्स्त्यश्र कृत्वा श्र॒त्युक्तयामुने। चकार रोहिणी तत्तु कतुं छृत्वा पुरोहितम्‌ 
रतिश्चकार तद्गक्तया गोतमस्तत्पुरोदितः। अका रिदतदुव॒तंभक्त्या तारया गुरुकान्तया॥ 
महासंभ्तसम्भारो चशिष्टस्ततपुरोहितः । तद॒ द्वष्टा गुरुपत्न्याश्व शक्रशच्या रृतं ब्रतम्‌ 
मदहासंभ्तसम्भारस्तत्पुरोधा वृहस्पति: । ब्रतं चकार स्वाहा च सर्वेतो:पि घिलक्षणम्‌ 
अतिसंभृतसम्भारो मरीचिस्ततपुरोद्दितः । तद्‌ द्वष्टा पायती ब्रह्मन्नुधाल शड्भुरं मुदा ॥ 
पुटाअलियुता देवी भक्तिनप्नात्मकन्धरा | 
पावेत्युवान । 
आज्ञां कुरु जगन्नाथ फरोमि ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ ११६॥ 
आधषयोरिष्टदेचस्य व्तानाञ् पर बतम्‌ । हरेराराधनं नाथ सर्वेमड्गलकारणम्‌ ॥ १२०॥ 


थोडशो ्ध्यायः ] # जमा सिकत्रतवर्णनम्‌ # ६२६ 


इृप्वं दत्त श्रुतेः पाठ तीथे पृथ्वया: प्रदक्षिणम। 
हरेराराधनस्यापि कल्लांनाहेन्ति पोड़शीम ॥ १२१ ॥ 
वहिरम्यन्तरे यस्य हरिस्म्ृतिरनुक्षणम्‌। जीवन्मुक्तस्य तस्पेव मुक्तिभेंवचति दशनात्‌ ॥ 
तस्य पादाब्ज़रजसा सद्यः पूता वसुन्धरा | तस्य दर्शनमात्रेण पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च धर्मश्च शेपस्त्वञ्ञ गणेश्चर: । 
ध्यायं ध्यायं यत्पदाब्ज॑ तेजला तत्समोी महान ॥ २१२७ ॥ 
यश्च य॑ सनन्‍्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्रोति निश्चितम । 
गुणेन तेजसा वुद्ध्या ज्ञानेन तत्समो भवेत्‌॥ १२५ ॥ 
कष्णस्य स्मरणाद ध्यानात्तप्ता तस्य सेचया | 
मया प्राप्तो हि भगवान स्वामी वा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 
प्रलष्धं लीलया सर्व पूर्ण' मनन्‍्मानसं तदा | स्वामी मे त्वाद्ृशःपुत्रीकातिकेयगणेश्वरौ 
पिता हिमादििः कृष्णांशों मम कि दुलभं प्रभो । 
पावेती चचन श्रुत्वा सुप्रीतःशडुरः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रहस्योचाच मधुर पुलकाडरितविश्नहः । 
। श्रीमहादेव उचाच । 
महालक्ष्मीस्वरुपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ २२६॥ 
से सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वश्जु यस्य गहे देवि सर्वेश्वयस्थ भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीयेद्य॒हे तस्य जीवनान्मरणं घरम्‌ । अहं ब्रह्माच विष्णुश्व त्वयिभक्तया शुमप्रदे 
संसारसश्टिकाले यच त्वतप्रसादाद्ययं क्षमा: । 
को वा हिमालय: को5हं कौ कातिकगणेश्वरों ॥ १३२ ॥ 
त्वद्विहीना हाशक्ताश्व त्वयाच चयमीश्वरा: । युक्ता पतिवतायाश्व या पुराज्षञाश्र॒ुतों श्रुता 
गृहीत्वान्नामीश्चरस्य वबतं कुरु पतित्रते | व्रतमेतत्‌ कृत॑ं याभिस्ताभ्यः कुरु विलक्षणम्‌ 
सनत॒कुमारो भगचान्‌ बते ते<स्तु पुरोहितः । 
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कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायको5प्यहम ॥ १३५ ॥ 

कुवेर द्रव्यकोशे च रक्षक कुरू सुन्दरि । 

बते च दानाध्यक्षो 5६ं धनदात्री च श्री: स्वयम्‌ ) १३६ ॥ 
पाठकों वहिदेवश्व वरुणी जलदायक: । वस्तूनां चाहका यक्षास्तद्ध्यक्ष: षड़ाननः ॥ 
स्थानसंस्कारकता च वतेषत्र पवनः स्वयम्‌ | परिविष्टास्वयं शक्रश्नन्द्रो परधिष्टापकोवते 

सूय्येश्व दाननिवेक्ता योग्यायोग्यं यथोचितम्‌ | 

ब्रतोपयुक्तं यद्द्॒व्यं दत्वा नियमित प्रिये ॥ १३६ ॥ 

ततोषधिक॑ फल पुष्पं हरये देहि खुन्दरि । 

बते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्वा ततो६षधिकान॥ १७४० ॥ 

असंख्यब्राह्मणानाञ्व भक्तया कुरु निमन्त्रणम्‌ । 

समाप्तिदिवसे स्वण रह मुक्तां प्रचालक्म्‌ ॥ १४१ ॥ 

व्रतोक्तां दक्षिणां दत्चा स्व देहि द्विन्नातये । 

इत्युक्तवा शह्ररस्ताञ्ञ कारयामास तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ १४२ ॥ 

ब्रतश्चकार सा दुगां सवाभ्यश्वच विलक्षणम्‌। 

इत्येवं कथितं विप्र पावेत्या यद्‌ बतं रृतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
रल॑ वोढुमशक्ताश्र ब्राह्मणा: पावतीघरते । इतिहास: श्रुतः से: प्राकृतं श्टणु नारद ॥ 
श्रीकृष्णवालचरितं नूल नूल पदे पदे | हत्वा तान्‌ दानवेन्द्रांश्व शिशुभिः सह गोकुले 
जगाम खगूटं कृष्ण: कुबेरभवनोपमम्‌ | सर्वेभ्यों धनवार्ता च प्रोक्ता च शिशुभिमंदा 

श्रुत्वैचं घिस्मिता: सर्वे नन्दों भयमचाप ह | 

आनीय वृद्धान्‌ गोपांश्व गोपिका: स्थविरास्तथा ॥ १४७॥ 
युक्तिश्षकारते:साहंमालो च्यसमयो चिताम्‌ । रृत्वायुक्तिश्वगो पेशस्ततस्थानंत्यक्तुमुद्यतः 
गन्तंवृन्दावनं सर्वानुधाच तत्क्षणे मुने | नन्‍्दाज्ञात्ष समाकण्य ते सर्वे गन्तुमुद्यता: ॥ 

गोपाश्व गोपिकाश्येध बालका बालिकास्तथा | 

कृष्णेन हलिना साद्८ प्रययुर्वालका मुदा ॥ १५० ॥ 


षोडशो 5ध्यायः ] # गोपानां वृन्दावचनगमनम्‌ # ६३१ 


सड्भीतञ्च प्रगायन्तो नानावेशसमन्विता: । वेणुप्रवादका: केचित्‌ केचिच्छुड्रग्रवादका: 
करतालकरा: केचिद्वीणाहस्ताश्व केचन । शरयन्त्रकरा: के चिच्छड्हस्ताश्व केचन ॥ 
नवपल॒वकर्णाश्व केचिद्वोपालबालका: । केचिन्मुकुलकर्णाश्व पुष्पकर्णाश्थकेचन ॥ 
नघमाल्‍्यकरा:ः केचित्‌ केचिदाजानुमालिनः | केचितप्लवचूड़ाश्व पुष्पयूडाश्व केचन ॥ 

गोपालबालकाः सर्वे विप्रेन्द्रनवकोंटयः । 

जग्मुगोप्यो वयस्याश्व कोटिश: कोटिशो मुदा ॥ १०७॥ 

वृद्धाश्व कोटिशस्तत्र वृहच्छो ण्यश्वलत॒कुचा: | 

राधिकासहचारिण्यो बाला गोपालिका मुने ॥ १५६ ॥ 
ता: सुशीलादयो भव्या नानालड्ारभूषिता:। दिव्यवस्थपरीधाना: सस्मितास्ता ययुम॒दा 
काथिदारुद्य शिविकां रथमास्हय काश्वन । राधा स्यन्द्नमारुह्म शातकुम्भपरिच्छदम्‌ ॥ 
ताभियुक्ता ययो देवी रत्नालड्रारभूषिता । यशोदा रोहिणी चेब रलालंकारभूषिता ॥ 
ययो स्यन्दनमा रह्य शातकुम्मप रिच्छदम्‌ । नन्द्‌ः सुननन्‍्दः श्रीदामा गिरिसानुविभाकर: 
वीरभाजुश्चन्द्रभानुर्ग जस्था: प्रययुमुदा । श्रीकृष्णबलदेवो तो रलालंकारभूषितों ॥१६१ 
स्वर्णस्यन्दनमास्थायजग्मतु:परयामुदा। को टिशःको टिशोगोपावृद्धाश्व यौवना न्विता: 

अश्वस्थाश्व गजस्थाश्व रथस्थाश्येच केचन । 

गोपा ययुमंदायुक्ताश्चोद्धता नन्दकिड्ुरा: ॥ १६३ ॥ 

वृषस्था गदभस्थाश्व सड्रीततानततपरा: । 

अपरा राधिकादास्य स्थ्रिस॒प्त शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 

मुदान्विता: सस्मिताश्व स्वर्णालंकारभूषिता: । 

फाश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताधश्व काश्वित्‌ कज्ञलबाहिका: ॥ १६५ ॥ 

काश्वित्‌ कन्दुकहस्ताश्व काश्चित्‌ पुत्तलिकाकरा: । 

भोगद्रव्यकरा: काश्चित्‌ क्रीड़ाद्रव्यकरा धरा: ॥ १६६ ॥ 

वेशद्रव्यकरा: काश्चित्‌ काश्चिन मालाकरा घरा | 

काश्िद्वायकहस्ताश्व प्रययुर्गो पिफा मुदा ॥ १६७ ॥ 
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पहिशुद्धांशुकानाञ पाहिकाश्वेव काश्वन । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रबधाहिका: ॥१६८॥ 

का श्वित्सड्रीतनिरताः काश्चिथित्रकथारता: । 

कोटिश: कोटिशो रम्या: प्रययुः शिविकान्विता: ॥ १६६ ॥ 

कोटिशः कोटिशश्वाश्वा: कोटिशः कोटिशो रथा: । 

कोटिशः कोटिशश्वेष शकटा द्रव्यपूरिता: ॥ १७० ॥ 

कोटिशः कोटिशश्चेच वृषेन्द्रा दृव्यवाहकाः । 

कोटिशः कोटिशश्चेव दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌॥ १७१ ॥ 
हस्तिपाडुशयुक्तानि ययुव न्दाचनं चनम्‌ | से वृन्दावन गत्वा द्वष्टा शून्य ग्रह मुने ॥ 

ह॒ वृक्षमुले यथास्थानं तस्थः सर्वे यथो चितम्‌ । 

उचायच गोपान भ्रीकृष्णो ग्रह्मांश्चेश्नतमान प्रजा: ॥१७३ ॥ 
अद्य सन्तिष्ठतेत्येव॑ श्र॒त्वा श्रीकृष्णभाषितम्‌ | कुत्रसन्तिगृहाःकरष्णेत्येचमूचुस्तु गो पका: 

इति तेषां धच: श्र॒त्वा श्रीकृष्णो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

श्रीकृष्ण उचाच । 

अन्न स्थाने ग्रहा: सन्ति प्रसन्ना देवनिमिता: ॥ १७०॥ 
देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रष्टुत्ष केचन । अद्य तिष्ठत गोपाला: संपूज्य चनदेवताः ॥ 
प्रातयूयं गृहान्‌ रम्यान्‌ द्रह््यथाद्य घुवं मुदा | धूपदीपा दिनवेयेबंलिभिः पुष्पचन्दने: ॥ 
देवीश्व वटसूलस्थां पूर्जांकुरुतचण्डिकाम्‌ । कृष्णस्य वचन श्रुत्वागोपाःसंपूज्यदेवताम्‌ 

भुत्तवा भोगान्‌ दिने रात्रो तत्रेच सुषुपुमंदा ॥ १७८॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बकप्रलग्बकेशी(नामुद्धारो)बवन्दावनगमनं (व) नाम षोड़शो धध्याय: । 


सप्तदशो 5ध्याय: 


नगरनिर्माणवणनम्‌ । 
श्रीना गायण उचाच | 

सुप्तेषु बजनन्देषु नक्त वृन्दाचने वने। सुनिद्रिते च निद्रेशे मातवक्षःस्थरूस्थिते ॥ १॥ 
निद्वितासु च गोपीषु रम्यतत्पस्थितासु च | यूनांश्व सुखसंयोगानुषक्तमानसासु च ॥ 

कासुचिच्छिशयुक्तासु सखीयुक्तासु कासुचित्‌ । 

कासुचिच्छकटस्थासु स्यन्दनस्थासु कासुचित ॥ ३ ॥ 
पूणन्दुको मुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे। नानाप्रकारकुसुमबायुना सुरभीकृते॥ ४॥ 
सर्वध्राणिनि निश्चेष्टे मुह्ते पश्रममे गते | तत्राजगाम भगवान्‌ शिव्पिनाञ्ञ गुरोगुरुः ॥ 
विश्वद्दिव्यांशुक सूक्ष्म रलमाल्यं मनोहरम्‌ । रत्लालंकारमतुल श्रीमन्मकरकुण्डलम्‌ ॥६॥ 
ज्ञानेन वधयसा वृद्धों दशनीयः किशोरचत | अतीव सुन्दरः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ 

विशिष्टशिल्पनिषुण: सा शिव्पिजिकोटिमिः | 

मणिरलेहेंमरलेलॉहासख्युतहस्तकः ॥ ८ ॥ 
आजमग्मुयक्षनिकरा: कुवेरघनकिकरा: । स्फाटिका रल्नवेशाश्व दीघेस्कन्धाश्व केचन ॥ 
पद्मरागकरा: केचिदिन्द्रनीलकरा बरा: | केचित्स्यमन्तककराश्चन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
सूय्येकान्तकराश्चान्ये प्रभाकरकरा घरा: । केचित्परशुहस्ताश्व लोहसारकरा वराः ॥ 
केचिद्य गन्धसाराणां मणीन्द्राणाश्न वाहका: । केचिआ्वामरहस्ताश्व केचिदर्पंणघाहका: 
म्वर्णपात्रघटादीनां घाहकाश्चैच केचन । विश्वकर्मा व सामग्रीं द्ृष्टा तु सुमनोहराम्‌ 
नगर कर्तमारेभे ध्यात्वा कृष्णं शुभेक्षणम्‌ | पश्चयोजनघिस्तीण भारते श्रेष्टमुत्तमम्‌ ॥ 
पुण्यक्षेत्रं तीथेंसारमतिप्रियतमं हरे: । तत्रस्थानां मुमुक्षणां पर निर्धाणकारणम्‌ ॥१०॥ 

गोलोकस्य च सोपानं सर्वेषां वाह्छितप्रदम । 

चतुष्फोटि चतुःशालं तत्नेवातिमनोहरम्‌ ॥ १६ ॥ 


६३७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


कपाटस्तम्मसो पानसहित॑ प्रस्तरेवरे: । चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशो ज्ज्वलशेखरम्‌ ॥१७॥ 
शेलजाश्मबिनिर्माणवेदिध्राइणसंयुतम्‌ । शिल्प्राकारसंयुक्तं प्रचकाराथ छीलया॥१८॥ 
यथोचितवृहत्क्षुद्रद्वारद्धयसमन्वितम्‌ । स्फाटिकाकारमणिभिमंदायुक्तो विनिर्ममे ॥१६ 
सोपानेगन्धसाराणां स्तम्भ: शंकुविनिमितः: । 
कपाटेलॉहसाराणां राजते: कलशो ज्ज्वलेः ॥ २० ॥ 
वजञ्जसार विनिर्माणप्राकार: परिशोभितम्‌ । रृत्वाश्रमं चल॒वानां यथास्थानं यथोचितम्‌ 
तृषभानोगृ हं रम्यं कत मारव्धवान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्त चतुर्द्धारान्वितं परम्‌ | चारुविशश्वतु:ःशार्ल महामणिविनिमितम्‌ ॥ 
रत्नसागरविकारेश्व तृलिकानिकरेवरे: | सुवर्णाकार्मणिभिरारोहैरतिसुन्दरे: ॥ २३ ॥ 
लोहसारकपार्श्व शोमितं वित्रकृत्रिमे: । मन्दिरे मन्दिरे रम्ये सुवर्णकलशो ज्ज्वलम्‌ ॥ 
तदा55श्रमेकदेशे च निजने:तिमनोहरे । चारुचम्पकवृक्षाणामुद्यानाभ्यन्तरे मुने ॥२५॥ 
सम्भोगार्थ कलावत्या: स्वामिना सह कोतुकात | 
विशिश्टेन मणीन्द्रेण चकाराषट्राल्काल्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्त नवभिरारोहै रिन्द्रनीलघिनिमितेः । स्थूणाकपाटनिकरैगेन्धसारघिकारखजे: ॥ 
अत्युच्छितं मनोरम्यं सवेतोषषि विलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तारद उचाच । 
कलावती का भगवन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा | यत्नतो यदुगृहं रम्यं निरममे सुरकारुणा 
नारायण उचाच | 
पिता मानसी कन्या कमलांशा कलावती । सुन्दरी वृषभानोश्व पतित्रतपरायणा। 
.. यस्याश्च तनया राधा कृष्णप्राणाथिका प्रिया ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्णादांशसम्भूता तेनतुट्या च तेजसा । यस्याश्व चरणाम्भांजरजःपूता घछुन्धरा 
यस्याश्व सुद्दढां भक्ति सन्‍तो वाउछन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥ ३० ॥ 
नारद उचाच | 
पित॒र्णा मानसीं कन्यां ते तिष्ठन्‌ कथ्थं मुने । मानधःकेन पुण्येन कथमाप खुदुलेभाम्‌ 


सप्तदशो धध्यायः ] # कलावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ # द्श्ण 


तृषभानुव्ेजपतिः पुरा५एखीत्‌ को महानहो | कस्य वा केन तपसाराधाकन्या बमूच ह 
सूत उचाच । 
नारदस्य बच: श्र॒त्वा महषि्ज्ञानिनां वरः । प्रहस्योचाच प्रोत्या तमितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उचाच | 

बभूवु: कन्यकास्तिस्त्र: पित॒णां मानलात्पुरा ॥ ३४ ॥ 
कलावतीरलमालामेनकाश्वा तिदुलेभा: । रलमाला च जनक वरयामास कामुकी ॥३५ 
शेलाधिपं हरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌ | दृहिता रत्नमाला या अयोनिसम्भवा सती॥ 

श्रीरामपत्नी श्री: साक्षात्सीता सत्यपरायणा | 

कन्यका मेनकायाश्व पावंती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 

अयो निसम्भवा सा च हरेमाया सनातनी । 

सा लेभे तपसा देवं हरं॑ नारायणात्मकम्‌॥ ३८ ॥ 
कलावती खुचन्द्रश्म मन॒वंशसमुद्बयम्‌। स थ राजा हरैरंशस्तां संप्राप्प कलावतीम्‌ 
मन्ये गुणचतां श्रेष्टमात्मानमतिसुन्दरम्‌ | अहो रूपमहो वेशमहो अस्या नव वयः ॥ 
सुकोमलाडुं ललितं शरबचन्द्राधिकाननम। गमनं दुलभमहोीं गज़खजनगजञ्जनम्‌॥ 
कटाक्षेमों हितुंशक्ताम्ुनीन्द्राणाश्रमानसम्‌ । थ्रो णीयुग्मंछुललितंरम्भास्तम्भ वि निितम्‌ ॥ 
स्तनद्वयं सुकठिनमतिपीनोन्नतं मुने | नितम्वयुगल चारू रथचक्रविनिम्तितम्‌॥ ४३ 
हस्तों पादी चर रक्ती च पक्रविम्बफलाधरम्‌ | पक्कदाड़िमवीजाभं दन्‍्तपडःक्तिमनोहरम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहपद्यानां प्रभामोचनलोचनम्‌ | भूषणभूषितं रूप॑ कृतं सद्र॒त्नमूषणम्‌॥ ४५ 
इतीघ मत्वा द्वष्टा च कामबाणप्रपीड़ितः । दिव्यं स्यन्दनमारुठ्य कामुक्या सह कामुक: 
क्रीड़ाश्कार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे | रस्थायां मलयद्वरोण्यां चन्दनागुरुवायुना ॥ 
चारुचम्पकपुष्पाणां ततपे रतिसखुखावहे | मालतीम लिकानाश्व पुष्पोद्याने5तिपुष्पिते ॥ 
पुष्पमद्रानदीतीरे निजेने केतकीवने । पश्चिमाब्धितटान्तस्थकानने जन्तुबजिते ॥ ७६॥ 

ननन्‍्दने मन्द्रद्रोण्यां कावेरीतीरजे बने | 

शैले शेले सुरम्पे च नयां नयां नदे नदे ॥५० ॥ 


६३६ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


द्वीपेद्दीपे तु रहसि स रेमे चामया सह । नवसडूमसंयोगाद्‌ बुबुधे न दिघानिशम्‌ ॥५१ 
एवं वर्षेंसहरत्रं तद्‌ गतमेव मुहत्तंबत्‌ | रृत्वा घिहारं खुचिरं स पिरक्तो बभूष ह॥ 
जगाम तपसे बिन्ध्यशेल तीथं तथा सह । भारते5तिप्रशस्यश्वच॒ पुलहाभ्रममुत्तमम्‌ ॥ 
तपस्तेपे नपस्तत्र दिव्यवर्पंसहस्त्रकम | मोक्षाकाडक्षी निस्पृहश्थ निराहारः कृशोद्रः ॥ 
मूच्छामाप मुनिश्रेठो ध्यात्वाकृष्णपदाम्वु जम । तद्गात्रव्याप्तवव्मीकंसाध्वीद्रश्चकार सा 
निश्चेष्टितं पति द्वष्टा त्यक्त प्राणैश्व पश्चमिः। मासशोणितरिक्तन्तमस्थिसंसक्तविश्नहम्‌ 
उद्येस्रोद शोकार्ता निजने तु कलाचतो | है नाथ नाथेत्यच्चार्य रृत्वा पक्षसि मूच्छितम्‌ 
बिललाप महादीना पतिचतपरायणा। द्ृष्टा नूप॑ निराहारं कृशं धमनिसंयुतम्‌ ॥ 
श्रुत्वा च रोदन तस्या: कृपया च क्रपानिधि:। आविवभूव जगतां विधाता कमलोद्भवः 
क्ोड़े छृत्वा च तनतूर्ण रुरोद भगवान्‌ विभुः । ब्रह्मा कमण्डलुजलेनासिच्य नृपविग्रहम्‌ 
जीव सश्चार्यामास त्रह्मशानेन बह्मवित्‌। नपेन्द्रश्नेतनां प्राप्य पुरो दष्टा प्रजापतिम्‌ 

प्रणनाम च त॑ द्वष्टा तश्च॒ कामसमप्रभम । 

तमुवाचेति सन्‍्तुष्टो चरं चृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२॥ 
स्‌ विधेवंचन श्र॒त्वा वत्रे निर्वाणमीप्सितम्‌ | दयानिध्रे त्वं दयया बरं दातुं समुद्यतः 
प्रतन्नचदनः श्रीमान स्मेराननसरोरुहः | रृत्वानुमानं मनसि शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ॥ 

तमुवाच सती त्रस्ता वर दातु समुग्रतम्‌ । 

कलावत्युवाच । 

यदि मुक्ति नपेन्द्राय ददालि कमलो द्रव: ॥ ६५ ॥ 

अतो5बलाया हे बह्मन्‌ का गतिभविता घद । 

बिना कान्‍्तश्व कान्‍्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६॥ 
ब॒तं पतिब्रतायाश्व पतिरेव श्रुतो श्रुतम्‌ । गुदश्चाभीश्देवश्व तपोधम्मेप्रयः पतिः ॥६७ 
सर्वेषाञ्व॒ प्रियतरो न बन्धु: स्थामिन: परः । सर्वेधर्मात्परा ब्रह्मन्‌ पतिसेवा खुदुलभा 
स्वामिसेचा घिहीनाया: सर्व तन्निष्फलंभवेत्‌ । ब्रतं दानं तपःपूजा जपहोमादिकश्चयत्‌ 

जज सर्वेतीर्थेषु पृथिव्याश्च प्रदक्षिणम्‌ | दीक्षा च सर्वेयशेषु महादानानि यानि च॥ 


सप्तदशो 5ध्यायः ] # पतिमहत्ववर्णनम्‌ # ६३७ 


पठन॑ सर्वेवेदानां सर्वाणि च तपांखि थ। वेदज्ञानां ब्राह्मणानां भोजन देवसेवनम ॥ 

एतानि स्वामिसेचाया:ः कला नाहेन्ति षोडशीम । 

स्थामिसेचाविहीना या बदन्ति स्वामिने कटुम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पतन्ति कालसत्रे च यावचन्द्रदिवाकरों | सर्पप्रमाणा: रृूमयो दंशन्ति च दिवानिशम्‌ 
सनन्‍्ततंचिपरीतश्च॒ कुवेन्ति शब्दमुट्वणम्‌ | मूत्रश्लेप्मपुरीषाणां कुवेन्ति भक्षणं मुदा ॥ 
मुखर तासां ददत्येवमुल्कां च यमकिड्डुरा: | भुक्तवा सोगश्चवनरके कृमियोनिप्रयान्तिता: 
भक्षन्ति जन्मशतक रक्तमांसपुरीषकम | श्रुत्वाषहं बिदुपां वक्‍त्राद्वेद्वाक्येषु निश्चितम्‌ 

जानामि किश्चिदबला त्वं वेदजनका विभुः। ' 

गुरोगरुएव बिदुपां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ 99 ॥ 

सर्वेक्षमेवंभूतं त्वां बोधयामि किमच्युत । 

प्राणाधिको5यं कान्‍तो में यदि मुक्तो वभूव ह ॥ ७८ ॥ 
मम को रक्षिता ब्रह्मन धर्मस्य योवनस्थ च। कौमारेगरक्षितातातोदत्त्वापात्रायसत्कृती 
सवेदा रक्षिता कान्तस्तदभावे च तत्सुतः । त्रिष्चवस्थाषु नारीणांत्रातारश्चत्रय:स्म्ताः 
या: स्घ॒तन्त्राएव ता नष्टा:सवेधरंबहिप्कृता:। असत्कुलप्रसतास्ता कुलटादशमानसा: 
शतजन्मकतं पुण्यं॑ तासां नश्यति पद्मज | पुत्रस्नेहों यथा बाल्ये तथा न यूनि वाद्धके 
पतिवतानां कान्‍ते च सर्वेकाले समास्पृह्द । सुते स्तनन्धये स्नेहीमातणांचातिशो भिते 

पतिस्नेहस्य साथ्वीनां कलां नाहेन्ति पोड़शीम। 

स्तनान्धे स्तनदानान्तं मिण्टान्ने भोजनावधि ॥ ८७ ॥ 

कान्‍ते चित्ते सतीनाश्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्‍ततम । 

दुःखान्तो बन्धुविच्छेद: पुत्राणाक्ष ततोषधिकः ॥ ८५॥ 

सुदारुण: स्वामिनश्व दुःखं नातः परं स्व्ियः । 

अधिदग्धा यथा दग्धा जलदसमो विषादने ॥ ८६ ॥ 

तथा विदग्धा दग्धा स्याहिदग्धघिरहानले । 

नान्‍ने तृष्णा जले तृष्णा साथ्वीनां स्वामिनं घिना ॥ ८७॥ 


कपल 


(६३८ 


# ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


विरहाझी मनो दग्घं वह्ो शुष्कतृ्णं यथा। 

नहि कान्तात्‌ परो बन्धुनदि कान्तात्‌ परः प्रिय: ॥ ८८ ॥ 
नहि कान्‍्तात्‌ परो देवो नहि कान्‍्तात्‌ परो गुरु: । 

नहि कान्‍्तात्‌ परो धर्मो नहि कान्‍्तात्‌ परं घनम्‌ ॥ ८६॥ 
नहि कानन्‍्तात्‌ परा: प्राणा न कः कान्‍्तात्‌ परः स्रियः । 
निमग्नं कष्णपादाब्जे वेष्णबाणां यथा मनः ॥ ६० ॥ 
यथ्थकपुत्रे मातुश्व यथा स्त्रीपु च कामिनाम्‌ । 

प्रेनुषु कृपणानाञ्ष चिरकालाजितेषु च ॥ ६१॥ 

यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेषु विदुर्षा यथा । 

स्तनादाने शिशनाञ्ष शिव्पेषु शिविपनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंश्चलीनां साध्चीनाश्च तथा प्रिये। 

त॑ घिना जीवित ब्रह्मन्‌ क्षणमेक॑ न च क्षमम्‌॥ ६३॥ 


मरणं जीवन तासाजीचन मरणाधिकम्‌। सद्गत रहितानाश्ष शोकेन हतचेतसाम ॥ 


अन्यशोकनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६७॥ 


विपरीत: कान्तशोको वद्धेते भक्षणादहो | कमेच्छाया सतीनाश्च सड़्िनीनां सती बरा 


इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि। करोषि चेज्गद्धातरिमंम॒क्तं मया घिना ॥ 


त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि सत्रीवधम्‌ । 
श्रुत्वा कलावतीवाक्यमुवाच विस्मितो विधि: ॥ ६७॥ 
हित पीयूषसद्ृशं भयसंविग्नमानसः । 


ब्रह्मोचाय । 


चत्से मुक्ति न दास्यामि स्वामिने थे त्वया बिना ॥ ६८ ॥ 


मुक्त कत॑' त्वया सादे साम्प्रतं नाहमीश्चर: । 


मातमंक्तिविना भोगादु दुलेभा सर्वेसम्मता ॥ ६६ ॥ 


निर्वाणतां समाप्तोति भोगी भोगनिहन्तने | 


सप्तदशो धध्यायः ] # कलावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ # ६३६ 


कतिवष स्वगंभोगं कुरुष्व स्थामिना सह ॥ १०० ॥ 

ततस्तु युवयोजेन्म भविता मारते सति। 

यदा भविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 

जीवन्मुक्तो तथा साद्ध गोलोकशञ्ल गमिष्यथ। 

कति काल नृपश्रेष्ठ भुडक्ष्व भोगं खिया सह ॥ १०२ ॥ 

साध्वी वे सत्वयुक्ता च मा मां शर्त त्वमहेसि । 

जीवन्मुक्ताः समा: सनन्‍्तः कृष्णपादाब्जमानसा: ॥ १०३ ॥ 

चाञ्छन्ति हरिदास्यश्ञु दुलेभं न च निव तिम्‌ । 

इत्युक्तवा ती बरी दत्त्वा सन्तस्थो पुरतस्तयो: ॥ १०४ ॥ 

ययतुस्तो त॑ प्रणम्य जगाम स्वालयं चिघिः । 

आजग्मतुस्तो कालेन भुक्तवा भोगश्च भारतम्‌॥ १०५॥ 
परं पुण्यप्रदं दिव्य ब्रह्मादीनाश्ष चाज्छितम्‌ | सुचन्द्रो वृषभानुश्चवललाभजन्म गोकुले ॥ 
पद्मावत्याश्व जठरे सूरभानोश्व रेतसा । जातिस्मरों हरेरंशः शुक्र॒पक्षे यथा शशी ॥१०७ 
चवद्धानुदिनं तत्र बजगेहे वजाधिपः । सर्वेज्षश्न महायोगी हरिपादाब्जमानसः ॥१०८॥ 
नन्दवन्धुवदान्यश्व रूपवान्‌ गुणवानसुधीः । कलावती कान्यकुब्जे ब॒भूवायो निसम्भवा 
जातिस्मरा महासाध्वी सुन्दरी कमलाकला । कान्यकुब्जे नृपश्रेष्ठो भनन्‍दन उरुक्रमः ॥ 

सतां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डसमुत्थिताम्‌ । 

नम्मां हसन्तीं रूपाद्यां स्तनान्धामिष बालिकाम्‌॥ १११ ॥ 
तेजसा प्रज्वलन्तीश्व प्रतत्तकनकप्रभाम्‌ | ऋृत्वा पक्षसि राजेन्द्र: स्वकान्ताये ददौमुदा 
मालाचती स्तन दत्त्वा तां पुपोष प्रहषिता। तदन्नप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
नामरक्षणकाले थ धागबभूवाशरीरिणी । कलाघतीति कन्याया नाम रक्ष नृपेति च ॥ 
इत्येवं वचन श्रुत्वा तच्चकार महीपतिः | विप्रेभ्यो भिश्लुकेम्यश्व वन्दिभ्यश्व धन ददों॥ 
सर्वेभ्यो भोजयामास चकार सुमहोत्सचम्‌ | 
कालेन सा रूपवती यौचनस्था बभूव ह ॥ ११६-॥ 
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अतीघसुन्द्रश्यामा मुनिमानसमोहिनी | चारुचम्पकवर्णाभा शरचन्द्रनिभानना ११७ 
ईपद्धास्यप्रसन्नास्या प्रफुलपद्मलोचना | नितम्बश्ो णिभारात्ता स्तनभारनता सती ११८ 
गच्छन्ती राजमार्गेण गजेन्द्रमन्दगामिनी । दद्शे नन्‍्द्‌ःपथि तां गच्छन्तीज्व मुदान्धितः ॥ 

जितेन्द्रियश्व ज्ञानी च मूच्छामाप तथापि च | 

तअस्तो लोकान्‌ पथि गतान्‌ तूण पप्रच्छ सादरम ॥ १२० ॥ 

गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होचाच त॑ जनः । 

भननन्‍्दनस्य नपतेः कन्या नाग्ना कलावती ॥ १२१ ॥ 
कमलाकलया घन्या सम्मूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीक्रीड़ार्थ सखिमन्दिरम्‌ 
व्॒जं ब्रज ब्रजश्रेष्ठेत्युक्तवा लोको जगाम ह | प्रहणमानसो नन्‍्दी जगाम राजमन्दिरम्‌॥ 
अचरुह्य रथात्तूर्ण बिवेश नुपतेः सभाम्‌। उत्थाय राजा सम्माष्य स्वर्णसिहासनं ददो 
इणप्टालापं बहुतरश्बकार व परस्परम्‌ | विनयावनतो नन्दः सम्बन्धोक्ति चकार ह ॥१२५ 

नन्‍्द उचाच 

शणु राजेन्द्र वक्ष्यामि घिशेषवचनं शुभम्‌ । 

सम्बन्ध कुरु कन्याया विशिप्रेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सुरभानुसुतः श्रीमान्‌ वृषभानुव्नेजाधिप: । नारायणांशो गुणवान्‌ सुन्द्रश्च खुपण्डितः 
स्थिरयोचनयुक्तश्व योगीजांतिस्मरो युघा । कन्या तेष्योनिसम्भूता यश्ञकुण्डसमुद्गवा॥ 

त्रेलोक्यमो हिनी शान्ता कमलांशा कलावती । 

सच योग्यस्त्वदुदु हितुस्तयोग्या ते च कन्‍्यका ॥ १२६॥ 
विदग्धाया घिदग्धेन सम्बन्धो गुणवान्नुप । इत्येबमुक्तवा नन्‍्दस्तु विरराम च संसदि॥ 

उचाच त॑ नृपश्रेष्ठो घिनयावनतो मुने । 
भननन्‍्दन उचाच | 
सम्बन्धो द्वि विधिवशों न मे साध्यो बजाधिप ॥ १३१ ॥ 

प्रजञापतियों गकर्ता जन्मदाता ;हमेव च | का कस्य पत्नी कन्या घावचरःकोचास्वसाधन: 
कर्मानुरूपफलदः सर्वेषां कारणं विधि: | भवितव्यं छृत॑ कर्म तदमोघं श्रुती श्रुतम्‌ ॥ 
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अन्यथा निष्फलं स्वेमनीशस्योद्यमो यथा । वृषभानुप्रिया धात्रा लिखिताचेत्सुतामम 
पुरा भूतेव को वाहं केनान्येन निवाय्येते | इत्येषमुत्तवा राजेन्द्रो पिनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्‍्नं भोज़यामास साद्रेण थ नारद। नृपानुजञामुपादाय ब्ज़राजो ब्र॒जं गतः ॥१३६ 
गत्वा स कथयामास सुरभानोश्व संसदि । सुरभानुश्च यलेन नन्‍्देन ये समादरम्‌॥१३७ 
सम्बन्धं योजयामास गगंद्वारा च सत्वरम्‌ | विधाहकाले राजेन्द्रो विपुलंयौतुकं ददौ 
गजरलमश्वरलं रलानि मणिभूषणम्‌ | वृषभानुमुदायुक्तः प्राप्य ताश्ष कलाबतीम्‌॥ १३६ 
रेमे सुनिजने रम्ये बुब॒धे न दिवानिशम्‌ | चश्षुनिमेषविरहादु व्याकुला स्वामिना बिना 

व्याकुलो वृषभानुश्च क्षणेन च तया घिना। 

जातिस्मरा च सा कन्या मायामानुषरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
जातिस्परो हरेरंशो वृषभानुमुंदान्वितः। चवर्द्ध च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नव॑ नचम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रोढ़ा सब कामसमोयुवा । तयोःकन्याच कालेनराधिकासावभूचह 

देचात्खुदामशापेन श्रीकृष्णस्याज्षया पुरा ॥ १४३ ॥ 

अयोनिसस्मवा सा च कृष्णप्राणाधिका सती । 

यस्या दर्शनमात्रेण तो चिमुक्तो बभूबतु: ॥ १४४ ॥ 
इतिहासश्र कथित: प्रकृतं शएणु साम्प्रतम्‌ | पापेन्धनानां दाहे च ज्वलदक्‍़िशिखोपमः ॥ 
वृषभान्वाश्रमं गत्वा शिल्पिनां प्रवरो मुदा । स्थानान्तरं विश्वकर्मा जगामस्वगणेः:सह 
क्रोशमात्रं स्थल चारु मनसालोच्य तत्त्वचित्‌ | आश्रमं कतृमारेभे नन्‍्दस्य खुमहात्मनः 

कृत्वानुमानं वुद्यया च सवेतोषषि विलक्षणम्‌ । 

परिखाभिगंभीराभिश्वतु्िः संयुतं घरम्‌॥ १४८॥ 
दुलेडुयाभिवेरिभिश्व खचिताभिश्च प्रस्तरे: । पुष्पोद्यान:पुष्पिताभि:पाराघारेघुपुष्पितेः 
चारुचम्पकवृक्षेश्ष पुष्पितेः सुमनोहरे: । परितो घासितामिश्च खुगन्धिवायुना मुने ॥ 
आश्रैगंधाकीः पनसेः खजंरेनारिकेलके: । दाडिमैः श्रीफलेथ डुजेस्वीरेनागरड्रकः ।१५१ 
तुड़ेरात्नातकजम्बुसमूहैश्ध फलान्बितेः । कदलीनां केतकीनां कदम्बानां कदस्बकेः ॥ 

_., . »खर्वतः शोभिताभिश्व फलेस्‍्ते: पुष्पितरहो । 
४१-- 
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क्रीड़ाहमिनिगूढ़ाभिवांज्छिताभिश्व सवेदा॥ १५३ ॥ 
परिखानां रहःस्थाने चकार मागमुत्तमम्‌ | ढुगम॑ परवर्गाणां स्वानाश्व सुगम सदा ॥ 
सड्डेतेन मणिस्तम्मेश्छादितेःस्वल्पपाथसा । स्तम्भसीमाकृतम्रहो न सद्भीणनविस्तृतम्‌ 
परिखोपरिमसागे च प्राकारं सुमनोहरम्‌ | धनुःशतप्रमाणञश्च॒ चकारातिसमुच्छितम्‌ ॥ 
प्रस्तरस्य प्रमाणश्च पश्चविशतिहस्तकम्‌ | सिन्दूराकारमणिभिनिर्भितश्वातिसुन्दरम्‌ ॥ 
बाह्ये द्वाभ्याश्व संयुक्तमन्तरे सप्तभिस्तथा । द्वाभिश्व सन्निरूद्धाभिमेणिसारकपाटके:॥ 
हरिन्मणीनां कलशेश्चित्रयुक्तिविराजितम्‌ । 
मणिसारविकारश्व कपाटेश्व सुशो भितम्‌ ॥ १५६॥ 
स्वर्णसारविनिर्मांणकलसो उ्ज्वलशेखरम्‌ । नन्दालयं विनिर्माय बध्राम नगरं पुनः ॥ 
राजमागाश्व विधिधान्‌ स च चारूंश्रकार ह । 
रक्तभानुविकारैश्व वेदीभिश्व सुपत्तने: ॥ १६१॥ 
पाराचारे च परितो निवद्धांश्व मनोहरान्‌ | बाणिज्याहश्व चणिजां परितो मणिमण्डपे: 
सव्वेतो दक्षिणे वामे ज्वलद्विश्व विराज्ञितान | ततो वृन्दावन गत्वा निरमेमेरासमण्डल्म्‌ 
सुन्दर मण्डलाकारं मणिप्राकारसंयुतम्‌ | परितों योजनायामं मणिवेदिभिरन्वितम्‌ ॥ 
मणिसारपिकारेश्व मण्डपेनेबकोटिमिः । श्ड्भाराहश्व चित्राढ्य : रतितत्पसमन्धितेः ॥ 
नानाजातिप्रसूनानां चायुना सुरभीकृतः । रल्नप्रदीपसंयुक्तेः सुघर्णकलसो ज्ज्चले:॥१६६ 
पुष्पोद्याने: पुष्पितैश्व सरोभिश्व खुशो मितम्‌ । 
रासस्थलं विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थलम्पुर: ॥१६७॥ 
ट्ृष्टा वृन्दाचनं रस्यं परितुष्टो बभूच ह। वृन्दायनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने खुनिजने ॥ 
कृत्वा परिमितं बुद्धथधा मनसा5एलोच्य यत्नतः । द 
विलक्षणानि रम्याणि तत्र त्िशद्धनानि थे ॥१६६॥ 
राधामाधवयोरेव क्रीड़ार्थेश्न घिनिममे । ततो मधुवनाभ्यासे निजेनेप्तिमनोहरे ॥१७० 
वटमूलसमीपे च सरसः पश्चिमे तटे। चम्पकोद्यानपूर्वायां केतकीवनमध्यतः ॥१७१॥ 
पुनस्तयोश्व क्रीड़ार्थश्वकार रलमण्डल्म्‌ । चतुभिवेदिकाभिश्व परीतमतिसुन्दरम १७२ 
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सद्रलसाररचिते राजितं तूलिकाशते: । अप्तूल्यरल्रचितेर्नानाचित्रेण चित्रित: ॥१७३॥ 
कपाटेनेवर्सियंक्त नवद्वारेमनोहरे: । रलेन्द्रचित्रकलशे: कृत्रिमैश्व त्रिकोटिमि: ॥१७७॥ 

परितः परितों भिक्याप्तूथ्वेश्न परिशों भितम । 

महामणीन्द्रविक्रतेरारोहैनेचभियंतम्‌ ॥१७५॥ 
सदललाररचितकलशोज्ज्वलशेखरम्‌ । पताकातोरणैयंक्त शोभितं॑ श्वेतचामर: ॥ 
सर्वतः पुरतो दीप्रममूव्य रलदपण: । घनुःप्रमाणशतकप्रूथ्वेम झिशिखो पमम ॥ १७७9 ॥ 
शतहस्तप्रमाणश्च प्रस्तारं चतुलाकृतम्‌ | शोभितं रलतत्पैश्व तदम्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥१9८॥ 
वहिशुद्धां शुकेवस्त्रेमालाजालधघिचित्रित: । पारिज्ञातप्रसूनानां माव्योपधानसंयुत:॥ १७६ 
चन्दनागुरुकस्त्री कुडम: सुग्भीकृतम्‌ | नवश्टट्रगरयोग्यैश्व कामवरद्धनका रिमि: ॥१८०। 
मालतीचम्पकानाशञ् पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ | सकपूरेश्व तास्वूल्टें: सद्र॒ल्लपात्रसंस्थिते: ॥ 
वन्नसारेण खचितेमुक्ताजालविलूम्बिभि: | ग्लसारघटाकीणें रत्पीडे: खुसंयुतम॥१८२ 
रलसिहासनैय॑क्त रलचित्रेण चित्रित: । क्षरितैश्वन्धकान्तैश्व सुखिक्त जलबिन्द॒मिः॥ 
शीतवाखिततोयेन संयुक्त भोग्यवस्तुमिः । छृत्वा रतिगरृहं रम्यं नगरशञ्ञ पुनर्येयों ॥१८७ 

यानि येषां मन्दिराणि तन्‍नामानि लिलेख सः । 

मुदायुक्तो विश्वकर्मा शिप्पेयक्षगणः सह ॥१८०॥ 
निद्रेशं निद्वितं नत्वा प्रययों स्घालयं मुने | सर्वेत्रेवं सुकृतिनां समस्तं भगवत्कृपा ॥ 
नेहाश्वयेश्व॒ नगरं बभूवेशेच्छया भुवि । इत्येव॑ कथित सर्व॑ हरेश्वरितमड़लम्‌ ॥१८७॥ 

सुखदं पातकहर॑ किम्मूयः श्रोतुमिच्छसि । 
नारद उचाय । 
कथं वृन्दावन नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८॥ 
व्युत्पत्तिरस्य संज्ञा था तत्त्वं चद्‌ सुतत्त्वचित्‌ । 
सूत उचाच । 
नारदस्य घन: श्रुत्वा ऋषिनांरायणो मुदा ॥१८६॥ 
प्रहर्पोधाच निखिल तस्वमेच पुरातनम्‌ । 
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नारायण उवाच । 

पुरा केदारनपतिः सप्तद्वीपपति: स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन्‌ू सत्यधमेरतः सदा | स रेमे सह नारीभिः पुत्रपोत्रगणे: सह ॥ 

पुत्रानिष प्रजा: सर्चा: पालयामास घामिकः । 

कृत्वा ऋतुशतं राजा लेभे नेन्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 

कृत्वा नानाधिघं पुण्यं फलाकाडशक्षी न व स्वयम्‌ | 

नित्य नेमित्तिक सर्व श्रीकृष्णप्रीतिपूवंकम ॥१६३॥ 

केदा रतुल्यो राजेन्द्री न भूतो भविता पुनः । 

पुत्रेषु राज्य संन्यस्य प्रियां त्रेलोक्यमो हिनीम ॥१६४॥ 
जैगीषव्योपदेशेन जगाम तपसे वनम्‌ । हरेरेकान्तिको,भक्तो ध्यायते सन्‍्ततं हरिम ॥ 
शश्वत्‌ सुदर्शनश्नक्रमस्तियत्सन्निधो मुने । चिरंतप्त्वा,मुनिश्रेष्ठी गोलोकश्चजगामसः 

केदारं नाम तीर्थश्च तन्‍नाम्ना च बभूच ह | 

तत्राद्यापि झतः प्राणी सद्यो मुक्तो भवेद्‌ घुक्म ॥१६७॥ 
कमलांशातस्य कन्या नाग्ना वृन्‍न्दा तपस्चिनी। न धर्वबेसावर कश्चियोगशास्रविशारदा 
दत्तो दुर्घाससा तस्ये हरेमन्त्र: सुदुलंभः | सा घिरक्ता गृह त्यत्तवा ज़गाम तपसे वनम्‌ 
बष्टिवंसहस्राणि तपस्तेपे सनिजने । आविवभूध श्रीकृष्णस्तत्पुरों भक्तवत्सल: २०० 

प्रसन्‍नवदनः श्रीमान्चरं वृण्चित्युचाच सः । 

द्ृष्ट्धा सा राधिकाकान्त शान्त सुन्दरबिग्रहम्‌ ॥२०१॥ 
मूच्छा' सम्प्रापसा सद्यः कामबाणप्रपीड़िता । साथ शीघ्र घर घत्रे पतलिस्त्व॑मेमवेतिय 
ओमित्युक्तवा च रहसि चिरं रेमे तथा सह। सा जगामचगोलोक॑ कृष्णेनलसहकौतुकात्‌ 
राधासमा सा सोभाग्याद्वोपीश्रेष्ठा ब॒भूचदह । वन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु वृन्दावन स्मृतम्‌ 
बुन्दयात्र छृता क्रीड़ा तेन था मुनिपुड़्च । अथान्यज्चेतिहासअ्र >एणुष्च चत्स पुण्यदम्‌ 
येन उृन्दाचनं नाम निबोध कथयामि ते। कुशध्चजस्य फन्ये हे धर्मशाखत्रविशारदे ॥ 
तुलसीवेद्वत्योच विरक्ते भवकमेणि । तपस्तप्त्वा बेदवती प्राप नारायणं परम॥२०७॥ 
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सीता जनककन्या सा सर्वत्र परिकीत्तिता । 

तुलसी च तपस्तप्त्वा चाञुछां रत्वा हरि पतिमप्॥ २०८॥ 

देबादु दुर्वाससः शापात्‌ प्राप्य शझ्जाखुरं प्रति । 

पश्चात्सम्प्राप कमलाकान्तं कान्‍तें मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सा चेव हरिशापेन वृक्षरूपा सुरेश्वरी | तस्याः शापेन च हरि: शालग्रामो बभूव ह ॥ 
तथा तसथी च सततं शिलाचक्षसि सुन्दरी | विस्तीर्ण कथितं सर्व तुलसीचरितश्च ते॥ 

तथापि च प्रसड़ेन किश्विदुक्त मुने पुनः: ॥ २११॥ 
तस्याश्व॒ तपसः स्थान तदिदश्न तपोधन । तेन वन्दावनं नाम प्रचदन्ति मनीषिण: ॥ 
अथचा ते प्रवक्ष्याम्रि पर हेत्चन्तरं >टणु। येन वृन्दाघनं नाम पुण्यक्षेत्रेव भारते॥२१३॥ 
राधा षोड़शनाम्नाश्ष वृन्दानाम श्रतौभ्रुतम्‌ । तस्या: क्रीड़ाचनं रस्यंतेन वृन्दावन स्खतम्‌ 

गोलोके प्रीतये तस्या: कृष्णेन निमितं पुरा । 

क्रीड़ार्थ भुधि तन्नाम्ना बन वृन्दावन स्म्तम्‌॥ २१५॥ 

नारद उचाच | 

कानि षोड़श नामानि राधिकाया जगदुगुरो | तानिमे घद शिष्याय श्रोतृंकोतृहलंमम 

श्रुतं नाज्ञां सहस्तक्ष सामवेदे निरूप्रितम्‌ | 

तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोड़श ॥ २१७ ॥ 
अभ्यन्तराणितेषांचा तद्न्यान्येवमेविभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांचाज्छितानिय 
नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुलेभानि च। पाघनानि जगन्मातुर्जगतामादिकारणम्‌ 

श्रीनारायण उचाय । 
राधारासेश्वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी | कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रियाकृष्णस्वरूपिणी 
कृष्णवामाडुसम्भूता परमानन्दरूपिणी। कृष्णा बृन्दाघनी बृन्दा वृन्दावनविनो दिनी ॥ 
यन्द्राचती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिभानना । नामान्येतानि साराणि तेषामम्यन्तराणिय 

राधेत्येषञश्च सं खिद्धा राकारोदानवाचकः । स्वयंनिर्मांणदात्रीया सा राधापरिकीक्तिता 

राखेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्घरी समता । 
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रासे च वासो यस्याश्व तेन सा रासवासिनी ॥ २२४ ॥ 
सर्वासां रसिकानाश्व देवीनामीश्वरी परा | प्रधदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ 
प्राणाधिकाप्रेयसीसा कृष्णस्यपरमात्मनः | कृष्णप्राणाधिकासाच कृष्णेनपरिकीत्तिता 
कऋष्णस्यातिप्रिया कानन्‍्ता ऋष्णो वास्या: प्रियः सदा | 
सर्वदेंवगणरुक्ता तेन कष्णप्रिया स्सृता ॥ २५७ ॥ 
कृष्णरूपं सन्निधा्ं या शक्ता चाचलीलया। सवोशेः कृष्णसद्रशी तेन कृष्णस्वरूपिणी 
वामाडूर्देन कृष्णस्य या सम्भूतापराखती | क्रष्णवामाडुसम्भूतातेन क्रष्णेन कीत्तिता 
परमानन्दराशिश्व स्वयं मूृतिमती सती | श्रुतिभिः कीतिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ 
कृषिमक्षार्थथचनो न एचोत्कएबाचक: । आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीत्तिता 
अस्ति वृन्दावन यस्यास्तेनवृन्दावनी समता | वृन्दावनस्याधिदेवीतेन घाथ प्रकीतिता 
सड़ू: सखीनां वृन्द्स्यादकारो 5प्यस्तिवाचक: | 
सखित्रन्दो ६स्ति यस्याश्व सा वन्दा परिकीत्तिता ॥ २३३ ॥ 
वन्दावने विनोदश्य सो (स्या ह्यस्तिच तत्रव । वेदा घदन्तितां तेनव्रन्दाधनविनो दिनीम्‌ 
नखचन्द्रावलीवक्त्रचन्द्रो (स्ति यत्रसन्‍्ततम्‌ । तेन चन्द्रावलीसाच कृष्णेन परिकीत्तिता 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । 
सा यन्‍्द्रकान्ता हर्षण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ 
शरबन्द्रप्भा यस्याश्वानने5स्ति दिवानिशम्‌। मुनिना कीत्तिता तेन शरघन्द्रप्रभानना 
इदं षोड़शनामोक्तमर्थेव्याख्यानसंयुतम्‌ | नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपडुजे । 
ब्रह्मणा चर पुरा दत्त धर्माय जनकाय मे ॥ २३८ ॥ 
धर्मेण कृपया दत्त मह्ममादित्यपरवेणि । पुष्करे व महातीर्थ पुण्याहे देवसंसदि । 
राधाप्रभाषप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतला ॥ २३६ ॥ 
इ॒दं स्तोत्र महापुण्य तुभ्यं दत्त मया मुने । निन्दकायावेष्णवाय न दातव्यं महामुने ॥ 
यापज्ञीवमिदं स्तोत्र त्रिसन्ध्यं यः पठेश्नर: | राधामाधवयो: पादपदे भक्तिभंवेद्ह ॥ 
अन्ते लभेत्तयोदास्यं शश्वत्सहचरोभवेत्‌ । भणिमाद्कसिद्धिञ्ञ संप्राप्य नित्यधिग्रहम्‌ 
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वबरतदानोपघासेश्व सर्वेनियमपूर्वकः | चतुर्णाञ्चैच वेदानां पाठेः सर्वार्थसंयुतीः॥२७श॥ 
सर्वेषां यशतीर्थानां करणेचिधिबोधितै: । प्रदक्षिणेन भूमेश्व कृत्स्नाया एवं सप्तथा ॥ 
शरणागतरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानत: | देवानां वेष्णचानाञ्ञ दर्शेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 

तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नाहेति षोड़शीम । 

स्‍्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 

नारद्‌ उचाच | 
सम्प्राप्तं परमाश्चय स्तोत्र सर्चेसुदुलभम्‌ | कवचश्चापि दैव्याश्व संसारविजयं प्रभो ॥ 
क्ृतं स्तोत्र खुयशेन प्राप्ंतदषि दुलेभम्‌ | श्रुत्वाकृष्णकथां चित्रां त्वत्पादाब्जप्रसादत: 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यद्रहस्यश्च तद्द । प्रातश्व नगरं द्ृष्ठा किमूचुवेल्लभा मुने॥२७६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

गतायां तत्र यामिन्यां गते व विश्वकमेणि | अरुणोद्यवेलायां जना: सर्वे जजागरु: 
उत्थाय द्वष्टा नगरं सर्वेभ्योषपि विलक्षणम्‌ | किमाश्चर्य किमाश्चयमित्यूचुव्ेजवासिनः 
कांश्विद्ोपान्‌ केचिदूचु: कुत एतदभूदिदम्‌ । न जाने केन रूपेण को भूमों प्रभवेदिति 
ब॒व॒धे मनसा नन्दो गर्गचाक्यमनुस्मरन्‌ | श्रीहरेरिच्छया सर्वजगदेतअरावरम्‌ ॥२णश। 

ब्रह्मादितृणपर्यन्तं यस्य श्रूभड्रलीलया । 

आविभूत॑ तिरोभूतं तस्यासाध्यश्ञ कि कुतः ॥ २०७ ॥ 
विषरेष्वेषयलो म्नां ब्रह्माण्डान्य खिल्ाानिय । ईशरूय तन्महाविष्णो: किमसाध्यंहरेरहो 
ब्रह्मानन्तेशधर्मा श्व॒ ध्यायन्ते यत्पदाम्ब॒ुजम्‌ । किमसाध्यं तदीशस्य मायामानुपरूपिण: 
श्रामं भ्रामं तन्‍नगरं दश दर्श गृह गृहम । पाठ पाठक्ष नामानि खर्वेभ्यों निलयं ददो ॥ 
कृत्वा शुभक्षणं नन्‍्दो वृषभानुश्य कौतुकी । चकार सगणेः सार्द्ध मुदाभ्रमनिवेशनम्‌ 
सर्वे वृन्दावनस्थाश्व प्रसन्‍नवदनेक्षणा:। मुदा प्रवेशनशञ्नक्रुः स्वं ख्वमाश्रममुत्तमम॥२५६ 

सर्वे मुम्ुदिरि गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोहरे । 

बालका बालिकाश्थेष चिक्रीडुश् प्रहषिता: ॥ २६० ॥ 
श्रीकृष्णो बलदेवश्व शिशुभिः सहकौतुकात्‌ | क्रीड़ाश्चकारतत्रेव स्थाने स्थाने मनोहरे 
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इत्येवं कथितं सर्व निर्माणं नगरस्यथच | अबलानां बने रासमण्डलस्यच नारद॥२६२॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्तें महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीवृन्दावन- 
नगरवर्णनं नाम सप्तदशो 5:ध्यायः । 


अष्टादशो 5ध्यायः 
विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ ! 


शोनक उवाच | 
अद्दो किमद्भुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्रुतं कष्णस्य चरितं खुखदं मोक्षदं परम्‌ ॥१॥ 
सूत उचाच । 
श्रुत्वा नगरनिर्मार्ण नारदो मुनिसत्तमः । पप्रच्छ कृष्णयरितमपरं खुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद उचाच | 
श्रीकृष्णाख्यानचरितं पीयूषम्गषिसत्तम । शानसिन्धो निगद मां शिष्यश्वल शरणागतम्‌ 
नारदस्य बच: श्रुत्वा मुदा नारायण: स्वयम्‌ | उवाच परमीशस्य चरितं परमादुतम्‌॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा बालक: साध बलेन सह माधवः । जगाम श्रीमचुचनं यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५॥ 
चिचेरुगोसहस्तेश्व चिक्रीडुर्बालकास्तदा । विध्रान्तास्तटपरीताश्व क्षुधा व परिपीड़िताः 
तमूचुगोपशिशवः श्रीकृष्णं परया मुदा । 
छुदस्मान्‌ बाधते कृष्ण कि कुर्मो ब्रृहि किड्डुरान ॥ 9॥ 
शिशूनां धचन श्रुत्वा ताजुवाच दयानिधि: | हित॑ तथ्यश्ञ चचनं॑ प्रसन्नचदनेक्षण: ॥८॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
बालागच्छतबिप्राणां यश्स्थानं सुखाचहम्‌ | अन्नंयाचततानशीभंत्राह्मणांश्वक्रतून्मुखान्‌ 
घिप्रा आड्रिरसाः सर्वेस्वाश्रप्ते श्रीयनान्तिके | यशंकुवेन्तिविप्राश्व श्रुतिस्ठतिधिशारदाः 


अष्टाद्शो धध्यायः ] # विप्रपल्नीनां मोक्षणम्‌ # ६७8 


निष्पृद्ा वेष्णचा: सर्वे मां यजन्ति मुमुक्षयः । 

मायया मां न जानन्ति मायामानुषरूपिणम्‌॥ ११॥ 
न चेददतियुष्मभ्यमन्नं धिप्राःक्रतून्तुखा: | ततकान्तायाचत क्षिप्रंदयायुक्ता:शिशूनप्रति 
श्रीकृष्णघचन श्र॒त्वा ययुर्वालकपुडगवा: । पुरतो ब्रह्मणानाश्व तस्थुरानप्रकन्धरा: ॥ 

इत्यूचुबालका: शीघ्रमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुश्र॒वुद्धिजा: केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिता: स्थिता: ॥ १७ ॥ 
ते ययू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिका:। गत्वाबाला पिप्रभायां: प्रणेमुनेतकन्धराः 
नत्वोचुर्बालका:सर्वे विप्रभा्या:पतिवता: । अन्नंदत्तमातरो5स्मानल्लुधार्तानबालकानपि 
बालानां धचन  श्र॒त्वा द्वष्टातांश्रमनोहरान । पप्रच्छुः सादरं साध्व्यः स्मेराननसरोरुहाः 

विप्रपत्न्य ऊचुः । 

के यूय॑ प्रेषिता: केन कानि नामानि कोबिदाः । 

दास्यामो 5न्‍न॑ बहुविधं व्यजजने: सहितं वरम्‌ ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मणीनां चचः श्रुत्वा ता ऊचुस्ते मुदान्विता: । 

ल्लिग्धा हसन्तः स्फीताश्व सर्वे गोपालबालका: ॥ १६॥ 

बाला ऊचचुः | 

प्रेषितारामकृष्णाम्यां वयंक्ष॒त्पी डिताभशम्‌ । दत्तान्नंमातरो 5स्मभ्यंक्षिप्रंयामस्तदान्तिकम्‌ 
इतो 5घिदू्रे भाण्डीरे वनाभ्यन्तरमेष च | घटपूले मधुषने वसन्ती रामकेशवों ॥ २१॥ 
विश्रान्तोी छ्ुधितों तो च याचेते 5न्नशञ्लमातर:। किमु देयमदेयं था शीघ्रं बदत नो5घुना 
गोपानाश्व घच: श्र॒त्वा दृष्टानन्दाश्रुलोचना: । पुलकाड्ितसर्चाड्रास्तत्पादाब्जमनो रथाः 
नानाव्यञ्जनसंयुक्त शाल्यन्न॑ं सुमनोहरम्‌ । पायसं पिष्टकं स्वाद दि क्षीरं घृतं मधु ॥ 

रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे रूत्वा मुदान्विता:। 

ता: सर्चा पिप्रपत्न्यश्व प्रययुः कृष्णसन्निधिम्‌ ॥ २५ ॥ 
नानामनो रथं कृत्वामनसा गमनोत्सुकाः । पतिव्रताध्ता धन्याश्रश्रीकृष्णद्शंनोत्सुका: 
श्रीकृष्ण दद्वशुगेत्वा रामश्ञ सहबालकम्‌ | वटमूले घसन्तन्तमुडुमध्ये यथोडुपम॥२७॥ 


६५० # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


श्याम क्िशोरंवयसा पीतकोशेयवाससम्‌। सुन्दरंसस्मितं शान्तंराधाकान्तंमनोहरम्‌ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं रलालडूगरभूषितम्‌ । रलकुण्डलयुग्माभ्यां गण्डस्थलबिराजितम्‌ ॥ 
रलकेयूरवलयरलनू पुरभूषितम्‌ । आजानुलम्बतां शुध्रां बिश्वत॑ रलमालिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मालतीमालया कण्ठवक्षःस्थलूबिराजितम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडडमाचितविश्नहम ॥ ३१ ॥ 
खुनखं सुकपोलश्व पक्रविम्बाघरं वरम | पक्ददाड़िमघीजामं बिश्वतं दन्‍्तमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
शिखिपिच्छसमायुक्त बद्धचूडं परात्परम्‌। कदम्बपुष्पयुग्माभ्यां कर्णमूले विराजितम्‌ 
ध्यानासाध्यं योगिनाश्व भक्तानुग्रहकातरम । ब्रह्मेशधर्मशेपेन्द्रे: स्तूयमानं मुनीश्वरें: ॥ 
द्ृई्न बमीश्वरं भक्तया प्रणेम्रुद्ठिजियोपित: । स्वानां ज्ञानानुरूपश्व तुश्वुमेधसूदनम्‌ ॥३०॥ 
विप्रपत्न्य ऊचुः । 
त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीहोनिरहडःकृृति: । निर्गंणश्र निराकार: साकार: सगुणःस्वयम्‌ 
साक्षिरुपश्च निलिप्त: परमात्मा निराकृति: । प्रकृति: पुरुषस्त्वश्ष कारणश्व तयोः परम्‌ 
सृश्स्थित्यन्तविषये येच देवास्रयः समता: । तेत्वदंशा: सर्वेबीजा ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: 
यस्यलो न्नाज्ञ पिवरेचाखिलंविश्वमीश्वर | महाविराटमहाचिष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो 
तेजस्त्वश्वापि तेजस्वो ज्ञानं ज्ञानी च॒ तत्पर: | 
वेदे"निवेंचनीयस्त्वं कस्त्वां स्‍्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
महदादि सश्सित्रं पश्च तन्‍्मात्रमेव च। बीज॑ त्वं सर्वशक्तीनां सर्वेशक्तिस्वरूपकः ॥ 
सव्वेशक्तीश्वर: सर्वे: सर्वेशक्त्याश्रयः सदा। त्वमनीहःस्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः: सनातन: 
अहो5प्याका रहीनस्त्वं सब विश्रहवान वि । सर्वेन्द्रियाणां विषयंजानासि नेन्द्रियीभवान 
सरस्वती जड़ीभूतायत्स्तोत्रे यन्निरूपणे । जड़ीभूतो महेशश्व शेषोधर्मो विधि:स्वयम्‌ 
पावेती कमला राधा सावित्री वेद्सूरपि | वेदश्व जड़तां याति के था शक्ता विपश्चितः 
वयं कि स्तवन कुमेः स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर | प्रसन्नो भव नो देव दीनबन्धो रृपां कुरु 
इति पेतुश्च ता विप्रपत्न्यस्तश्चरणाम्बरुजे | 
अभयं प्रददों ताम्यः प्रसन्नवदनेक्षण: ॥ ७9 ॥ 


अष्टादशो ध्ध्यायः ] # विप्रपत्नीकृत श्रीकृष्णस्तो त्रम्‌ # ६५१ 


चिप्रपत्नीकृतं स्तोत्र पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
स गति विप्रपल्लीनां लभते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
नारायण उचाच | 
ता: पदाम्भोजपतिता द्व॒ष्टा श्रीमध्ुसृदन: | घर॑ वृणुत कल्याणं भषिता चेत्युचाच ह॥ 
श्रीकृष्णस्य बच:श्र॒त्वाविप्रपत्न्योमुदान्विता: | तमूचुवेचनं भत्तयाभक्तिनप्रात्मकन्धराः 
ह्विजपत्न्य ऊचुः । 

चरं कृष्ण न गृहणीमो नः स्पृहा त्वत्पदाम्ब॒ज़े । 

देहि स्व॑ दास्यमस्मभ्यं टृढां भक्ति सुदुलभाम ॥५१॥ 
पश्यामो 5नुक्षणं चक्‍त्रसरोजं तब केशव | अनुग्रहं कुरू विभो न यस्यामो गृह पुनः ॥ 

द्विजपल्लीबच: श्र॒त्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । 

ओमित्य॒ुत्तवा जिलोकेशस्तस्थों वालकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्त विप्रपल्लीभिमिष्टमन्नं सुधोपमम्‌ । वालकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयश्च वुभुजे विभुः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्म॑ रथं परम्‌। दद्वशुविप्रपत्न्यश्व पतन्तं गगनादहो ॥५७॥ 
रलद॒पेणसंयुक्त रलसारपरिच्छदम्‌ | ग्त्नस्तम्मैनिवद्धक्ष सदलकलशोज्ज्वल्म्‌ ॥५६॥ 
श्वेतचामरसंयुक्त चहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ | पारिजातप्रसूनानां मालाजालेषिराजितम्‌ ॥ 

शतचक्रसमायुक्त मनोयायि मनोहरम्‌ । 

वेश्ितं पापेदेदिव्यवेनमालाधिभूषिते: ॥५८॥ 
पीतबस्त्रपरीधाने रत्नालड्रारभूषिते: । नवयौबनसम्पन्ने: श्यामऊ: सुमनोहरे: ॥५६॥ 
द्विभ्ुजेमं रलीहस्तैगोंपवेशधरेवेरे: । शिखिपिच्छगुज्ममालाबद्धवक्रिमचूड़कः ॥ ६० ॥ 
अपर रथात्तूर्ण ते प्रणम्य हरे: पदम्‌। रथस्यारोहणं कर्तुमनूचु्राह्मणकामिनी: ॥६१॥ 

विप्रभायां हरि नत्वा जग्मुगोंलोकमीप्खितम्‌ । 

बभूव॒र्गो पिका: सदस्त्यक्तुवा मानुषचिश्नहान्‌ ॥६२॥ 

हरिश्छायां विनिर्माय तासाश्च॒ विष्णुमायया | 

प्रस्थापयामास ग्रहान्‌ ब्राह्मणानां स्वयं विभुः ॥६३॥ 


६५२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


विप्राश्व॒ भार्या उद्दिश्य परमो द्विश्ममानसा: । अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दृद्ृशुः पथि कामिनी: 
टृष्टोचुब्रोह्मणा: सर्वे तास्ते च घिनयान्विता: । पुलका ड्वितसर्वाड्राः प्रसन्नचदनेक्षणा: ॥ 
ब्राह्मणा ऊच: । 
अहो5तिधन्या यूयश्च द्वष्टो युष्माभिरीश्वर: । अस्माक॑ जीचन व्यरथवेद्पाठो उप्यनर्थकः 
वेदे पुराणे सत्र विद्वद्धि: परिकीतिता: | हरेविभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः ॥ 
तपो जपो व्रत ज्ञानं वेदाष्ययनमचनम्‌ | तीर्थेस्तानमनशनं सर्वेषां फलदो हरिः ॥६८॥ 
श्रीकृष्ण: सेवितो येन कि तस्य तपसां फले: । 
प्राप्त: कठपतरुयेन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६६॥ 
श्रीकृष्णो हृदये यस्पतस्य कि कर्म भिः कृते:। कि पीतसागरस्येव पोरुष कृपलडूने ॥ 
इत्येबम्ुक्तवा विप्राश्व ग्रहीत्वा कामिनी बराः । 
आजमग्मुः स्वगृह हृष्टास्ताभिः साधश्च रेमिरे ॥७१॥ 
ताखां ततो5चश्षिक प्रेम क्रीड़ासु सर्वकर्म सु । दाक्षिण्यंमाययाशक्तयाब्राह्मणानामतकितम्‌ 
अथ नारायण: सो5यं बलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वाल्यं तूर्ण पूर्णब्रह्मसनातनः ॥ 
इत्येबं कथित सर्व हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरा श्रुत॑ धर्मंचक्त्रात्‌ किमूयःश्रो तुमिच्छलि 
नारद्‌ उचाच | 
ऋषीन्द्र केन पुण्येन बभूव विप्रयोषिताम्‌। मुनीन्द्रयोगसिद्धानां दुलेभा गतिरीद्रशी ॥ 
इमाः का वा पुण्यवत्य: पुरा तस्थुमंहीतलम्‌ | 
आजग्मुः केन दोषेण बद सन्देहमअनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
सप्तबींणां रमण्यश्वथ रूपेणाप्रतिमाः परा: | गुणवत्य: सुशीलाश्व धमिष्टाश्व पतिबता:॥ 
नवीनयोवना: सर्वा: पीनभ्रो णिपयोधरा: । द्व्यवत्लपरीधाना रत्नालड्गरभूषिताः ॥ 
तप्तकाश्चनवर्णा भा: स्मेराननसरोरुहा: । मुनीनां मोहित शक्ता मानसं चक्रचक्षुषा ॥७६ 
दु्टा तासां स्तनभोणिमुखानि सुन्दराणि च | अनलब्धकमे तल्थ मदनानलपीड़ितः ॥ 
अग्निस्थानस्थितानाञ शिखया खुरतोन्मुखः । 


अष्टादशो धध्यायः ] # चिप्रपलीनां पूर्वजन्मबृत्तान्त: # ६५३ 


स्पृष्टा चाड्रानि तासाश्ष बभूव दृतचेतन: ॥८१॥ 
पतित्रता न जानन्ति पतिपादाब्जमानसा: । अप्लिरदगनि तासाश्व दर्श दर्श मुमोह च ॥ 
वहं श्र मानस ज्ञात्वा भगधानडरा मुनि: । शशाप त॑ चेत्युवाच सर्वेभक्षो ब॒भूच ह ॥ - 
चहिः सचेतनो भूत्वा तुष्शाव मुनिपुड़वम्‌ । वोड़या नप्नचदनश्चथकम्पे ब्रह्मतेजसा ॥८७॥ 
क्रुद्धों मुनिः परस्पृष्ठा: कामिनीश्व शशाय ह । यात यूय॑ पापयुक्ता मानुषी योनिमेव च 
भारते ब्राह्मणानाश्व गृहे लमत जन्म वे । करिष्यन्ति विधाहशञ्व युष्माकंकुलजा द्विजा: 
श्रुत्वा वाक्य मुनेस्ताश्व रुरदुः प्रेमघिहला: । पुटाअलियुताः सर्वा ऊचस्तं विदुर्षांवरम्‌ 
मुनिपत्न्य ऊचः । 
न त्यजास्मान्मुनिश्रेष्ठ निष्पापाश्व पतित्रता: । 
अज़ानन्त्य: परस्पृष्ठा न च नस्त्यक्तमहँसि ॥८८॥ 
भक्तानां किड्ुरीणाश्व न दण्ड कतुमहेलि | युष्माकं चरणास्मोजं कदा द्र॒क्ष्यामहेचयम्‌ 
खड़च्छेदाद्ज्पातात्सवंप्रहरणान्मुने | दारुण: कान्तविच्छेद:साथ्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
ब्रह्मिष्टानां गुणवर्ता परान्‌ कान्तान्महामुनीन | 
एचम्मूतान्‌ कथं त्यक्तवा यास्यामः: पृथिवीतलम्‌ ॥६१॥ 
यास्यामो यदि घिप्रेश कदात्रागमनं घद । अज्ञानस्पशंदोषश्थ न स्यान्नो विधिबोधितः 
अहव्यया पुनः प्राप्त: खामीन्द्र॒स्य प्रधेषणात्‌ । 
सा सम्मोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद्‌ चजिता धयम्‌ ॥६३॥ 
विचार कुरु धमिष्ठ वेदवेदाड़पारग । विश्वकर्तश्व पुत्रस्त्व॑ सर्ववेदधिदां चर ॥ ६४ ॥ 
अन्येषाञ्ल भयात्कान्ता व्रजन्ति शरणम्पतिम्‌ । 
स्थकान्तभयसंचिग्ना: शरणं क॑ व्र॒जन्ति ता: ॥६५॥ 
अभय देहि धमिष्ठ भययुक्ताभ्य एव थ। पुत्रे शिष्ये कलत्रे च को दण्ड कर्तमक्षमः ॥ 
दुर्बलः सबलो धापि खबस्तूनामपीश्वर: । खद्गव्यघिक्रयं कत॑' न चान्यो रक्षितं क्षमः 
कामिनीनां चच:ः श्रत्वा दयालमनिपुड़चः । 
प्रेमणा रुरोद तासाश्च निरीक्ष्य मुखपड्ुुजम्‌ ॥६८॥ 


६५७ + ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


वेदवेदाडुपारज्ो श्ञानिनां योगिनां घरः | पल्लीविच्छेदविषये मूच्छां प्राप तथापि सः ॥ 
स्व बभूवुः शोकार्ता घिरहो द्विग्ममानसा: । 
निरीक्ष्य तासां वक्‍त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
कृत्वा पिलाप॑ सुचिरं स्ववेदबिदां चर: । भ्रांतृभिश्च सहालोच्य ता उचाच शुचातुरः 
द अड्डिरा उचाच | 
यूयं श्टणत वक्ष्यामि बचन सत्यमेव च । 
स्वकमंभो गिनाम्भो गमाकर्मांच श्रुती श्रतम्‌ ॥१०२॥ 
गतो भोगश्व युष्माकमस्मामिः सह निश्चितम्‌ | गते भोगे पुनर्भोगो नहि वेदेनिरूपितः 
शुभाशुभश्न यत्कम्मे भारते रृतिभिः सह । नाभुक्त क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि ॥ 
परभुक्ताश्च कान्ताशञ्व यो भुडक्ते स नराधमः । 
स पच्यते कालसूत्रे यावच्न्द्रदियाकरोी ॥१०५॥ 
न सा देवे न सा पेच्ये पाकाहा पापसंयुता । 
तस्या आलिडुने भर्ता भ्रएश्रीस्तेजला हतः ॥१०६॥ 
देवता: पितरस्तस्य हव्यदाने च तपेणे | खुखिनो न भवनन्‍्त्येवमित्याह कमलोद्भवः ॥ 
तस्मायलेन भार्याया रक्षणं कुरुते खुधी: | अन्यथा पापभाग्म्ता निश्चितं नरक॑ व्रजेत्‌ 
पदे पदे सावधान: कान्‍्तां रक्षति पण्डितः | 
न व्रती न सस्‍्थली योषा दोषाणाशञ्च करण्डिका ॥१०६॥ 
कलत्र॑ पाकपात्रश्ञ सदा रक्षतुमहेति | परस्पशांदशुद्धाश्व शुद्धां खस्पर्शने सदा ॥११०॥ 
स्वकान्तञ्र परित्यज्य परंगच्छति या श्रमा | कुम्भीपाक सा प्रयाति यावश्चन्द्रदिधाकरी 
तामेच यमदूताश्व संस्थाप्य नरकान्तरे | उत्तिष्ठति चिदृराग्येत्‌ कुवेन्ति दण्डताड़नम्‌ ॥ 
सर्पप्रमाणा: कीटाश्व तीक्ष्णद्ष्द्रा: खुदारुणा: | द्शन्ति पुंश्चल्लींतत्रसततञ्च द्वानिशम्‌ 
विछृताकारशब्दश्व करोति शाश्वतम्भिया । न ममार प्रहारेण सूक्ष्मदेहविधारिणी॥११७ 
मुहर्ताद्द खुखं भुक्तवा लोकेषत्र यशसा हता | पतिता परलोके च गतिमेताद्ृशीं लभेत्‌ 


परस्पृष्टा व या नारी या स्पूह्ां कुरुते परम । 
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सापि दुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोटड्रवः ॥११६॥ 
तस्मान्नारी परेयेत्नादद्वष्टा कृतिभिः कृता। असूय्येम्पश्या यादाराः:शुद्धास्ताश्व पतिव्रता: 
स्वच्छन्द्गामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तदुष्टा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 
स्वामिसाध्या च या नारी कुल्धर्मणिया स्थिता । 
कान्तेन साऊं सा कान्‍्ता बकुण्ठ याति निश्चितम्‌ ॥११६॥ 
यात यूयश्व प्रथिवीं मानुपी योनिमीप्सिताम्‌ । 
कृष्णदर्शनमात्रेण गोलोक॑ यास्यथ घुचम्‌॥१२०॥ 
हरिणा निर्मिताश्छाया युप्माक॑ योगमायया । 
ता चिप्रमन्दिरे स्थित्वा चागप्रिष्यन्ति नो घुवम्‌ ॥१२१॥ 
पुनरंशेन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशय: । युष्माक॑ मम शापश्व बभूव च चराधिकः ॥ 
_ इत्येवमृक्तवा स मुनिविरराम शुचान्वितः | ता आगत्य महीं शापाद्‌ बभूवुविप्रयोषितः 
दच्वान्नं हरये भक्तया प्रजग्मुहेरिमन्दिरिम्‌ | बभूव निश्चितं तासां शापश्व सम्पदोषधिकः 
निन्‍्या नीचाच्व सम्पत्तिविपत्तिमंहतों वरा । अहो सद्यः सतां कोपश्नोपकाराय कठपते 
: बिना चविपत्तेमंहिमा कुतः कस्य भवेह्ठुचि | भूता: कान्तपरित्यागान्मुक्ता ब्राह्मणयोषितः 
. इत्येबं कथितं सर्व हरेश्वरितमुत्तमम्‌ | भहो पुण्यवतीनाश्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 
क्‍ श्रीकृष्णाख्यानं पिप्रेन्द्र नूल॑ नूल पदे पदे । 
न हि तृप्ति: भ्रुतचतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
यावद्र॒म्यं तत्‌ कथितं यच्छु तं गुरुवक्त्रतः । बद्‌ मां वाड्छितंयत्तेकिभूय:श्रोतु मिच्छसि 
। नारद उचाच | 
यद्यच्छु त॑ त्वया पूर्व गुरुवक्त्रात्‌ कपानिधे | मड़ल कृष्णचरितं तन्‍्मे ब्रृहि जगदुशुरो ! 


सूत उचबाच | 
भरत्वा देवषिषचनम््‌ षिर्नारायण: स्वयम्‌ | अपरं कृष्णमाहात्म्यं प्रवक्तम॒पचक्रमे ॥१३१ 


इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
विप्रपत्नीमोक्षणप्रस्तावो नामाष्टादशो धध्यायः । 


'सकफंपा्मकापाप+५ पर: रपअतफा- मनन 


हटा किलीयकरा पमानिल्‍क+ 
डे कि व चयन 3र “आप साय फिसनना कण ना पुन अंडे 


ऊनविशोध्याय: 


कालीयदमनाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 

एकदा बालके: साथ बलदेवं घिना हरिः। जगाम यमुनातीर॑ं यत्र कालीयमन्दिरिम्‌ ॥१ 
परिपक्कफल भुक्तवा यमुनातीरजे बने । स्वेच्छामयस्तटपरीतः पपौ च निर्मल जलूम ॥ 

गोकु्ल चारयामास शिशुभिः सह कानने । 

विजहार च ते: साध स्थापयामास गोकुलम ॥३॥ 

क्रीड़ानिमग्नचित्तो 5यं बालकाश्व मुदान्धिता: । 

भुक्तवा नवतृण्ं गावो विषतोयं पपुमने ॥ ४ ॥ 

विषाक्तश्च जल पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 

ज्चालाभिः कालकूटानां सद्यः प्राणांश्व तत्यजुः ॥५॥ 
टृष्टा म्तं गोसमूहं गोपाश्विन्ताकुला भिया। विषण्णवदना: सर्वे तमूचम घुसूदनम्‌ ॥६॥ 

ज्ञात्वा सर्वे ज़गन्नाथोी जीवयामास गोकुलम । 

उत्तस्थुस्तत॒क्षणं गावो दद्॒शुः श्रीहरेमंखम्‌ ॥७॥ 
कृष्ण: कदम्बप्रारुद्य यमुनातीरनीरजम्‌ | पपात सर्पेभवने नागमध्ये नराक्तति: ॥ <८॥ 
शतहस्तप्रमाणश्च जलोत्थानं बभूव है | बाला हष विषादश्व मेनिरे तत्र नारद ॥ ६॥ 
सर्पो नराकृति द्वष्टा कालियः क्रोधचिहलः । जग्माह श्रीहरि तूर्ण तप्तलोहं यथा नरः ॥ 
दग्धकण्टोदरो नागश्चोदिग्नो ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येघमुक््वा च चकारोद्वमनंपुनः 
भग्नदन्तो रक्तमुखः कृष्णचन्नाडुचवेणात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगवानुत्तस्थो मस्तकोपरि॥ 
नागो विश्वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्तुमुद्यतः | चकार रक्तोद्दमनं पपात मूच्छितोमुने 

टृष्टया तं॑ मूच्छितं नागा रुरुठुः प्रेमविहलाः । 

केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविविशुर्विल्म्‌ ॥ १४ ॥ 


ऊनचिशो5ध्यायः ] # सुरसाकृतश्रीकृष्णस्तो त्रम % ६५७ 


मरणाभिमुखं कानन्‍्तं द्वष्ट्वा सा सुरसा सती । 

नागिनीमिः सह प्रेम्णा रुरोद पुरतो हरे: ॥१५॥ 
पुराअलियुता तूर्णे प्रणम्य श्रीहरि भिया। धृत्वा पादारचिन्दे च तमुवांच भियाकुला॥ 

सुरसोचाच | 

हे जगत्कान्त कान्‍्त॑ मे देहि मानश्ञ मानद । 

पति: प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्व तत्पर: ॥१७॥ 
अयि सुरवरनाथ ' प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु घधमनन्तप्रेमसिन्धो ' सुबन्धो ! । 
अखिलभुवनबन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरु दान मे विधातुविधातः ॥१८॥ 
जिनयनविधिशेषा: षण्मुखश्धास्यसडूेः स्तवनविषयज़ाड्या: स्तोतुमीशा न वाणी। 
न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्ये"रपि देवा: स्तवनविषयशक्ता: सन्ति सनन्‍्तस्तवैब ॥ 
कुमतिरहमविज्ञा योपषितां क्राध्रमा वा क् भुवनगतिरीशश्वक्षुपी गोचरो5पि। 
विधिहरिहरशेषे: स्तूयमानश्व यस्त्वमतनुमनुजर्माशं स्तोतुमिच्छामि त॑ त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्‍्तवनविषयभीता पावेती यस्य पद्मा श्रुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न य॑ त्वाम्‌। 
कलिकलुपनिमग्ना वेदवेदाडुशास्त्रश्रवणविषयमूढ़ा स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 

शयानो रत्नपय्यड्रे रत्नभूषणभूषितः । 

रलभूषणभूषाड़ी राधावक्षसि संस्थितः: ॥२२॥ 

चन्दनो क्षितसर्चाडू: स्मेराननसरोरुहः । 

प्रोद्यतप्रेम रसास्भो धो निमग्नः सततं सुखात्‌॥ २३ ॥ 

मलिकामालतीमालाजाले: शो मितशेखर:। 

पारिजातप्रसूनानां गन्धामोदितमानसः ॥ २४ ॥ 
पुंस्को किलकलध्वानेश्रेमरध्धनिसंयुते: । कुसुमेषु विकारेण पुलकाड्ितविश्नहः ॥२५॥ 
प्रियाप्रदत्ततास्वूल भुक्तवान्‌ यः सदामुदा। वेदा अशक्ता य॑ स्तोनुं जड़ीभूताविचक्षणा: 
तमनिवेचनीयश्व कि स्तौमि नागधलभा । पन्दे५हं त्वत्वदाम्भोजं त्रहोेशशेषसे वितम्‌ ॥ 
लक्ष्मीसरस्वती दुर्गाजाहृ॒बीवैदमातृभिः । सेवित॑ सिद्धसड्डैश्व मुनीन्‍्द्रेमेनुभिः सदा ॥ 

७४२-- 
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निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय । 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
हे कऋष्ण हे क्ष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश शेषेश प्रजापतीश । 
मुनीश मन्‍्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि ॥ ३०॥ 
धर्मेश धर्मोश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्चनिरूपितश्व । 
सर्वेश सर्चांत्मक सर्वबन्धो जीवीश जीवेश्वर पाहि मत्प्रभुम ॥ ३१ ॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरा । घिधृत्य चरणास्मोजं तस्थों नागेशवल॒भा 
नागपल्लीकृतं स्तोत्र जिसन्ध्यं यः पठेन्नर: । सर्वेपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेःपदम्‌ 
इहलोके हरेभ क्तिमन्ते दास्यं लमेद्‌ घुवम्‌। लभते पाषेदो भूत्वा सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ 
नारद उच्चाच । 
नागपल्ीवच: श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वनन्दनः । 
प्रहण्टोत्फुलनयनः किम्तुवाच हरि: स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कथयस्थ महाभाग रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत उचाच । 
नारदस्य.वच:ः श्रुत्वा भगवान्‌ सर्वेद्शन: । उचाच परमाख्यानं मधुवृन्दं पदे पदे ॥३७ 
नारायण उचाच । 
नागपत्नीचच: श्र॒त्वा श्रीकृष्णस्तामुधाच ह | पुटाअलियुतां पादे पतितां) भयपिहलाम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच 
उत्तिष्ठी 5त्तिष्ठ नागेशि चरं वृणु भयं त्यज । ग्रहाण कान्तं हें मातमंद्वरादुजरामरम्‌ ॥ 
का लिन्दीहदमुत्सज्य स्वकीयं भचनं ब्रज ॥ ३६॥ 
भर्त्रा स्वगोष्ख्या साउंश्व गच्छ बत्से त्वमीप्सितम्‌ । 
अद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम ॥ ४० ॥ 
त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशय: । 
मतपादपदझचिहं न गरुड़स्त्वतृपति शुभे ॥ ४१॥ 


कहता जीने | दो 


ऊनचिशो धध्यायः ] # सुरखसाये घरप्रदानम्‌ # ६५६ 


कृत्वा च स्‍्तवनं भक्तया प्रणमिष्यति मतपदम । 

त्यज त्वं गरुड़ाद्वीति शीघ्र रमणकं ब्रज | 

ह॒दा न्निगंच्छ बत्से त्वं बरं वृणु यर्थेप्सितम ॥ ४२ ॥ 
श्रीकृष्णस्य चच: श्र॒त्वा प्रसन्नवदनेक्षणा । उवाच साथ्रनेत्रा सा भक्तिनप्रात्मकन्धरा 

सुरसोधाच । 

चरं दास्यसिचेन्मह्य॑ धरदेशवर हे पित: । त्वत॒पादाव्जे दृढांभक्ति निश्चलांदातुमहसि ॥ 
मन्मनस्त्वतपदास्भोजे श्रमतु श्रमरों यथा । तव स्मृतेविस्म तिमे कदापि न भविष्यति 

स्वकान्ते मम सोभाग्यं कान्तो5यं ज्ञानिनां बरः। 

इत्येवं प्रा्थनीयञ्व परिपूर्ण कुरू प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येचमुक्तवा सपेस्त्री प्रतस्थों पुरतो हरेः | शरत्‌पावणबन्द्रास्यं ददर्श श्रीहरेमंखम्‌ ॥ 
लोचनाभ्यां पपौ चक्‍त्रं निरमेषरहितं सती । सर्वांडडुपुलको द्विन्ना सानन्दुश्रुपरिप्लुता ॥ 
सुन्दरं बालक द्वष्टा पुअरस्नेहं प्रकुवंती | उवाच पुनरेवेद भक्तयुद्रेकपरिप्लुता॥ ४६ ॥ 
न यास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सर्प:करोतु संखसारंकुरु मां निजकिकरीम 

न वाञ्छा मम हे कृष्ण सालोक्यादिचतुश्ये । 

त्वतृपदाम्भी जलेवाया: कलां नाहेति षोड़शीम्‌ ॥ ५१ ॥ 

बिना त्वतपादसेचाञ् यो धाउ्छति धरान्तरम्‌ | 

भारते दुलेमं जन्म लब्ध्वाइसो वश्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
नागपत्नीव व: श्र॒त्वा स्मेराननसरोरुहः । प्रसन्नमानसः श्रीमानोमित्येवमुवाच ह ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे दिव्य: सद्रल्लसारनिमितः | आजगाम रथस्तूण्ंमुद्दीततत्तेजसा मुने ॥५७ 
पाषेद्प्रधरैयंक्तो वल्ममालापरिच्छद्‌ः । शतचक्रो घायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 

अवरुह्य रथात्तूर्ण श्यामलाः श्याम किड्ढुरा: । 

प्रणम्य कृष्णं तां नोत्वा जग्मुगोलोकमृत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हरिएछायां विनिर्माय ददौ सर्पाय तेजसा | सच किश्विन्न बुब॒धे मोहितो विष्णुमायया 
अचरुह्म'सर्पपूध्ने: श्रीकृष्ण: करुणा निधि: । ददी हस्तश्व कृपया शीघ्र कालीयमस्तके॥ 
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सम्प्राप्य चेतनां सद्यो ददर्श पुरतो हरिम्‌। पुटाअलियुतां साशभ्रपूर्णाश्ष खुरसांसतीम्‌ 
प्रणनाम हरि सद्यो ररोद प्रेमघिहलः । भक्तयुद्रेकात्साश्रुनेत्रां पुलका ड्रितविश्रह्मम्‌॥६०। 
तृप्णोम्मूताश्चतां द्ृष्ठा समुवाच कृपानिश्चिम्‌ | मदीश्चरस्य सतत योग्यायोग्येसमाकृपा 
श्रीकृष्ण उचाच । 

चरं वृणु त्वं कालीय यस्ते मनसि चतंते | त्व॑ं मे प्राणाधिको घत्स सुखं तिष्ठ भयंत्यज 
तस्याहमनुग्रह्मामि योपतिभक्तो ममांशज: । किश्विक््चद्मनं ऊत्वा प्रसादं हि करोम्यहम्‌ 
त्वदंशजातान्‌ सर्पा श्व हन्तियो मानवाधम: । ब्रह्महत्यासमंपापं भवितातस्यनिश्चितम्‌ 
मत्पादपद्मचिह यः करोति दण्डताडनम्‌ । हिगुणं ब्रह्महत्याया भविता तस्य किव्विषम्‌ 
लक्ष्मीयांस्यति तद्नेहाच्छापंदत््वा सुदारणम्‌ । वशायुयेशसांहानिर्भघितातस्यनिश्चितम्‌ 

घुवं चषेशतं कालसूत्रे यास्यति मद्विरा॥ ६६ ॥ 

त्वत्प्रमाणा: कीटसड्ूग दृशिष्यन्ति च सन्‍्ततम्‌ । 

भोगान्ते जन्म लब्ध्वा च॒ तन्‍््ृत्युवें हि दंशनात्‌॥ ६9 ॥ 
तस्य वंशोद्गवानाश्व त्वदृवशाद्रधिता भयम्‌ । ये च त्वहंशजान द्रष्टा सुपदाड़ु मदीयकम्‌ 
प्रणमिप्यन्ति भक्त्यातें मुच्यतेसवेपातकात्‌ | गच्छशीघ्रंरमणकंत्यज भीतिखगाधिपात 
मत्पदाडु मूध्नि द्ृष्टा त्वां भत्तया प्रणमिष्यति | तब त्वढ्ंशजानाश्व गरुड़ान्नभयं कचित्‌ 
सर्वेषां ज्ञातिसर्पाणां वरोष्च भव मद्दरात्‌ | वर कि परम घत्स घाउिछत॑ धरयाघुना 
भयं त्यत्तवा कथय मां त्वदीयं दुःखभजनम्‌ । श्रीकृष्णवचनंश्र॒रचाकालीय:कम्पितो भिया 

पुराउजलियुतो भूत्वा तमुवाच भुजड़मः । 

कालीय उद्चाच । 

परे पन्यस्मिन मम्र विभो धाउछा नास्ति घरप्रद्‌ !॥ ७३ ॥ 
भक्तिस्म्ृति त्वत्पदाब्जेदे्‌हिजन्म नि जन्मनि । जन्मत्रह्मकुले घापितिय्यंग्यो निषुवासमम्‌ 

तद्॒वेत्‌ सफल यत्र स्मृतिस्त्वच्चरणागवुजे। 

तन्निष्फलः स्वर्गंवासो नास्ति चेत्‌ त्वतपदस्सतिः ॥ ७५ ॥ 
त्वत्पाद्ध्यानयुक्तस्ययत्तत्स्थानअ्वतत्परम्‌ । क्षणं घाको टिकवपंधापुरुषायु:क्षयो 5 स्तु वा 


ऊउनचिशो दध्यायः ] # नागराजकृतभ्रीकृष्णस्तो त्रम # 


यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलो 5थचा । 
तेषाश्चांयुव्येयो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेचका: ॥ ७9 ॥ 
न खनन्‍्ति जन्ममरणरोगशोकात्तिभीतय: । इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुर्लभे ॥ 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेचनं बिना | सुजीर्णपटखण्डर्य सम॑ नूतनमेच च 
पश्यन्ति भक्ता: किश्चान्यत्‌ सालोक्यादिचत॒ण्यम । 
संप्राप्तस्त्वन्मनुब्रह्मन्ननन्ताद्‌ याचदेव हि ॥ ८० ॥ 
तावत्‌ त्वद्वावनेनव त्वद्व णॉप्हमनुग्रहात्‌ । मां च भक्तमपक्क वा विज्ञाय गरुड़ः स्वयम्‌ 
देशाद द्रश्ञ न्यक्वारं चकार द्ृढ़भक्तिमान्‌ | भवता च द्ृढाभक्तिदत्ता मे धरदेश्वर ॥८२ 
सच भक्तश्व भक्तो 5४हं न मां त्यक्तु क्षमो घना । 
त्वत्पादपग्म चिह्नाक्त द्ृड्टा श्रीमस्तक मम्र ॥ ८३॥ 
सदोष॑ंगुणयुक्त मां सो5थ्ुना त्यक्तमहेति। ममाराध्याश्वनागेन्द्रा न तदुवध्यो 5स्‍हमीश्वर 
भय॑ न केम्य: सर्वत्र तमनन्तं गुरुं बिना | य॑ देवेन्द्राश्व देवाश्व मुनयो मनवो नराः ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्ष॒ुपोगाचरः स मे । 
भक्तानरोधात साकार: कुतस्ते विग्नहों विभो ॥ ८६ ॥ 
सगुणस्त्वश्च साकारो निराकारश्व निर्गुण: ; स्वेच्छामयः सर्वेधामसवेबीज॑ सनातनम्‌ 
सर्वेपामीश्वर: साक्षी सर्वात्मा सर्वेरूपध्रक्‌ | ब्रह्मेशशेपधर्मेन्द्रा वेदवेदाडपारगाः ॥८८ 
स्‍्तोत॑ यमीशं ते जाडया: स्पेस्तोष्यति त॑ विभुम्‌ | 
हे नाथ ' करुणा सिन्धो ! दीनबन्धों | क्षमात्रमम्‌ ॥८६ ॥ 
खलस्वभावादज्ञानात्‌ क्ष्ण ' त्वश्ववितों मया । 
नाखलक्ष्यो यथाकाशो न द्वश्यान्तो न लूंध्यकः ॥| ६० ॥ 
न स्पृश्यो हि न चाचय्यस्तथा तेजम्वमेव च | इत्येवमुक्तवा नागेन्द्रःपपात चरणास्ब्रुजे 
ओमित्युत्तवा हरिस्तुष्ट: सर्व तस्मे चर ददो | नागराजकत स्तोत्र प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌ 
तद्वंश्यानाझतस्पेच नागेम्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्यां छृत्वेव स्वपुं शक्तःसदा भुवि 
विषयीयूषयोमेंदो नास्त्येव तस्य भशक्षणे | नागग्रस्ते नागघाते प्राणान्ते विषभोजनात्‌ 
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स्तोत्रश्रवणमात्रेण सुस्थो भचति मानव: । भू छृत्या स्तोत्रमिदं कण्ठे वा दक्षिणेकरे 
बिर्भात्त यो भक्तियुक्तो नागेभ्योषषि न तद्गयम्‌ । 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति॥ ६६ ॥ 
विषाभ्रिवद्नभमीतिश्व न भवेत्तत्र निश्चितम | इहलोके हरेभक्ति स्उतिश्न सततं लभेत्‌ ॥ 
अन्ते च स्वकुल पूत्वा दास्यश्च लभते घ्रुधम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
नागेन्द्राय धरं दत्त्वा पुनस्तं जगदीश्चरः ॥ ६८ ॥ 
उदाय मधघर घाक्य परिणामसुखावहम | 
श्रीकृष्ण उचाच । 
गच्छ त्वञ्ञ रमणक यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥६६॥ 
सा स्वगोप्ख्या नागेन्द्र यमुनाजलचत्मेना | श्रुत्वानागो हरेराज्ञां रुरोद प्रेमचिह॒लः 
कदा द्रक्ष्यामि त्वत्पादपद्मं नाथेत्युचाच ह। प्रणस्यशतक्रत्वश्व॒श्तियागोष्ख्यामहेश्वय्म्‌ 
जगाम जलमागेण नागेन्‍्द्रो विरहातुरः | यमुनाहदतोयश्व बभूवाम्गबतकल्पकम्‌ ॥१०२ ॥ 
प्रसन्‍ना जन्तवः सर्वे बभूव॒ुस्तेन नारद । गत्वा ददशे भवन यथेन्द्रनगगरं परम्‌ ॥ १०३ ॥ 
आज्ञया च कृपासिन्धोनिमितं घिश्वकर्मणा । 
तत्र तस्थों च नागेन्‍्द्र: स्त्रिया पुत्रणण: सह ॥ १०४ ॥ 
निःशड्रोहपयुक्तश्न॒ हरिमावनतत्पर: । इत्येवं कथितं सर्व हरेश्वरितमड्भुतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
खुखदं मोक्षदं सार परं कि श्रोतुमिच्छसि । 
सूत उबाच | 
महपेंवेचन श्रुत्वा नारदो हपेघिहलः । ऋषि पप्रच्छ सन्देहं सर्वसन्देहमखनम्‌ ॥ १०६॥ 
नारद्‌ उचाच | 
कथं घिहाय कालीयः स्थपूर्वभचनं परम्‌। जगाम यमुनातीर॑ तन्‍्मे ब्रृहि जगदुगुरो ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
>टणु नारद चक्ष्येपर॒मितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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यच्छू त॑ धर्मंचक्त्रान्मे मलये सूब्येपवेणि | कृष्णाख्यानप्रसड्रेन सुप्रभापश्चिमे तय ॥ 
पप्रच्छ धर्म पुलहः कथितं मुनिसंसद्‌ । इदमाख्यानमाश्चय्यमुवाच त॑ कृपानिधिः ॥ 
तत्र श्रुतं मयाघिप्र निबोध कथयामि ते । शेषाश्या नागगणाः प्रतिसंचत्सरं भिया ॥ 
कात्तिकीपूणिमायान्तु कुवेन्ति गरुड़ाचेनम्‌ । पुष्पैधूपैश्य दीपैश्व नेवेचैवलिभिमुदा ॥ 
पुष्करे च महाती्थ खुस्नातो भक्तिसंयुतः | तस्य पूजाञ्व कालीयो न चकारात्यहंकृत:॥ 
नागपूजोपकरणं बलाद्ठक्षितुमुग्यतः | चक्रुनिवारणं नागा नीतिमूचुमंदोद्धतम्‌ ॥११७॥ 
न शक्ता धारणे ते चेत्याविभूतः खगेश्वर: । ट्ृष्टा खगेश्वरं नागा कालीयप्राणरक्षया ॥ 
प्राणशक्तया च युयुधुयाघत्सूय्योदियं मुने। पक्षोन्द्रतेजला सर्व समुद्धिग्ना: पलायिता: ॥ 
अनन्तं शरणं जग्मुः सर्वेषामभयप्रदम्‌ | पछायनपरान द्वप्ट्वा नागांश्व करुणानिधिः ४ 
तत्र तस्थो च निःशड्ुः कालीयस्तं ददशह । स्मृत्वा हरिपदास्मोजं कालीयो युयुधेमुने 
मुहतेश्च तयोयद्धं बमूचातीवदारुणम्‌ । पराजितश्व नागेन्द्रस्तेजला गरुड़स्य च ॥११६ 
भिया पलायन रत्वा जगाम यप्तुनाहदम्‌ | न ते सोमरिशापेन खगेन्द्रों गन्तुमीश्चर: ॥ 
तत्र तस्थी भिया नागो जम्मुः पश्चाच्च तद्गणा: ॥ १५० ॥ 
नारद उबाच | 
कथं तु सोभरे: शापो बभूव गरुडाय वे | कथं न शक्तो गन्तुं त॑ हृदयमी श्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उवाच | 
दिव्यं वषसहस्ाश्ञ वर्षाणां तत्र सौभरि:। तपस्तप्त्वा महाखिद्धो दृध्यो कृष्णपदाम्बुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूले च यमुनाजले | गणेन साऊ निःशडू: करोति भ्रमण मुदा ॥ 
पुच्छमुत्फाद्य बहुधा परितः परमेच्छया। मुनि प्रदक्षिणीकृत्य यात्यायाति मुदान्वितः 
शकुल सुमहात्मानं दर्श दर्श खगाधिपः । जग्नाह चज्चुना तूर्ण' मुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं त॑ं मोनमु्ख दद्श कोपचश्षलुषा | प्रकोपतो मुनेहूंड्ठा मीनस्तोये पपात ह ॥ 
तमुवाच मुनीन्‍्द्रश्च पुनरादातुमुद्यतम्‌ । मीनश्व गरुड़त्रासात्तत्थी मुनिसमीपतः ॥ 
सौभरिरुचाच । 
गच्छ दूरं गच्छ दूरं खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते अहीतुं जीवमुस्वणम्‌ 
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श्री कृष्णवाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्वद्विधानको रटिशःकृष्ण:स्रष्टुंशक्तश्ववाहकान्‌ 
करोमि भस्मसात्तण त्वाश्व भ्रूभड्रलीलया | धाहनशञ्व॒ त्वमीशस्य न घयं तब किड्लुराः 
अद्यप्रभ्नति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हदम्‌ | मदीयशापात्तूर्णश्व भस्मसाद्वपिता भुवम्‌॥ 
मुनीन्द्रस्य वच: श्र॒त्वा प्रचचाल खगेश्वर । स्मारं स्मारं कृष्णपादं त॑ प्रणस्थ जगामह 
अद्यप्रभ्ृति पिप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्‍्ततम्‌ | हृदस्यश्र॒तिमात्रेण कम्पो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
इतिहासश्र कथितो यः श्रुतों धर्मंचक्त्रतः: | सरहस्यं श्रुतिछ्लुखं प्रकृतं श्टणु मडलम्‌ ॥ 
विशाय खुचिरं बाला नोत्तस्थों तज्जलाद्धरि: | चक्रुविषादं मोहाञ्व रुरुदुयमुनातरे ॥ 

स्ववक्षों घातनश्चक्रः केचिद्वाला: शुवाकुला: । 

केचिन्निपत्य भूमों च मूच्छा' प्रापुहरि बिना ॥ १३६ ॥ 
हदं प्रवेष्ट केचिच्य विरहेण समुद्यता: | केचिद्वोपालबालाश्व चक्रश्व तन्निवारणम्‌ ॥ 
क्ृत्वा घिलाप॑ केचिच्व प्राणांस्त्यक्त समुद्यता: । तेषां के चिज्ज्ञानवन्तो रक्षाश्चक्र:प्रयल्षतः 
केचिद्चुश्व हाहेति कृष्ण ऋष्णेति केचन । केचिद्दक्तु प्रवृत्तिश्व प्रयुयुनेन्द्सन्निधिम्‌ ॥ 

केचित्सम्मी लितास्तत्र शोकमोहभयातुरा: । 

इत्यूचु: कि करिष्यामः कुतो 5स्माक॑ गतों हरि: ॥ १४० ॥ 

हे नन्दसूनो हे क्रष्ण प्राणेभ्यो पप्यधिक प्रिय । 

हे बन्धो दशेन देहीत्यूचु: प्राणा: प्रयान्ति हि॥ १४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. के चिद्‌बबालका नन्‍्द्सन्निधिम्‌ । संप्रापुरतिलो लाश्व रून्‍त:शो कविहला: 
प्रचृत्तिमूचुस्तं शीघ्र यशोदां मलतो बलम्‌ | गोपानगोपालिकाश्चैवरक्तपंकजलो चना: 

त्वाचार्ताञ्व ते सवेशीघ्रं जग्मुः शुचान्विता:। कलिन्दनन्दिनीतीरं रुरुदुर्बालकेयुंता: 

गत्वासम्मीलिता:सर्वेरुरुदु: शोकप्तूच्छिता: । ह॒दं विशन्तीमम्बांतां केचिश्चकुनिधारणम्‌ 
गोपा गोपालिकाश्चेब जब्नुरड्रानि शोकतः । केचिद्विललपुस्तत्र मूर्च्छा प्रापुश्ध केचन 
हुद॑ विशन्तीं तां राधां वारयामास काश्थन । मूच्छांश्व प्रापसाशोकान्पुतेवव सरित्तटे 

विलप्यातिभ्रशं नन्‍्दो मूर्च्छा' प्राप पुनः पुनः । 

भूयो5पि रोदनं कृत्वा भूयो मूच्छामचाप ह ॥ १४८ ॥ 
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विलपन्तं भृशं नन्‍्दं यशोदां शोककशिताम । 

गोपांश्व गोपिकाश्चेब राधिकामतिमूच्छिताम्‌ ॥ १७६॥ 

रुदतो वालकान्‌ सर्वान्‌ बालिकाश्व शुवान्विता: । 

सर्वा शव बोधयामास वल्श्य ज्ञानिनां बरः ॥ १७० ॥ 

श्रीवलदेव उचाच । 

गोपा गोपालिका बाला:सर्वेश्टणुतमठच:ः । है नन्‍द ज्ञानिनां श्रेष्र्गवाक्यस्सतिकुरू ॥ 
जगद्विभतः शेपसूय संहतुः शह़ुरस्य थे । विधातुः संविधातुश्च भुवि कस्मात्पराजय: 

परमाणु: परो व्यूह: स्थुलात्‌ स्थलः परात्पर: । 

विद्यमानो5प्यचिद्वश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १०३ ॥ 

दिशां नास्ति समाहार: स्पृश्योनाकाश एच च । 

अपि सर्वेश्वरो बाध्य इत्यूचुः श्रुतथः स्फुटम्‌ ॥ १०७ ॥ 

नात्मा दृश्यों नास्त्रलक्ष्यों न वध्यो न हि द्ृश्यकः । 

नाग्निग्रस्तो न हिस्यश्चापीदमाध्यात्मिका बिदुः॥ १७५५॥ 

विग्नहो स्पेव कृष्णस्य भक्तध्यानाथमेव च। 

ज्योतिःस्वरूपस्य विभोनांग्रन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
जल्प्लुते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनादन: | यन्नाभिपद्यजों ब्रह्मा तस्येशस्य ह॒दे विपत्‌ 
मशकश्चेत्‌ क्षमो गस्तु ब्रह्माण्डमखिलंपित:। न तथापि तदाशं त॑ अ्रस्तं सपेः क्षमोभवेत्‌ 
इत्येचं कथितं सर्वमाध्यात्मिकमनुत्तमम्‌ | निगूढ योगिनां सारं॑ संशयच्छेदकारणम्‌ 
वलदेवबच: श्र॒त्वा गगंधाक्यमनुस्मग्न्‌ | तत्याज़ शोक नन्दश्व व्रजाश्व व्रजयोपषित: 
प्रयोध मेनिरे सर्वे न यशोदा न राधिका | बन्धुविच्छेदविषये प्रबोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्सिन्नन्तरे कृष्णमुत्पतन्तं जलान्मुने। दद्शुस्तं सुप्रसन्‍ना ब्रजाश्व बजयो षित:॥ १६२ 
शरत्पावंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ | अल्लिग्धवस्त्रमस्निग्धभलुप्तवन्दनाअनम्‌ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयू रपिच्छचूडशञ्व वंशीवदनमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ 
यशोदा बालक द्वृष्टा छृत्वा वक्षसि संघ्खता | चुचुम्ब चदनाम्भोजं प्रसन्ननदनेक्षणा ॥ 
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क्रोड़े चकार ननन्‍्द्श्व बलश्च रोहिणी मुदा। निमेषरहिताः सर्वे दष्टशुः श्रीमुखं हरे: 
प्रेमान्धा बालका सर्वे चक्रुरालिड्डनं हरेः। पपुश्वक्षुश्वकोरेश्व मुखचन्द्रश्न गोपिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दावाश्रिवेष्टयामास ते: सर्वे: सहगोकुलम ॥ 
दृष्टा शैलप्रमाणाग्निं परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्वे भयमापुश्च सटे ॥ 
श्रीकृष्णंतुष्टतु:सर्वे सम्पुप्टाज्जलयों बजा:। बालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभ क्तिनप्नात्मकन्धरा: 
बाला ऊत्चः । 
यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापतस्वेच नः कुलम्‌ | तथा रक्षां कुरु पुनर्दाघाग्नेमंघुसूदन ॥ 
त्वमिश्देवतास्माकं त्वमेच कुलदेवता । रत्रष्टा पाता च संहत्ता जगताञ्ञ जगत्पते ॥ 
वहिवां वरुणो बापि चन्‍्द्रो वा सूय्य एव घा। यमःकुबेर:पचन ईशानायाश्व देवताः ॥ 
ब्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा मुनीन्द्रा मनचः स्म्ृता: | मानघाश्व तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नरा: 
ये ये चराचराश्चेच सर्वे तव विभूतय: । आविर्भावस्तिरोभावः सर्वेषाश्ष तवेच्छया ॥ 
अभय देहि गोविन्द चहिसंहरणं कुरू | वर्य त्वां शरणं यामो रक्ष न: शरणागतान ॥ 
इत्येवमुत्तवाते सर्वे तस्थुध्यांत्वापदाम्बुजञम्‌। दूरीभूतस्तुदाबाग्नि:श्रीकृष्णाम्रतद्वण्टित: 
दूरीभूते च दाचाप्नों ननतुस्ते मुदान्विता: | सर्ापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ॥ 
इद स्तोत्र महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | बह्नितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मनि 
शत्रग्नस्ते च दाघाग्नो विपत्तों प्राणसंकटे । स्तो त्रमेतत्‌ पठित्वा तु मुच्यतेनात्रसंशय: 
शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र घिजयी भवेत्‌। इह लोके हरेभक्तिमन्तेदास्यं लमेद्धुधम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
दावाग्निमोक्षणं क्त्वा ते: साद्ध शटणु नारद | जगाम श्रीहरिगह कुवेरभवनोपमम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धन नन्‍्दः परिपूर्णददों मुदा। भोजन कारयामास ज्ञातिवर्गां श्ववान्धवान्‌ 
नानाविध॑ मड़लश्व हरेनामानुकीत्तेनम्‌ | वेदांश्व पाठयामास चिप्रद्वारा मुदान्वितः ॥ 
एवं मुमुदिरे सर्वे वृन्दारण्ये ग्रहें ग्ृहें। श्रीकृष्णचरणास्भोजध्यानेकतानमानसा: ॥ 
इत्येवं कथितं सर्च दरेश्वरितमड़लम्‌। कलिकिल्विषकाष्टानां दहने दहनोपमम्‌ ' 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे 
श्रीकृष्णजन्मखण्डे फालीयदमनदाबाग्निमोक्षणं नामेकोनविशो5ध्याय: । 


विशो्ध्यायः 
ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच । 

एकदा वालके: साथ वल्ेन सह माधव: । 

भुक्तवा पीत्वानुलिप्तश्व॒ वृन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 

कीड़ाश्चकार भगवान्‌ कोतुकेन च ते: सह । 

क्रीड़ानिमग्नचित्तानां दूरं॑ तद गोकुल ययोी ॥ २॥ 

तस्य प्रभाव॑ विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः । 

जहार गाश्च सर्वाश्व वत्सांश्व बाल्कानपि ॥ ३ ॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वेज्ध: स्वेकाग्क: । पुनश्चकार तस्सर्व योगीन्द्रो योगमायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिगह चारयित्वा च गोकुल्म्‌ | बटेन वालकीः साथ क्रीड़ाकौतुकमानस: 
एवं चकार भगवान्‌ वर्षमेकश्च प्रत्यहम्‌ । यम्नुनागमनं गोभिवेल्रेन सह वालकीः ॥ £ ॥ 
ब्रह्मा प्रभावं चिज्ञाय लज्ञानप्रात्मकन्धर: | आजगाम हरे: स्थान भाण्डीरवटमलके ॥ 
ददश क्ृष्णं तत्रेच गोपाल्गणवेष्टितम | यथा पावंणचन्द्रश्न विभान्‍न्तं भगणे: सह॥८॥ 
रलसिहासनस्थशञ्ञ हसन्तं सस्मितं मुदा | पीतवस्त्रपरीधानं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥६॥ 
रलकेय्रवलयरलमजीररज़ितम्‌ | रत्नकुण्डल्युग्माम्यां स्वकपोलस्थलोज्ज्चल्म्‌॥१०॥ 
कोटिकन्दपेलाधण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌ | चन्दनागुरुकस्त्रीकुडडमाचितविग्रहम्‌ ॥११ 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविभूषितम्‌ । हु 

नवीननीरदश्याम॑ प्रोद्धिनननवयोघनम्‌ ॥ १२॥ 
मालतीमाल्यसंयुक्त मयूरपिच्छचूड़कम्‌ | स्वाडूसोन्दय्येदीप्त्या च कृतभूषणभूषितम्‌॥ 
शरत्‌पावेणचन्द्रस्य प्रभामुष्टास्यछुन्दरम्‌। पक्कविम्बाधरोष्टश्ध खगेन्द्रवद्भुनासिकम्‌ ॥ 
शरन्मध्याहपझानां प्रभामोचनलोचनम्‌ । मुक्तापडक्तिषिनिन्धेकदन्तपडक्तिमनो हरम्‌ ॥ 


६६८ # ब्रह्मवेघन्ेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्ज्चल्म्‌ । 

शान्तश्व राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌॥ १६ ॥ 
एवंभूत॑ प्रभुं द्ृष्ठा प्रणणामातिविस्मितः | द्श दश्शोमीभ्वरं तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १७॥ 
यद्‌ दवृष्ट हृद्याम्मोजे तद॒पं चहिरेव थे । या मूत्ति: पुरतो द्वष्टा सा पश्चात्परितस्ततः ॥ 
तत्र वुन्दावने सर्व द्ृष्टा कृष्णसमं मुने | ध्यायं ध्यायश्व तद॒पं तत्र तसथी जगदुगुरुः ॥ 
गावो वत्साश्व बाल्याश्व रूता गुव्माधश्व वीरुच:। सर्त वृन्दावन ब्रह्मा एपामरूपं ददश ह्‌ 
दृष्टवेवं परमाश्चय्य पुनर्ध्यानश्चकार ह | ददर्श जिजगद ब्रह्मा नान्‍्यत्‌ कृष्णंथिना मुने 

क थ वृक्ष: क वा शेल: क्व मही कवच च सागरा: | 

क्व देवा: क्‍्व च गन्धर्वा मुनीन्‍्द्रा: कवच थे मानवा: ॥ २२॥ 

क्व यात्मा क्व जगद्ठीजं क्व स्वर्गा: गाच एव च। 

स्वश्न स्वद्वशा ब्रह्मा ददश मायया हरे: ॥ २३॥ 

क्व कृष्णो जगतां नाथ: क्व था मायाविभूतयः । 

सर्वे कष्णमय द्वष्टा किश्वि त्रिवेक्तमक्षमः ॥ २४ ॥ 

कि स्तोमि कि करोमीति मनसेवं प्रग्रह्म थे | 

तत्र स्थित्वा जगद्धाता जप॑ कत' समुद्यतः ॥ २५॥ 
खुखं योगालनं कृत्वा बभूच सम्पुटाजलिः | पुलकछ्वितसर्वाडुः साथ्रुनेत्रो तिदीनवत्‌ 
इडा सुषुम्नां मध्याज्ञष पिड्ुलां नलिनीन्धुराम | नाड़ीषटकश्च योगेन निबध्यचप्रयत्नतः 
सूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतप्‌ | विशुद्धं परमाज्ञार्पं पट्चक्रश्न निबध्य च ॥ 
लड्ढडन॑ कारयित्वा व त॑ पदुचक्क क्रमाद्िधि: । ब्रह्म सनथं समानीय घायुपूर्ण्षकार ह ॥ 

निवध्य बायूं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 

त॑ चायुं श्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 
एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा | जज्ञाप परमं मन्त्र तस्यैबव दशाक्षरम्‌ 
मुहत्तेश्व जप॑ छूत्वा ध्याय॑ ध्यायं पदाम्वु जम | दद्श हृदयाम्भोजे सर्वेतेजोमयं मुने ॥ 
तत्तेजसो 5न्तरे रूपप्रतीव सुमनोहरम्‌ । हदिभुजं मुरलीहस्तं भूषितं पीतवाखला ॥३३॥ 


चिंशो धध्यायः ] # ब्रह्महृतभ्रीकृष्णस्तो त्रम्‌ # ६६६ 


श्रतिमूलस्थलन्यस्तञ्चलन्मकर कुण्डल्म्‌ । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुगअहकातरम्‌ ॥३७ 
यद्‌ दवृ्ट ब्रह्मरन्ध्रे च हृदि तदुबहिरेघ थ | द्वष्ट्वा च परमाश्चय्य तष्ठाव परमेश्चरम ॥ 
यत्‌ स्तोतश्न पुरा दत्त हरिणकार्णवे मुने | तमीशं तेन विधिना भक्तिनप्रात्मकन्धर: 
ब्रह्मोचाच । 

सवस्घरूप॑ सर्वेशं सवेकारणकारणम्‌ । 

सर्वानिवेचनीयं त॑ नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नवीनजलदाकार ं श्यामसुन्दरधिग्रहम्‌ | स्थितं जन्तुपु सर्वेषु निलिप्त साक्षिरूपिणम ॥ 
स्वात्माराम॑ पूर्णकामं जगद्दवापि जगत्‌परम्‌ | सव स्वरूप सर्वेषां घीजरूपं सनातनम्‌ 
सर्वाधारं सवंबर सर्वेशक्तिसमन्धितम्‌ | सर्वाराध्यं सबगुरु सवंमडुलकारणम्‌ ॥४० ॥ 
सर्वेमन्त्रस्वरूपश्च सवसम्पतकर बर्म । शक्तियुक्तमयुक्तश्न स्तौमिस्वेच्छामयं विभुम्‌ ॥ 
शक्तीशं शक्तिबीजश्च शक्तिरुपधर घग्म | संसारसागरे घोरे शक्तिनोकासमन्वितम्‌ ॥ 

कृपालं कर्णधारज्ञ नमामि भक्तवत्सल्म । 

आत्मस्वरूपमेकान्तं लिप निलिप्तमेष च ॥ ४३ ॥ 

सगुणं निगंणं ब्रह्म स्तोमि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌ । 

सवन्द्रियाधिदेव तमिन्द्रियालयमेघ थे ॥ ४४ ॥ 
सर्वेन्द्रियस्वरूपश्च विराडरूपं नमाम्यहम्‌। वेद च वेदजनकं सववेदाड़ रूपिणम्‌॥४७॥ 
स्वमन्त्रस्थरूपश्च नमामि परमेश्वरम्‌। सारात्सारतर द्रव्यमपूर्वमनिरूपिणम ॥ ४६ ॥ 
स्वतन्त्रमस्चतन्त्रञ्ञ यशोदानन्दनं भजे | शान्तं सवेशरीरेषु तमद्ृष्मनूहकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ध्यानासाध्यं विद्यमान योगीन्द्राणां गुरु भजे | 

रासमण्डलमध्यस्थं रासो लाससमृत्सुकम॥ ४८ ॥ 
गोपीभिः सेव्यमानश्ञ त॑ं राधेश नमाम्यहम्‌ | सतां सदव सनन्‍्तनन्‍्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीश योगसाध्यश्ष नमामि शिवसेधितम्‌। मन्त्रबीजज मन्त्रराजं मन्त्रदं फकलदं फलम्‌ 
मन्त्रसिद्धिस्वरूपं तं नमामि च परातपरम | सुखं दुःखश्न सुखद दुःखद॒ं पुण्यमंघ च ॥ 
पुण्यप्रदद्य शुभदं शुभवीजं नमाम्यहम्‌ | इत्येवं स्तवन छृत्वा दत्त्वा गाश्च॒ सबालकान्‌ 


६9० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


निपत्य दण्डवदु भूमो रुरोद प्रणनाम च | ददशे चश्नुरुन्‍्मीव्य घिधराता जगतां मुने ॥ 
ब्रह्मणा च कृत स्तोत्र नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌। 
इह लोके खुखं भुत्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लभते दास्यमतुर् स्थानमीश्वरसन्निधों | लव॒ध्चा च कृष्णघान्निध्यं पाषंद्प्रचरो भवेत्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 
गते जगतकारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्म णि। श्रीकृष्णो बालक: सा्धजगामस्वालयंविशभु: 
गावो वत्साश्व बालाश्व जम्मु्वर्पान्तरे गृहम्‌। श्रीकृष्णममायया सर्वे मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ 
गोपा गोपालिका: किश्वित्‌ तकितुं न क्षमास्तदा । 
योगिनः रृतिमं सर्वे कि नूल वा पुरातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्व श्रीकृष्णबरितं शुभम्‌। खुखदं मोक्षदं पुण्यं सवेकालसुखाघचहम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोघत्सबालकहरणप्रस्तावो नाम विशोष्ध्यायः । 


वाा&पपकमपम+र इुकााराअदपावा कस 2शकीभा:स॥४४३०००& आड्फाइपाआदजधकानसक 


एकविशो5ध्यायः 
इन्द्रयागवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवायच | 
एकदानन्दयुक्तश्व नन्दगोपो बजे मुने । दुन्दुमि घादयामास शक्रयागरुतोद्यम: ॥ १ ॥ 
दृधि क्षीरं घृतं तक्र नचनीतं गुड़ मथु। एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुवेन्त्विति ब्रचन्‌ ॥ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्व वालका: । 
बालिकाश्व द्विजा भूयो वेश्या: शद्राश्व॒ भक्तितः ॥ ३ ॥ 
इत्येचं श्रावयित्वा च स्वयमेव मुदान्वित:। यश्मिारोपयामास रस्यस्थाने सुघिस्तृते॥ 
ददो तत्र क्षोमचस्त्रं मालाजालं मनोहरम । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवमेच च ॥ ५ ॥ 
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स्तातः करता हिको भक्तया धृत्वा धौते च चाससी । 

उचास स्वर्णपीठे च प्रक्षाल्तिपदाम्बुजः ॥ ६ ॥ 
नानाप्रकारपाजैश्व ब्राह्मणश्व पुरोहिते:। गोपालैगों पिकाभिश्व बालामि: सह बालक: 
एतस्मिन्नन्तरे तत्राजग्मुनेगरवासिनः । महासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुता: ॥ ८॥ 
आजमग्मुमुंनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । शान्ता: शिष्यगण: सा वेदवेदाड़ुपारगाः 
गर्गंश्व गालवश्चेव शाकद्य:शाकटायन: । गौतमःकरुष:कण्वो घात्स्य:कात्यायनस्तथा 
सौभरि्ाम्रदेवश्च॒ याज्वल्क्पश्चव पाणिनि: | ऋष्यशड्रो गौरमुखो भरद्वाजश्व घामनः।॥। 
कष्णद्वेपायनः शटड्ठी सुमन्तुजमिनि: कचः | पराशरश्व मैत्रेयो वैशस्पायन एवं च ॥ 

ब्राह्मणाश्व कतिविधा भिक्ष॒ुका चन्दिनस्तथा । 

भूपा वेश्याश्व शाद्राश्य समाजग्मुमंहोत्सवे ॥ १३॥ 

द्रष्टा मुनीन्द्रान्‌ नन्दश्व ब्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 

स्वर्णपीठात्‌ समुत्तस्थो व्रजाश्वोत्तस्थरैव च ॥ १४ ॥ 

प्रणस्थ घासयामास मुनीन्‍्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 

तेषामनुमति प्राप्य तत्रोचास पुनमंदा ॥ १५ ॥ 
पाकश्च यष्टिनिकटे कत्त॑माज्ञाश्वकार ह। पाकप्राज्ञं ब्राह्मणानां शतमानीय सादरम्‌ ॥१६ 
तत्र रत्नप्रदीपाश्व जज्वलुः परितस्तथा । अन्धीमूतश्र धूपेन स्थान तत्‌ सुरभीकृतम्‌ ॥ 
नानाविधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । नंवेयश्व बहुविधमपूर्वः खुमनोहरम्‌ 
तिललड्डुकपूर्ण श्च मण्डकानां सहस्रकम्‌ | स्वस्तिकः परिपूर्णश्व यष्टिस्थानश्व नारद ॥ 
कलशानां सहस्ञ पूर्ण शर्करया मुने !। यवगोधूमचूर्णानां लड्डुकमंघ॒रेवरे: ॥ २० ॥ 
घृतपक्वैचिप्रकृतेः पूर्णानि कलशानि च । वृक्षपक्वानि रम्याणि चारुस्म्भाफलानि थ 
फलानि परिपक्वानि कालदेशोद्भवानि च | क्षीराणां कुम्भलक्षाणिद्ध्नां तावन्तिनारद्‌ 
मधूनां कुम्भशतकं सपि: कुम्मसहस्तनकम्‌ | कलशानां ब्रिलक्षाणि तक्रपूर्णानि निश्चितम्‌ 

घटानां पश्चलक्षाणि गुड़पूर्णानि निश्चितम्‌ । 

विष्णुतेलेन पूर्णश् कलशानां सहस्लकम ॥ २४ ॥ 
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वृषेन्द्राश्न बहुघिधा भोगाहंद्रव्यवाहका:। नानाविधानि पात्राणि सोचर्णराजतानि च 
स्वर्णपीठानि च॒ ब्रह्मन्नाजग्मुयेशिसन्निधिम्‌ । 
चस्त्राणि चरणाहांणि चारूणि भूषणानि च ॥ २६ ॥ 
नानाविधानि धाद्यानि चारूणि मधुराणि च । 
वादका: स्वरयन्त्राणि बादयामासुरुत्सवे ॥ २७ ॥ 
छागलानां सहस्राणि महिषाणां शतानि च | मेषकाणाशञ्व लक्षाणि द्यानयामासतत्रवे 
शतान्येव गण्डकानामाजम्मुयश्सिन्निधिम । 
प्रोक्षितानि व सर्वाणि रक्षितानि च रक्षक: ॥ २६ ॥ 
बालकानां वालिकानां वृक्षाणां वृक्षयो पिताम्‌ । 
युवानां युवतीनाश्व संख्यां कत्तश्ञ कः क्षमः ॥ ३०॥ 
गायकानाशञ्च सड्भीतं नत्तेकानाश्व नत्तेनम्‌ | श्र॒त्वा द्ृष्टा जनाः सर्वे मुमुहुः सुमहोत्सवे 
रम्भोवेशी मेनका च घृताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती विप्रचित्तिस्तिलोत्तमा 
चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदालखा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजग्मुरुत्सवे ॥ 
तासां नृत्येनगीतेन स्तनास्यश्रो णिद्शनात्‌ । रूपेणचक्रद्गष्ट्याव मूच्छों प्रापुश्चमानवा: 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालबालके: साथ बलेन बलशालिना 
द्रष्टा तक्ष जना: स्व सम्भ्रान्ता हषंचिहला: । उत्तस्थराराद्ट्रीताश्च॒ पुलकाड़ितविश्रहा 
क्रीडास्थानात्‌ समायान्‍्तं शान्तं सुन्द्रविश्रहम्‌ । 
विनोदमुरलीवेणुश्यड्रशब्द्समन्धितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सद्त्नसारभूषा भिभूषितं कोस्तुभेन च | चन्द्नागुरुपड्रेन चचितं श्यामपिग्रहम्‌ ॥३८॥ 
शरन्मध्याहपझास्यं पश्यन्तं रत्नद्पणे | चारुचन्द्नवन्द्रेण कस्तूरीविन्दुना सह ॥३६॥ 
शशाड्रेनयथाकाशंभाल्मध्यघिराजितम्‌ । मालतीमालयाश्यामकण्ठवक्ष:स्थलो ज्ज्चलम्‌ 
घधकपडन्तया यथाकाशंशारदीयं सखुनिमलम्‌ | चारुणापीतबस्त्रे णशोभितं श्यामविगश्रहम्‌ 
विभान्तं विद्यता शश्वन्नवीनं नीरदं यथा । 
कुन्द्प्रसूनेगुज्ञाभिवेद्धवक्रिमचूडूकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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यथेन्द्रघधनुषा भाति घिभान्तं भगणैनेभः।| रत्नकुण्डलदीप्त्याचस्मितवक्त्रं सुशोमितम्‌ 
शरत्प्रफुलपद्श्च चुमणे: किरणैयेथा ॥ ४३ ॥ 
विप्रक्षत्रियवेश्याश्व मुनयो चल्लवा मुने। प्रणम्य घासयामासू्‌ रत्नलिहासने शुमे॥४४॥ 
उचास रत्नपीठे स तेषां मध्ये ज़गत्पति: । यथा बभो शरखचन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च से 
श्र॒त्वा तमुचूस्ते सर्वे जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वेच्छामयं गुणातीत॑ ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । द्वष्टा महोत्सवं शीघ्रमुवाच पितरं हरिः 
स्वेषां दुलेभां नीति नीतिशासत्रविशारद्‌: ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
भो भो चल्॒वराजेन्द्र कि करोषीह खुबत | आराध्य: कश्चका पूजाकि फल पूजनेभवेत्‌ 
फलेन साथनं कि वा कः साध्य: साधनेन च | 
देवे रुष्टे भवेत्‌ कि वा पूजाया: प्रतिबन्धके ॥ ४८ ॥ 
तुषशो देव: कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌ | काचिद्दात्यत्र फल परत्रे नेह काचन ॥ 
कालिगय नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेदघिहिता पूजा स्वेहानिकरण्डिका ॥ 
पूजेयमधुना वा ते किमु वा पुरुषक्रमात्‌ | द्ृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते वा साक्षात्‌ कि न खादति। 
साक्षाद्‌ भुडनके च यो देच: सुप्रशस्तं तदचनम्‌॥ ५२ ॥ 
साक्षात्‌ खादति नैचेयरं विप्ररूपी जनादन:ः | ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वदेवता: ॥ 
कि तसय देवपूजायां यो नियुक्तो द्विजाचेने | पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिता: सर्वदेबता: 
देधाय दत्त्वा नैचेयं द्विजाय न प्रयच्छति। भस्मीभूतश्च नेवेद्ं पूजनं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
विप्राय देवनवेद्यं दानात्‌ ध्रुवमनन्तकम्‌ | तुष्टो देवो चरं दत्त्वा प्रयाति च स्वमन्दिरम्‌ 
दत्त्वा देवाय नेबेयरं मूढ़ो भुडस्के स्वयं यदि । 
दत्तापहारी देवस्वं भुत्तवा च नरक तव्रजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवदत्त न भोक्तव्य नैवेद्यश्ष बिना हरे: । प्रशस्तं सर्वदेवेषु पिष्णुनेवेद्यमो जनम ॥५८॥ 
अन्न चिष्ठा जल मूत्र यद्धिष्णोरनवेद्तिम्‌ | सर्वेषाश्व क्रममिदं ब्राह्मणानां घिशेषतः 
४३-- 
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न दत्त्वा धस्तु देवायदत्तं विप्राय चेतसुधीः । भुक्तवा विप्रमुखेदेघास्तुष्टा: स्वगंप्रयान्तिच 
तस्मात्‌ सर्वप्रयल्लेन विप्राणामचेनं कुरु। प्रशस्तफलदातृणामिह लोके परत्र च ॥६१॥ 
जपस्तपश्च पूजा वा यज्ञदानं महोत्सवम्‌ । 
सर्वेषां कमेणां सारं घिप्रतुश्श्वि दक्षिणा ॥ ६२॥ 
ब्राह्मणानां शरीरेषु तिष्ठन्ति सर्वेदेवता: | पादेषु सर्वेतीर्थांनि पुण्यानि पादघधूलिषु ॥ 
पादोदके च विप्राणांतीर्थतोयानि सन्तिय | तत्स्पर्शात्‌ स्वेतीर्थेषुस्नानजन्यफलंलभेत्‌ 
नशएयन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन चलव । सप्तजन्मकृतात्‌ पापान मुच्यते नात्र संशय: 
पाप॑ पश्चविधं रृत्वायो विप्रंप्रणमेद्‌ द्विजः । स स्नातः सर्वेतीर्थेषुसवंपापात्‌ प्रमुच्यते 
ब्राह्मणस्पशेमात्रेण मुक्तो भवति पातकी । दशेनानमुच्यते पापादिति बेदे निरूपितम्‌ 
अप्राज्ञो वाथ प्राज्ञो वा ब्राह्मणो चिष्णुविग्नहः । 
प्रिया: प्राणाधिका विष्णोय विप्रा हरिसेबिन: ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावों दुलभः श्रुती । येषां पादाब्जरजसा सद्यः पूता धसुन्धरा 
तेषाश्व पादचिहम यत्तीर्थ तत्‌ परिकीत्तितम । तेषाश्व स्पशेमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
आलिडूनातसदालापात्तेषामुच्छिष्टभो जनात्‌ । दर्शनात्स्पशंनाश्ेबसबंपापातृप्रमुच्यते 
श्रमणे स्ेतीर्थानां यत॒पुण्यं स्‍्नानतोभवेत्‌ | हरिदासस्य घिप्रस्यतत्‌ पुण्यंद्शनालभेत्‌ 
ये विप्रा हसये दत्त्वा नित्यमन्नश्व भुज़ते । उच्छिष्टभोजनात्तेषां हरेदास्यं लभेननरः ॥ 
न दत्त्वा दरये भक्त्या भुजजते चेदु श्रमादपि | 
पुरीषसद्ृशं वस्तु जल मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
शद्श्चेद्धरिभक्तश्व॒ नेवेद्ययो जनोत्सुक: । आमान्‍्न॑ हरये दत््वा पाक॑ कृत्वा च खादति 
विध्रक्षत्रियवेश्यानां शालग्रामशिलाचेने । अधिकारो न शूद्राणां हरेरप्यचने तथा॥9७६॥ 
द्रव्याण्येतानि गोपेन्द्र विप्रेभ्यश्चेन्नदास्यति । भस्मीभूतानिसवांणि भविष्यन्तिनसंशय: 
अन्नद्ञ सर्वजीवेभ्यः पुण्याथंदातुमहेति। दत्वा घिशिष्टजीवेम्यो विशिष्टंफलमाप्लुयात्‌ 
अतो दत्त्वा मानुषेभ्यो लभतेषटगुणं फलम | 
श॒द्राणां द्विगुण पुण्य वैश्येभ्यो न्‍्नं प्रदाय च ॥ 9६ ॥ 
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दत्त्वान्नंक्षत्रियेम्पो 5पिवेश्यानांद्विगुणंभवेत्‌ । क्षत्रिया्णां शतगुणंचिप्रेम्यो न्‍्नंप्रदायच 
विप्राणाश्व शतगुणं शास्त्रशे त्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भक्तेविप्रे लभेद्ध्रवम्‌ 
सचान्नंहरये दत्त्वाभुडन्केभक्त्याचखादरम्‌ । विष्णवेविप्रभक्ताय दत्त्वादात॒श्चयतफलम्‌ 
तत्‌ फल लभते नूनं भक्तत्राह्मणभोजने । भक्ते तुऐ हरिस्तुणो हसरों तु देवता:॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धा: शाखाश्व यथा घृलनिपेचनात्‌ | 
द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येकस्मे प्रयर्छति ॥ ८४ ॥ 
सर्वे देवाश्व रुष्टाए्चेद्रेंबेंकः कि करिष्यति । अथवाऊंओ वस्तनां देहि गोावधनाय च ॥ 
गा वर्धेयति नित्य यस्तेन गोवधेनः स्छूतः | गोचधनसमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नर्वीनानि तणानि च । 
तीथथेस्नानेषु यत्‌ पुण्पं॑ यत्‌ पुण्य विप्रभोजने ॥ ८9 ॥ 
सर्वेब्रतोपवासेषु सर्वेप्वेच तपःसु च। यत्‌ पुण्यश्च महादाने यत्‌ पुण्य हरिसेचने।८८ 
भुवः पर्यटन यत्त स्वेवाक्येषु यद्गवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सर्वेयज्ञेपु दीक्षायात्ष छमेन्नरः ॥ 
तत्‌ पुण्यं लभते प्राशो गोभ्यों दत््वा तृणानि च ॥ ८६॥ 
भुक्तचन्तीं तृणं यश्व गां घारयति कामत:। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति॥ 
सर्वे देवा गचामड़े तीर्थानि तत्पदेषु च। तदुगुह्मेषु स्वयं लक्ष्मीस्तिप्टत्येव सदा पित:ः 
गोष्पदाक्तस्दा यो हि तिलक कुरुते नरः | तीर्थेस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रेच तत्तीर्थ परिकोत्तितम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्षवा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद्‌ घुवम्‌॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मणानां गचामड़ यो हन्ति मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशय: ॥ 
नारायणांशान विप्रांश्व गाश्व ये घ्नन्ति मानवा: | 
कालसूत्रञ्ञ ते यान्ति यावच्चरद्र दियाकरों ॥ ६५ ॥ 
इत्येचमुत्तवा श्रीकृष्णो विर्राम च नारद | आनन्दयुक्तो नन्दश्व तमुवाच स्मिताननः ॥ 
ननन्‍्द्‌ उचाच । 
पौर्चापरीयं पूजैति महेन्द्रस्थ महात्मनः | सुत शिसाधनी साध्यं सर्वशस्यमनोहरम ॥६७ 
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शस्यानि प्राणिनां प्राणा: शस्याज्ञीधन्ति जीविनः । 
पूजयन्ति व्रजस्थाश्व महेन्द्र पुरुषक्रमात्‌ ॥ ६८॥ 
महोत्सचो घत्सरान्ते निधिश्नाय शिवाय च। इत्येवं घचन श्रुत्वा बलेन सह माधघः 
उच्चेजेहास स पुनरुवाच पितरं मुदा ॥ ६६॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
अद्दो श्रुत॑ विचित्र ते चचन॑ परमाडुतम्‌। उपहास्यं लाकशास्त्र वेदेष्वेष विगहितम्‌ ॥ 
निरूपणं नास्ति कुत्र शक्राद्‌ वृष्टि: प्रजायते। अपूर्व नीतिबचनं श्रुतमद्य मुखात्तच ॥ 
>रणु नीति श्रुतिमतां हैं तात नानय॑ बदे | वचन सामवेदोक्त सन्‍्तो जानन्ति सवंतः ॥ 
प्रश्नं कुरुष्व मन्त्रांश्थ विधिधानपि संखदि । ब्रुवन्तु परमाथश्व किमिन्द्राद वृष्टिरिव च 
सूय्यांद्धि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिन:ः । 
तेभ्यो इननानि फलान्येच तेभ्यो जीवन्ति जीचविनः ॥ १०४ ॥ 
सूय्यग्रस्तश्च नीरश्च काले तस्मात्समुद्भव: । सूय्यों मेघादय: सर्वे विधात्रा ते निरूपिता: 
यत्राब्दे यो जलधरो गजश्चवसागरो मतः । शस्याधिपोनपो मन्त्रीविधात्रातेनिरूपिता: 
जलाढकानां शस्यानां तृणानाशञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्दे 'ब्देस्त्येच तत्‌ सबवे कल्पे कल्पे युगे युगे ॥ १०७॥ 
दस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्‌ | दद्यादु घनाय तदु दद्याद्वातेन प्रेरितोघन:ः ॥ 
स्थान स्थाने प्थिव्याश्न काले काले यथोचितम । 
ईशेच्छयाविभूतश्व न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भूत भव्यं भचिष्यन्च महत्‌ क्षुद्रश्ध मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कर्म केन तात निवायंते 


जगच्चराचरं सर्व कृत तेनेश्वराज्षया । आदी चिनिमितं भक्ष्यं पश्चाज्जीच इति स्म्ृतः ॥ : 


अभ्यासात्‌ स॒ स्वभाषो हि स्वभावषात्कम एवं च | 
जायते करमंणाम्भोगो जीविनां सुखदुःखयो: ॥ ११२ ॥ 
यातनाजन्ममरणरोगशोकभया नि थे । सप्तुतर्पात्तावपट्ठिया कविता वा यशोष्यशः ॥ 


पुण्यश्ञ स्थगंधासश्र पापं नरकसंस्थिति: । भुक्तिभुंक्तिहरेदास्यं कमंणा घटते नणाम्‌॥ 


"क उ४+ >> 
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सर्वेषां जनको हीशश्वाभ्यासः शीलकमेणाम्‌ । 

घातुश्च फलदाता च सर्व तस्येच्छया भवेत्‌॥ ११७॥ 
पिनिमितो विराटेन तत्त्वानि प्रकृतिजंगत्‌ | कूमश्व शेपो घरणी चात्रह्मस्तस एव च 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कूर्म धत्तेशेष॑ विभक्तिसः | शेषों वसुन्धरां सूध्नाखाच सर्वश्चराचर्म्‌ 
यस्याज्ञया सदा वाति जगत्‌ृप्राणो जगतजत्रये | तपतिप्रमणं क्त्वा भूगोल सुप्रभाकरः 
दहत्यग्नि: सश्जरते मृत्युश्च सर्वेजन्तुषु । बिभत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिच फलानिय 

स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्य तृ्ण मज्जन्त्यधो इचुना । 

तमीशं भज भक्तया च शक्रः कि कर्तमीश्वर:॥ १२० ॥ 
ब्रह्मण्डश्ष कतिविधमाविभूत॑ तिरोहितम्‌ । विधयश्व कतिविधां यस्य भ्रूभड्डलीलया 
सत्योम्ठ त्यु;: कालकालो विधातुविधिरेव सः | भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
अहो5षष्टाविशदिन्द्राणां पतने यदहनिशम्‌। विधातु॒रैव जगतामए्टो त्तरशताधिकः ॥ 
निर्मेषाद्यस्य पतन निगंणस्यात्मनः प्रभो: | णवंभूते तिप्ठतीशे शक्रपूजा पिड़म्बनम्‌ ॥ 
दइत्येचमुत्तवा श्रीकृष्णो घिर्राम चर नारद | प्रशशंसुश्च मुनयों भगवन्त समाखसदः ॥ 
ननन्‍्दः सपुलको हए्टः सभायां साश्रुलोचन: । आनन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रे: पराजिता: 

श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम । 

क्रमेण वरणं तत्र सर्वेषाश्ष चकार ह ॥ १२५७ )। 
पर्वेतस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजन मुदा । बुधानां ब्राह्मणानाशञ्व॒ गवां पहें श्र सादरम्‌ 
तत्र पूजासमाप्ती व क्रतों च सुमहोत्सवे । नानाप्रकारचाद्यानां ब॒भूव शब्द उत्वणः ॥ 
जयशब्दः शड़शब्दो हरिशब्दो बभूच ह | वेदमड्रलकाण्ड््व पपाठ मुनिपुड्भरचः ॥१३०॥ 

वन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिचः प्रियः । 

उच्च: पपाठ पुरतो मड़ल मड़लाश्कम्‌ ॥ १३१॥ 

कृष्ण: शैलान्तिकं गत्वा भिन्‍नां मृत्ति घिधाय च । 


चस्तु खादामि शैलो5स्मि घरं वृण्चित्युवाच ह ॥ १३२ ॥ 
उचाच नन्‍्दं श्रीकृष्ण: पश्य शैलं पितः पुरः। बरं प्रार्थय भद्रं ते भचिता चेत्युवाच ह 
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हरे्दास्यं हरेमक्ति चरं चत्रे स चल॒वः । द्रव्यं भुत्तवा चर दत््वा सोउन्तर्धानश्चकार ह 
मुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्वेच भोजयित्वा च गोपपः । 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेम्यश्व मुनिभ्यश्च धनं ददो॥ १३०॥ 
मुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो पि दत्त्वा नन्‍दोी मुदान्धितः। 
रामकूष्णो पुरस्कृत्य सगण: स्वालयं ययो ॥ १३६ ॥ 
रोप्यं वस्त्र सुचर्णश्ष वरमश्वं मणि तथा | अक्ष्यद्रव्यं बहुविधं वन्दिने डिण्डिने ददो 
स्त॒त्या नत्वा रामकृष्णों मुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 
ययुरप्सरसः सर्वा गन्धर्वा: किन्नरास्तथा । राजानो चल॒वा:सर्वे चागता ये महोत्सवे 
सर्वे प्रणम्य श्रीकृष्णं ययु: सादरपूवेकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरें शक्रः कोपप्रस्फुरिताघरः । मखभड़े बहुचिधां निन्‍दां श्रुत्वा सुरेश्वर: 
मरुद्विवा रिदे: सा रथमारुहय सत्वरम्‌ ॥ १३६ | 
जगाम नन्दनगर बृन्दारगण्यं मनोहरम्‌। सर्वे देवा ययुः पश्चाद्‌ युद्धशास्रविशारदा: ॥ 
शख्त्रासत्रपाणय: कोपाद्रथमारहय नारद । वायुशब्देम घशव्द: सेन्यशब्दमेयानके: ॥१४१ 
चकस्पे नगरं सर्व नन्‍्दो भयमचाप ह। भार्य्या' सम्बोध्य स्वगणमुचाच शोककातरः 
रह:स्थ्ं समानीय नीतिशास््रविशारदः ॥ १४२ ॥ 
... नन्‍्द्‌ उबाच । 
है यशोदे समागच्छ वचन शएणु रोहिणि | 
रामकृष्णोी समादाय ब्रज दूरं बजात्‌ प्रिये ॥ १४३ ॥ ः 
बालका बालिका नायों यान्तु दूरं भयाकुला:। वलघन्तश्रगोपालास्तिष्ठन्तुमत्समीपतः 
पश्चाच् निर्गमिष्यामों वयश्चव प्राणसड्डटात्‌ | इत्युक्तवा चल्ल॒वश्नेष्ठःसस्मार भ्रीहरिभिया 
पुराजलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः । 
काण्चशाखोक्तस्तो त्रेण तुशाव श्रीशचीपतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
नन्‍्द्‌ उवाच । " 
इन्द्र: खुरपति: शक्रो दितिज: पचनाग्रजः | सहस्त्राक्षो भगाड़ुश्व कश्यपात्मज एव च। । 
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विड़ौजाश्व शुनासीरो मरुत्वान्‌ पाकशासन: । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूदनः 
वजञ्जहस्त: कामसखो गौतमीव्रतनाशनः । वत्रहा चासवश्येव दधीचिदेहभिश्लुकः ॥ 
जिष्णुश्व वामनश्राता पुरुहतः पुरन्द्र:। दिघस्पति: शतमखः सुत्रामा गोत्रमिद्विभुः ॥ 
लेखपेभो कलारातिजेम्भभेदी सुराध्रय: । संक्रन्दनों दुश्व्यचनस्तुराषाण्मेघवाहन: ॥ 
आस्वण्डलो हरिहयो नपुच्िप्राणनाशनः । चृद्धश्रवा वृपश्चेच देत्यदपनिषृदनः ॥१०२॥ 
षपटचत्वारिशन्नामानि पापप्रानि विनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्‍्तोत्रमेतत्‌ कोथुमोक्त नित्यं यदि पटेननर:। महाविपत्तों शक्रस्तं वज्नहस्तश्व रक्षति ॥ 
अतिव्रश्टिशिलाबष्टि पदञ्रपाताच्चदारुणात्‌ | कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता घासवःस्वयम्‌ 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्चजानाति पुण्यचान्‌ | न तत्र वजञ्नपतनं शिलाबवृश्श्चि नारद ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
स्तोत्र नन्‍्दमुखाच्छ_त्था चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितर नीति प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजखा 
क॑ स्तोषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 
क्षणार भस्मसात्‌ कत्त क्षमोपहमचलीलया ॥ १५८॥ 
गाश्थ वत्सांश्थ बालांश्थ योषितो या भयातुरा:। गोवद्धनस्य कुहरे संथ्याप्य तिष्ठ निभेयम्‌ 
बालस्य वचन श्र॒त्वा तश्चकार मुदान्धितः | हरिद्धार शेलन्तं घामहस्तेन दण्डचत्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीधो5पि रत्नतेजसा । अन्धीभूतश्च॒ सहला बभूव रजसावृतम ॥ 
सचातो मेघनिकरश्वच्छादगगनं मुने । वृन्दावने बभूचातिवृष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
शिलावृ्टिवे जन प्रुट्कापात: खुदारुणः । समस्त पवतस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 
विफलस्तत्समारम्भो यथानीशोद्यमो मुने। द्रष्टा मोघश्च सत्सर्व सद्य: शक्रश्चुकोप ह 
जग्माहामो घकुलिशं दधीच्यस्थिविनिमितम्‌ । द्ृष्टवा तं॑ घजञ्हस्तश्व॒ जद्दास मधुसूदनः ॥ 
सहस्तं स्तम्भयामास पजदञ्नमेचातिदारुणम्‌ । सहामरगणमेघशञ्चकार स्तम्भनं घिभुः॥ 
सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते भित्तों पुत्तलिका यथा । 
दरिणा जुम्मितः शक्रः सदयस्तन्द्रामबाप ह ॥ १६७ ॥ 
दद्श स्व ठन्द्रायां तत्न कृष्णमयं जगत्‌। द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नालड्रारभूषितम्‌ ॥ 


६८० # ब्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ # . [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पीतवस्त्रपरी धान रत्नसिहासनस्वितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्‍्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥१६६॥ 
चन्दनो क्षितसर्चांडुमेतत्‌ सर्व चराचरम्‌ । दृश्वाडुततमं तत्र सद्यो मूच्छोमचाप ह ॥१७० 
जजाप मन्त्र तन्रेष प्रदत्त गुरुणा पुरा। सहस्नदलपशझस्थं ददशे ज्योतिरुब्वणम्‌ ॥१७१ 
तत्रान्तरे दिव्यरूपमतीचखुमनोहसर्म्‌ | नवोनजलदोत्कषेश्यामसुन्दरचिग्रहम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सद्रत्नसार निर्माण ज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ | ज्वलन्मणीन्द्रमकरकिरीटोज्ज्वलशेखरम्‌ ॥ 

ज्वलता फोस्तुभेन्द्रेण कण्ठवक्ष:स्थलोज्ज्वल्म्‌ । 

मणिकेयूरवलयमणिमञ्जीरर|ज्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 

अन्तबेहि: सम॑ दृएवा तुष्टाव परमेभश्वरम ॥ १७५॥ 

इन्द्र उवाच | 

अक्षर परम ब्रह्म ज्योतीरूप॑ सनातनम्‌ | गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेघाये नानारूपधरं घरम्‌ । शुक्तरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमेण(णेन)च॥१७७॥ 
शुक्र॒तेजः स्वरूपञ्र सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ | ज्ेेतायां कुड्डमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
द्वापरे पीतवर्णश् शोभितं पीतवाससा | कृष्णवर्ण कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
नवधाराधरोत्कृएश्यामजुन्द्र विग्रहम । नन्‍्देकुनन्दनं बन्दे यशोदानन्दन प्रभुम्‌॥१८०॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌। घिनोदमुरलीशब्दं कुबेन्तं कौतुकेन च ॥ 
रूपेणाप्रतिमेनेव रत्नभूषणभूषितेम्‌। कन्दपंकोटिसौन्दय्य बिश्वन्तं शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 

क्रीड़न्तं राधयासाध वृन्दारण्ये च कुअचित्‌ | 

कुत्रचिन्निजने*रण्ये राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
जलक्रोड़ां प्रकुवेन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ | राधिकाकबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद्दने ॥ 
कुत्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्‍्तमलक्तकम्‌ | राधावविततास्बूल गृहन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
पश्यन्तं कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा । दत्तवन्तञ्॒ राधाये छृत्वा मालाञ्व कुत्रचित्‌ 
कुत्रचिद्राधयासाध गच्छन्तं रासमण्डल्म्‌ । राधादत्तां गले मालां घृतवन्तशञ्च कुत्रचित्‌ 

साथ गोपालिकाभिश्व बिहरन्तश्व॒ कुत्मलचित | 

राधां ग्रहीत्वा गच्छन्तं चिद्दाय ताश्व कुतअखित्‌॥ १८८॥ 


कं हक 


एकचिशो5ध्याय: ] # नन्दकृतक्ृष्णस्तववर्णनम्‌ # ८३१ 


विप्रपत्नीदत्तमन्नं भुक्तचन्तञ्व कुचचित्‌ | भुक्तवन्तं तालफलं बालकेः सह कुत्रचित्‌ ॥ 
धर्त्रं गोपालिकानाशञ्व हरन्तं कुतचिन्मुदा | गवाड़ुणं व्याहरन्तं कुअचिदु बालकेः सह 
कालीयमूशध्निपादाब्जं दत्तवन्तञ्र कुत्रचित्‌। विनोदमुरलीशब्दं कुर्वेन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुतचिद बालकेः सह। स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणणाम हरि भिया 
पुरा दत्तेन गुरुणा रणे वृत्रासुरेण च | कृष्णेन दत्त कृपया ब्रह्मणे ले तपस्यते ॥१६३॥ 
णएकादशाक्षरों मन्त्र: कवच सर्वेलक्षणम्‌ | दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
कुमारोषड्रिरसे दत्तो गुरवे 5ड्रिस्सा मुने । 
इदमिन्द्रकृतं स्तोत्र नित्य भक्तया थे यः पठेत ॥ १६५ ॥ 
इहप्राप्य दृढ़ां भक्तिमन्तेदास्यं लभेद्‌ धरुवम्‌। जन्मसृत्युजराव्याधिशो केम्यो मुच्यतेनरः 
न हि पश्यति स्वप्नेषपि यमदूतं यमालयम्‌॥ १६६ ॥ 
नारायण उद्चाच । 
इन्द्रस्य वचन श्र॒त्वा प्रसन्‍न: श्रीनिकेतन: । प्रीत्या तस्मे चरं दत्त्वा स्थापयामास पर्वतम्‌ 
प्रणम्य च हरि शक्रः प्रययों स्वगणें: सह ॥ १६७ ॥ 
गहरस्था जनाः: सर्वे प्रजग्मंंगहरादु ग्रहम्‌ | ते सर्वे मेनिरे कृष्णं परिपूर्णतमं विभुम्‌ ॥ 
पुरस्कृत्य व्रजस्थांश्व प्रययो स्वालयं हरि: ॥ १६८ ॥ 
तुष्टाब नन्दः पुत्र तं पूर्णत्रह्म सनातनम्‌। पुलकाडितसवाड़्ी भक्तिपूर्णाश्ुल्लोचनः ॥ 
नन्‍्द उचाच | 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः । नप्री ब्रह्मण्यदेवाय त्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको टिब्रह्माण्डधामधाम्ने नमो एस्तुते । नमो मत्स्यादिरुपाणां जीवरूपायसाक्षिणे 
निलिप्ताय नि्गुणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१ ॥ 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय स्थूलात्स्थूलतमाय थ। सर्वेश्वराय सर्वाय तेजोरूपाय ते नमः 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ | 
ब्रह्म विष्णुमहेशानां पधन्धाय नित्यरूपिणे ॥ २०३ 


६८२ # ब्रह्मवेवसेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


धास्ने चतुणों धर्णानां युगेष्वेच चतुर्ष व | शुक्लरक्‍्तपीतश्यामामिधानगुणशालिने ॥| 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि। सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां गुरवे नमः ॥ 
य॑ स्तोतुमक्षो ब्रह्मा चिष्णयस्तोतुमक्षम: । यंस्तोतुमक्षमो रुद्रःशेपों य॑ स्तोतुमक्षमः ॥ 
य॑ं स्तोस्तुमक्षमो धर्मा यंस्‍्तो तुमक्षमोरवि: । यंस्तोतुमक्षमी लम्बोद्रश्वापि पड़ाननः 
य॑ स्तोतुमक्षमा: सर्चे मुनयः सनकादय: । कपिलो न क्षमःस्तोतुं सिद्धेन्द्रा णां गुरोगुरुः 
न शक्तों स्तवनं कत्त नरनारायणावृषी | अन्ये जड़धियः केवास्तोतुंशक्ता:परातपरम्‌ 
वेदा न शक्ता नीवाणी न लक्ष्मी:सरस्वती | नराधास्तवने शक्ता किस्तुवन्तिविप श्वित:ः 
क्षमस्व निखिल ब्रह्मन्नपराध्र क्षणे क्षण | रक्ष मां करुण सिन्धो दीनबन्धों भवाणये ॥ 
पुरा तीथ तपस्तप्त्वा पुत्रः प्रात: सनातन: । स्वकीयचरणास्भोजे भक्ति दास्यश्वदेहिमे 

ब्रह्मत्वममरत्वं वा सालोक्यादिकमेव था | 

त्वतृपदास्भोजदास्यस्य कलां नाहेन्ति षोड़शीम्‌ ॥ २१३ ॥ 

इन्द्रत्वं वा सुरत्वं था संप्राप्ति सिद्धिस्वरगयो: । 

राजत्वं चिरजीवित्वं सुधियों गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४ ॥ 
एतद्यत्‌ कथितं सर्व ब्रह्मत्वादिकमीश्वर । भक्तसड़ुक्षणाद्धेस्थ नोपमा ते किमहेति ॥ 
त्वद्गक्तोयस्त्वत्सद्वशः कस्त्वां तकितुमीश्चर:। क्षणार्द्धालापमात्रेण पारंकरत्त सचेश्वर: 
भक्तसड्गट्टवत्येव भक्ति कत्त॑मनेकधा | त्वद्धक्तजलदालापजलसेकेन चद्धेते ॥ २१७॥ 

अभक्तालापतापात्तु शुष्कतां याति ततक्षणम्‌ । 

तदुगुणस्मृतिसेकानञ्व बद्धंते ततक्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१८ ॥ 
त्वद्व्तयडुस्मुदुभूत॑ स्फीतं मानस परम्‌ | न नश्यं चर्धनीयञ्व नित्य॑ नित्य॑ क्षणे क्षणे 
तत: सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय थ। ददात्येष फल तस्मे हरिदास्यमनुत्तमम्‌ 
संप्राप्य दुलभं दास्यं यदि दासो बभूष ह। खुनिश्चयेन तेनेव जितं सर्वे भयादिकम्‌॥ 
इत्येचमुक्तता भत्तयाच नन्दस्तस्थोहरेः पुर: | प्रसन्‍नवदनः कृष्णोददा तस्मेतदीप्सितम्‌ 

एवं नन्दकृतं स्तोत्र नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 

_खुट्टढां भक्तिमाप्तोति सद्यो दास्यं लभेद्धरे: ॥ २०३ ॥ 


द्वाधिशो5ध्यायः ] # भ्रेन॒ुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ # ६८३ 


तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीथं च धरया सह । 
स्‍्तोत्रं तस्मे पुरा दत्त ब्रह्मणा तत्‌ सुदुलभम्‌ ॥ २२५७ ॥ 
हरे: षड़क्षरों मन्त्र: कब स्ेरक्षणम्‌ | इृह सौभरिणा दत्त तस्मे तु्टेन पुष्करे॥ 
तदेव कवच स्तोत्र स च मन्त्र: सुदुलभः । ब्रह्मणों एशेन मुनिना नन्‍्दाय च तपस्यते ॥ 
मन्त्र: स्तोत्रश्ष कवचमिए्देवा गुरुस्तथा । 
या यस्य विद्या प्रार्चीना नतां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
इत्येवं कथित स्तोत्र श्रीकृष्णाख्यानमदुतम्‌ | खुखद॑ मोक्षदं सारं भवबन्धविमोचनम्‌ 
इति शभ्री ब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रयाग भञ्जन॑ नामेकविशतितमोी 5श्याय: । 


द्राविशो5ध्याय: 
धनुकासुरोपाख्यानवणनम्‌ | 

श्रीनारायण उचाच | 
एकदा राधिकानाथ। बलेन सह वालके: । ज़गाम तत्तालवनं परिपक्रफलान्वितम ॥१॥ 
वृक्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च ध्ेनुक: । कोटिसिहसमवललो देवानां दपेनाशनः ॥ 
शरीर प्बतसमं कृपतुल्ये च लोचने | ईषापकक्तिसमा दनन्‍्तास्तुण्ड पर्वेतगह्हरम्‌ ॥ ३ ॥ 
शतहस्तपरिमिता जिह्ा लोला भयानका । कासारसद्रशा नामिः शब्दस्तस्य भयानकः 
दृष्टा तालवनं बाला हषमापुरनिन्दिता:। कौतुकात्‌ कृष्णमृचुस्ते स्मेराननसरोरूहा: ॥ 

बाला ऊचुः । 

है कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगतपते । महाबलबलश्रातः समस्तवबलिनां वर ॥ 
अवधान कुरु चिभो क्षणाद्ध नो निवेदन | क्षुधितानां शिशनाञ्व भक्तानां भक्तचत्सल 

स्वादूनि सुन्दराण्येच पश्य तालफलानि च । 
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भडन्त चालयितु वृक्षान पातितुश्ष फलानि च॥ ८॥ 

नातनावर्णानि पुष्पाणि पक्कानि दुलेभानि च | 

आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेश्ां कत्त' बय क्षमा: ॥ ६ ॥ 
किन्त्वत्र देत्यो बलवान्‌ खररूपी थे जेनुक:। अजितसख्रिदशः सर्वेमहाबछपराक्रम: ॥ 
दुनिवायश्व सर्वेषां कंलसम्य सचिवो महान्‌ | हिंसक: सर्व॑जन्तूनां घनानामस्ति रक्षिता 
सुविचाय्य जगत्‌कान्त बद नो घदतां वर | युक्त काय्यमयुक्त था कत्तव्यमथवा न वा 
बालकस्य बच: श्र॒त्वा भगवान्‌ मधुसूदनः । उवाच मध॒रं बालान्‌ घचनंतत्सुखावहम्‌ 

श्रीकृष्ण उचाच | 

कि वो देत्याड्रयं बाला यूयं मत्सहचारिण: । 

वृक्षान्‌ भडनत्तवा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीकृष्णाज्ञां समादाय वालका बलशालिन:ः । उत्पेत॒त् क्षशिखरं श्लुधिताश्व फलाथिनः 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि खुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्वानि नारद ॥ 
केचिद्‌ बभजज़ुव्र क्षांश्र चालयामासुरेव । केचित्‌ कोलाहलश्चक्रननृतुस्तत्र केचन ॥१७ 
अवरुह्य तरुभ्यश्व बालका बलशालितः | फलान्यादाय गच्छन्तो दद्ुशुदत्यपुड्बरवम्‌ ।१८ 
महावर्ल महाकाय॑ घोरं गदभरूपिणम्‌ | आगच्छन्तं महावेगात्‌ कुवेन्तं शब्द्मुस्वणम्‌ 
त॑ टृष्टा रूददुः सर्वे फलानि तत्यज्ञुभिया | कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्ञ प्रचक्रबेहुधा भ्शम्‌॥ 

अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिध्रे । 

हे सड्डुषण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात्‌ ॥ २१॥ 

हे कष्ण हे क्ष्ण हरे मुरारे गोपिन्द दामोदर दीनबन्धो । 

गोपीश गोपेश भवार्णवे एस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ २२ ॥ 

भयेषभये वाथ शुभे5शुभे वा खुखेष दुःखेषु च दीननाथ । 

त्वया चिनान्‍्य शरणं भवाणंवे न नो5स्ति हे माधव रक्ष रक्ष ॥ २३ ॥ 
जय जय गुणसिन्धों कृष्णभक्तकबन्धो बहुतरमययुक्तान्‌ बालकान्‌ रक्ष रक्ष । 

जहि दनुजकुलानामीशमस्माकमन्तं सुरकुलबलद्प"वर्धयेमं निहत्य ॥२४ ॥ 
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बालानां घिक्क॒वं दृ्टा बलेन सह माधव: । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सलः ॥ 
भयंनास्तिभयंनास्तीत्युत्तवादुद्रावसत्वरम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्‍्नास्यो निर्मेय॑ं दत्तवानशिशन्‌ 
टृष्टा कृष्णं बल बाला ननृतुविजहुभयम्‌ | हरिस्म्रतिश्वामयदा सर्वेमड्रलदायिका॥२७॥ 
श्रोकृष्णो दानव द्वट्टा असनन्‍्तं पुरतः शिश्वन। बल सम्बोध्य बलिनमुधवाच मधसूदन: 
श्रीकृष्ण उचाच । 
दानवो बलिपुत्रो5यं नाम्ना साहसिको बली। गदंभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्घाससा पुरा 
पापिष्टोी मम वध्योषययं महावलूपराक्रम: | अहमेन चथिष्यामि त्वं रक्ष बालकान वल ॥ 
आदाय बालकान्‌ सर्चान्‌ दूर गच्छेत्युवाच ह । 
तान ग्रृदहीत्वा बल: शीघ्र ज़गाम त्वर्याज्षया ॥ ३१ ॥ 
द्रष्टा रूष्णं दानवेन्द्रो महाबलपराक्रम:। जग्नास लीलया को पाज्ज्वलद्झिशिखोपमम॥ 
बभूचातिदाहयुक्तो मतंकामो 5तितेजसा । उज्ञग्नास पुनर्दृत्यो विभुं तेजस्थिनं भिया ॥ 
उज्मितं सनन्‍्ततमीशश् द्रष्टा देत्यो मुमोच ह । अतीवसुन्दरं शान्तं ज्वलन्तं त्रह्मतेजला 
कृष्णद््शनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृति: । आत्मानं बुव॒ुधे रृष्णं जगतां कारणं परम 
तेजःस्वरूपमीशन्तं द्रष्टा तुष्ठाव दानव: । यथागम यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम ॥ 
दानव उचाच | 
वामनो5सि त्वमंशेन मत्पितुर्यज्ञमिश्षुक: । राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतलस्थलदायकः ॥ 
बलिभक्तिवशो घीरः सर्वेशों भक्तवत्सलः । 
शीघ्र त्वं हिस मां पाप॑ं शापाद्ररंभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुनेद घांसस: शापादीद्वशं जन्म कुत्सितम्‌ । सृत्युरुक्तश्व मुनिना त्वत्तो मम जगत्पते 
षोडशारेण चक्रण सुतीक्ष्णनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भगक्ति कुरु मोक्षद्‌ ॥ 
त्वमंशेन घराहश्व समुद्धत्त' चसुन्धराम्‌ | वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्षनिषृदनः ॥ 
त्वं नुसिहः स्वयं पूर्णो हिरण्यकशिपोर॑ धरे । प्रह्मदानुग्रहार्थाय देचानां रक्षणाय थे ४ 
त्वश्व वेदोद्धारकर्ता मीनांशेन द्यानिधे । 
नुपस्‍्य ज्ञानदानाय रक्षाये खुरविप्रयोः ॥ ४३ ॥ 
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शेषाधारश्र कूमेस्त्वमंशेन सश्हितवे । विश्वाधारश्व शेषस्त्वमंशेनापि सहसर्रद्कक ॥ 
रामो दाशरथिस्त्वश्व जानक्युद्धारहेतवे । दशकन्धनिहन्ता च सिन्धों सेतुविधायकः 
कलया पश॒रामश्र जमदशप्िखुतो महान । त्रि:सप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
अंशेन कपिल्स्त्वश्व सिद्धानाश्व॒ गुरोगरु:। मातज्ञानप्रदाता च योगशासत्रविधायकः 
अंशेन ज्ञानिनां श्रेष्ठी नरनारायणावृषी । त्वश्व धमंसुतो भूत्वा लोकघिस्तारकारकः ॥ 
अधुना ऋष्णरूपस्त्व॑ परिपूर्णतमः स्वयम्‌ | सर्वेषामवताराणां जीवरूप: सनातन: ॥ 
. यशोदाजीवनो नित्यो नन्देकानन्दवधन: । 
प्राणाधिदेवों गोपिनां राधाप्राणाधिक: प्रिय: ॥ ७० ॥ 
वसुदेच छुतः शान्तो देवकीदुःख भज़नः । अयोनिसम्भव:ः श्रीमान्‌ पृथिवीभारहारकः ॥ 
पूतनाय मातृगति प्रदाता च करपानिधि: । वलकेशिप्रलम्बानां ममापि मोक्षकारकः ॥ 
स्वेचछामय गुणातीत भक्तानां भयभज़न | प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ 
हे नाथ गादंभीयोने: समुद्र भचार्णवात्‌ । मू्ख॑स्त्वद्वक्तपुत्रो5६॑ मामुद्धत्त' त्वमहेसि 
वेदा ब्रह्मादयों यश्च मुनीन्‍्द्रास्स्तोतुमक्षमाः । 
कि स्तोमि त॑ गुणातीतं पुरा देत्योइथुना खरः॥ ५० ॥ 
एवं कुरु रृपासिन्धों येन मे न भवेज्ञनुः । द्ृष्ठा पादारविन्दं ते कः पुनरभेवनं व्रजेत्‌॥ 
ब्रह्मास्तोताखर:स्तोता नोपहालखितुमहेसि । सदीश्वरस्य विज्स्य योग्यायोग्येसमाकृपा 
इत्येचमुत्तवा देत्येन्द्रस्तस्थी च पुरतो हरे: | प्रसन्‍नवदनः श्रीमानतितुष्टो ब॒भूष ह ॥५८॥ 
इदं देत्यक्नतं स्तोत्र नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
खालोक्यलाशिसामीप्यं लीलया लभते हरे: ॥ ५६ ॥ 
इह लोके हरेभेक्तिमन्ते दास्यं सुदुर्लभम्‌ + 
विद्यां श्रियं सुकवितां पुत्रपोत्रान यशों लभेत्‌॥ ६० ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
श्र॒त्वानुमेने देत्येन्द्रत्ततनं करुणानिधि: । कथं करोमि संहारमीद्वर्श भक्तमित्यहों ॥ 
अनुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरि: स्वयम्‌। नहि युक्तोचधस्तोतुदु वेक्तुषिधिरीश्वरात 
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दानवो मायया पविष्णोविसष्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्ति कण्ठदेशे तद्धिष्ठानं चकार ह 
उचाच श्रीहरिदेत्य: को पात्‌ प्रस्फुरिताधर: । मुनेसद्यों मत्तुंकामो देवग्रस्तो विच्वेतनः 
देत्य उबाच । 
ध्रुव त्वं मत्तकामो 5सि दुबुद्धे मानवासक । अद्य प्रद्यापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिर्म्‌ 

आयासि जीवनाकाडशक्षी मम तालवनं शिशो | द 

न यास्यसि पुनगेहं बान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम । 

देवा: कस्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतसमा भुवि ॥ ६७ ॥ 

न हि संहारकर्त्ता च मां संहत्त' क्षमः शिवः । 

न च॒ ब्रह्मा न विष्णुश्व न सत्यु: काल एव च ॥ ६८ ॥ 

मम तालतरून्‌ भडन्तवा पातयित्वा फलानि च | 

अहड़ुगरो 5ति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 
कस्त्वं घद बटो खत्यं कमनीयो 5तिछुन्दरः | दुलेभ॑ जीवन दातं महां कथमिहागतः ॥ 
इत्युक्तवा मस्तके ऋत्चा प्रेरयित्वा तु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्मुखः 
पातयित्वाच तं भूमी विषाणाभ्यां जधघानसः | कृष्णाडुस्पशेमात्रेणतद्धिषाणो बभअतुः 
दैत्यो भम्नविषाणश्र तमीशं कोपतो मुने । जग्नास चर्वेणं कत्त' भग्नदनन्‍्तो बभूव ह ॥ 
तेजसा दग्धवक्तत्रश्च॒ तमुज्जग्राह ततक्षणे | जज्वाल व्यथितः कोपाइदार खुरतोमहीम्‌ 
घूर्णयित्वातु लांगूल शब्दं कृत्वा भयानकम्‌ | स जगाम शिशुस्थानंदुदुवर्बालकामिया 
बलश्ञ प्रेरयामास मस्तकेन महाबली । बलो मुष्टि ददी तस्मे मूच्छामाप ततो5खुरः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिसन्निधिम्‌ । पज्रमुष्ट्याच व्यथित:पुनमूच्छामचापस: 
पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थी व्यथाकुलः। उत्ससज ब॒हल्लेडं(ण्ड) मृत्रश्न मयमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महाबलपराक्रम: । कृत्वा शिरखिगो विन्दं घृर्णयामासदानवः 
पातयामास भूमो त॑ घूर्ण यित्वा पुनः पुनः । उत्पास्य तालबृक्षंतं ताड़यामास माधच:॥ 
यथा केशापद्ारेण मानवस्य भवेद्‌ व्यथा । तथा बभूव देत्यस्य तालवृक्षस्य ताड़नात्‌ 


६८८ # ब्रह्मवेबर्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गोचधेनं समुत्पास्य घातयामास तं विभुः। पपात वेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महामुने ॥ 
पर्वेतस्य प्रहारेण मूच्छोमाप महाबल: | बभूच पलिताडुश्व रुधिरक्ष समुद्घदन्‌ ॥८३ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थों रुषासुरः । ग्रहीत्वा पर्व॑तश्रेष्ट प्रेयामास माधवम्‌ ॥ 
द्रष्टा शेलमुत्पतन्तं वेगेन मधुसूदनः | जग्नाह दक्षिणकरे यशथेक्षदण्डघत्प्रभुः ॥ ८५॥ 
पूर्वस्थाने पवेतं तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । गृहीत्वा देत्यकर्णात्रं पातयामास दूरत:॥ 
उत्पत्य च महावेगाअकार वेएनं हरेः | पृथिवीं घषेयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेण च॥ 
प्रयृह्य श्रीहरि वेगातकृत्वा मूध्नि महासुरः | डत्पपात मनोयायी लीलया लक्षयोजनम्‌ 
प्रहरश्च तयोयुद्धं निलेक्षे च बभूच ह । ततो ग्हीत्वा श्रीकृष्ण पपात घरणीतले ॥८६॥ 
पुनमंहत्त युद्धश्ष बभूच भूतले तयो: । मुद्रा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वर्म्‌ ॥ ६० ॥ 
मद्गक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वज्जीचनं परम । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्धाणतां ब्रज 
मद॒शेनं स्वस्ति बीज॑ परं निर्वांणकारणम्‌ | सर्वाधिक सर्वेपरं लभ स्थान मनोहरम्‌॥ 

इत्येचमुत्तवा श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रमुत्तमम्‌ | 

सूय्यंको टिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ खुदशनम्‌॥ ६३ ॥ 

चिक्षेप प्रामयित्वा थे षोड़शारमनुत्तमम्‌ | 

चिच्छेद लीलया धध्यं ब्रह्मविष्णमहेश्चरे: ॥ ६४ ॥ 

पपात मस्तक॑ भूमों दानवस्य महात्मनः । 

तेज:समूह उत्तस्थी शतसूय्यंसमप्रभः ॥ ६०॥ 

घिलोक्स हरिलोक॑ संश्लिषए्, कृष्णपदाग्ब॒ुजे । 

सम्प्राप्प परमं मोक्षमहो दानवपुड्रचः ॥ ६६ ॥ 
गगनस्थाः खुराः सर्वे मुनयश्च भुशं मुदा | पारिजातप्रसनानाअ्षक्रस्ते पुष्पप्षणम्‌ ॥ 
नेद॒द नदुभयः स्वर्ग ननतुगश्वाप्सरो गणाः । जगुगेन्धवेनिकरास्तुष्टुव मुंनयो मुदा ॥६८॥ 
स्तुत्वा जग्मुः खुरा: सर्वे मुनयो हषेविह॒लाः । घेनुकस्य घध्ध द्रृष्टा तत्राजग्मुश्वबालका: 
वलश्व बलिनां श्रेष्टस्तुणटाघ पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्टुचुर्बालका: सर्वे ननृतुश्य मुदान्धिताः ॥ 
दत्त्वा रृष्णबलाभ्याश्व प्रपषकतानि फलानि थ। सर्घाणिभक्षयामाखुबांला:प्रहश्मानसा: 


श्रयोविशों धध्याय: ] # दुर्घाससः शापेन बलिनन्दनस्य गदंभत्वम्‌ # ६८६ 


भुत्तचा पीत्वा हरि: शीघ्रं बेन बालक: सह । जगाम स्वालयं ब्रह्मश्निहत्य दानवेश्वरम्‌ 
इति श्रीत्रह्मयवेचर्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
घेनुकबधो नाम द्वाविशोष्ध्यायः । 


न्‍अरवातरयतक्रकैत-प>म, उस-रपमारानयाप फल उाक-पाननन-नननम. जरा अभाजमननम»नन.. 


त्रयोविशो इध्यायः 


दुर्वाससःशापेन बलिनन्दनस्य गदभतवम् | 
नारद उचाच । 
केन पापेन बलिजो गदंभत्वमवाप ह। दुर्वासा: केन दोषेण शशाप दानवेश्चरम ॥१॥ 
केन पुण्येन वा नाथ बलिनः श्रीहरे: पदम्‌ । सहसंकत्वम॒क्तिश्व संप्राप दानवाधिपः ॥ 
मुने सर्व सुधिस्ताय्य घद सन्देहभज़न | अहो कविमुखे काव्यं नूलं नूलं पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

»टणु घत्स प्रवक्ष्येषह॒मितिहासं पुरातनम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मेघक्त्रात्‌ पवेते गन्धमादने ॥ 
पाझकल्पे च वृत्तान्तं घिचित्रं सुमनोहरम्‌ | नारायणकथोपेतं कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्र कठ्पे कथा चेय॑ तत्र त्वमुपबहेण: | आकट्पजीबी सपश्रीकः सुन्द्रः स्थिरयोौचन:॥ 
पश्चाशत्कामिनीनाशञ पति: श्टड्रगरततूपर:। घरैण ब्रह्मणस्त्वश्व सुकण्ठो गायनेश्चरः ॥ 
अनुक्षणं पपुस्तास्ते सुन्दर मुखपडुजम्‌ | निमेषरहिता: सर्वा: कामबाणप्रपीड़िताः ॥ 

तासां प्राणैश्व घटितो घिधिना त्वमिष श्रतम्‌ । 

दिवानिशं सहचरा न जीचन्ति त्वया बिना ॥ ६॥ 
पुष्पोद्याने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गहरेषु च शेलानां कन्दरेषु नदीषु च॥ 
काननेषु च रस्येषु श्मशाने जन्तुवजिते | यथामनोरथं ताश्थ क्रीडाश्रकुस्त्वया सह ॥ 

तदा देचाद्विधेः शापाद्‌ भूत्वा दासीसुतो भवान। 

अचुना ब्रह्मण: पुत्रों वेष्णघो च्छिष्टभोजनात्‌॥ १२॥ 

४४-- 


६६० # श्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ # . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


असंख्यकव्पजीबी च वेष्णवप्रवरो महान । ज्ञानद्ृष्ट्या सर्वदर्शों प्रियशिष्यश्व घूजेंटे: 
तस्य कल्पस्य वृत्तान्तं म॒ने मत्तो निशामय। घिस्ताय्येदत्यवृत्तान्तंकथयामिसुधोपमम्‌ 

एकदेघ बले: पुत्रो नाम्ना साहसिको बली। 

स्वतेजसा सुरान जित्वा प्रतस्थों गन्धमादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाड्रो रलभूषणभूषितः | रलसिहासनस्थश्व बहुसन्यसमन्वितः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां श्रेष्ठा नानावेशविधायिनी ॥ 
चारुचम्पकवर्णा भा रलाभरणभूषिता । नवयोौघनसम्पन्ना कामबाणप्रपीड़िता ॥ १८॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यचस्त्र खुबिश्रती | पक्रश्रूभड़युक्ता सा गजेन्द्रमन्‍्दगामिनी ॥ 
स्तनमूरु मुखेन्दुञ्च दृड्टा साहखिको युवा | घायुना मुक्तचस्त्रायास्तस्यामूच्छांमवापदद 
सा दद्शे बले: पुत्रमतीवसुमनोहरम्‌ | प्रफूलमालतीमालां बिश्वतं नवयोवनम्‌ ॥२१॥ 

शरतपावंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । 

द्ृष्टा तं बिस्मिता कामात्‌ कटाक्षश्ध चकार सा ॥२२॥ 
क्रीड़ाये चन्द्रलोकशञ्च गच्छन्ती चन्द्रकामुकी । तस्थों केन छलेनेच मत्ता शट॒ड्रारलालसा 
दश दर्शश्व॒ तस्यास्यं प्रहस्य वक्रचक्षुषा | मुखस्याच्छादनं चक्रे घाससा सा पुनः पुनः 
पुलकाड्तसर्चाडूं धर्मकमंसमन्वितम्‌ । बभूच काममत्ताया योनो कण्टूय्नं जलम्‌ ॥ 
विसस्मार शशधरं बलिपुत्रमनो रथा । भद्दो को वेद भुचने दुज्ञयं पु ्लीमनः ॥२६॥ 

पुंश्वच्यां यो दि घिश्वस्तो घिधिना स घिड़म्बितः । 

बहिष्कृतश्च यशसा धर्मेण स्वकुलेन थे ॥ २७ ॥ 

चाज्छितं नूतन प्राप्य घिनश्यति पुरातनम्‌ । 

सदा स्वकमेसाध्या सा को था तस्याः प्रियो5प्रियः ॥ २८ ॥ 

देवे कर्मणि पैच्ये च पुत्रे बन्धौ न भत्तेरि । 

दारुणं पुंश्थलीचित्तं सदा शटड्टारकमेणि ॥ २६ ॥ 
प्राणाधिक रतिश्षं सास्उतद्गृष्टया च पुंश्रली । रल्षप्रदं रलविज्ञं विषद्ृष्टया हि पश्यति॥ 
स्वेषां स्थलमस्त्येष पुंश्चलीनां न कुअचित्‌ । दारुणा पुंश्वलीजातिनेरघाठिम्य एचच ॥ 


त्रयोविशो 5ध्यायः] _# साहसिकतिलोत्तमासंवादचर्णनम्‌ # ६६१ 


निष्कृति: सर्वेभोगान्ते सर्वेषामस्ति निश्चितम्‌ । 

न पुंश्चलीनां चिप्रेन्द्र यावच्चन्द्रदियाकरों ॥ ३२ ॥ 

अन्यासां फामिनीनाश्व फीट हन्तुश्च या दया । 

सा नास्ति पुंश्चलीनान्तु कान्‍्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कान्तं द्ृष्टा हिनस्त्येच सोपायेनाघलीलया। रतिज्ञ नूतन प्राप्प विषतुल्यं पुरातनम्‌ ३४ 
पृथिव्यां यानि पापानि पुंश्वलीष्येचभारते । तिष्टन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्टा:सन्तियेचन 
पुंश्रलीपरिपक्वान्नं सर्वपातकनिश्चितम्‌ | देवे कमेणि पैत्ये च न देयश्व तथा जल्म॥ 

अन्न चिष्ठा जल मूत्र पुंश्लीनाञ्ञ निश्चितम्‌ । 

दत्वा पितृभ्यों देवेभ्यो भुक्वा थे नरक व्रजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शतचर्ष कालसूत्रे पचत्येष खुदारुणे। घोरान्धकारे कृमयस्तं दशन्ति दिवानिशम ॥३८ 
पुंश्रच्यन्नञ् यो भुडनके देवाद्यदि नराधम:ः । सप्तजन्मकतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
आयु: श्री यश्सां हानिरिह लोके परत्र च। तस्मायलत्राद्रक्षणीयं पाकपात्रं कलत्रकम॥ 

पुंश्वलीदर्शने पुण्यं यात्रासिद्धिमवेद्‌ घ्रुचम्‌ | 

स्पर्शने च महापायप॑ तीथ्थेस्नानाद्विशुध्यति ॥ ४१॥ 
स्‍्नान॑ दान वतश्ेच जपश्च देवपूजनम्‌ । निष्फल पुंश्चलीनाञ्व भारते जीवन वथा ॥४२ 
कथितं कुलटाख्यानं दुर्शेयश्ञ यथागमम्‌। संचादश्ञ तयोस्तत्र प्रकृतं श्टण नारद ॥४शा 
सर पुनश्चेतनां प्राप्य तां द्वष्ट्वेच बले सुतः | काम्रातुरः प्रमत्तश्च जगाम कुलटान्तिकम्‌ 
उवाच कुटिलापाड़ीं पीनश्नो णिपयो धराम्‌ । त्रीोडया धाससावक्त्रमाच्छन्नंकुवेतींमुदा 

साहसिक उधाच | 

कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि | 

स्वयं क्‍च यालि क॑ खुश्चू पुण्यचन्तं मनोहरम्‌॥ ४६ ॥ 
कट्पान्ते तपसा पूत॑ भोक्तुं त्वामेव छुन्दरि | यंत॑ याखि याहिसात्व॑ भृत्यंम्रांकर्तमरहसि 
क्रीणीहि रतिपुण्येन मां भ्ृत्यं रतिलो छुपप्‌ । श्टड्गारलो लुपा त्वश्व शड्भारंदेहि कामुकि 

त्वया सह ममाश्लेषो विधिना च विनिमितः । 


६६२ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


निरूपितं यत्तेनेव बायते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 
वाक्य पीयूषसद्वशं सस्मितं धद खुन्दरि। शीघ्र भुजलतापाशैबेन्धनं कुरु निजने ॥५०॥ 
आसन देहि कल्याणि स्थोरु कनकसन्निभम्‌ । 
स्तनमण्डलकुम्भश्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय॥ ५१ ॥ 
तीक्ष्णास्त्रेण कटाक्षेण जजरं कुरु भामिनि। कामसपक्षतं पादर्पशोन नीरुज कुरु ॥५२। 
अधरोष्ठास्ततं स्वाद देहि मे क्ुधिताय च | पक्चदाडिमवीजामं दनन्‍्तं दर्शय सुन्दरम्‌ ॥ 
गम्भीरनाभि त्रिचलीं द्रष्टमिच्छामि सुन्द्रि । 
नीघीप्रमोक्षणं कत्तमिच्छा मे बत्तेते खदा ॥ ५४ ॥ 
श्रोणि पश्यामि ललितां मुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याहपदानां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ ५५॥ 
शरत्‌पावेणचन्द्रास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्श | सा च तद्दयनं श्र॒त्वा.-तमुवाच स्मरातुरा । 
दृष्टवार्त कामबाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ 
तिलोत्तमोचाच । 
पतिस्त्वत्सद्शों नाथ कामिनीनां मनीषित: । 
वलिपुत्रोएसि धमिष्ठी रूपवान्‌ गुणवान्‌ युवा ॥ ५9 ॥ 
शड्रारनिपुण: कान्तः कामशारंत्रविशारद: । सदा मनोज्ञ:स्त्रीणां त्वं सुवेशश्वस्वभाषत:ः 
सुवेशं सुन्दरं शान्तं कान्तं दान्तमरों गिणम्‌ । शटड्रारकज्ष गुणज्ञं त्वां युवानंरसिकंशचिम्‌ 
स्‍त्रीमनोज्ञं दयालुञ्ञ बलिष्ट सन्‍तमीश्वरम्‌ | दातारमनुरक्तञ्ष कान्तमिच्छति कामिनी 
पते सर्वे गुणा: कान्त सन्ति कान्‍्ते त्वयि घुचम्‌ | 
त्वां न चाउछन्ति या: कान्तास्ता अषिज्ञाश्व बश्चिता:॥ ६१ ॥ 
सन्तोष॑ ते करिष्यामि समागस्य विधोग हात्‌ | 
वेशं छृत्वा तु चन्द्रार्थ यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२ ॥ 
अन्याश्लेषणमात्रेण भविता धर्मलडूना । याश्र धर्मान्न रक्षन्ति तासाश्व जीचनं वृथा ॥ 
चन्द्राए्लेषं न जानन्ति यास्ता मूढ़ाः प्रकीत्तिता: । 


अ्रयोविशो इध्यायः ] # साहसिकतिलोत्तमासंचादवर्णनम्‌ # ६६३ 


ता एवं मातृगभंस्था न प्राज्ञा: पौरुषरसे: ॥ ६७ ॥ 
स्ववद्यों मदनश्चन्द्रो मरत्वान्नलकूबर: | एमिर्नालिड्विता यास्ता बश्चिता रतिकमंभिः 
दिवानिशं मानस मे तेषां क्रीड़ाश्नविन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेवों निपुणो रतिकर्मणि 
चन्द्रशुट्टारमाश्लेषमालापममसताधिकम्‌ । अद्य तस्य रतिदिनं तेन त॑ चिन्तयेन्मनः ॥६७ 

तिलोत्तमावच: श्रुत्वा जहास वलिनन्दन: । 

सकामश्च सपुलकस्तामुवाच् रह:स्थले ॥ ६८ ॥ 

साहसिक उचधाच | 

ब्रह्मणा निमिता त्वश्व कौतुकेन तिलोत्तप्रे । 

अतो बरा चाप्सरसां विदग्धरसिकेश्वरी ॥ ६६ ॥ 
सुन्दो पछुन्दयोनाशनिमित्तेन प्रयत्नतः | स्वरूपगुणाधारा विधिना च कृता पुरा ॥७० 
सर्व जानासि सर्वेज्ञे विज्ञे सुरतकरमंणि । हर्षेण श्रोतुमिच्छामि बद वो मानसं वच:ः ॥ 
अतिप्रियश्व को था च कःस्वभावोचरानने | अवश्यंगोपनीयश्व श्रोतुमिच्छामि सुन्द्रि 
गन्धर्घाणां सुराणाश्च राज्ञां पुण्यवतामपि । सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 

असछुरस्य बच: श्र॒त्वा प्रहस्य सा तिलोत्तमा । 

मुखमाच्छादयामास घिलोक्य घक्रचक्षुषा ॥ ७४ ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमव्यक्तमतिगोपनम्‌ । उवाय मानस वाक्यमज्ञातं विदुबामपि ॥७७ 

तिलोत्तमोघाच । 

कथनीयं साहसिक पुंश्रलीनां मनोचचः । स््रीजातीनाश्च सवांसामुपहासकरं परम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि दुश्षयं चरितं योषितामपि | विशेषतो5पि दुज्लेयं पुंश्वलीनां मनोचच:ः ॥99 

वेदवेदाड़शास्त्रान्त सर्वे जानाति पण्डित: । 

कान्त नान्‍्तं घिजानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 

विषादष्यप्रियो वृद्धो रल्लादपि व योषिताम्‌ | 

युवा सर्वेस्चद्दत्ता चेत्प्राणेभ्योइपि पर: प्रिय: ॥ 9६ ॥ 
युवान सुन्द्रं द्ृष्टा द्यार्ता भवति पुंश्चली । विशेषतः खुवेशश्व द्वष्ट्वेच हतचेतना। 


६६४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणघ्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


निमेषरहिता तस्य लोचनाभ्याँ पपौ मुखम्‌ ॥ ८० ॥ 

योनो जल क्षरेत्तस्या: सद्यः कण्डूयनं भवेत्‌ । 

मनो5तिलोलमस्थेय्यं स्वाड्ूगनि चकम्पिरे । 

जड़ीभूतं शरीरज्न प्रदग्चं मदनानलात्‌ ॥ ८१ ॥ 
संप्राप्य तं चेद्रहसि सालाप॑ कुरुते स्फुटम्‌ | सकटाक्ष स्मेरचक्‍त्रं दर्शयित्वा पुनः पुनः 
तथा यदि बशं कत्त' न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । स्वमडुं दर्शयित्वातमन्तर्वाक्यंस्फुटंचदेत्‌ 
दुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्म जन्मनि | तत्तुल्यं ततपरं प्राप्य तं विस्मरति पुंश्चली 

पुंश्चलीनामप्रिय: कः कः प्रियो था महीतले । 

यो5तिश्टड्गरनिपुण: स च प्राणाधिक: प्रियः ॥ ८५ ॥ 
बूवजारं पति पुत्र श्रातरं पितर॑ प्रसूम्‌ । विशिष्ट नूतनं प्राप्य सर्वे त्यजति लीलया॥<६ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा | नोपकारेण प्रीत्या वा सा साध्या सुरतिविना 
शयने भोजने चापिस्वप्नेज्ञानेदिवानिशम्‌ । नित्यं सतृपुरुषाश्लेपंस्मरन्तिकुलटा: द्लियः 
शड्भारनिपुणानाश् ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ | दारुणापुंश्चली जातिः प्रार्थथन्ती नव॑ नवम्‌ 
सर्वासां कुलटानाश्व चरित्र कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयञ्व मम हृठ्दचनं शटणु ॥६० 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेप्रगेषु च | युवानो रतिशूराश्व कामशास्त्रविशारदाः ॥६१ 
विशेषतः शशधरे स्नेहो मे विद्यते परः | ततो5तिरिक्तः सर्वेस्मादपि कामः प्रियो मम 

प्रियो मे कामसद्वशों न भूतो न भषिष्यति | 

स्प्रस्य स्मरणात्‌ तूण सुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वमात्मनो योपितामपि । भाज्ञां कुस्महाराज़ यास्यामिचन्द्रसबन्निधिम्‌ 
चन्द्रस्थानात्तच स्थान समागत्य सुनिश्चितम्‌ | सन्तोष॑ तथ देत्येन्द्रकरिष्यामिनसंशय: 
श्रुत्वैवं बलिपुत्रश्ध जहासोच: पुनः पुनः | सा वक्रचक्षुषालोक्य त॑ं जहास स्मरातुरा ॥ 
छलेन दर्शयामास कठिन स्तनयोयुंगम्‌ । चारुचम्पकवर्णामं वत्तंल॑ पीनमुच्छितम्‌ ६७ 

श्रोणीं सुकठिनां रम्यां रम्भास्तम्भघिनिन्दिताम । 

सकटाक्ष स्मेर्मुखं कपोल पुलकाशितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


त्रयोषिशो धध्यायः |] # साहसिकतिलोत्तमासंचादवर्णनम्‌ # ६६५ 


रह:स्थानं समासाद कामेन हतचेतसा । 
पुलका श्वितसर्चाड्री लोचनाभ्यां पपो मुखम्‌॥ ६६॥ 
तस्य रूपञ्ञ वेशश्व दर्श दर्श पुनः पुनः | मुखस्याच्छादनं भाषात्‌ कुवेन्तीसूक्ष्मवाससा 
अतिकामातुरां द्वष्टा सुप्राशों बलिनन्दन: । पप्रच्छका मिनीं कामी भावं विज्ञातुमुत्सुकः 
साहसिक उचाच | 
कि करिष्यति मां सत्य बद पड्जुजलोचने। कार्य्यान्तरं करिष्यामि खुचिरंस्थातुमक्षमः 
कामिनीषु बलात्कारो न धर्मो धमिणां प्रिये । 
विशेषतो इतिघिद्‌षां नास्मा्क॑ स्वकुलोचितः ॥ १०३ ॥ 
शड़ारं देहि चागच्छ रति कत्तु' सुरान्तिके। कःक्षमोधरा वशीकत पुंश्चलींबहुगामिनीम्‌ 
दानवस्य बच: श्र॒त्वा शुष्ककण्ठोष्टताल॒का । आत्मानमधमंमन्या भिद्यमानास्मराखतः 


तिलोत्तमोचाच । 
कथगमेवं ब्र॒हि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रिय: । 


कथं था कोपयुक्तो पएसि कुरु काय्ये मनीपितम्‌॥ १०६ ॥ 

त्वामेवं घिमुखं कृत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । 

तवा भिशापाक्तत्रेव सौद्मो विप्नो भविष्यति॥ १०७॥ 
बिहारं कुरु भद्रं ते करिष्यति:हरिः स्वयम्‌। पदे पदे शुभ तस्य यः स्त्रीमानश्व रक्षति 
अचमन्य र्त्रियं मूढ़ो यो याति पुरुषाधमः । पदे पदे तदशुभं करोति पार्वती सती ॥ 
तिलोत्तमावच: श्रुत्वा जहास बलिनन्दन: । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्वावं बुब॒ुधे खुधीः 
भाव॑ घिहाय भावज्ञ: कामशास्त्रविशारद: । करे धृत्वा समा श्लिष्य चुचुम्बमुखपडुजम्‌ 
जगाम च तया साध गन्धमादनगहरम । दद््श तत्र गत्वा च स्थान जन्तुधिघजितम ॥ 
संस्याप्य रलदीपांश्व धृपश्च सुमनोहरम्‌ । शय्यां रतिकरीं कृत्वा सुष्वाप च तया सह 
नानाप्रकारश्टड्रार्श्वकार काममोहितः | तिलोत्तमा त॑ बुबुधे सुरादपि पविचक्षणम्‌ ॥ 
पिपरीतरतौ तुष्ठा बभूच रसिकेश्वरी । दिवानिशं न बुबुधे नवसड़ममूच्छिता ॥११५॥ 
तिलोत्तमा कामभाषाद्‌ बलिपुत्रमुधाय ह। छ॒त्वा पक्षसि प्राणेशं स्तनयोरन्तरे मुदा 


६६६ . # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


तिलोत्तमोचाच । 
कदा द्र॒क्ष्यास्यहं कान्त मुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । एवंभूतं शुभदिनं कदा मे भविता पुनः ॥ 
अयि कि रुपमाश्चय्यं गुणो था तव दानव | ध्र॒व॑श्टड्रारनिपुणस्त्वतूपरों नास्तिकश्चन 
मां घिस्मरसि कालेन पुरुष: षटपदो यथा । 
सत्रीणां सत्पुरुषाश्छझेष आजीवं मनसि स्थित: ॥ ११६॥ 
सत्सड़मः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सद्विच्छेदो दुःखहेतुर्मेरणादतिरिच्यते 
पीयूषभो जनात्स्वगंचासादपिचदुलभ: । सत्सड्रम: सुखमयो 5प्यसत्सड़ी विषाधिक: 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरालिड्ूडन कुरु | त्वया खा मम प्राणा यास्यन्ति चेतला सह 
इत्येचमुक्तवा कुलटा कृत्वा वक्षसि सादरम्‌ | पुमड़सखड्गोत्पुलका मूच्छामाप सुखेन च 
कुलटालिड्रनालापात्‌ सो इतिकामी वभूव ह । 
यथा दीघप्तः कृष्णवर्त्मा वधते हविषाधिकम्‌ ॥ १२४७ ॥ 
पुनश्चकार »टड्टाय्मसुरोष्णविधं मुने | चुम्बनश्ल नवविधं यथास्थाने यथोचितम्‌ ॥ 
नखदन्तकरे: क्रीड़ां चकार विविधां पुनः | किड्लिणीनां कड्डूणानां बभूव शब्द डल्वणः 
मुनेदु वाससस्तेन ध्यानभड़ी बमूव ह | अद्वण्स्य तयोस्तत्र धत्मीकाच्छादितस्थ च ॥ 
योगासन कुवेतश्व गन्धमादनगहरे। ध्यायतश्वरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
न पपात तयोद्वे ष्टिः खमीपस्थे महामुनों । 
कामात्मनोन हि ज्ञानं कामेन हतचेतसोः ॥ १२६ ॥ 
सहसा चेतनां प्राप्य प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददशे पुरतस्तो तु मुनिरुन्‍्मीस्य लोचने ॥ 
दिधानिशं न जानन्तो संयुक्तो काममो हिती ॥ १३० ॥ 
दृष्टा चुकोप तेजस्वी रुद्रांशो भगवान्‌ विभुः | उवायतो विहारान्ते रक्तपड्ुुजलोंचनः 
ध्यानप्राप्तदाम्भो जबिच्छेदो द्िग्षमानस: ॥ १३१ ॥ 
दुर्वासा उवाच । 
उत्तिष्ठ गदेभाकार निलेज् पुरुषाधम । भक्तप्रधानस्य बले: पुत्र: पशुसमप्रभः ॥१३२॥ 
देवों था मानयो धापि देत्यगन्धवेराक्षसा:ः । 


जयोषपिशो5्ध्यायः ] # तिलोत्तमाबलिपुत्रयो दुर्घाससः शापः # ६६७ 


लज्जां कुवेन्ति सततं स्वजातोी च पशन्‌ बिना ॥ १३३ ॥ 
ज्ञानलज्ञाविहीना च खरजातिविशेषत: । तस्मात्वं दानवश्रेष्ठ खरयोनि ब्रजाघुना ॥ 
तिलोत्तमे त्वमुत्तिष्ठ लज्ञाहीनाच पंश्वली । णतारशीस्पूहा देत्ये ब्रज योनिश्च दानवीम्‌ 
इत्येबमुक्तवा स मुनिस्त्थों तत्ररुषा ज्वलन्‌ | तोच तुए्वतुर्भोताबुत्थाय बी डिती मुनिम्‌ 
साहसिक उचाच | 
त्वंत्रह्मात्वश्न॒ विष्णुश्चत्वश्वसाक्षान्महेश्चर: | हुताशनस्त्वंसूय्येश्वसशिस्थित्यन्तकारक 
क्षमापराधं भगवन कूपां कुरु क्रपानिधे । प्रह्मपराधं सततं यः क्षमेत स सदीध्वर: ॥ 
इत्येवमुनवा दत्येन्द्री रुरोदोच्च: पुरो मुने: | कत्वा तृणानि दशने पपात चरणास्ब्रुजे ॥ 
तिलोत्तमोचायच । 
हे नाथ करुणा सिन्धो दीनवन्धो क्ृपांकुरु। विधिसृष्टी च सर्वेषां मूढ़ा स्त्रीजातिरेबय 
ततोतिमत्ता कुल्टा सदा कामातुरा परा। 
लज्जाभी तिचेतनाश्य न सन्ति काम॒के विभो ॥ १४१ ॥ 
युक्तवा रोदन कृत्वा ज़गाम शरणं मुने । बिना विपत्तों केषाश्रविजज्ञानं भवति भूतले 
तयोद्वद्टा च वेकत्यं बभूच करुणा मुनें: | उवाच ताभ्यामभयं दत्त्वा मुनिचरों मुने ॥ 
दर्वासा उचाच | 
अतिशापः प्रसादों था भवेदेवेन दानव । सत्कीत्ति र्पकीत्तिर्वा प्राक्तनप्रभवा ध्रुवम्‌ ॥ 
विष्णुभक्तबले: पुत्र: सहंशप्रभवो जनः । 
जनकाहिष्णुभक्तो सि जानामि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌ | यथाथ्रोकष्णपादाडु: कालीयवंशमस्तके 
संप्राप्य गादभी योनि घत्स निर्वाणतांग्रज । पू्वेक्ृष्णाचेनफलंन हि लुपतसतां चिरात्‌ 
वुन्दारण्यं तालचनं व्रज शीघ्र त्ज्ञान्तिकम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्तवा हरेश्वक्रान मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८॥ 
तिलोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री मविष्यसि । श्रीकृष्णपोत्रास्छेषेण पुनः पूताभविष्यसि 
इत्येबमुक््या स मुनिविरराम महामुने | तो जग्मतुर्यथास्थानं प्रणस्य मुनिपुड़चम्‌ ॥ 


६६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


इत्युक्त स्वतृत्तान्तं देत्यस्य खरजन्मन: । तिलोत्तमा बाणपुत्री ह्युषानिरूद्धकामिनी ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमाबलि- 
पुत्रयोत्रेह्वशापप्रस्ताधो नाम त्रयोचिशो 5ध्याय: । 


किक अवलासपलना-+मभ५त ०० अएकाजाापाकाम८ 9कपमकन»कसमन»३+आवज 


चतुविशो5ध्यायः 
कन्दलीदुर्वाससो; परिणय: । 
श्रीनारायण उचाच । 
निगूढं श्रणु व्त्तान्तं मुनेदु वाससो मुने | अहो5स्य दारसंयोग: कथं तदूध्वरेतस:॥१॥ 
दृष्टातयोश्व श्रड्रारंम नि: कामीवभूषह । जितेन्द्रियो एसत्संसगांद्ीष: सांसगको भवेत्‌ 
सहसा तस्य हृदये बभूव सुरते स्पृह्ठा । तपस्तप्त्वा तत्र दृध्यो कामिनीं मदनातुरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वर: | प्रार्थयन्त्या पति सन्तमौचेश्व खुतया सह॥ 
ऊरूद्धघो ब्रह्मणश्व पुराकल्पे तपस्यत: । ऊध्वेरेताश्व योगीन्द्र औवेस्तेन दति स्खतः ॥ 
तस्य जानू द्रवा कन्या कन्दली नाम विश्वुता । 
दुबासस प्रार्थयन्ती नान्‍्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
सझुतो हि मुनिश्रेष्टो मुनेदृर्धांसलः पुर: । तस्थों महाप्रसन्नश्च ज्वलद्शिशिखोपमः ॥ 
मुनीन्द्रो 5पि मुनीन्‍्द्रं त॑ पुरो ट्ृष्टा ससम्भ्रम: | प्रजवेन समृत्तस्थो ननाम च मुदान्वितः 
आधों दुर्घाससं तत्र समास्टिष्य मुदान्वितः। उचाच मुनये सर्वे कन्यकाया मनोरथम्‌ 
ओवबे उधाच । 
विख्याताकन्दलीनाम मम कन्यामनोहरा । प्रौढ़ात्वामेचध्यायन्तांश्रुत्वाधायिकवक्त्रतः 
अयोनिसम्भवा कन्या त्रेलोक्यं मोहितुं क्षमा । सर्वेरुपगुणाधारा दोषेणैकेन संयुता 
अतीवकलहाबविष्टा कोपेन कटुभाषिणी । नानागुणयुतं द्वव्यं न त्यजेदेकदी षतः ॥१२॥ 
ओव॑स्य बचने श्र॒त्वा हर्षशोकान्वितो मुनिः। दद्शे कन्यां पुरतो गुणरूपसमन्धिताम्‌ 


चतुषिशो5ध्याय: ] # कन्दलीदर्चाससो:परिणय: # ६६६ 


शरत्पाव॑णचन्द्रास्यां शरत्पड्डुजलोचनाम । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनभ्रो णिपयोधराम्‌ 
नवयौघनसंयुक्तां पश्यन्तीं चक्रचक्षपा | रलालडुगरशोभादवां चहिशुद्धांशुकान्विताम्‌ ॥ 
मुनिर्ममोह तां दृष्टठा कामवाणप्रपीड़ितः । उचाच त॑ मुनिश्रेष्ठ हृदयेन विदूयता ॥ १६ ॥ 
दुर्वासा उच्चाच | 
नारीरूप॑ त्रिभुषने मुक्तिमागंनिरो धनम्‌ | व्यवधानं तपस्याया: सतत मोहकारणम ॥ 
कारागारे व संसारे दुवेहं निगड्ड परम | अच्छेयं ज्ञानखड़ेश्व महद्विः शड्भूराद्भिः ॥ 
सड्डिच्छायातिरिक्तश्च कमंभोगात्‌ परात्पय्म्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्धिद्यायाश्व मतेरपि ॥ १६॥ 
आदेहंसड्रिनी छाया भोगान्तंभोग एचच । देहेन्द्रियाणि जीवान्तं विद्यावेधावशीलनम्‌ 
मतिश्रेवाचशीलान्तासुस्त्री जन्मनिजन्मनि । यावज्ञीचीचसुस्त्रीकोन तावज्न्मखण्डनम्‌ 
याचच्च जीविनो जन्म ताधद्रोग: सुखावह: । पर मुनीन्द्र सर्वेस्माद्धरिपादाब्जसेवनम्‌ 
ध्यायतः कृष्णपादाब्जं मम विश्यो वभूष ह । न जाने कर्मदो पेण केन वा पूर्वेजन्मनः ॥ 
पृंश्रद्या सह शड्रारं दृष्टा दृत्यस्य मन्मनः । वरभूच कामसंयुक्तंदत्त धात्रा च तत्‌फलम्‌ 
किन्त्वहं तब कन्याया: कट॒क्तिशतक मुने | 
ध्रुव क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५॥ 
सर्वतो 5पिपरा निन्‍दा ख्रीकटक्तिसहिप्णुता | अतीवनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितोभुचनत्रये 
तवाज्ञां मस्तके कृत्वा ग्रहीष्यामि सुतांतव | उपेतां कामिनीं त्यक्तवा कालसूत्रंव्रजेन्नरः 
रहस्युपस्थितां कामात्‌ पुंश्वलीं चेज्ञितेन्द्रियः । 
परित्यजेद्मेभयादर्मान्नरक व्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्येघमुत्तवा दुर्घासा विरराम हरे: पुरः । मुनिर्वेदोक्ततिधिना ददो तस्मे सुतां मुने ॥ 
स्वस्तीत्युवाच दुर्वासा मुनिश्च कौतुक॑ ददी | कन्यासमपेणं हृत्वा मोहाग्यघ रुरोद ह 
मूर्छामबाप स मुनि: स्वकन्याविरहातुरः । अपत्यभेद्शोकौघ:ःस्वात्मारामं न मुश्चति 
क्षणेन चेतनां प्राप्प बोधयामास कन्यकाम्‌ | 
मृूच्छितां तातचिच्छेदादुदन्तीं शोकसंयुताम्‌ ॥ ३२॥ 


७०० # त्रह्मवेचत्तेपुराणप्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ओबे उचाच । 
>एणु चत्से प्रवक्ष्यामि नीतिघारं सुदुलभम्‌। हित॑ सत्यश्व वेदोक्तं परिणामछुखावहम्‌ 
स्वकान्तश्न॒ परो बन्धु रिह लोके परत्र च । 
न हि कान्‍्तात्‌ पर: प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो गुरु: ॥ ३७ ॥ 
देवपूजाबतं दानं तपश्चानशनं जपः | स्लानञ्ञ सबतोर्थेषु दीक्षा स्वमखेषु च ॥ ३५॥ 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्व॒ ब्राह्मगातिथिसेवनम्‌ । 
सर्वांणि पतिसेवाया: कलां नाहेन्ति पोड़शीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किपेते: पतिभक्ताया अभक्तायाश्वभारतने । यदादुःखी खुखार्म्भे साकाडशक्ष:प्रथमोभवेत्‌ 
पतिसेवा परो धमः स्ेशास्त्रेषु पय्यते | स्वप्रशानेन सततं कान्‍्तं नारायणाधिकम्‌ | 
दृष्टा तच्चरणाम्भोजं सेचां नित्य करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
परिहासेन कोपेन श्रमेणावज्ञयामुने | कटूक्ति स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न करिष्यसि 
स्त्रियों बाग्यो निदृष्ठायाःकामतोभारतेभुवि | प्रायश्वित्तं श्रुतीनास्तिनरक ब्रह्मण: शतम्‌ 
सर्वधर्मपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ | शतजन्मकतं पुण्य तसया नश्यति निश्चितम्‌ 
वत्त्वाकन्यांबोधयित्वाजगाममुनिपुड्टचः । स्वात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थोस्त्रीसहितो मुदा 
सम्भोगेच्छावते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम | 
अहो खुक्तिनां कामो वाञ्छामात्रेण सिध्यति॥ ४३ ॥ 
शय्यां रतिकरी छत्वा मुनिश्रेष्ठोमहामुने । शुभे क्षणेतां ग्रहीत्वा सुष्वाप नि्जनेप्रियाम्‌ 
नारीरसान भिज्ञ: स्यादाजन्म मुनिपुड्वः | तथापि खुरतो विज्ञ: फामशास्त्रविशारद:ः 
नानाप्रकारःटड्रारश्वकार विधिपू्वेकम्‌। नवलडूममात्रेण मूच्छां संप्राप कन्दली ॥४६॥ 
मच्छां प्राप मुनिश्रेष्ठो ब॒ुबुधे न दिवानिशम्‌ | एवं प्रतिदिन तत्र चकार खुरति मुने ॥ 
विद्ग्धाया विदग्धेन बभूव सड़मः समः । संवभूव ग्रहासक्तस्तपस्त्यक्तवा मुनीश्चर: ॥ 
करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह । 
मुनीन्द्री वोधयामास नीतिवाक्येन -कामिनीम्‌ ॥ ४६ 
सा तन्‍न बुबुधे किश्वित्‌ करोति कलहे स्पृद्याम्‌ । 


चतुविशो धध्यायः] # कन्दलीं प्रति दुर्घाससः शाप: # 8०१ 


तातप्रदत्तज्ञानेन सा न शान्ता बभूच ह ॥ ५० ॥ 
न जहाति प्रबोधेन स्वभावो दुरतिक्रम: । नित्यं कटूक्ति कान्तंसा करोति हेतुनाविना 
जगत्‌ प्रकम्पितं येनतया कोपात्‌ स॒ कम्पितः | तयाकृतां कटूक्तिश्व क्षमसंस्थाचकारह 
बोधयामास तां नित्यं सद्यो मोहादयानिधि: । कट्ूक्तिशतक पूर्ण तत्कालेन बभूव ह 
क्षमां चकार कृपया कट्ट क्तिश्च॒ शताधिकाम्‌ | पत्नीकट्क्तया नियतं प्रदग्धं मानस मुनेः 

तस्या: कट क्तिकारिण्या: कम पूर्ण बभूव ह । 

स्वात्मारामो दयालुश्व कोपं त्यक्त न सक्षम: ॥ ०५ ॥ 
शशाप कामिनी मोहाद्डस्मराशिभेवेति च। मुनेरिड्धितमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूच ह 
एवमत्युच्छितानाश् न कट्याणं जगत्त्रये | शरारेभस्मसादुभूते प्रतिविम्ब: स चात्मन: 

जीवस्तत्रान्तरिक्षस्थो ह्यवाच घिनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८ ४ 

जीव उचाच | 

हे नाथ स्वेदर्शों त्वं सततं ज्ञानचश्लुपा | सर्व जानासि सर्वज्ञ किमहं बोधयापि ते ॥ 

सदुक्तिवां कट क्तिवां कोप: सनन्‍ताप एव च । 

लोभो मोहश्व कामश्च क्षुतपिपासादिकञश्च यत्‌ ॥ ६०॥ 
स्थोल्यंकाश्यञ्ञ नाशश्व द्वश्याद्वश्यं समद्गवम्‌ | सर्वेशरीरधमंश्च न जीवस्य न चात्मन:ः 
सत्वं रजस्तम इति शरीरं त्रिगुणात्मकमम्‌ | तच्च नानाप्रकारश्चन निबोध कथयाम्मि ते 
किश्ित्सत्वातिरिक्तश्च किश्विदेवरजो घिकम्‌ । तमो5ति रिक्तकिश्विच्चनसमंकुत्रचिन्मुने 
सत्वोदयाच्च मक्तीच्छाकमंच्छाचरजोगुणात्‌ । तमोगुणाज्ीवहिसाकोपो 5हड्जारण्वच 
कोपात्कट क्तिनियतं कटूक्त्यां शत्रुताभवेत्‌ | तयाचाप्रियता सद्यः शत्रु: कः कस्यभूतले 

को था प्रियोषप्रियः कः कि मित्र को रिपुभवेत्‌ । 

इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयो: ॥ ६६ ॥ 

प्राणाधिकः प्रियः रत्रीणां भत्तु: प्राणाधिका प्रिया । 

बभूव शत्रुता सद्यो दुरुक्तया च क्षणाद्‌ द्योः ॥ ६७॥ 
यद्वतं तद्गतं सर्व कामदोषेण वे प्रभो । क्षमापराधं निखिल कि कतेंव्यं घदाघुना॥६८॥ 
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कि करोमि क यामी तिभविता कुत्र जन्म मे। तबनान्यरूय जायाहंभविष्यामि जगत्त्रये 
इत्येषमुक्वा जोचश्च मौनोभूतो बभूव ह। मूच्छामबाप स मुनि: शोकेन हतचेतनः ॥ 
स्वात्मारामो महाज्ञानीजहारच्रेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो पिद्ग्धानांसवेशो कात्परात्परः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः | तत्र योगासन कृत्वा चकार वायुधारणम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र ज़गाम ब्राह्मणो मेक: । 
दण्डी चक्री रक्तवासा विश्रत्तिछकमुत्तमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः श्यामवर्णश्र प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा | चयसातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेद्विदांचर:ः 
दृष्टा त॑ सम्प्रमेणेच दुर्वांसा: प्रणनाम ह । वासयामास तत्रेष पूजयामास भक्तितः ॥ 
उचाच ब्राह्मणवटुदेत्वा तस्मे सदाशिषम्‌ । तद्दशनादाशिषा च सर्व दुःखं गत॑ मुने ॥ 
शिशुरूप॑ क्षणं स्थित्वा तमुचाचचिचक्षण: । पीयूषतुल्य॑ नित्यो5यं नीतिशास्त्रचिशारद: 
शिशुरुवाच । 
सर्व जानासिसवज्ञ गरोम॑न्त्रप्रसादतः । कि तत्त्वं त्वामहं विप्र पृच्छामिशोककातरम 
ब्राह्मणानां तपो धमंस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 
स्वधर्म वे परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ ॥ 
का कस्य पत्नी कः कान्‍्तः कस्या वा भुचनत्रये । 
सूर्खाणां वश्चनां कत्त' करोति मायया हरि: ॥ ८०॥ 
मिथ्यापत्नी तवेयश्व क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्गश्यञ्ञ मिथ्या यत्राविरस्थितिः 
एकानंशा च भगिनी चसुदेचछुता हरे: । पावेत्यंशसमूदुभूता सुशीला चिरजीपिनी ॥ 
कलपे करपे खुन्दरी सा तव पत्नी भविष्यति | मनोदेहि तपस्यायां मुदा कतिपयंदिनम्‌ 
कन्दली कन्द्लीजातिभेविष्यति महीतले । शुभदा फलदा कानन्‍्ता सहृत्सूता खुदुलभा 
कव्पान्तरे शान्तरूपा तब पत्नी भविष्यति। 
अत्युच्छितस्य दमनपम्ुचितश्च श्रुती श्रुतम्‌ ॥ ८५॥ 
इत्येबमुत्तवा शीघ्रश्ध घिप्ररूपी जनादनः । दत्त्वा शानश्व विप्राय सोउन्तर्धानश्वकार ह 
मुनि: स्व श्रमं त्यक्तवा तपस्यायां मनो दथे | कन्दली कन्द्लीजातिवंभूष धरणीतले 
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देत्यस्तालघनं गत्वा बभूब गदंभाकृति: | तिलोत्तमा बाणपुत्री बभूच समये मुने ॥८८॥ 
देत्येन्द्री विष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्तवा सुवाजञछितम । 
संप्राप चरणास्मोजं मुनेरपि सुदुलेभम्‌ ॥ ८६॥ 
काले तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वालयं पुनः | कृष्णपीत्रालिड्रनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येवं कथित श्र॒त्वा श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पदे पदे सुन्द्रञ्ध कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तालभक्षणप्रसड़े बलिपुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुविशतितमो5ध्यायः । 


न्‍अिलललाननपवम>न था सब» ७७+-न न. स्‍कारावा मान. ल्‍नवपमनन-लानमपनानन.. 


पश्चविशो5ध्यायः 


दुर्वाससं प्रति औवशापः । 
नारद उचाच | 

श्रुतं किमदुत॑ ब्रह्मन हरेश्वरितमड्ूलम्‌ । विशेषतस्तव मुखे हातीव खुमनोहरम्‌॥ १ 

सतायां मुनिकन्यायां शापाद्‌ दुर्घाससो मुने । 

समागत्य कि चकार तने ब्रृद्दै तपोधन ॥ २॥ 

श्रीनारायण उचाय | 

सरस्वतीनदीतीरे तपस्यां कुर्वतो मुने: । पपात धोतमूर्ध्चाच्च धायमाणञ्र चायुना ॥३। 
पृथिव्यां पतितंवर्त्रे तपस्त्यक्तवा मुनीध्वरः । ध्यानेन बुबुधे सर्व कन्यासम्बन्धिसडुटम्‌ 
जगाम शोकाघिष्टो5५पि तूए जामातुराश्रमम्‌ | सिषेचपृथिवीरेणून्‌ शभ्वश्नयनविन्दुना 
गत्वालयसमीपश्च पिप्र: कातरमानसः । हे बत्से कन्द्लीत्येवबमुवाच च पुनः पुनः ॥ 
श्वशुरस्य स्घरं ज्ञात्वा दुर्वासा भयचिहलः | घहिवेभूष शीघ्रश्न पपात चरणास्बुजे ॥0॥ 
प्रणस्य श्वशुरं शोकाद्विललाप भ््॒श पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघ्रमुचाच त॑ पुरस्थितम्‌ ॥ 
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जामातरं शोकयुक्त भीतं प्रणतकन्धरम । महाशोकादश्रुपूणरक्तपड़ जलो सन: । 
कोपात्‌ कम्पितवान्‌ शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताघरः॥ ६॥ 
ओऔबे उबाच । 
अत्र ब्रह्मन्नत्रिवंश्य पोत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वत्पदोषे बहुतर: कृतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
त्वजन्म शड्स्‍ुरांशेन शिष्यस्तस्व जगदुगुरोः । 
वेदवेदाड़ुपिज्ञश्य स्वेशों गुणवान्‌ स्वयम्‌॥ ११ ॥ 
अनुसूया महासाध्वी कमलांशा तब प्रसू:। न जाने केन दोषेण तब वेताद्शी मलिः ॥ 
गुणचवान्‌ जनको यस्य माता गुणवती सती। 
तयोः पुत्रो दयाहीनो गतिः सूक्ष्मा श्रुतेरहो॥ १३ ॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता । 
महागणान्विता स्वट्पदोषेण परिमिश्रिता ॥ १४॥ 
चाग्दुष्टायाश्व दण्डो हि परित्याग: श्रती श्रुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्लेन पालिता ॥ १५॥ 
मदपत्यं स्वत्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया । पराभवस्तव महान भविष्यति न संशय: 
महतां क्षुद्र॒जन्तनां सर्वेषां जीविनां सदा । 
स्रष्टा पाता च शास्ता थे भगवान्‌ करुणा निधिः ॥ १७ ॥ 
इत्युत्तवाच मुनिश्रेष्ठों घिलप्यच पुनःपुनः । हेवत्से धत्स इत्युत्तवा जगामस्वालयंरुषा 
गते मुनीन्द्रे दु्वांसा घिललाप भ्ृशं पुनः । ज्ञानेन घिस्मृतः शोको बभूच ह्विगुण:पुनः॥ 
शोकानलो द्वि कालेन संच्छन्नो ज्ञानमस्मना । बन्धुदशनशुष्केन्धदानेन धद्धंतां पुनः ॥ 
स्मारं स्मारं प्रियां तत्र विलूप्य च पुनः पुनः । 
बोधयित्या भ्रम सर्वे तपस्यायां मनो ददों ॥ २१॥ 
इत्येवं कथितं सर्व मुनेः शापस्य कारणम्‌ । बभूव तस्य कालेन दुःसहश्थ पराभच: ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
दर्घासाः शड्भरस्यांशः शिवतुल्यश्व तेजसा | तेजस्वी को महानेव चकार तत्पराभवम्‌ 
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नारायण उचाच | 
अम्बरोषो हि राजेन्द्र: सूय्यवंशसमुद्गब: । श्रीकृष्णचरणाम्भोजे तन्‍्मनः सन्‍्ततं मुने ॥ 
न राज्येषु न भाय्यासु न पुत्रेषु प्रजासुच | न संसत्सु क्षणं चित्त पूर्वकर्माजितासु च 
ध्यायते5हनिशं धर्मी खप्नेज्ञानं हरिमुदा। महान जितेन्द्रियःशान्तो विष्णुब्ब॒तपरायण: 
एकाद्शीवतरत: कृष्णपूजासु तत्पर: सवकमंखु लिप्तश्न कर्ता कृष्णापितेषु च ॥ 
सुतीक्ष्ण षोड़शार तब्नक्र नाम सुद्शनम्‌ | तेजसा हरितुट्यश्व सूब्यकोटिसमप्रभम्‌॥ 
ब्रह्मादिभि: स्तृयमानं पूजितश्व॒ सुरासुरे:। प्रभुणा रचितं शश्वद्रक्षाये नपसन्निधों ॥ 
एकाद्शीवतं रूत्या द्वादशीदिवसे सति। स्नात्वा विधायपूजाश्व कालेन विधिपूर्वकम्‌ 
ब्राह्मगान्‌ भोजयित्वा तु भोजनाथंमुवास ह ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी क्षुधितों मुने । दण्डीछत्रो शुक्रवासा विश्वक्तिलकमु ज्ज्वल्म्‌ 
जटिलो5तिक्रशस्त्रस्त: शुष्ककण्ठोष्ठतालुक: । तत्राजगामभगवान्‌ दुर्वासा नृपते:पुरः 
सच दृष्टा मुनीन्द्रश्म तमुत्थाय प्रणम्य च। दत्त्वापायश्व संप्रीत्या स्वणेसिहासन ददौ 
तस्मे दत्त्वाशिपं विप्र: समुचास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते चद्‌ मामिति॥ ३४७ ॥ 
नपस्य वचन श्र॒त्वा प्रोचाच मुनिपुड्चः | मां भोजय नपश्रेष्ठ श्लुधात्तोंपहमुपागतः॥ 
किन्त्वघमषेणमन्त्रन्तु जप्त्वा याम्यचिरेण हि। 
क्षण प्रतोक्ष्यतां राजन्नित्युवाच गतो मुनि: ॥ ३६ ॥ 
गते घिप्रे तु राजषिश्चिन्तां प्राप दुरत्ययाम्‌। घिलोक्प घिगतप्रायां द्वाद्शी भयसंयुतः 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्‍्तं गुरु मुदा । नत्वा निवेद्य स्ेन्तु नपतिः समुचाच ह ॥ 
नायातिमुनिशादूलःप्रयातिद्वादशीतिथि: । सह्डुटे:स्मिनविधेयश्वषिविच्यविधिपूर्वकम्‌ 
शीघ्र धद्‌ मुनिश्रेष्ठ भद्राभद्रश्न मामिति ॥ ३६॥ 
श्रुत्वा नृपोक्तिं त्वरितमुचाच मुनिपुड्भषः । हित तथ्यश्व वेदोक्तं परिणामसुखाचहम्‌ ॥ 
चशिष्ठ उबाच | 
द्वादश्यां समतीतायां त्रयोद्श्यान्तु पारणम्‌ । 


है... .#.. 
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उपचासफलं दत्या व्रतिनं हन्ति निश्चितम्‌ | ४१ ॥ 
ब्रह्महत्यासमं पाप॑ भवेत्तस्य श्रुती श्रुतम्‌ । भकनक्ष्यद्रव्यं सुरातुल्यमित्याह कमलोद्भवः ॥ 

न भोजयित्वा मूढ़श्वेदतिथि सम्ुपस्थितम्‌ । 

स॒ त्रस्तः श्लुश्चितो भुड्ते कुम्भीपाके ब्रजेदु धरुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतबर्ष तत्र तिष्ठन्नरश्वाण्डालतां वजेत्‌ | व्याधियुक्तो दरिद्रश्व भवेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ 
अतो5तिसूक्ष्मं कि ब्रूमो 5घुना परमसंकटे । रक्षां कुरु द्ययोधेर्मं समालोक्‍्य वदामि ते ॥ 
उपवासफलरं रक्ष कृष्णस्य चरणोदकम्‌ | भुक्तवा शीघ्रमपो राजन्तद्रक्षणमभक्षणम्‌ ॥ 

इत्युक्तवा ब्रह्मण: पुत्रों विरराम महामुने। 

व॒ुभुजे तज्जल किश्वित्‌ ऋष्णपादाम्त्रुजं स्मरन्‌॥ ४७॥ 
एतस्समिन्नन्तरे व्रह्मम्नाजगाम मुनीश्वर: | चिच्छेद कोपात्सरज्च: खजटां नृपते: पुरः ॥ 
ततः समुत्थितः शीघ्र पुरुषो :प्निेशिखोपमः । खड्गहस्तो महाभीमोराजेन्द्रं हन्तुमुच्चतः 
हरेश्वक्रञ्ञ त॑ द्रष्टा सूय्यंेकोटिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद्‌ ऋत्यापुरुषं ब्राह्मणं छेत्तमुद्यतम्‌ ॥५० 
द्ृष्टा खुदर्शनं पिप्रो दुद्राव भयचिहलः । द्विजः पश्चात्तं दद्श ज्वलदग्निशिखोपमम ॥ 
ब्रह्माण्डक्रमर्ण छृत्वा निविण्णोषतिभयाकुल: । तश्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं ययौ 
त्राहि त्राद्दत्येषमुक्तवा विवेश ब्रह्मण: सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा पिप्रेन्द्रं पप्रच्छकुशलंमुने 

सर्वे स कथयामास वृत्तान्तं मूलतो5धिकम्‌ । 

श्र॒त्वा ब्रह्मा निशश्वास तमुधचाच भयाकुल: ॥ ५४ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

हरिदासं घत्स शप्तं गतो5सि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भगषानतत्कोहन्ताजगत्त्रये 
श्लुद्राणां महताञ्वैव भक्तानां रक्षणाय च। ररक्ष सनन्‍्ततश्ञक्र श्रीहरिभक्तचत्सलः ॥५६ 
यो मूढ़ो वष्णवं द्वेष्टि विष्णुप्राणसमं द्विज। तस्य संहारकर्तारं संहतंमीश्बरों हरिः ॥ 

शीघ्र स्थानान्तरं गचछ वत्स-त्रार्ण न बाघुना । 

अन्यथा त्वां मया साध हनिष्यति खुदशंनम ॥ ५८ ॥ 

कि ब्रह्मलोक ब्रह्माण्ड दग्धं शक्त क्षणेन यत्‌ 
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तेजसा घचिष्णुतुल्यं यत्‌ केनान्येन निवायते ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो घचन॑ श्रुत्वा ततो डुद्राच ब्राह्मण: । अघ्तो जगाम कैलासं शडूरं शरणं भिया 
क्रपानिधान मां रक्षेत्युवाच शड्भुरं भिया | न हि पप्रच्छ कुशल सर्वज्ञो ब्राह्मणं शिव: 
उचाच दीनदीनेशः संहर्ता जगतां क्षणात्‌ | स्थिरो भव हविजश्रेष्ठ मदीयं चचन॑ >टणु ॥ 

शडुर उचाय | 

पौत्रस्त्वं जगतां घातुरत्रेश्व तनयो मुने | वेदशातालि सर्वेज्ञ मूखंतुल्यन्तु कम ते ॥ 
वेदेषु च पुराणेषु चेतिहासेषु स्वतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानास मूढ़चत्‌ ॥ 

अहं ब्रह्मा च रुद्श्न आदित्या वसबघ्तथा | 

भध्मन्द्री च सुराः सर्वे मुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥| ६५ ॥ 

आवषिभूतास्तिरोभूता यस्य भ्रूमड्ुलोलया । 

तस्य प्राणाधिकं भक्त हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 

अहं ब्रह्मा च कमला दुर्गा धाणी च राधिका | 

न हि भक्तात्परा: प्रेम्णा भक्ताश्व सबतः प्रिया:॥ ६७ ॥ 
श्रुद्रांश्व महतो भक्तान्‌ शश्वद्रक्षति यत्नतः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसहेन थे 
नियुज्य चक्रंदुर्वाय्य स्‍्वात्मतुल्यश्चतेजसा | तथापि न प्रतोतिश्वस्वयंगच्छतिरक्षितुम्‌ 
स्वकीयगुणनाम्नाञ्व श्रवणादतिसंभ्रमः । भक्तसड़ं श्रमत्येषच छायेच सनन्‍्ततं हरिः ॥ 

कान्‍्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि को5पि ततोधिकः । 

भक्तान्‌ ह्वेश्टि स्वयं सा चेत्तर्ण त्यज्यति तां प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
सर्वेषाश्च प्रिया विप्रा: स्वशरीरादपि द्विज । ब्राह्मणेम्यः प्रिया भक्ता:प्राणेभ्यश्वहरेर पि॥ 

ईश्वरस्य प्रियः को चाप्रियः को वा जगत्त्रये । 

यः शिप्टसतं भजेच्छश्वद्‌ ध्यायते सतत सदा ॥ ७३ ॥ 
महति प्रलये ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डौघे जलप्लुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाश्ष भविष्यति 
भज्ञ ब्राह्मण गोविन्दं समर तस्य पदास्बुज्ञम्‌ | सर्वापदोविनश्यन्ति.श्रीहरे: स्मरणादपि 
वज शीघ्रश्च वेकुण्ठं वेकुण्ठ: शरणं तब । दास्यत्येघाभयं तुभ्यं करुणाखागरो विभुः ॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे व्याप्त केलासं चक्रतेजला | यथा च सूय्य किरण: सुप्रदीघं महीतलम्‌ ॥ 
दग्धा ज्वालाकरालेश्व सर्वे कैलासवासिनः । त्राहि त्राहीत्येबमुत्तचा शड्ूरं शरणंययु: 
दृष्टा चक्र दुचिषहं शड्भरर: करुणानिधि: । पार्वेत्या सह संप्रीत्या ब्राह्मणायाशिषं ददो 

तेज: सत्यं तपः सत्यं यदि चे.्वरसश्वितम । 

कतापराधो भीतश्चव द्विजो भचतु विज्चरः॥ ८० ॥ 

पावेत्युवाच | 

यत्‌ प्रभोम॑म पुण्येषु ब्राह्मणः शरणागतः | 

ममाशिषा महाभीत्या शघ्चं भवतु घिज्चरः ॥ ८१॥ 
इत्येवमुत्तता कृपया घिरराम शिवा शिव्र: । मुनिः प्रणम्य देवेशं वेकुण्ठे शरणं यया ॥ 
गत्वा वैकुण्ठभघवनं मनोयायी मुनीश्वरः । द्ृष्टा सुद्शनं पश्चाहद्विवेशान्तःपुरं हरेः॥ 
ददरश श्रीहरि विप्रो रलसिहासनस्थितम्‌ | शडुचक्रगदापदझचर॑ पीताम्बरं परम्‌ ॥ ८४॥ 

श्याम चतुभुज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ । 

रलालडूगरशोभाद्य' रल्मालाविभूषितम्‌ ॥ ८५॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । सद्रन्नसररचितं किरीटोज्ज्वल्शेखरम्‌ ॥८६ 
पाषेदप्रधरेन्द्रे्व सेघितं श्वेतचामर: । पद्मासेवितपादाब्ज॑ सरस्थत्या स्तुतं पुरः॥ 
सुनन्दनन्दकुमुद्प्रचण्डादिभिराव तम्‌ । गुणानुधादं गायन्तं तन्त्रे: पश्यन्तमाप्सितम्‌ ॥ 
एवम्मूत॑ प्रभु द्ृष्टा दण्डवत्प्रणनाम च । तुष्टच सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥८६॥ 

दर्धासा उवाच । 

त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधरे। 

दीनबन्धो :तिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ 
वेदवेदाइसंसष्टुविधातुश्व॒ स्वयं पिधे। सत्योस्ठ त्यु: कालकाल तआञाहिमां सड्डुटाणंवे 
संहारकर्तः संहारः सर्वेशः सर्वेकारण । महाविष्णुतरोबींज रक्ष मां | भचसागरे ॥६२॥ 
शरणागतशोकातेभयत्राणपरायण । भगघन्नव मां भीतं नारायण, नमोस्तु ते ॥ ६३॥ 

वेदेष्चायश्व यद्वस्तु वेदाः स्तोतुं न च क्षमाः । 


पश्चविशो 5ध्यायः ] # अम्बरीषोपाख्यानम्‌ # 9०६ 


सरस्वती जड़ीमूता कि स्तुचन्ति विपश्चितः ॥ ६७॥ 
शेष: सहस्रवक्‍त्रेण य॑ं स्तोतुं जड़तां ब्रजेत्‌। पश्चवक्त्रो जड़ीभूतो जडीमूतश्थतुमुखः 
श्रुतय: स्म्ृतिकर्तारों बाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । 
को5हं विप्रश्च वेदशः शिष्यः कि स्तोमि मानद ॥ ६६ ॥ 
मनूनाश्र महेन्द्राणामए्राविशतिमे गते | द्वानिशं यस्‍्य विधेरण्रोत्तरशतायुषः ॥ ६७॥ 
तस्यपातो भवेद्यस्य चनश्नुरुत्मोलनेन थे | तमनिव्रचनीयञ्ञ कि स्तोमि पाहिमांप्रभो ॥ 
इत्येवं स्तचनं कृत्वा पपात चरणास्वुज़े । नयनास्वृजनीरेण सिषेच भयविहलः ॥ ६६॥ 
दुर्वाससा कृतंस्‍्तोत्र हरेश्व परमात्मन:। पुण्यदं सामवेदोक्त जगन्मड्लननामकम्‌ ॥ 
यः परठेत्संकटश्रस्तो भक्तियुक्तश्व॒ संयुत: । नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
राजद्वारे श्मशाने च कारागारे भयाकुले । शत्रग्नस्ते दम्युभीते हिस्नरजन्तुसमन्विते ॥ 
वेश्तिराजसेन्येन मग्नपोते महाणवे । स्तोत्रस्परणमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचने महापुराणे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे दुर्वाससाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ 
नारायण उचाच | 
मुनेश्व स्तवनं श्रुत्वा भगवान्‌ भक्तवत्सलः । प्रहस्योचाच मधुर पीयूषतृश्चिन्मुदा ॥ 
श्रीभ गचानुवाच | 
उत्तिष्ठो त्तिष्ठ भद्॒न्ते भविष्यति घरेण मे | किन्तु मे वचन नित्यं श्टणसत्यंसुखावहम्‌ 
अन्येषाञ्य भवेजज्ञानं श्र॒त्वा शास्त्र सतां मुखात्‌ । 
स्वमृत्तिमन्ति शास्त्राणि भवेत्‌ सन्‍्तश्चरन्ति हि ॥ १०६ ॥ 
कमंवेदपिरुद्श्त सर्वेषामतिग हितम । करोति विद्वांश्रेत ज्ञात्वा सच जीवन्सृताधिक: 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वेष्णचानाञ्र महिमा श्रुतः सर्वेश्व॒ सर्वेतः ॥ 
अहं प्राणा वैष्णचानां ममप्राणाश्व वैष्णवाः। तानेच हे श्यो मूढ़ी ममासूनाञ्व हिंसकः 
पुत्रान्‌ पोत्रान्‌ कलत्रांश्व राज्यं लक्ष्मी घिहाय च | 
ध्यायन्ते सततं ये मां को में तेम्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
परा भक्ता न मे प्राणा न व लक्ष्मीने शडर: | न भारती न च॒ ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः 


७१० # ब्रह्मवेवत्तेपुरणम्‌ # . [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


न ब्राह्मणो न वेदाश्व न वेदजननी परा । न गोपी नच गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया 
इत्येवं कथितं सर्वेसत्यं सारञ्ञ वास्तवम्‌। न प्रशंसापर तेषां तेव प्राणाधिका:ः प्रिया: 
मांद्िषन्तिय ये मूढ़ाज्ञानहीनाश्व पश्चिताः | आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरयश्विर्म्‌ 
ये द्विषन्तिच मद्गक्तान्‌ प्राणानामधिकंप्रियान | तेषां शास्तात्वहं तूर्णपरत्र निरयश्चिरम्‌ 
प्रभाषो 5हञ्व सर्वेषामीश्वर:परिपालक: । नचव्यापीस्वतन्त्रो ५हं भक्ताधीनो दिधा निशम्‌ 
गोलोके वाथ वेकुण्ठे द्विभुजञ् चतुभुजम्‌ | रूपमात्रमिदं शश्व॒तृप्राणा मे भक्तसन्निधों 
यदुक्त भक्तदत्तञ्च भक्षणीयश्वु तन्‍्मम | अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन दत्तञ्जेदसतोपमम ॥११८॥ 
अम्बरीषं नपश्नेष्ठ निरीहं तमहिसकम्‌ | कर्थ हंसि दयाशीलं सर्वेप्राणिहिते रतम्‌ ॥ 
दयां कुर्वेन्ति ये सन्‍तः सतत सर्वजन्तुषु | तान्‌ द्विषन्तिय ये मूढास्तेषां हन्ताहमेवच । 
भक्तानां हिसक॑ शत्रुमहं रक्षितुमक्षमः । अम्बरीषालयं गच्छ स त्वां रक्षितुमीशए्यर: ॥ 
नारायण उद्ाच । 
इदं वाक्यश्च तच्छ_त्वाब्राह्मणोभयचिहलः । विषण्णमानसस्तस्थोस्मरनकृष्णपदाम्वु जम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या सह शड्भूरः । धर्मेश्चेन्द्रादयो देवा आजम्मुमुंनिपुड़चा: ॥ 
प्रणम्य तुष्टुयु: सर्वे परमात्मानमीश्वरम्‌ | पुलकाश्चितस्वांड्रा भक्तिनप्रात्मकन्धरा: ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
स्वात्मस्वरूप निलिप्त भक्ताजुग्रहकातर | भक्तापराधजनक  रक्ष ब्राह्मणपुड़चम ॥१२०॥ 
महादेव उचाच | 

दीनबन्धो जगन्नाथ नायंधिप्रो जगद्बहि:। कृतापराध दीनश्व पाहीम॑ शरणागतम्‌॥ १२६ 
पावेत्युधाथ । 

भक्त एवाम्बरीपस्ते न द्विजा न खुरा वयम्‌ | सर्वेषामीश्वरस्त्वश्व॒ रक्ष धिप्रं ऊतागसम्‌ 
घमे उचाच | 

सर्वेषां जनकस्त्वश्व पाता दण्डकृदीश्चर: | शिशुह्देती: शिशु 'हन्ति पितेत्येवं कुतःप्रभो 
इन्द्र उघाच । 


कृपया समता शश्वत्सवेषु जीघिषु प्रभो | अपराधफलं भूतमचुना पातुमहेसि ॥१२६। 


पञ्चपिशो ध्यायः ] # दर्घांससो मोक्षणार्थ सर्वदेवानां भगवत्स्तुतिकरणम्‌ # ७११ 


रुद्र उचाच । 
शान्ति कत॑ समुचितमुचितं साम्प्रतं कुरु। कृतकुण्ठस्य मूलस्य पालन कर्तमहसि ॥ 
दिकक्‍्पाल उचाच 
कृतापराधं चिप्रश्न छेत्तमहेसि न श्रुती | अपराधशमं छत्वा सदा पाति सदीश्चर: ॥ 
ग्रहा ऊचचुः । 
यो द्वेष्टि वेष्णवं मूढ़स्तं रुष्टाः सर्वेदेवता: । पीड़ां कुर्मो चय॑ शश्वत्पश्चास्यं पातुमहेसि 
मुनय ऊचुः । 
नाथ विप्रे पराभूते सर्वे जीघन्छृता वयम्‌ | दण्ड विधातुमेकस्य भवेलज्ञा स्वजातिषु॥ 
अत्िरुचाच । 
त्वयेच दत्तः पुत्रो में क्रोधी त्वत्सेवकः सदा । 
न क॑ बिभेति त्रेलोक्ये तेजस्थी तेजला तव ॥ १३७ ॥ 


लक्ष्मीरुवाच । 

क्षमापराध भगवन्‌ ब्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुचन्ति देवा विप्राश्व न विप्रं हन्तुमहेसि ॥ 
सरस्वत्युवाच । 

बोधयिष्यामि देचानां जनक कामहंश्रुतिमू। भगवानस्वामी सर्वेषां सर्वा श्वपातुमहेसि 
पाषंदा ऊचचुः । 

के. रे ५ ₹्‌ श हीम॑ 

भवतः स्मृतिमात्रेण सवेषां सवेमड़्लम्‌ । भवेत्सवाॉपदो यान्ति पाहीम॑ं शरणागतम्‌॥ 

नत्तेका ऊद्ुः । 


दारिद्रधभञ्जन धयं भिक्षकास्तव सन्ततम्‌ | भिक्षां नो साम्प्रतं देहिपरित्राणं द्विजस्यच 

एतेषां स्तचन श्रुत्वा प्रभुः शरणवत्सल: । प्रहस्योवावच बचन सर्वेसन्‍्तोषकारणम्‌ ॥ 
श्रीभगधानुवाच । 

सर्वे श्रुणुत मद्दाक्यं नीतियुक्तं सुखावहम्‌ | विप्ररक्षां करिष्यामि युष्माकमाज्याधवम्‌ 

कि त्वयं यातु वैकुण्ठादरग्बरीषालयं पुनः। करोतु पारणं तन्न राज्ष: सुप्रीतये मुनिः ॥ 

विप्रस्तस्यातिथिमूंत्वा निर्दोष शछुमुद्यतः । खुदशेनन्तु त॑ रक्ष्यं ब्राह्मणं हन्तुमुद्यतम्‌ ॥ 


७१२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पूर्ण चर्षमयं भीतो भ्रमत्येव भुवं मुदा । उपचासी स राजेन्द्र: सस्त्रीकश्च शुच्चान्चितः॥। 
ततो5हमुपचासी थे भक्तो पवासकारणात्‌ | स्तनान्धं बालक दूट्टा न भुडन्के ज़ननीयथा 
ममाशिषा मुनिश्नेष्ठः सद्यो भवतु विज्चरः | पथि तत्रास्य हिंसाश्व मच्चक्रं न करिष्यति 

अहमेवाद्य निश्चिन्तः सुखं भोकष्ष्यामि निश्चितम्‌ । 

भक्तदत्तञ्ञ यद्वस्त प्रीत्या ऊत्वा सुधोपमम्‌॥ १४६ ॥ 
लक्ष्मीदत्तञ्व यदुद्॒व्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरः | बिना भक्तप्रदानेन न तृप्ति दातुमीश्वरः ॥ 
हे मुनीन्द्र महाप्राज्ष गच्छ चत्स नपालयम्‌ | सर्वे देवाश्व देव्यश्व॒ गच्छन्तु मुनयो गृहम्‌ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तूणं ययौ स्वान्तःपुरंमुदा । ययुःखव्वे मुदा युक्ता:प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हसिमिन्द्रिम्‌। सुदश्शनञ्च तश्नक्र सूब्यंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
उपोष्य घत्सरं राजा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । सिंहासनस्थो दद्शे पुरतो मुनिपुड़चम्‌ ॥ 

उत्थाय सम्श्रमात्‌ सद्यः प्रणम्य सादर मुदा । 

भोजयित्वा तु मिशज्न ब्राह्मणं बुभुजे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
भुक्तचा तुष्टो द्विजश्रेष्ठो युयुजे परमाशिषम्‌ | जगाम स्वालयं तूर्ण' प्रशशंस पुनःपुनः ॥ 

उचाच पथि पघिप्रेन्द्री ममसा विस्मयाकुलः ॥ १५३ ॥ 

महात्म्यं दुलेभमहो वेष्णचानामिति द्विजः ॥ १०७४ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मुनिमोक्षणप्रस्तावो नाम पश्चविशोद्ध्यायः । 


न्‍अिलपककिधनिननामाक न कक नन-नन»-+-++ पाला कराना, .हरमरपानाजंल 


षड़विशो ध्ध्याय: 


एकादशीवतविधानवर्णनम्‌ | 
नारद उचाच | 
द्वादशीलडूुने दोष: श्रुतस्त्वन्मुखतो मुने | पराभवों मुनेश्येच नृप्र भाणं हरेरहो ॥ १॥ 


बड्विशो एध्याय:ः ] # एकादशीव्रतविधानवर्णनम्‌ # 9१३ 


अधुना श्रोतुमिच्छामिसर्वेषामीप्सितश्व मे । एकादशीघम्रतस्यास्य घिधानं चदनिश्चितम्‌ 
अहो श्रती श्रुतं किश्विन्मतभेदान्न निश्चितम्‌ | 
श्रुतीनां कारणमुखाच्छो तुं कौतृहल॑ मम ॥ ३ ॥ 
नारायण उचाच | 
एकादशीवरतमिदं देवानामपि दुलूभम्‌ | श्रीकृष्णप्रीतिजनक तपः भ्रष्ट तपस्चिनाम्‌ ॥ 
देवानाञ्व यथा कृष्णो देचीनां प्रकृतियंथा । आश्रमार्णायथाविप्रो वेष्णवानां यथाशिव: 
यथा गणेश: पूज्यानां यथा चाणी विपश्चिताम्‌ । 
शासत्राणाञ्ञ यथा वेदास्तीथांनां जाह्॒वी यथा ॥ ६ ॥ 
तेजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां वेष्णवों यथा । 
धनानाश्च यथा विद्या सड्डिनाश्व यथा प्रिया ॥ 9 ॥ 
प्रमथानां यथा रुद्र:श्रेयसाञओ यथा मति:। आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्व चश्चलानां यथा मनः 
गुरुरल्मीणां यथा माता बन्धनाञ्व यथा पति:। बलिप्टानां यथा दवं कालःकलयतां यथा 
सुशीलञ्चेव मित्राणां शत्रणा रुग्यथा मुने। 
यथा कीतिः कीतिमतां ग्रहिणाञ्ल यथा ग्ृहम ॥ १०॥ 
यथा खलो हिसकानां दुष्टानाञ्व पुंश्बली । तेजस्विनां ग्रहेशश्व सहिष्णुनां यथा क्षितिः 
यथा5मस्॒तं भक्षणानां दाहकानां यथानलः | यथा श्रोधेनदातर्णां सतीनाञ्चु यथा सती॥ 
प्रजेशानां यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्र॒तीनाञ्व गायत्रीछन्दर्सा यथा 
वृक्षाणाश्ष यथा5उश्वत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 
यथा मार्गों हि मासानास्तूनाक्ष यथा मधुः ॥ १७४॥ 
आदित्यानां यथासूर्यों रुद्राणां शडुरोयथा | यथा श्रीष्मोवसूनाश्व वर्षाणांभारतंयथा 
देवषोंणां यथात्वश्व ब्रह्मबोंणां यथा भगु: | न॒ुपाणाश्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
यथा खनत्कुमारश्व योगिनांशानि नां घरः | ऐरावतो गजेन्द्राणां पशनां शरभो यथा 
यथा हिमाद्रि: शेलानां मणीनां कौस्तुभो यथा । 
सरस्क्‍ती नदीनाञ्ञ॒ यथा पुण्यस्थरूपिणी ॥ १८॥ 


9१४ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ू # .. [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


' गन्धवांणां चित्ररथों यथा श्रेष्टश्न नारद्‌ | यथा कुबेरो यक्षाणां सुमाली रक्षसां यथा 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा बरा परा । मनूनाशञ्व तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्वायम्भुषोमनुः 
सुन्दरीणां यथा रम्मा यथा माया च मायिनाम्‌ । 
एकादशीवतमिदं वब्रतानाश्ञच घर॑ तथा॥ २१॥ 
कत्तेव्यश्ञ चतुर्णाश्न वर्णानां नित्यमेष च। यतोनां वेष्णवानाश्र ब्राह्मणानां विशेषतः 
सत्यं सर्वांणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि थ | सत्येचोदनमा श्रित्य श्रीकृष्णत्रतचासरे ॥ 
भुक्तवेतानि थ पापानि यो भुडसक्ते तत्र मन्द्धीः । 
इहातिपातकी सो5पि यात्यन्ते नरक ध्रुवम्‌ ॥ २४॥ 
एकादशीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च । 


कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डालतां ब्ज्ेत्‌॥ २०॥ 
गलितव्याधियुक्तश्व॒ तत: सप्तसु जन्मसु । पश्चान्मुक्तो भवेत्पापा दित्याह कमलोद्भवः ॥ 


इत्येवं कथित ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । द्वादशील्डुने दोषो मयोक्तश्व श्रुतः पुरा ॥ 
द्शमीलडुने दोष निबोध कथयामि ते। पुराश्ुतो धमेचक्त्राद्वेद्सारोद्घृतो ६पि च॥२८ 
दशमी यः कलामात्रां मूढो ज्ञानेन लड़येत्‌ । 
याति श्रीस्तदुग्ृहात्तुर्ण शापं दत््वा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ 
इह तद्ंशहानिश्च यशोहानिर्भवेद्‌ घुवम्‌। अन्ते मन्वन्तरशतमन्धकूपे चसेद्‌ द्विज ॥ 
दशम्येकादशी वापि द्वादशी यत्र बासरे | तत्र भुत्तवा परदिने उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥ 
द्वादश्याश्व बतं ऋत्वा त्रयोदश्याश्ध पारणम्‌ | द्वादशीलंघनें दोषो व्रतिनां तन्‍न चियते 
सम्पूर्णकादशी यत्र प्रभाते किश्विदेव सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेद्यदि बधते 
घषश्टिद्ण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌ | कुर्वेन्तिगृहिणः पूर्वेश्चेथ यत्याद्यस्तथा 
परत्रानशन कृत्वा नित्यकृत्यं समाचरेत्‌ | बते जागरणं सर्व पू्वेत्रेधाचरेद्‌ बुचः ॥३५॥ 
ततपूर्वेदिवसे नित्यं बतं रृत्वा परैष्दनि | एकाद्श्यां व्यतीतायां पारणन्तु समाचरेत्‌ 
वेष्णचानां यतीनाञ्व घिधवानां तथव च । 
सर्वा: समा उपोष्यास्ता भिक्षुणां ब्रह्मतारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पद्विशो5ध्यायः ] # एकादशीव्रतविधानवर्णनम # 9१५ 


शुक्रामेष तु कुर्वेन्ति ग्ृहिणो वेष्णवेतरा:। न कृष्णालडूने दोषस्तेषां वेदेषु नारद ॥ 
शयनी बोधनी मध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌। 
सैचोपोष्या ग्रहस्थेन नान्‍या कृष्णा कदाचन ॥ ३६॥ 
इत्येवं कथितो ब्रह्मन्निर्णयो यः श्रुती श्रुतः | बतस्यास्य विधानश्व निबोधकथयामिते 
कृत्वा हृविष्य॑ पूर्वाह् न च भुडसके पुनजेलम । एकाकी कुशशय्यायां नक्तशयनमाचरैत्‌ 
ब्राह्मे मुहर्तते चोत्थाय प्रातःकझत्यं विधाय च । 
नित्यकृत्यं विधायाथ ततः स्नान समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
ब्रतोपचासं सड्भुद्प्य श्रीकृष्णप्री तिपूवकम्‌ । 
कृत्या सन्ध्यातर्पणश्च विधायाहिकमावरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यपूजादिने कृत्वा बतद्रव्यं समाहरेत्‌। कृत्वा षोड़शोपचारं प्रहएं विधिबोधितः 
आसन बसन॑ पाद्यमश्य पुष्पानुलेपनम्‌ | धूपं दीपश्व नैवेदं यक्षसूत्रद्ध भूषणम्‌ ॥४५॥ 
गन्धस्नानीयताम्वूल मधुपक पुनजेलम्‌ । एतान्याहत्य दिवसे ब्रत॑ नक्त समाचरेत्‌ ॥ 
उपचिश्यासने पूतो धघृत्वा भौतेयवाससी | 
आचसस्‍्य श्रीहरि नत्वा स्वतिचाचनमाचरेत्‌ ॥ ४७७ ॥ 
आरोप्य मड्ुलघट धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्त मुनिभिमुंदा ॥ 
वेदघटकं॑ समावाह्य पृथक्‌ धान्ये: समाचरेत्‌ | पूजां पश्चोपचारेश्व प्रकृष्ट श्र पिचक्षण: 
गणेश्वरं दिनकरं वहि विष्णु शिवं शिवाम्‌ | 
सम्पूज्येतान्‌ प्रणम्याथ बतं कुर्य्याद्धरि स्मरन्‌ ॥ ५० ॥ 
नाराध्य वेदपटकञ् यदि कर्म समाचरेत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकश्चापि तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌॥ ५१॥ 
इत्येवं कथिनं सर्वे ब्रताड़ुभूतमेव च । कण्वशाखोक्तमिश्श् बतं श्टण महामुने ॥५२॥ 
सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्या कृष्णं परात्परम । 
पुष्पश्ष शिरसि न्यस्य पुनध्यांनं समाचरेत्‌॥ ५३ ॥ 
ध्यानं शरण निगृढ़ख् सर्वेषामपि बाडइ्छितम्‌। न प्रकाश्यमभक्ताय भक्तप्राणाधिकपरम्‌ 
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नवीननीरदो यद्वत्‌ श्यामछन्द्रविश्रहम्‌ । शरत्पाब॑णचन्द्राभाषिनिन्यास्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
शरत्सूय्योदियाब्जानां प्रभामोचनलोचनम्‌ । स्वाइडुसोन्दर्यशोी भाभी रलभूषणभूषितम्‌ 
गोपीलोचनकोणैश्व प्रसन्‍नेरतिसूचकेः । शश्वन्निरीक्ष्यमाणं ततृप्राणेरिव घिनिमितम्‌ 
रासमण्डलमध्यस्थं रासोलाससमुत्सुकम्‌ । राधावक्त्रशरचन्द्रसुधापानचको रकम्‌ ॥ 

कोस्तुभेन मणीन्द्रेण चक्ष:स्थलसमुज्ज्वलम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालविराज्ितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सद्र॒ल्लसारनिर्माण किरीटोज्वलशेखरम्‌ । घिनो दमुरलीहस्तन्यस्तं पूज्यं सुराखुरे: ॥६० 
ध्यानाखाध्यं दुराराध्य॑ ब्रह्मादीनाश्ञ वन्दितम्‌ | कारणं कारणानां य॑ तमीश्वरमहं भजे॥ 
ध्यात्वापनेन तप्रावाह्य चोपहाराणि षोड़श । दक्त्वा संपूजयेद्वक्तया मन्त्ररेभिश्व नारद॥ 
आसन स्वणनिर्माणं रलसारपरिच्छदम्‌ | नानाचित्रविचित्रात्य' ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ 
वहिप्रक्षालितं वस्त्र निमितं विश्वकरमंणा । मूल्यानिवेचनीयशञ्ञ ग्रह्मतां राधिकापते ॥ 
पादप्रक्षालनाहंश्व॒ सुवर्णपात्रसं स्थितम्‌ | सुधासितं शीतलश्न गृह्मतां करुणा निध्े ॥६५ 
इृदमध्य पवित्रश्न शझुतोयसमन्वितम्‌ । पुष्प॑ दृधाचन्दनाक्त ग्रह्मतां भक्तवत्सल ॥ 
खुवासितं शुक्रपुष्पं चन्दनागुरुलंयुतम्‌ । सद्यस्ते प्रीतिजनक ग्रह्मतां स्वेकारण ॥६७॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमोशी रमुत्तमम्‌ । सर्वे प्सितमिदं क्रष्ण गरह्मतामनुलेपनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रखो वृक्षविशेषस्य नानाद्वव्यसमन्वितः । सुगन्धियुक्तः सुखदो धूपो5यं प्रतिग्रह्मताम्‌ 
दिवानिशं सुप्रदीत्तो रल्लसारविनिमितः । पुनर््चान्तनाशबीजं दीपो<यं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 

नानाविधानि द्वव्याणि स्वादूनि खुरभीणि च | 

चोष्यादीनि पवित्राणि स्वात्माराम प्रगृह्यताम ॥ 9१ ॥ 
सावित्रीग्रन्थिसंयुक्त स्वर्ंतन्तुचिनिमितम्‌ | गृह्मतां देवदेवेश रचितं चारुकारुणा ॥ 
अप्तूट्य रलरचितं सर्वावववभूषणम्‌ । त्विषा जाज्वत्यमानश्र ग्रह्मयतां नन्‍्दनन्दन ॥७३॥ 
प्रधानो वर्णनोयश्व सर्वेमठ्डल॒कर्म णि। प्रगृह्मतां दीनबन्धों गन्धो५5यं मड़ुलप्रदः ॥७४॥ 
धात्रीक्रीफलपत्रोत्थं विष्णुदेलमनोहरम्‌ | चाज्छितं सवेलोकानांभगषन्‌ प्रतिगृह्मयताम्‌ 
चाज्छनीयश्व सर्वेषां कपूरादिखुवा लितम्‌ । मया निवेदितं नाथ ताम्बूल प्रतिगृह्मताम्‌ 
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सर्वेषां प्रीतिजनक सुमिष्टं मधुरं मधु । सद्लसारपात्रस्थं गोपीकान्त प्रगृह्मताम्‌ ॥ 
निर्मल जाह॒वीतोयं सुपचित्रं सुवासितम्‌ | पुनराचमनीयश्च गृह्मतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इति पोड़शोपचारान्‌ दत्वा भक्तों मुदान्वितः | 
मन्त्रेणानेन पुष्पाणि मात्यं दत्त्वा प्रयलतः ॥ ७६॥ 
नानाप्रकारपुष्पैश्व ग्रथितं शुक्ततन्तुना । प्रवरं भूषणानाञ्च माव्यश्च ग्रह्मतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाअलि द्द्ान्मूलपन्त्रेण च ब्ती | कुय्यात्ततस्तवनंभक्त्यापुटाजलियुतः सुधीः 
भक्त उचाच । 
हे ऋष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो | संसारखागरे घोरे मामुझर भयानके ॥ 
शतजन्मकझतायालादुद्धिग्नस्य मम प्रभो । स्वकमंपाशनिगडेबेद्धस्य मोक्षणं कुरु॥ <श। 
प्रणतं पादपद्ें ते पश्य मां शरणागतम्‌। भवपाशभयाद्वीत॑ पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनश्व वेदतः। वस्तु मन्त्रविहीनं यत्तत्‌ सम्पू्ण कुरु प्रभो 
वेदोक्तचिहिताजज्ञानात्‌ स्वाड्ुहीने च कर्मेणि । त्वन्नामोच्चारणेनच सर्व पूर्ण भवेद्धरे 
इति स्तुत्वा त॑ प्रणस्य दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌। 
महोत्सवं विधायाथ कुय्यांज्ञागरणं बती ॥ ८9 ॥ 
कत्वा ब्रतोपषधासश्च यदि निद्रां निषेवते । पुनरेव जल भुडकते बताधथेफलभाग्मबेत्‌ ॥ 
यल्लेन च हवथिष्यान्न॑ं सकृदेव समराचरेत्‌ | मन्त्रेणानेन पिप्रेन्द्र श्रीकृष्णचरणं स्मरन ॥ 
अन्न हि प्राणिनां प्राणा ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
देहि में विष्णुरूप त्वं ब्रतोपचासयो: फलम्‌॥ ६० ॥ 
एवं यः कुरुते भक्तया भारते व्रतमुत्तमम्‌ । पूर्वांन सप्तपरान सप्तस्वात्मानमुद्धरेद्श्न॒वम्‌ 
मातरं श्रातरञैब श्वश्र॒श्न श्वशुर खुताम्‌। जामातरं तथा अ्रत्यमुद्धरेन्निश्चितं नरः ॥ 
इत्येचं कथितं घिप्र श्रीकृष्णचरितव्रतम्‌ | खुखदं मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥ धशा 
इति श्रीत्रह्मवेचर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे एकादशीवल- 
निरूपणं नाम षड्चिशोड्ध्यायः । 


सप्तविशो 5ध्यायः 


गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतक्रथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
»एणु नारद चक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः | गोपीनां चस्नहरणं चरदानं मनीषितम्‌ ॥१९॥ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममोहिताः । 
कत्वा हविष्यं भक्तवा च यावन्मासं सुसंयुता: ॥ २॥ 
स्नात्वा सूय्येसुतातीरे पावंतीं चालुकामयीम । 
कृत्वाबाह्य थ मन्त्रेण पूजां कुवेन्ति नित्यशः ॥ ३ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेश्व मनोहर: । नानाप्रकारपुष्पैश्य माव्येबेहुविधेरपि ॥ ४ ॥ 
धूपैदीपैश्व नेवेद्रैव॑स्त्रेनानाफरलमने | मणिमुक्ताप्रवालैश्व वाद्यर्ननाविधरपि ॥ ५ ॥ 
हे देवि जगतां मातः सृश्टिस्थित्यन्तकारिणि | नन्दगो पसुतं कान्तमस्मम्यं देहि खुबते 
मन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं घिधाय च | ततः कृत्वा तु संकल्प पूजयेन्मूलमन्त्रतः ॥»॥ 
मन्त्रस्तु सामवेदो क्तोपयातयामः सबीजक: । 
ओं श्रीदुर्गाये सर्वेधिप्न विनाशिनये नम इति ॥ ८ ॥ 
पुष्पं माल्यश्व नेवेयं धूंपं दीप॑ तथांशकम्‌। 
मन्त्रेणानेन तां भक्तया दढुः सर्चा मुदान्विता: ॥ ६॥ 
प्रवाल्मालया भक्तया चेम॑ मन्त्र सहस्तनधा । जप॑ कृत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमः शिरसाभुचि 
खवेमडुलमाडुल्ये स्वेकामप्रदे शिवे । देद्दि मे वाज्छितं देवि नमस्ते शद्भरप्रिये ॥११॥ 
इत्युक्वा च नमस्कार कृत्वा दत््वा च दक्षिणाम्‌ | 
नेवेद्यानि च सर्वांणि ब्राह्मणेभ्यों ययुग हम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
स्तवराजं १एणु मुने तुष्ट्वुयेंन पावेतीम्‌ । 
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 भत्तया गोपाडूना: सर्चा: सर्वाभीएरफलप्रदाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जगत्येकार्णवे घोरे चन्द्रसूय्य घिषरजिते । अज्जनाकारतोयेन संप्लुते च चराचरे ॥१४॥ 
दत्त पुरा ब्रह्मणे च हरिणा ज़लशायिना। तस्मे दत्चा सर्वेमिदं निद्रां भेजे जगत्पतिः 
जाभिपझे जगत्स्नष्टा मघुना केटमेन च। पीड़ितः परितुष्टाष मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥१६ 
ओं नमो जयदुर्गाये । 
ब्रह्मोचाच । 

दुग शिवे ॥्भये माये नारायणि सनातनि। जये में मड़ुलं देहि नमस्ते सर्वेमड़ले ॥१७ 
देत्यनाशा्थवचनो दकार: परिकीतितः | उकारो वचिप्ननाशार्थंवाचकों वेदसम्मतः ॥ 
रैफो रोगप्नवचनो गश्च पापप्नवायकः | भयशन्रुघ्नवचनश्चवाकार: परिकीतितः ॥१६॥ 

स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम्‌ । 

अतो दुर्गा हरेः शक्तिहेरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 

घिपत्तिवायको दुर्गेश्चाकारों नाशवायक:ः । 

ढुगं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीतिता ॥ २१॥ 
दुर्गों देत्येन्द्रबचनो 5प्याकारों नाशवाचकः | त॑ ननाश पुरा तेन बुधेदुगां प्रकीतिता॥ 
शश्वय कल्याणवचन इकारोत्कृष्धाचकः । समूहवाचकश्चेव घाकारो दातृवाचकः ॥ 
श्रेयःसंघोत्कएदात्री शिवा तेन प्रकीतिता | शिवराशिमृत्तिमती शिषा तेन प्रकीतिता ॥ 

शिवो हि मोक्षवचनश्चवाकारों दातृवाचकः । 

स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५॥ 
अभयो भयनाशोक्तश्चवाकारों दातृवाचकः । प्रददात्यमयं सद्यः साधमया परिकीतिता॥ 
राजश्रीवचनो माश्च याश्र प्रापणवाचकः । तां प्रापपति या सद्य:ःसा मायापरिकीतिता 
माश्चव मोक्षार्थथचनो याश्र प्रापणवाचक:ः । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीतिता 
नारायणार्धाडुभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्छता 

निर्गंणस्य थ नित्यस्य घाचकश्म सनातन: । 

स्रदा नित्या निगंणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 


७२० # अ्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


जयः कल्याणघचनो यकारो दातृधाचकः । 

जय॑ ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 
सर्वमडुलूशब्दश्व संपूर्ण श्वय्येधाचक: । आकारो दातृवचनस्तद्वात्री सर्वेमड्रला ॥३२॥ 
नामाष्ठकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ | नारायणेन यद्दत्त ब्रह्मणे नाभिपड्डुजे ॥ ३३ ॥ 
तस्मे दत्त्वा निद्रितश्व बभूच जगतां पति: | मधुकेटभी दु्गान्ती ब्रह्मार्ण हन्तुमुद्यतों ॥ 

स्‍्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह.। 

साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कषचं ददो ॥ ३५॥ 
श्रीकृष्णकचरच॑ दिव्यं सर्वरक्षणनामकम । दच्त्वा तस्मे महामाया सान्तधांनं चकार ह 
स्तोत्र कु्ेन्ति निद्राश्व संरक्ष्य कचचेन वे। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्येच प्रभावतः ॥ 
तत्राजगाम भगवान्‌ वृषरूपी जनादनः । शक्तया च दुगेया साथ शडुरस्य जयाय च ॥ 
सरथं शडुरं मूद्नि कृत्वा च निर्भयं ददो। अत्यूधवें प्रापपामास जया तस्में जय॑ ददो ॥ 
स्‍्तोत्रस्येच प्रभावेण संप्राप्य कवच विधि: । वर्ष कवच प्राप्य निरभेय॑ ध्राप निश्चितम्‌ 
ब्रह्मा ददो महेशाय स्तोत्रश्न कवच घरम्‌ | त्रिपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरो ॥ 

ब्रह्मास्त्रश्ष गृहीत्वा स सनिद्रं श्रीहरि स्मरन । 

स्तोत्रञश्न कवच प्राप्य जघान तिपुरं हरः॥ ४२ ॥ 

स्‍्तोत्रेणानेन तां दुगां कृत्वा गोपालिका: स्तुतिम्‌ । 

लेभिरे श्रीहरि कान्‍्तं स्तोज्रस्थास्य प्रभावतः ॥ ७३ ॥ 
गोपकन्याक्ृतं स्तोत्रं सर्वेमड्लनामकम्‌। वाज्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वेधिप्नविनाशनम्‌ ॥ 

त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्व मानवः । 

शेचो था वेष्णबो बापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५॥ 
राजद्वारे श्मशाने थ दाचाझ्नौ प्राणसडुटे । हिस्मजन्तुभयग्रस्तो मन्नः पोते महार्णवे ॥ 
शत्रा्नस्ते व संग्रामे कारागारे बिपद्गते | गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे व दुस्तरे ॥७9॥ 
स्थानश्रशटे धनश्रष्ट जातिश्रष्टे शुवान्बिते | पतिभेदे पुत्रभेदे खलसपंवचिषान्विते ॥७८॥ 
स्‍्तो त्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भेयः। घाड्छितं लमते सद्यः सर्वेश्वय्यमनुत्तमम्‌ 
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इहलोके हरेभेक्ति टृढ़ाश्न सततं स्मृतिम्‌। अन्ते दास्यश्च॒ लभते पार्वेत्याश्व प्रसादतः ॥ 
इृति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपकन्याकृतं सर्वेमड्रलस्तोत्रं समाप्तम्‌। 


. अनेन स्तबराजेन तुष्टुवुनित्यमीश्वरीम्‌ । प्रणेमुः परया भक्तया यावन्मासं ब्जाडुनाः 
. एवं पूण चमासे च समाप्तिदिवसे तथा । स्नातुं प्रजग्म्॒गाप्यश्व चस्त्राण्याधाय तत्तटे 


नानाविधा नि द्रव्याणि रत्नमूल्यानि नारद । 
पीतलो हितशुक्रानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५॥॥ 


: तारावृतान्यसंख्यानि तेश्व तीर॑ सुशो भनम्‌ | चन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरभीकृतम्‌॥ 
: नेवेद्रेश्व बहुविधे: कालदेशो द्रव: फर्ले:। धूप: प्रदीप: सिन्दूरे: कुडुमैश्व पिराजितम्‌ ॥ 


जले क्रीड़ोन्मुखा गोप्यो बभूवु: कोतुकेन च । 

नम्मा: क्रीड़़ाभिरासक्ता: श्रीकृष्णापितमानसाः ॥५६॥ 
दृष्ट्चा कृष्णश्व धस्त्रोणि द्रव्याणि पिविधानि च | 
वासांस्यादाय घस्तूनि चखाद शिशुमिः सह॥५७॥ 
गत्वा द्रश्च गोपालास्तस्थुः सर्वे मुदान्विता:। 
वस्त्राणि पुञ्जीकृत्यादों ऊचुः स्कन्घेष्तिलोलपाः ॥५८॥ 


श्रीदामा च खुदामा च घसुदामा तथष च। खुबरूश्व सुपार््वश्व शुभाड़ः सुन्दरस्तथा 


चन्द्रभानुवी रभानुः सूय्यंभानुस्तथेव थे । घखुभानू रत्नभानु गोपालाद्वाद्श समता: ॥ 


 श्रीकृष्णो बलदेचश्व प्रधानाश्व चतुदंश। गोपा हरेवेयस्याश्व कोटिशः कोटिशो मुने ॥ 


पस्त्राण्यादाय ते सर्वे तस्थरेकत्र दूरत: | शतशः पुञ्जिकास्तत्र स्थापयामासुरुन्मुखा:॥ 
किश्विद्वस्त्रं समादाय छृत्या च पुजिकां मुदा । 
समारुहद्य फद्म्वाग्रमुबाव गोपिकां हरिः ॥६५॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
भो भो गोपालिका: सर्चा विनष्टा ब्रतकमेणि। 
कृत्वा धिधानं मद्गाकयं श्र॒त्वा क्रीड़त मन्मथात्‌ ॥६४॥ 
४६-- 
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सड्डुल्पिते बताहँ च मासे मड्लकमेणि । यूएं नग्नाः कथ तोये व्रताडुद्दानिकारिकाः: ॥ 
परिधियानि बासांसि पुष्पद्ाल्यानि यानि च । 
बताहांणि च वस्तूनि केन नीतानि धो5घुना ॥६६॥ 
व्रते तु नग्ना यास्‍्नातितां रुष्टो चरुण:स्वयम्‌ | वरुणानुचरा घासश्रक्रुवेस्तुषिनिद्न तिम्‌ 
कथं यास्यथ नग्नाश्व त्रतस्य कि भविष्यति । 
व्रताराध्या कथं सा च घस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 
चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुषश्राव बलिरीश्वरीम । युष्माकमीद्वशीदेवीनशक्तावस्तुरक्षणे ॥ 
कथं व्रतफलं साथो दातुं शक्तासुरेश्वरी । फल प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सर्वेकमेणि 
श्रीकृष्णस्य धच: श्रुत्वा विन्तामापुर्वेजस्त्रिय: । दद्ृशुयमुनातीरं धस्त्रवस्तुषिहीनकम्‌ 
चक्रुविषादं तोये च नग्नास्ता रुरुदुभ शम्‌ । 
क्व गतानि च धस्त्राणि धस्तूनीत्यूचुरत्र नः ॥७२॥ 
कृत्वा विषादं तत्रेव तप्तूचगोंपकन्यका: | पुटाअलियुताः सर्चा भक्त्या विनयपूर्वकम्‌ ॥ 
गोपालिका ऊन्तः । 
परिधियानि धस्त्राणि किकरीणां सदीश्वर: | निबोधयात्मानमेघ स्पर्श कर्त्त॑ त्वमहंसि 
बताहांणि च वस्तूनि देवखानि च साम्प्रतमम्‌ । अदत्तानि नोचितानि ग्ृहीतं वेदविद्वद 
देहि धोतानि धृत्वा च करिष्यामो व॒तं बयम्‌ | 
धस्तुनान्येन गोपषिन्द चस्तूनां भक्षणं कुरु ॥७६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र श्रीदामा धस्त्रपु ज्िकाम्‌ | दर्शयित्वा च ता: सर्षा दूरं दुद्रावततपुर: 
दृष्ट्चा सपस्त्रं गोपाल सर्वासामीश्वरीपरा । सर्वाचयस्याश्वोचाच कोपयुक्ताजलप्लुता 
श्रीराधिकोचाच | 
हे सुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधषि । कदम्बमाले हे कुन्ति यप्तुने स्वेमड्डले॥७६ 
है पह्ममुखि साघित्रि पारिजाते व जाह्ृ॒थि। खुधामुखि शुभे पद्म हे गौरि हे स्वयंप्रभे 
फालिके कमले ढुगे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गड़े चाम्बिके सति सुन्दरि 
क्ृष्णप्रिये मघुमति चम्पे चन्‍्दननन्दिनि । यूयं सर्वा: समुत्थाय बदुष्बानयत घलभम्‌ ॥ 


वकगरनया पर मा डर कट पा मदिमक हर अपफ्डर कला यपद रास क०+ कट 
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सर्चा राधाक्षया तूर्ण समुत्थाय जलात्‌ क्रुधा । 
जजग्मुर्गापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८१॥ 
णएतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तृ्ण सहस्मश:ः। प्रजग्मुस्तेन रूपेण कोपादारक्तलोचना:॥ 
बैगेन दुदुव॒ः सर्वा: श्रोदामानश्ञ बालिका: । वेगेन व प्रधावन्तं विश्रन्तं घस्त्रपु जिकाम्‌ 
जगामशीधधं श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन दुदुव॒र्गोप्यस्तत्पश्चाद्बलसंयुताः ॥ 
वस्त्रचोरांश्र गोपांश्व वेश्यामासुराशु ता: । 
मिया प्रदुदुवुर्बाला यत्र कृष्ण: सहांशुक: ॥ ८७ ॥ 
श्रीकृष्णसहितान्‌ वालान्‌ चस्यामाछुराशु च । 
गोपिकानां भिया गोपा ददुवेस्थाणि माधवम्‌ ॥ ८८॥ 
माधव: स्थापयामास॒ स्कन्ध्रे सकने तरोस्तथा | कदम्बतृ क्ष: शुशुभे वस्त्रे्नानाविधेरपि 
चल्माणां पुज्जिका: सर्वाः स्कन्घेषु विनिधाय च । 
उचाच गोपिकाः कृष्ण: परिहासपरं वचः ॥ ६०॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
भोभो गोपालिकानप्राइदानीं कि करिष्पथ । वस्तयाचजञांप्रकतंश्वकुरुताशु पुटाज्जलिम्‌ 
गत्वा चद॒त युष्माकमीश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्र चल्माणि याच्ञां छृत्वा पुटाज्लिम्‌ ॥ ६२॥ 
अन्यथाहं न दास्पा मियुष्मभ्यमंशुकानि च | युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमे 5धुना 
वताराध्या च या देवी सा था मे कि करिष्यति। 
इत्येतं कथितं सर्व ब्रूत यूयश्ञ राधिकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भ्रीकृष्णवचन श्रुत्वा ता: सर्वा गोपकन्यका: । 
चीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्मू रात्रिकान्तिकम्‌ ॥ ६५॥ 
चक्रूनिवेदनं गत्वा यदुवाच हरिःस्वयम्‌ | श्रुत्वा जहास सा राधा बभूव कामपीड़िता 
श्रुत्या तासाश्च चचन॑ पुलका श्चितविश्नहा । न ज्ञगाम हरे: स्थानं त्रीड़या सस्मितासती 
जले योगासन करत्वा दृध्यों कृष्णपदाम्बु जम्‌ | 
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ब्रह्मेशानन्तु धर्मांणां वन्यमीप्सितदं परम ॥ ६८ ॥ 

स्मार  स्मारं पदाम्भोज॑ साश्रुसम्पूर्णलोचना । भाषातिरेकात्पराणेशन्तुष्टाघ निरग्गंणंपरम्‌ 
राधिकोधाच । 

गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवलभ । हे दीनवन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमो5स्तुते ॥ 
गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवधेन । नन्‍्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमो5स्तु ते ॥ 
शतमन्योमेन्युमम्न ब्रह्ददपेचिनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमो 5स्तुते॥१०२॥ 
शिवानन्तेश अह्ेश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मश बत्रह्मनमीज नमो 5सस्‍तुते ॥१०३ 
चराचरतरोबोंज गुणातीत गुणात्मक | गुणबीज गुणाधार गुणीश्वर नमो5स्तु ते ॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्विन्तपसां बीजरूप नमो<5स्तुते ॥ 
यदनिवंचनीयञ्ञ॒चस्तुनिवेचनीयकम्‌ । तत्स्वरूप तयोबींज स्ंबीज नमो<5स्तु ते ॥ 

अहं सरस्वती लक्ष्मीदुर्गा गड़ा श्रुतिप्रसू: । 

यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मे नमी नमः ॥ १०७॥ 

स्पशेने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम । 

पवित्राणि च-तीर्थानि तस्मे भगधते नमः ॥ १०८॥ 

इत्येवम्मुक्चा सा देवी जले संन्यस्य विश्रहम्‌ । 

मनःप्राणांश्व श्रीकृष्णे तसथी स्थाणुसमा सती ॥ १०६॥ 
राधाक्षतं हरे: स्तोत्र त्रिसन्ध्यं यः पटठेन्नर:। हरिभक्तिश्व दास्यश्च लभेद्राधागतिधुधम्‌ 
विपत्तों यः पठेट्ल्‍कत्तया सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌ । चिरकालगतं द्वव्यं हतं नष्श्व लभ्यते 
बन्धुत डिभेवेत्तस्य प्रसन्‍न॑ मानसं परम्‌। चिन्ताग्रस्त: पठेद्डक्तया परां नित्र तिमाप्नुयात्‌ 
पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे व सड्ुटे। मासं भक्तया यदि पठेत्सथः स दशेनं लभेत्‌ ॥ 

भत्तया कुमारी स्तोत्रश्न शः्णुयाद्वत्सरं यदि । 

श्रीकृष्णसद्रशं कानन्‍्तं गुणवन्तं लभेदु घुवम्‌ ॥ ११४ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाहृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
जलस्था राधिका ध्वात्वा श्रीकृष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
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स्तुत्वेषश्चश्लुरुनमीव्य दृृष्ठा कृष्णमयं जगत्‌॥ ११५॥ 
दद्शे यमुनातीरं घस्त्रद्गवव्यमयंमुने । द्वष्टा तन्द्राथवा स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यत्र स्थाने यदाधारे यद्‌ द्व्यं संस्थितं पुष। परत्रश्चय सहितं सर्च तत्प्रापुर्गों पकन्यका: 

जलादुत्थाय ता: सवा ब्रतं रत्वा मनीषितम्‌ । 

संप्राप्प च घर देव्यस्ता: सर्वा: स्वालयं ययु:॥ ११८ ॥ 

नारद उचाच । 

ब्रतस्य कि विधानश्र कि नाम कि फल प्रभो । 

कानि द्वव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६॥ 

वतान्ते कि रहस्यश्ञ बभूव सुमनोहरम्‌ । 

व्यासं कृत्वा महाभाग बद नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 

सूत उचाच । 
नारदस्य बच: श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुड्चः | कथां कथितुमारेभे कवीन्द्रार्णा गुरोगुरुः ॥ 
नारायण उद्चाच । 

सर्वे ब्रतविधानश्च मत्तो बत्स निशामय । ख्यातं गौरीबतं नाम मार्गेमासि ऋृतंस्लिया 
पुंसाञ्च धमेकामार्थमो क्षदं कृष्णमक्तिदम्‌ | देशभेदे प्रसिद्ध्ध वर्त पो्ापरं स्म्तम्‌ ॥ 
कामदं कामुकानाशञ्च फल कान्तनिमित्तकम्‌ | उपोष्य पूर्वेदिवसे चस्त्रं प्रक्षाव्यसंयता 

प्रातश्व॒ मार्गसंक्रान्त्यां भक्तया गत्चा सरित्तयम्‌ | 

धृत्वा धौते च स्नात्वा थ नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
देवषट्कञ्व॒ सम्पूज्य 'कत्वा चाचाहनं घटे । गणेशश्व दिनेशश्ध वहि नारायणं शिवम्‌ ॥ 
दुर्गा पश्चोपचारेश्व सम्पूज्य ब्रतमारभेत्‌ । घटाध:पिण्डिकांकृत्वाचतुरसां सुविस्तृताम 

चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमैश्व सुसंस्क्ताम्‌ ॥ १२७॥ 
निर्माय बालुकानाश्च दुर्गा दशभुजां पराम्‌ । धृत्वा कपाले सिन्दूर तद्धश्वन्दनेन्दुकम्‌ 
तां ध्यात्वा55घाहयेद्देवीं ततो भूत्वा पुटाजलि:। धमं मन्त्रंपठित्वादौततःपूजांसमारमेत्‌ 

हे गौरि शड्डूराधांड्रि यथा त्वं शड्डूरप्रिया । 
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तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुढुलभाम्‌ ॥ १३० ॥ 
इम॑ मन्त्र पठित्वा तु ध्यायेद्देवीं जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सामवेदोक्त नियूढ सर्वकामदम्‌ 

्रणु नारद्‌ वक्ष्यामि मुनीन्द्राणाश्ष दुलभम । 

ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्व॒ दुर्गा दुगंतिनाशिनीम्‌॥ १३२॥ 
शिवांशिवपप्रियांशेधां शिवचक्ष:स्थलूस्थिताम्‌। ईपद्धास्यप्रसन्नास्यांसुप्रतिष्ठांसुलोचनाम 
नवयोघनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌। रत्नकड्ुणकेयू रत्ननू पुरभूषिताम्‌ ॥ १३४ ॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलघिराजिताम्‌ । मालतीमाल्यसंसक्तकवरीं भ्रमरान्विताम्‌ ॥ 
सिन्दूरतिलक चारु कस्तूरी बिन्दुना सह । वहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीटां सुमनोहराम्‌ ॥ 

मणीन्द्रसारसंसक्तरलमालासमुज्ज्वचलाम्‌ । 

पा रिजातप्रसनानां मालाजालानुलम्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 

सुपीनकठिनभ्रोणीं बिश्रतीज्व स्तनानताम्‌ । 

नवयोचनभारोधघादीषन्नप्रां मनोहराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्मादिभिस्स्तूयमानां सूय्यंको टिसमप्रभाम । पकचिग्वाधरोष्टीज् चारुवम्पकसन्निभाम्‌ 
मुक्तापडाक्तिपिनिन्‍्येकदन्‍्तराजिधिराजिताम । मुक्तिकामप्रदां देधीं शरब्न्द्रमुखीं भजे ॥ 

ध्यात्वेवं मस्तके पुष्पं पिन्यस्य च बती मुदा । 

पुष्पं ग्रहीत्वा भक्तया च पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌॥ १४१ ॥ 
दत््वा षोड़शोपचारान्‌ प्रहृष्ठ तत्र नित्यशः । पूर्चोक्तेनेच मन्त्रेण मुदा भक्त्या बते ब्ती 

पूर्चोक्तेनेव स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 

कत्वा प्रणाम भकक्‍या च संयतः #रणुयात्कथाम्‌ ॥ १७३ ॥ 

नारद्‌ उचाच । 

ब्रतं ब्रतचिधानञ्र फलश् स्तोत्रमद्ुतम्‌ | 

अधुना श्रोतुमिच्छामि गौरीब्रतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 

चतं केन कृत पूष भूमी केन प्रकाशितम्‌ | 

एतत्सवं सुचिस्ताय्य ब्रतसन्देहमञन ॥ १४५ ॥ 
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श्रीनारायण उचाच । 

कुशध्वजस्य हि खुता नाम्ना वेदवती सती | तया कृतं बतमिद॑ महातीर्थे च॒ पुष्करे ॥ 
: समाप्तिदिषसे साक्षादुबभूच जगदम्बिका । योगिनीलक्षसंयुक्ता सूय्येकोटिसमप्रभा ॥ 
! शातकुम्भविनिर्माणरथस्था परमेश्वरी । ईषद्धास्यप्रसन्‍नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌॥ 
क्‍ पावेत्युचाच । 

है वेदबति भद्गन्ते चरं वृणु यथेप्सितम्‌ | तब बतेन तुष्टाहन्तुभ्यं दास्यामि चाज्छितम्‌ 

पावतीचचन श्र॒त्वा द्रष्टा तां हृष्टमानसाम्‌ | पुटाजलियुता साध्वी प्रणम्योचाच नारद॥ 

वेद्घत्युधाच । 
देधि नारायणं कान्तं मह्यं देहि मनीषितम्‌ । 

वरे पन्यस्मिन्‌ स्पृष्ा नास्ति इृढ़ां भक्तिश्ष तत्पदे ॥ १५१॥ 
; श्रुत्वा वेद्वतीवाक्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवरुद्य रथात्तूर्ण तामुचाच हरिप्रियाम्‌॥ 
पावेत्युबाच । 
' ज्ञातं सर्व जगन्मातस्त्वश्व लक्ष्मी: स्वयं सतो | भारतं पादरजसा पूतं कतं समागता 
. त्थत्पादरजसा साध्वी सद्यः पूता पसुन्धरा | निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्चरि 
' व्र॒तन्ते लोकशिक्षार्थ तपश्चर तपस्विनि | नारायणस्य कानन्‍्तात्वं॑ प्रिया जन्मनि जन्मनि 
भाराचतरणे विष्णवेसुधामागमिष्यति । रामो दाशरथि:ः पूर्ण: कर्त दस्युविनिग्रहम्‌ ॥ 
ब्रह्मशापाच्च च्युतयोमोक्षणाय च भक्तयो: । अयोध्यायाश् त्रेतायामाचिर्भावो हरेरपि॥ 
; त्वमेष मिथिलां गच्छ विधाय शिशुचिग्रहम्‌ । 
। त्वामिमां प्राप्य जनको 5प्ययो निसम्भधां खुताम्‌ ॥ १५८ ॥ 
पालयिष्यति यल्लेन सीता त्वश्व भवषिष्यसि | 
गत्वा रामो5पि मिथिलां त्वां घिधाहं करिष्यति॥ १५६ ॥ 
नारायणस्य कान्ता त्वं कल्पे कल्पे भविष्यसि | 
इत्युक्तवा तां समालिडम्य पार्वती खालयं ययो ॥ १६० ॥ 
गत्वा सा मिथिलां साध्वी शिशुरूपं घिधाय च। 


हज फप न बे इस आए: इलसाचह हः इसका 
आपस ब्ल उपज आल सूरज: चाचा दमा पक 
लक: जार 
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लाडुलस्य च रेखायां सुखात्तस्थी थे मायया ॥ १६१ ॥ 
घिलोक्य जनकस्ताश्चनग्नां मुद्रितलोचनाम्‌ | तप्तकाञ्चनचर्णांश्व॒ रुदन्तीं तेजसान्विताम्‌ 
द्ृष्टा ताश् ग्रहीत्वा च कृत्वा चक्षसि नारद्‌ | गच्छन्तंप्रतितत्रेवचाग बभूचाशरीरिणी ॥ 
अयो निसम्भवां कन्‍्यां कमलां ग्रहणं कुरु। नारायणस्ते जामाता भवचितेत्येचमेच च ॥ 
श्रुत्वातदा देवचाणीं ग्रहीत्वा कन्यकामसृषि:। गत्वाददो खकान्तायें पालनाय म॒दान्वितः 
सा लब्धयोघना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभावेण कान्तं त्रिज़गतांपतिम्‌ 
प्रकाशितं चशिप्टेन पृथिव्यां भक्तिभावतः । राधा कृत्वा ब्रतमिदं श्रीकृष्णप्राणवलभम ॥ 
गोपाडुनाश्व त॑ प्रापुनंतस्यास्य प्रभावतः । इत्येवं कथिता बविप्र कथा गौरीबतस्य च 
भारतेच व्रतमिदं या करोति कुमारिका | स्वामिनं कष्णतुल्यश्चव सा प्राप्नोति न संशय: 

इति गौरीबतकथा समाप्ता । 
श्रीनारायण उचाच | 
एवं व्रतश्व चक्रुस्ता यापन्मासञ्च गोपिका: । पूर्वस्तोत्रेण तां देवीं तुष्टुवृश्व दिने दिने 
समाघिदिवसे गोप्योच्तंऋृत्वामुदान्विता: । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्ट्वुःपरमेश्वरीम्‌ 
येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा | सद्यःसंप्राप कान्‍्तश्न राम॑ं राजीवलोचनम्‌ 
जानक्युवाच । 

शक्तिस्वरुपे सर्वेषां सर्वाधारे गुणाश्रये । सदा शह्डुर्युक्ते व पति देद्दि नमोस्तु ते ॥ 

सृश्स्थित्यन्तरूपेण सश्टिस्थित्यन्तरूपिणि । 

सश्टिस्थित्यन्तबीजानां बीजरूपे नमोस्तु ते ॥ १७७ ॥ 
हे गौरि पतिममंशे पतिब्रतपरायणे । पतित्रते पतिरते पति देहि नमोस्तु ते ॥ १७५॥ 
सर्वेमड्लमाडूल्ये सर्वेमड्लसंयुते | सबेमडलबीजे च नमस्ते स्ोमड्रले ॥ १५६ ॥ 
सर्वेप्रिये सवेबीजे सर्वाशुभधिनाशिनि । स्वेशे सर्व जनके नमस्ते शह्भुरप्रिये ॥ १७9॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि | साकारे थ निराकारे सर्वरूपे नमो<5स्तु ते ॥ 

श्षुत्तप्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्‍्द्रा स्म्॒तिः क्षमा । 

एतास्तव कलाः सवा नारायणि नमो5स्तु ते ॥१७६ ॥ 


सप्तविशो (ध्यायः ] # राधाये पावेत्याचर: # 98२६ 


लज्जामेधातुश्पिश्शिन्तिसम्पत्तिबुद्धयः । एतास्तव कला: सर्वाः स्वेरूपे नमो5स्तु ते 
द्ृष्टादण्स्वरूपे च तयोबीजफलप्रदे । सर्वानिवेचनीये च महामाये नमो5स्तु ते ॥१८१ 
शिवे शड्डरसौभाग्ययुक्ते सौसाग्यदायिनि । हरिकान्तश्न सौभाग्य देहिदेधि नमो 5स्तुते 
स्‍्तोत्रेणानेन या: स्तुत्वा समाध्तिदिवसे शिवाम्‌ | 
नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌॥ १८३ ॥ 
इह कान्तसुखं भुत्तवा पति प्राप्य परातपरम । 
दिव्यं स्यन्दनमारुह्म यात्यन्ते क्रषणसन्निधिम्‌ ॥ २८७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मबैचर्त्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाक्रतं पावेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
समाप्तिदिवले राधा गोपीमिः सह संयुता । 
देचीं प्रणम्य स्तुत्वा च ब॒त॑ पूर्णश्चकार ह ॥ १८५॥ 
गोसहस्त्र॑ ब्राह्मणाय सुवर्णशतकं मुदा । घिप्राय दक्षिणां दत्त्वा स्वगृहं गन्तुमुय्यता ॥ 
ब्राह्मणानां सहस््रश्ष भोजयामास सादरम्‌ । चाद्यानि वादयामास भिश्लुकाय धन ददो 
एतस्समिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दु्गंतिनाशिनी | आविवेभूव गगनाज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्था योगिनीशतसंयुता । खिंहस्था च दशभुजा रल्ालडुगरभूषिता ॥ 
शातकुम्ममयादिव्यादलसारपरिच्छदात्‌ । अवरुह्य रथात्तूर्णमालिडग्यो रसि राधिकाम्‌ 
द्ृष्टा गोपाड़ना देवीं प्रणेमुश्च मुदान्विता: । 
आशिषं युयुजे दुर्गा घाउ्छासिद्धिभविष्यति ॥ १६१॥ 
गोपिकाश्यो वबरं दत्त्वा ता: सम्भाष्य च सादरम । 
उचघाच राधिकां दुगों स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२॥ 
पावेत्युचाच । 
राधे स्वेश्वरप्राणादधिके जगदम्बिके। ब्रतन्ते लोकशिक्षार्थ मायामानुषरूपिणी ॥ 
गोलोकनाथं गोलोक श्रीशैल गिरिजातरम्‌ | श्रोरासमण्डल् द्व्यं वृन्दाचनमनोहरम 
चरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसद्ाारकम्‌ । 
पिदुषः फामशास्प्राणां. किस्वित्‌ स्मरसि छुन्दरि ॥ १६५ ॥ 


$३० # ब्रह्मवेचतेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे' 
श्रीकृष्णार्धाडुन्सम्भूता कृष्णतुल्याच तेजसा । तचांशकलया देव्य:फर्थ त्वंमानुषी सती 
भवती च हरे: प्राणा भषत्याश्व हरिःस्वयम । वेदेनास्ति दयोभेदः कथंत्वं मानुषीसती 
पश्टिषषेसहरत्राणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्ज कथं त्वं मानुषीसती ॥ 
कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं विधाय थे | 
आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी सती ॥ १६६ ॥ 
सुयज्ञो हि नृपश्रेष्टठी मनुवंशसमुद्गबः । त्वत्तो जगाम गोलोक॑ं कथं त्वं माठुषी सतो 
त्रिः:सप्तकृत्वों निभूषां चकार प्रथिषीं भ्गुः। तब मन्त्रेणकवचात्कथं त्वं मालुषी सती 
शडुरात्प्राप्य त्वन्मन्त्रं सिद्धंछत्वा च पुष्करे | जघानकातंघीय्येश्व॒ कथंत्वं मानुषीसती 
बभजञ् दर्पाइन्तञ्च गणेशस्य महात्मनः । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं मानुषी सती ॥ 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कतमीश्वर: । ररक्षागत्यमत्प्रीत्या कथं त्वं मानुषी सती 
कहपे कवपे तब पति: कृष्णो जन्मनि जन्मनि। 
ब्रतं लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्वया कृतम ॥ २०५ ॥ 
अहो श्रीदामशापेन भारावतरणेन च। भूमों तवाधिष्टानश्व॒ कथं त्वं मानुषी सती ॥ 
अयोनिसम्भवा त्वश्व॒ जन्मस्त्युज़रापहा । कलावतीखुता पुण्या कथं त्वं मानुषी सती 
अजिषु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोहरे । निजने निमेले रात्रो खुयोग्ये रासमण्डले ॥ 
सर्वां भिर्गो पिका मिश्र साध्र वृन्दावनेवने । हषेण हरिणा साथ क्रीड़ा ते भधिता सति 
विधात्रा लिखिता क्रीड़ा कल्पे कव्पे महीतले । तब श्रीहरिणा साथ केनराधरेनिधाय्यते 
यथा सोभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथालोभाग्ययुक्तात्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि 
यथा क्षीरेघु धाचटयं यथा वह्ों व दाहिका | 
भुषि गन्धो जले शैत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तव ॥ २१२॥ 
देवी वा मानुषीवा पिगान्धर्वोराक्षसीतथा । त्वत्त:परा व सौमाग्या न भूतानभविष्यति 
परात्परो गुणातीतो ब्रह्मादीनाञ्ञ चन्दितः । स्वयं कृष्णस्तवाधीनो मद्दरेण भविष्यति 
ब्रह्मानन्तशिवाराध्यो भचिता त्वद्॒शः सति। 
ध्यानाखाध्यो दुराराध्यः सर्वेषामपि योगिनाम ॥ २१५ ॥ 


सप्ततिशोषध्यायः]..._ » राधाश्रीकृष्णसंचांदवर्णनम्‌ # 8३१. 


त्वश्वभाग्यवतीराधेस््रीजातिषु न ते परा *कृष्णेनसाहंपश्चात्‌ त्वंगोलोकश्चगमिष्यसि 
इत्युत्तवा पावेती सद्यस्तत्रेवान्तदथे मुने । साथ गोपालिकाभिश्व राधिका गन्तुमुद्यता 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा ददशे श्रीकृष्णं किशोर श्यामझुन्दरम्‌ 
पीतबस्त्रपरीधानंनानालडुू7 रमूषितम्‌ । आजानुमालतीमालावनमालाधिभूषितम्‌॥२१६॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ | चन्दनो क्षितसर्वाडुं शरत्पड्डुजलोचनम्‌॥२२०॥ 
शरतपावेणचन्द्रास्यं सद्रलमुकुटोज्ज्वलम्‌ । पक्कदाड़िमबीजाभदशनं सुमनोहरम ॥ 
विनोदमुरलीहस्तन्यस्तलीलासरो रुहम्‌ । को टिकन्द्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ 

गुणातीतं स्तूयमान ब्रह्मानन्तशिवा द्भिः । 

ब्रह्मखरूप॑ ब्राह्मण्यं श्रुतिभिश्व निरूपितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं व्यक्त ज्योतीरूपं सनातनम्‌ | मड़ूल्यं मड़ुलाधारं मड़ल॑ मड़लप्रदम्‌॥ 
हृ्टा तदडुतं रूप संश्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । त॑ दृवष्टा मूच्छिता राधा कामबाणप्रपीड़िता 
दरश दर्श मुखाम्भीज सस्मिता चक्रलोचना | मुखमाच्छादयामास व्रीड़या च पुनः पुनः 
दृष्टा दरिस्तामुवाच प्रसन्‍नवदनेक्षण: । गोपालिकासमूहानां सर्वेषां पुरतः छ्वितः ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 

प्राणाधिकेराधिके त्वंचरंवणुमनीषितम्‌ । भी भो गोपा लिका:सर्वा वरंवृणुतवाज्छितम्‌ 

कृष्णस्य बचन श्र॒त्था धर घत्रे च राधिका । 

गोपालिकाश्व प्रह्ृष्ठा: सर्वशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६ ॥ 

राधिकोबाच । 
त्वतपादाब्जे मन्मनो इलिः सतत श्रमतु प्रभो !। पातु भक्तिरसं पद्मे मधुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणास्भोजे देहि भक्ति खुदुलभाम्‌ 
तव स्मतो गुणे चित्त खप्ने ज्ञानेदिवानिशम्‌ | भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम ॥ 

गोपालिका ऊल्ुः । 
| यथाराधां तथा नश्व प्राणबन्धोद्घानिशम्‌ । भविष्यसिप्राणनाथो रक्ष्यसि प्रतिजन्मनि 
' आसाश्र पजन॑ श्रत्वा तथास्त्वेघमुधाच ह | प्रसन्‍नवदन: श्रीमान्‌ यशोदानन्द्वर्धेनः ॥ 


७३२ # ब्रह्मवेच्तेपुराणम्‌ # . [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


क्रीड़ापडं राधिकायें सहस्रद्लसंयुतम्‌ | ललितां मालतीमालां ददो प्रीत्या जगत्पतिः 
मालासमूहं पुष्पाणि गोपीभ्यो गोपिकापतिः । 
प्रहस्य परमप्रीत्या प्रददावित्युवाच ह ॥ २३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
जिषु मासेष्वतीतेष यूयं क्रीड़ां मया सह । रासमण्डलरस्ये च वृन्दारण्ये करिष्यथ ॥ 
यथा5हश्च तथा यूय॑ न हि भेद: श्रुती श्रुतः । 
प्राणा अहश्न युष्माक यूय॑ प्राणा मम्र प्रभो ॥ २३८ ॥ 
वब्रतं वो लोकरक्षार्थ न हि स्वाथमिदं प्रिया: । सहागताश्व गोलोकाद्मनश्ञ मया सह 
गच्छत स्वालयं शीघ्र बो५हं जन्मनि जन्मनि | 
प्राणेभ्यो एपि गरीयस्यो यूयं मे नाज्र संशय: ॥ २४० ॥ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र तस्थों सूथ्यंसुतातटे । तस्थुगोंपालिका:सर्वा वीक्ष्यकृष्णंपुनःपुनः 
सर्चा: प्रहष्टचदना: सस्मिता चक्रलोचना: । प्रीत्या चश्लुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्रं पपुहेरे: 
ताः शीघ्र प्रययुगेह जय॑ दत्त्वा पुनः पुनः । हरिश्व शिशुभिः साथ प्रसन्‍न: स्वालयं ययो 
इत्येव॑ कथितं सर्वे हरेश्व रितमडलम्‌ | गोपीनां घस्त्रहरण् सर्वडोकसुखावहम॥२७४॥ 
इति श्रीत्रह्म वेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकावस्त्रहरणं नाम सप्तविशोष५ध्याय: । 


अष्टविशो ध्ध्यायः 


रासक्रीड़ाप्रस्ताववणनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | क्‍ 
त्िषु मासेष्चतीतेष तासाश्ष दरिणा सह | बद केन प्रकारेण बश्यूबव तनुसड्मः ॥ १॥ 
चन्दावनं किप्रकारं किविधं रासमण्डलप्‌ | हरिरिकस्ताश्थ बहयः केन क्रीड़ा ब॒भूष ह ॥ 


अष्टाचिशोषध्यायः |] # राखक्रीडायां गोपीनामागमनम्‌ # 8३३ 


कुतूहल॑ भषति में इृदं श्रोतं नव॑ं नवम्‌। कथयस्व मद्दाभाग पुण्यश्रवणकीत्तेन ॥ ३ ॥ 
कथा पुराणसाराणां रासयात्रा हरेरहो | 
हरिलीला: पृथिव्यान्तु सर्वा: श्रुतिमनोहरा: ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच | 
नारदस्य बच: श्रुत्वा ऋषिनोरायण: स्वयम्‌ । प्रहस्य खुप्रसन्‍नास्य: प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
एकदा श्रीहरिनेक्तं घनं वृन्दावन ययौ। शुभे शुक्कत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये मुने॥ ६ ॥ 
यूथिकामालतीकुन्दमाधवीपुष्पवायुना | वाखितं कलनादेन मधुश्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
नवपलवसंयुक्त पुंस्कोी किलस्तश्रुतम्‌ । नवलक्षरासवाससंयुक्त सुमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमेन सुबासितम्‌ । कपूरान्वितताग्वूलभो गद्बृव्यसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसूनेश्वम्पकानाञ कस्तूरीचन्दनान्विते: । 
रतियोग्यैविरचितैर्नानातव्पः सुशो भितम ॥ १० ॥ 
दीघ॑ रल्षप्रदीपैश्व धूपेन सुरभीकृतम्‌ । नानापुष्पैश्च रचितं मालाजालेबिराजितम्‌ ॥११॥ 
परितो घत्तुंलाकारं तत्रेव रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरी कुड़ुमेन सुसंस्क्तम॥१२॥ 
पुष्पोद्यान: पुष्पितैश्व युक्त क्रीड़ासरोचरे: । हंसकारण्डवाकीर्णैजलकुकुटकूजितै: ॥ 
क्रीड़नीयः सुन्द्रेश्व सुरतश्रमहारिभिः | शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्णे: खुनिमेले: ॥१४॥ 
द्धिपूर्णशुक्रधान्यजलेनिमं5छनीकृतम्‌ । 
रस्मास्तस्मसमूहेन सुन्द्रेण सुशोभितम्‌ ॥ १५॥ 
आज्रपलवयुक्तेन सूत्रबन्धेन चारुणा । भूषितं मड्ूलघटे: सिन्दूरचन्दनान्वितः ॥ १६ ॥ 
मालतीमाव्यसंयुक्तै्ना रिकेलफलान्वितें: । स रासमण्डलं द्वष्टा जहास मधुसूदनः ॥१७॥ 
चकार तत्र कुत॒ुकादिनोदमुरलीरचम्‌ । गोपीनां कामुकीनाशञ कामव्धेनकारणम॥ १८॥ 
तच्छ त्वा राधिका सद्यो मुमोह मदनातुरा | बभूव स्थाणुधद्देहा ध्यानेकतानमानसा ४ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शु्राव सा ध्वनिम्‌ । 
उचास सा सम॒त्तस्थों समुद्धिझ्मा पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
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त्यक्तवा चाचश्यक कर्म निःखखाराड्डुतं गृहात्‌ । ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुद्शिम्‌ 
ध्यायन्ती चरणास्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मन: । तेजसाच द्योतयन्ती सद्रल्लसारभूषणे: 

बहिबंभृवुस्तास्त्रस्ता वरेण हतचेतना: । 

कुलधर्म परित्यज्य निःशड्भराः काममोहिता: ॥ २३ ॥ 

तयस्त्रिशद्यस्याश्व॒ ता: सुशीलादयः समता: । 

राधिकाया: प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययु: ॥ २४ ॥ 
तासां पश्चाद्ययुगोप्यस्तासां संख्यां निबोध मे । समावेशेन वयसा रूपेण च गुणेन च 
ययु: सुशीलासड्रेन सहस्लाणि च षोड़श | ययुश्चन्द्रमुखीपश्चात्सहल्राणि च षोड़श ॥ 
एुकादशसहस्त्राणि माधव्याव्यश्व नियेयु: । जग्मः कदम्बमालाल्यः सहस्त्राणि तरयोद्श 

ययु: कुन्तीवयस्याश्व सहस्नाणि दश समता: । 

चतुर्देशसहस्त्नाणि ययुस्ता यमुनान॒ुगाः ॥ २८॥ 

जाह्वीसहचारिण्य: सहस्त्राणि ययुनेच । 

ययुनंच सहस्राणि पद्ममुख्याल्य एव च ॥ २६॥ 

साविव्याल्य: पश्चदश सहस्त्राणि ययुत्रेज्ञात्‌ । 

'पारिजातावयस्याश्व सहस्राणि ययुदंश ॥ ३० ॥ 

स्वयंप्रभानुगा: सप्त सहस्लाणि ययुवेज्ञात्‌ । 

ययुः सुधामुखीगोप्यः सहस्त्राणि चतुदेश ॥ ३१॥ 
शुभानुगा ययुगोप्यः सहस्नाणि चतुदंश । पद्मानुगा ययुगोप्यः सहस्लाणि चतुदंश ॥ 
गौरी पद्मा ययुगोप्यः सहस्माणि चतुदंश | ययुः सर्वेमड्रलाल्य: सहस्तनाणि च षोड़श 
कालिकाल्यो ययुगोप्यः: सहस्राणि च षोड़श | नियेयुःकमलाल्यश्वलहस्त्राणित्रयोदश 
डुर्गानुगा ययुगोप्यः सहस्न्राणि च षोड़श । ययु: सरस्वतीपश्चात्सहल्लाणि त्रयोदश ॥ 
प्रजग्मुभांरतीपश्चात्सहस्त्राणि दश वजात्‌ | अपर्णासहचारिण्य: सहस्नराणि चतुदंश ॥ 
रतिपश्चाद्ययस्याश्व सहस्लाणि ययुदेश। गड़गधयस्या: प्रययु: सहस्नाणि चतुदंश ॥३७ 

प्रजग्मुरम्बिका पश्चात्सहल्राणि च षोड़श । 
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'खतीपश्चाय्युर्गोप्प: सहस्लाणि अयोदश ॥ ३८ ॥ 
नन्दिनीसहचा रिण्य: सहस्त्नाणि ययुदंश | प्रययुः सुन्दरीपश्चात्सहस्त्राणि त्रयोदश॥३६ 
ययुः कृष्णप्रियापश्चात्सहस्ेत्राणि च षोड़श। ययुमेधुमतीपश्चात्सहर्लाणि च षोड़श ॥ 

ययुश्चम्पानुगा गोप्यः सहस्लाणि त्रयोदश । 

चन्दनाल्‍यो ययुः पश्चात्सहस्ताणि च घोड़श ॥ ४१॥ 
स्चां बभूवुरेकत्र तत्र तस्थुः पल मुदा । तत्राययुगों पिकाश्व मालाहस्ताश्व काश्वन ॥४२ 
चारुचन्दनहस्ताश्व का श्चित्तत्राययुत्रेजात्‌ । श्वेतवामरहस्ताश्व का श्रित्तत्राययुमुंदा३४३ 

तत्राययुगोपकन्या: काश्चित्‌ कुद्डमचाहिका: ॥ ४४ ॥ 

का श्वित्‌ तत्राययुगप्यस्ताम्वूलपात्रधाहिकाः ढ 

याचत्काश्चनवस्त्राणां चाहिका गोपकन्यका: ॥ ४५॥ 

काश्ित्तत्राययुः शीघ्र यत्र चन्द्रावली मुदा । 

सर्वाश्वेकत्र संभूय सस्मिताश्व मुदान्विता: ॥ ४६ ॥ 
विधाय राधिकावेशं स्थानाश्व प्रययुमुंदा | चक्र: पुनःपुनस्ताश्य हरिशब्दं जय॑ पथि ॥ 
प्रापुत्व न्दावनं रम्यं ददृश रासमण्डलम्‌ । स्वगेभ्यः सुन्द्रं दृश्यं राकापतिकरान्वितम ॥ 
खुनिजनं कुसुमितं चासितं पुष्पचायुना । नारीणां कामजननं मुनिमोहनकारणम ॥४६ 

शुश्रव॒स्तत्र ताः सर्चा: पुंस्को किलकलध्चनिम्‌ । 

अतिसूक्ष्मफलश्चापि श्रमराणां मनोहरम्‌॥ ५० ॥ 
प्रसूनमधुमत्तानां भ्रमरी लड़स ड्रिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविविश राधिका रासमण्डल्म ॥५१ 

सर्वा भिरालिभिः साथ ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम्‌ | 

राधामारात्तु संवीक्ष्य कृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ५२॥ 
जगामानुबरजं प्रीत्या सस्मितोमद्नातुरः । मध्यस्थां सखिसड्ूपनां रल्लालडरगरभूषिताम्‌ 
दिव्यवस्मपरीधानां सस्मितां घक्रलोचनाम्‌ । गजेन्द्रगामिनीं रम्यांमु निमानसमों हिनीम्‌ 
नवीनवेशवय सता रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलभ्रो णिनितम्बानां भारशेषान्वितां पराम ॥५५ 
चारुचस्पकपर्णाभां शरअन्द्रनिभाननाम्‌ । बिश्रन्तीं कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुताम ४ 
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राधा ददर्श श्रीकृष्ण किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ | नवयौघनसम्पन्न॑ं रलाभरणभूषितम्‌ ॥५७ 
कन्दर्पषको टिलावण्यलीलाधाममनो हरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं बक्रचक्षुषा 
परमादुतरूपश्च सर्वेत्रानुपमं परम्‌। विचित्रवेशं चूड़ाश्व बिश्रन्तं सस्मितं मुदा ॥ ५६ ॥ 
चघक्रलोचनको णेन दशे दश पुनः पुनः | मुखमाच्छादयामास व्रीड़या सस्मिता सती ॥ 
मूच्छामचाप सा सद्यःकामबाणप्रपीड़िता । पुलका श्चितसर्घाड्री बभूच हतचेतना ॥६१॥ 
कराक्षकामबाणश्व विद्ध: क्रीड़ारसोन्मुख:ः । 
मूच्छां प्राप्प न पपात तस्थों स्थाणुसमों हरि: ॥ ६२ ॥ 
पपात मुरली तस्य क्रीड़ाकमल्मुज्ज्वल्म्‌ । द्वितीयं पीतवस्त्रश्न शिखिपिच्छ शरीरत:॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ययो राधान्तिक मुदा । 
कृत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब सः ॥ ६७ ॥ 
श्रीकृष्णस्पशंमात्रेण संप्राप्य चेंतनां सती । प्राणाधिक प्राणनाथं समाश्लिष्यचुचुम्बह 
मनो जहार राधाया: कृष्णस्तस्य च खा मुने । 
जगाम राधया साथ रखिको रतिमन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रलप्रदीपसंयुक्तं र्लदपेणसंयुतम्‌ । चारुचम्पकशय्याभिश्चन्दनाक्ताभा राजितम्‌॥६» 
कर्प्रान्विततास्वूलेभोगद्र॒व्ये: समन्चितम्‌ । 
उदास राधया साथ कृष्णस्तत्र मुदान्वित: ॥ ६८ ॥ 
राधाप्रदत्तताम्बूलं चखाद मधुसूदन: । रासेश्वरी कृष्णदत्तं ताम्बूल बुभुजे मुदा ॥६६॥ 
दत्त चॉचततास्वूल राधाये प्रभुणा मुदा । चखाद भक्तया सा तूर्ण प्रहस्य मदनातुरा ॥ 
राधाचवर्चितताम्बूलं ययाचे माधवो मुदा | न ददी राधिका भीता पपात चरणाख्बुजे॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः सुरतोन्मुखः । सुष्चाप राधया साथ रतितत्पे मनोहरै॥७२ 
शड्राराष्प्रकारक्ष विपरीतादिक विभुः | नखदन्तकराणाश्ञ प्रहारश्ष यथोचितम्‌ ॥७३॥ 
कामशास्त्रेषु यदुगोप्यं चुम्बनाएधिधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेश्चर: 
अड्जैरड्गनि प्रत्यडुं: प्रत्यड्रानि स्मरातुरः | चकाराश्लेषणं तत्र कामुकीनां सुखाचहम॥ 
शड्रारकुशली तो तु कामशास्त्रसुपण्डितो। रतियुद्धविरामश्च न बभूष दयोरपि॥७६॥ 
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एवं गृहे ग्रहे रम्ये नानामूत्ति विधाय च। रेमे गोपाडुनाभिश्व खुरस्ये रासमण्डले॥७७ 
गोपीनां नवलक्षाणि गोपानाञ्व तथष च | लक्षाण्यश्टादश मुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
मुक्तकेशानि मम्नानि चिच्छिन्नभूषणानि च । 
वेशोच्छिन्नानि मत्तानि मूच्छितानि स्मरेण थे ॥ ७६ ॥ 
कड्ुणानां किड्लिणीनां घलयानाशञ्व नारद्‌। सद्रलनू पुराणाशञ्व शब्दयुक्तानि सन्‍्ततम्‌ ॥ 
एवं कृत्वा स्थलक़ीड़ां ययुस्तानि जल॑ मुदा । 
कृत्वा तत्र जलकीड़ां परिभ्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१॥ 
तूर्ण जलात्समुत्थाय चासांसि परिधाय च | दद्ृशुमंखपद्मानि सद्बल्द्पणेषु च ॥८२॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीद्रव्याणि पुष्पमालिका: । मुदा परिदधुस्तानि सम्प्रापुश्चेततानि च॥ 
सकपूरशथ्र ताम्बूल भुक्तता सर्वाणि कौतुकात्‌ । ददशुमुंखपद्मानि सद्रले दर्पणेपमले ॥८४ 
कायित्कामातुरा रृष्णं बलांदाकृंष्य कौतुकात्‌। हस्ताद्शीं निजग्राह चसनश्च चकषे ह 
फाचित्कामप्रमत्ता च नग्नं कत्वा तु माधवम | 
निजग्राह पीतघस्त्रं परिहास्यं पुनदेदी ॥ ८६ ॥ 
युक्ति श्॒वित्येबमुक््वा काचित्संग्रह्म स्वामिनम्‌ । 
चुचुम्ब गण्डे बिम्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 
सस्मितं सकटाक्षश्व मुखचन्द्रंस्तनोन्नतम्‌ । काचिच्छो णिसुललितां दर्शयामासकामतः 
काचित्कान्तं करे छृत्वा संस्थाप्य श्रोणिदेशतः । 
चकार चूड़ानिर्माणं मालतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ <६॥ 
काचिझ्ड़ां समाकृष्य मयूरपिच्छक॑ ददौ । गुआं माल्यश्व चूड़ायां वेशयामास काचन 
प्रददी स्थामिने कामात्‌ प्रेमच्थेनहेतवे । काचित्का श्चित्समाकृष्य नग्नांछत्वातु कामतः 
प्रेषयामास कृष्णस्य क्रोड़े चन्दनवचिते । नन॒तुश्च जग॒ुः काश्चित्‌ कान्तंकृत्वातुकामतः 
नतेनं॑ कारयामास तश्च॒ काचिदुबलेन च | कृष्णश्व वस्त्र कस्याश्व विचकर्ष कुतूहलात्‌ 
काशञ्ित्‌ रृत्वा तु नग्नाश्ष फस्येचिदंशुक ददो । 
कृष्णो राधां समराकृष्य घासयामास पक्षसि ॥ ६४ ॥ 
४७-- 
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तस्याश्व कबरीं रम्यां सुनिर्माणश्चकार ह । सिन्दूसथश्व ददो भाले कस्तूरीबिन्दुमिःसह 
अतिसूक्ष्मं चन्दनेन्दुं कौतुकात्तद्धों ददो | पत्रावलीं सुललितां खुकपोले चकार ह ॥ 
वहिशुद्धांशुक॑ चारु परिधाय्यप्रयत्नतः । ददौ सद्रल्लमजीरे गृहीत्वा चरणाम्बुजे॥ ६७ ॥ 
नखनिर्मा जेन॑ कृत्वा सुन्दर यावक ददो । भूषणैभूंषितां छृत्वा सम्प्रलिप्यानुलेपने:॥६८ 
दत्वा च मालतीमालां चुच॒म्ब च पुनः पुन:। चारुलो चनपदुमे च चकाराजनसंयुते॥ ६६ 
प्रददों नासिकामध्ये दुलेमं गजमोंक्तिकम्‌ | श्रोणिद्शे च स्तनयोनंखच्छिद्रं चकार ह 
चकार दन्‍्तदलन पक्ष विम्बाधरे बरे | सरसश्र ठटे रम्ये पुण्योद्याने सुनिजने ॥ १०१॥ 
बहिश्न्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्दनवलिते । अगुरुचन्दनाक्तेन वायुना सुरभीकृते ॥ १०२॥ 
भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्को किल्स्तश्रुते | बहुमूत्तों: संचिधाय यो गिनां परमो गुरू: ॥१०३ 
पुनश्चकार भ्ड्भारं गोपीनां चित्तहारकः | किड्िणीनां कड्डूणानां नूपुराणाश्ञ नारद ॥ 
भृड्डगरोद्रेकतस्तत्र बभूष खुन्दरो घरः। मूच्छामधापुस्ता: सर्चा नवसड्भममात्रतः॥१०५ 
बभूव॒ुर्चलास्पन्दा: पुलकश्चितविश्रहा: । भृड्टारविरते भूते संप्रापुश्नेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नखदन्तप्रहारश्च॒ प्रचकार परस्परम्‌ | कृष्ण: कररुहाघातं ददौ तासां कुचोपरि ॥१०७॥ 

श्रोणीदेशे सुकठिने नखचित्र चकार ह। 

नोवीविस्नंसिता तासां कबरी छुद्घघण्टिका ॥ १०८ ॥ 
दूरीभूत॑ सुवसनं खुवेशं सुमनोहरम्‌ | आलिड्डनं नवषिधं चुम्बनाश्टधिधं मुदा ॥१०६॥ 
भूड़ारं पोड़शविध्वं चकार रसिकेश्व: । अहूरड्डॉनि प्रत्यड़े: प्रत्यड्रानि च योषिताम॥ 

चकारालिडूनं प्रीत्या कामुकीनाञ् कामुकः । 

नारीणां षोड़श कला: श्टड्रारस्तत्प्रभाणकः ॥ १११॥ 
कलाभेदेन तद॒भेद॑ं कामशास्त्रविदो घिदुः। प्रकृतं द्वादशविधं चकार रसिकेश्चर: ॥११२ 

निरूपितं कामशास्त्रे चकारेशस्ततो :थधिकम । 

क्रीडारम्से च मध्ये च बिरतों कम योषिताम ॥११३॥ 

प्रीत्यथमपि कत्तेव्यं चकारेशस्ततो 5घिकम्‌ । 

गोपीकड़ुणरेखामिः पादालक्तकचिह्नितः: ॥ ११४ ॥ 
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शशुभे कृष्णदेहश्य यथाद्रिंगं रिकिण व । एवम्मूते पूर्णणससंभूते रासमण्डले ॥ ११५ ॥ 
समाजम्मुः सुराःसर्वेसकलत्राश्वसानुगा: । सुवर्णस्यन्दनस्थाश्वकौतुकात्स्वग णावृता: 
पुलका श्वितसवांडुगः कामवाणप्रपीड़िता: । 
ऋषयो मुनयश्चेव सिद्धाश्व पितरस्तथा ॥ ११७ ॥ 
विद्याधराश्व गन्धर्वा यक्षराक्षस किन्नरा:। सस्त्रीकाश्व समाजग्मुदंद्रश॒श्व॒ मुदान्विता: ॥ 
दिव्यस्यन्दनमारुह्य शातकुम्भ विनिमितम । 
सुशोमभितञ्च मणिना रलसारपरिच्छदम ॥ ११६॥ 
वहिशुद्धांशुकेनेच वेशितं सुमनो हरम्‌ । श्वेतचामरयुक्तञ्न सदल्लदर्पणाम्बुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
शतचक्र चित्रयुक्त मनोयायिम नोहरम्‌ । सद्वत्नसारनिर्माणकलशो ज्ज्वलशेखरम्‌ ॥ १२१ 
समाजगाम भगवान्‌ पाव॑त्या सह शहूरः । 
बामपाएवे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वर: ॥ १५२ ॥ 
पुरतः कातिकेयश्व स्वयं देवो गणेश्चरः । पिड्डुलाक्षादयः खर्वे पार्षदा: परितस्तयो: ॥ 
क्षेत्रपालादय:ः सर्वे तथाष्टी भेरवेश्वरा: । 
चक्षःस्थलस्थिता दुर्गां सस्मिता चक्रोचना॥ १२४ ॥ 
भारत्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथथ्ितः | धामे सप्तषेयस्तस्य दक्षिणे सनकादयः ॥ 
सुवर्णस्यन्द्नस्थाश्व धर्म: साक्षी च कर्मणाम्‌ । 
चक्षःस्थलस्थिता तस्य मूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
पश्यन्ती पूर्णरासश्च खकामा वक्रलोचना । परितः पाषदा: सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा ॥ 
शच्या सह महेन्द्रश्व रोहिण्या च कलानिधि: । 
स्वाहालसाधे स्वयं वहिः सूय्येश्व संशया सह ॥ १२८ ॥ 
समाजगाम कामश्व रति रृत्वाच चक्षसि । सर्वे ग्रहाश्चद्कूपाला आजमग्मुःसकलत्रका: 
आकाशस्थाश्व दद्ृशुः सरासं रासमण्डलम्‌ । केचिब्व मुपुहुस्तत्र मूच्छामापुश्च केचन ॥ 
मुहत्तेश्व खुराः सर्वे सस्मिताश्व मुदान्विता: । चन्दनद्रवतृ शिश्ष पुष्पतृश्श्चि चिक्षिपुः ॥ 
कस्तूरीयुक्तमात्यानां वृश्श्िक्रुमंनीश्रा: । रास द्वष्टा देवपत्न्यः कामबाणप्रपीड़िताः ॥ 
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स्थले रतिरसं कृत्वा जगाम यमुनाजलपम्‌ | राधया सह कृष्णश्व पूर्णब्रह्मसनातनः ॥ 

गोपीभिः सह जम्मुश्च॒ माया: श्रीकृष्णरुपिकाः । 

प्रपीड़िताः कामबाणेः क्रीड़ाञक्रुजेले मुदा ॥ १३४ ॥ 

जल ददो राधिकाये सकामो माधव: खयम | 

ददी सा च माधवाय कामार्तायाअलित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वस्त्र जग्राह तस्याश्व साथ नम्ना बभूव ह। माला श्विच्छेद कबरीं चकार शिथिलांहरि: 
लिन्दूरपत्रक लुप्त वेशश्ञ जलताडनेः। भ्रूविचित्रमोष्ठरागं लुप्त क्लललोचनम्‌ ॥१३७॥ 
ताश्ज नम्मां समास्उिष्य निममज जलेहरिः । प्रकृत्याभ्यन्तरे क्रीड़ां सुतस्थी च तयासह 
ताश् नम्मां दशेयित्वा गोपिकां व्रीड़या नताम्‌ | सस्मितां प्रेरयामास दूरतो यघुनाजले 
सा वेगेन समुत्थाय बलाज्ञग्राह माधवम्‌। ग्रहीत्वा मुरलीं कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
गृहीत्वा पीतवसनश्ञकार तं दिगम्बरम्‌ | चनमालाश्व चिच्छेद ददो तोयं पुनः पुनः ॥ 
हरि पुनः समाक्ृष्ण प्रेबयामास पाथसि | गम्भीरे स्लोतसि मुने निममज्ञ जगत्पतिः ॥ 
उत्थाय माधवः शीघ्र तां शृहीत्वा प्रहसुय च । रृत्वापक्षसि नम्माश्ञ चुचुम्बच पुनःपुनः 
एवन्ता मूत्तेयः सर्चा गोपीमिः सह कौतुकात्‌ । क्रीड़ां विचक्र॒यमुनातीरनीरे मनोहरे॥ 
तीर गत्वा तया साथ हरिनग्नश्च मन्नया । सातं ययाचे घबसन॑ सच तां सस्मितां सतीम्‌ 
राधिकाये ददौ चस्त्रं रम्यां मालाश्ष माधवः । प्रददो हरये वस्त्र वंशीं रासेश्वरी' तथा 

चन्दनागुरुकस्तूरीं सघाड़े कुडुमान्विताम्‌ । 

क्ृष्णस्य परया भक्तया ददों श्रोणिस्थितस्य थे ॥ १४७ ॥ 
निर्माय चूड़ां ललितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ | शोभनेमांलतील्येश्वकार वेष्टनं पुनः ॥ 
श्रीकृष्णो राधिकायाश्व कबरीं सुमनोहराम्‌ । छृत्वाकुन्तलसंस्कारं निर्मम पत्रकावलीम्‌ 
ददी ललाटे खिन्दूरं कस्तूरीबिन्दुमिः सह । तद्धश्वन्दनेन्दुश् सुसूक्ष्मं समनोहरम ॥ 
नखाडुं स्तनयोरूवॉरुरस्येव घन मुदा | दत्वातां चासयामास घहिशुद्धांशुकेन वे ॥१५१ 
चन्दनागुरुक स्तूरीकुडुमानां द्रवेण सः । छत्वा पक्षसि संलिप्य चुचुम्बच मुहुमृंहुः ॥ 
पुनराण्लेषणं छत्वा ददी मालां गले पुनः | भूषणैमूंषितां छृत्वा मञ्जीरख्चरणे ददौ॥१५३ 
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अलक्तकञ्वरणयोनेखेषु च ददौ पुनः । एवं गोपश्च गोपोनां घिद्धों व प्रथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
पुनः प्रजग्मुस्ता मत्ताः खुन्दरं रासमण्डल्म्‌ । पूर्णेन्दुचन्द्रिकायुक्तं रतियोग्यं सुनिजेनम्‌ 
माधवीकेतकीकुन्दमालतीनां मनोहरे: । चम्पयूथीमलिकानां पुष्पेश्च सुरभीकृतम्‌ ॥ १५६ 
दृष्टा च स्फुटितं पुष्पश्चयनं कत्त मीश्चरी। गोपीनियोजयामास कौतुकेनच राधिका ॥ 
का श्विन्नियो जयामास पम्रालानिर्माणकर्मणि | काश्चित्‌ ताम्बूलसज्जेपुका श्विश्वन्दनघप णे 
मालाचन्द्नतास्वू्ल गोपीदत्तञ् सुन्दरी । ददो कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता चक्रलोचना 
काश्विन्षियोजयामासु: कृष्णसड्रगतकर्म णि | सदडुसुरजादीनां चादनेषु च काश्चन ॥ 
एवं रासे रति कृत्वा लीलया हरिणा सह | विजहार च सवेत्र निजनेषु मनोहरम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानेषु रम्पेषु सरसाञ्च तटेषु च। कन्दरे कुन्दरे रम्ये नदेषु च नदीषु थे ॥१६२॥ 
अतीवनिजनस्थाने एमशाने गिरिगहरे | वाजिछितेषुच् नारीणां त्रयस््िशद्वनेषु च ॥१६३ 
भाण्डीरे भ्रीचने रस्ये कदम्बकानने तथा । तुलसीकानने कुन्द्वने चम्पककानने ॥१६४॥ 
निम्बारण्ये मचुवने जम्बीरकानने तथा । नारिकेलबने पूगचने च कदलीचने ॥ १६५ ॥ 
बदरीकानने घिल्ववने ना रिड्रकानने । अश्वत्थकानने वंशघने दाड़िमकानने ॥ १६६ ॥ 
मन्दारकानने तालबने चूतघने तथा | केतकीकानने शोकघने खजूरकानने ॥ १६७ 
आज्रात़कपने जम्बूगहने शालकानने | कटकीकानने पद्मचने जातिबने मुने ॥ १६८ ॥ 
न्यग्रोधगहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा । प्रहष्टकेसरवने स्वेतो5पि चिलक्षणे ॥१६६॥ 
एबं रेमे कोतुकेन फामात्त्रिशद्दवानिशम्‌ | तथापि मानसम्पूर्ण नच किश्विद्वभूच हो! 
न कामिनीनां कामश्च श्ड्रारेण निवत्तते । अधिक घद्धंते शश्वद्यथा पिघ तथारया॥ १७१ 
जम्मुदंधा: स्वगेहञ्व देव्यश्व सुनयस्तथा। ते सर्वे प्रशशंखुश् विस्मयश्थ ययुमंदा ॥ 
गेहे गेहे नपेन्द्राणां लेमिरे जन्म भारते । दग्धाः कामाश्निनांशेन देव्यः शटड्रारलालसाः 
इलि श्रोन्नह्मवेचरत्ते मदहापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे रास- 
क्रीड़ाप्रस्ताघो नाम्र अष्टाचिशो 5ध्यायः । 


ऊनत्रिशोध्यायः 
रासक्रीड्रावणनम्‌ । 
श्रीनारायण उच्चाच | 


अथ गोपाडुनाः सर्वा: काममत्ततया मुने । अतिप्रौढ़ाश्व॒ मानिन्यो नेश्घरं मेनिरे पतिम्‌ 
काश्चिदूचु रहो कृष्णं सस्मिता घक्रढोचना | मालतीपुष्पमुत्तो लय देहि मे मालिकामिति 


काश्चिदूचुरये कृष्ण स्वक्रोड़ेःस्मांश्च कुचिति | 
गृहीत्वा श्रीहरे:ः स्कन्धमारुरोह थे काचन ॥ ३ ॥ 
उचाच काचिदरपण प्रमत्ता प्राणवल्लभमम्‌ । रघकीयपीतवसन परिधारय मामिति॥ ४ ॥ 
उचाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति | 
उचाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
कृत्वा कुन्तलसंस्कारं करू मे कबरीमिति। काश्चित्संप्रेरयामासुः श्रीखण्ड चल्चाय च 
स्वाइवेशविधायिन्यो भूषार्थ श्रुतिमूलतो: । उचाच काचित्‌ कामेन पर सड्झेतपूर्वकफम 
पश्यन्ती तन्मुखास्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । * 
काचिज्ञग्नाह मुरलीं बलादाकृष्य माधवम्‌ ॥ ८ ॥ 
जहार पीतचसन कृत्वा नम्मश्ञ कामिनी । कामिन्यः काश्निदित्यूचुर्मा निन्‍यो मधुसूदनम्‌ 
अलक्तकद्रवं देहि पादयोनेखरेघु च। उचाच काचित्प्रेम्णा तं गण्डयोः स्तनयोमेम ॥ 
नानाचित्रविचित्राद्य' कुरु पत्रावडीमिति | रृत्वानुमानं मनसा द्वपष्टा ताखां प्रमत्तताम्‌ 
माधवो राधया साउऊंमन्तर्धानं चकार ह। अतीवनिजने स्थाने मुदा स्वेच्छामयो पिभुः 
फलामानप्रकारञ्ञ »ड्रायश्न चकार ह | पवेते पर्वते रम्ये द्वीपे द्वीपे सुनिजने ॥ १३ ॥ 
तरे तटे नदीनाश्व॒ सवंजन्तुषिषर्जिते । श्रीगोष्ठे रलशैले च वेलागड्रगतटेपपि थे ॥ १४ ॥ 
फालिन्दे व पुलिन्दे व मन्दिरे गन्धमादने । मनोहरे कुन्दवने फावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 
पुष्पभद्गरापुलिनजे पुष्पोद्याने सुपुष्पिते | सर्वत्र रमणं कृत्वा राधावेशं विधाय थे ॥ 


ऊनतजिशो 5ध्यायः ] ._# अष्टापक्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # 8४३ 


जगाम मलयद्रोणीं रम्याश्वन्दनचायुना । शखय्यां पुष्पमयीं कृत्वा तत्र रेमे तथा सह ॥ 
' अतीघषसुखसम्भोगान्मर्च्छा' संप्राप्य राधिका । 

करृत्वा पक्षसि गोविन्द पुलकाश्चितविग्नरहा ॥ १८ ॥ 

दृष्टा तां मूच्छितां कृष्णो घनभ्रोणिपयोधराम्‌ । 

विल॒प्तवेशां कामाता' नम्मां शिथिलकुन्तलाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चेतनां कारयामास रृत्वा पक्षसि तन्द्रिताम्‌। घचासयामासधसनं राधाया मेखलाम्बरम्‌ 
कबरीं रचयामास किश्चिद्ामेनवड्टिमाम्‌। मालतीमाल्यसंयुक्तां कुन्दपुष्पैश्व वेश्ताम्‌ 

तस्या: कपाले सिन्दूरतिलक॑ सुन्दर ददी । 

गण्डयोः स्तनयोश्वित्रां चकार पत्रिकां मुदा ॥ २२॥ 
सालक्तकांश्व नखरान्‌ चित्रितान्‌ पदपद्ययो: । न्खे:कृत्रिमपद्मानि निर्मम श्रोणिवक्षसो: 
उत्थायाथ तया साद्ध जगाम हद सरोवरम । नानाप्रकारपदानां राजिभिश्व विराजितम्‌ 
निर्मेडस्फटिकाका रजलपूर्ण' मनोहरम्‌ | हंसकारण्डवाकीण जलकुक॒टकूजितम्‌ ॥२०॥ 
मधुलब्धमश्॒श्राणां पद्मस्थानं सुपदच्मजम्‌ | चारुणा कलशब्देन शब्दितं शभ्वदेच हि ॥ 

तत्र ल्ञात्वा जलक्रीड़ाश्चकार ह तया सह | 

जल ददो राधिकाये मुदा सा माधवाय च ॥ २७ ॥ 
सहस्नद्लपदे च ग्रहीत्वा माधव: स्वयम्‌। एक ददो राधिकाये ररक्ष स्वारथमेककम्‌ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीक कुमद्रवमी प्सितम्‌ । स्वाड्रं दत््वा राधिकाय लिलेप राधिकेश्वर: 
ततो गच्छन्तया सा दद्शे पुरतो घटम्‌। अतीवोक्तुड्रशाखाग्रमतिषिस्तृतमेषच च॥३०॥ 
मूले योजनपय्येन्त॑ छायया परिवेशितम्‌। डचास तत्र गोविन्द: केतकीवनसक्निधो ॥ 
पुष्पाक्तेन खुशीतेन धायुना सुरभीकृते । चित्र रहस्य॑ खुचिरं पुराणश्व पुरातनम्‌ ॥३२॥ 

प्रहषितश्र श्रीकृष्ण: कथयामास राधिकाम्‌। 

एतस्मिश्नन्तरे तत्र ददशे मुनिपुड़्चम्‌ ॥ ३३॥ 
आगच्छत्तश्ञ त॑ दृष्टा प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌। न दृष्टा हृदये रूपमाशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 
ध्यानाद्विरतमग्रे व पश्यन्तं यहिरेच तत्‌ । सर्वांचयचघक्रश्ध कृष्णं खव॑ द्गिम्बरम ॥३५ 
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नास्ना ष्टचक्कं जटिल ज्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । मुखतो ग्रिमु द्विरन्तं तपोराशिमियो त्थितम्‌ 

अहो कि था ब्रह्मतेजो मूत्तिप्रन्तमिव स्वयम्‌ | नखश्मश्र॒ुखुदीर्धश्व शान्तं तेजस्विनं परम 
पुटाअलियुतं भक्तया भीत॑ प्रणतकन्धरम | 
टृष्टा हसन्तीं राधां तां वारयामास माधवः ॥ ३८ ॥ 

प्रभावं कथयामास मुनीन्‍्द्रस्य महात्मन: । अथ प्रणस्य गो घिन्दं तुष्टाव मुनिपुड्चः ॥ 
यत्‌ स्तोत्रश्ज पुरा दत्त शड्डुरैण महात्मना ॥ ३६ ॥ 


अष्टाचक्र उचाच । 

गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक | गुणीश गुणिनां बीज गुणायन नमोस्तु ते 
सिद्धिस्वरूप सिद्ध्यंश सिद्धिबीज परात्पर | सिद्धेलिद्धयुणाधीशसिद्धानां गुरवे नमः 
है वेदबोज वेदज् वेदिन्‌ वेदविदां वर । वेदाज्ञातो ६सि रूपेश वेदशेश नमोस्तु ते ॥४२ 
ब्रह्मानन्तेश शेपेन्द्र धर्मादीनामधीश्वर । सर्वे सर्वेश सवेश बीज़रूप नमो5स्तु ते ॥४३ 
प्रकृते प्राकृत प्राज्ष प्रक्तीश परात्पर | संसारवृक्ष तदुबीज फलरूप नमोस्तु ते ॥ 

सृश्टिस्थित्यन्तवीजश सृश्स्थित्यन्तकारण । 

महाचिराट तरोबोंज राधिकेश नमोस्तु ते ॥ ४५॥ 

अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: | 

शाखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥$ ४६ ॥ 
संसारचिफला एच प्रकृत्यंकुरमेच च। तदाधार निराधार सर्वाधार नमो<5स्तु ते ॥ 
तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानूहमेष च। सर्वाकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमो5सतु ते ॥ 
इत्युत्वा स मुनिश्रेष्ठो निपत्यचरणास्बुजे ! प्राणांस्तत्याज योगेन तयो:प्रत्यक्ष एव च 
पपात तत्र तद्देंह: पादपद्मसमीपतः । तत्तेजश्व॒ समुत्तस्थों ज्वलदग़्िशिखोपमम ॥५०॥ 
सप्ततालप्रमाणन्तु चोत्थाय च पपात ह | श्रामं श्रामश्न परितो लीन छृत्वा पदाम्बुजे ॥ 
अष्टायक्रकृत॑ स्तोत्र प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | परं निर्वाणमोक्षञ्ञ संमराप्तोीति न संशयः ॥ 
प्राणाधिको मुमुक्षणां स्तोत्रराजश्व॒ नारद । हरिणाहो पुरा दत्तो बेकुण्ठे शडुराय च 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संधादे भ्रीकृष्णज़न्मखण्ड 
. मुनिमोक्षणं नामोनत्रिशोदष्यायः | «|, .. ,ै 


त्रिशो धध्यायः 
राधाश्रीकृष्णसंवादवणनम्‌ | 
नारद उचाच | 
महामुने रहस्यश्व श्ुतं ब्रह्मन्‌ू किमदुतम्‌। झते मुनो किश्वकार श्रीकृष्णो भक्तवत्सल:॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
दृष्टा स्तं मुनि कृष्ण: संस्कार कर्तमुद्यतः | कृत्वा वक्षसि तहेहं रुरोदोच्ेयेथा नरः ॥ 
बाहुभ्याश्ञ समाश्लिष्य पिपेषो द्विक्तमोहत:। निर्गत भस्मनिकरं शवाद्वज्ञाड्रघरषणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिह्दीन तच्छरीरश्च महात्मन: | षश्रविषसहस्तराणि निराहारः रूतो मने ॥ 
दग्धं लोहितमांसास्थि ज्वलता जटराग्निना । बाह्यज्ञानविहीनस्य हरिपादाब्जचेतसः ॥ 
चितां चन्दनकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 
कृत्वा5ग्निकाय्यें तत्रेव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 
ददो चितायाम शप्रिश्न काष्ठं दत््वा शवोपरि। 
ज्वलितायां चितायाशञ्र मच्छामाप क्षण घिभुः ॥ ७ ॥ 
तेद्ेेहे भस्मसादुभूते नेदुदन्दुभयों दिधि। बभूव पुष्पवृष्टिश्व ततक्षणाद्वगनादहो ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रलसारविनिमितम्‌ । स्यन्दनञ्ञ मनोयायि वस्त्रमाल्यपरिच्छदम ॥ 
पाषेद्प्रधरिय॑क्त श्रीकृष्णसटृशवरे:। आविबंभूव गोलोकात्सुन्दरं पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
अपरुद्य रथात्तर्ण' पाषेद्प्रधरा हरे: | सर्वे समानरूपास्ते प्रणम्य राधिकेश्वरो ॥ ११ ॥ 
धृतबन्तं सूक्ष्मदेहं प्रणमय्य मुनीश्चरम्‌ । रथे रृत्वा तुतं देहं जग्मुगोलोकमुत्तमम्‌ ॥१२ 
गते मुनीन्‍्द्रे गोलोक वृन्दाचनपिनो दिनी । बभूच विस्मिता साध्वी पप्नच्छ जगदीश्वरम्‌ 
श्रीराधिका उचाच | 
फो<य॑ नाथ मुनिश्रेष्ठ; सर्वांधयवपड्धिमः । अतिखर्षो >जनाकारस्तेजीयानतिकुत्सितः ॥ 
कर वा निर्मतं भस्म देकदस्य किमदुतम्‌।.. ४ 
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साक्षाह्विलीनं यत्तेजस्त्वत्पादाब्जेषबनलोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथस्थः पुण्यचान्‌ सद्यो गोलोकश्च जगामह | स्वात्मारामस्य यद्धेंतो रोदनं ते बभूचह 
त्वया कृतञ्च सत्कारमश्रुपूर्णेन चक्षुषा | सर्च विचरणं तूर्ण' संव्यस्थ कथय प्रभो ॥ 
राधिकावचन श्र॒त्वा प्रहस्य मधुसूदनः | कथां कथितुमारेभे युगान्तरगतामपि ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
रहस्यमए्राचक्रीयं विख्यातं स्वेतः प्रिये | पश्चाच्छोष्यसि फालेन प्रसड़े विदु्षांसुखात्‌ 
अष्टाचको मुनीन्द्री एपि विख्यातों भुवनत्रये । परिपूर्ण यद्यशसा जन्मना तज्ञगत्त्रयम्‌ 
क्ृष्णस्य बचन श्रुत्वा विमनस्का हरिप्रिया। उचाच मधुरं यत्ाउछुष्ककण्ठोप्ठतालुका 
राधिकोधाच | 
यत्तषालोमेनः पूर्ण' न बभूव सुराग्बुधो । स वितृप्तो भवति कि गोष्पदोदकपानतः ॥ 
वेदानां वेद्वक्तणां विधातुजेनकस्य थे | 
महाविष्णो रीश्चरस्त्वं को 5न्यो चक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
राधिकावचन  श्रुत्वा तुष्टः कृष्णो ब॒भूव ह। उबाच गोपनीयश्व रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच 
>रणु कान्‍ते प्रवक्ष्येपहरमितिहासं पुरातनम्‌ | श्रवणात्‌ कथनाद्रस्य सर्वे पाप॑ प्रणश्यति 
महाविष्णोर्ना भिपक्ादुबभूव जगतां विधि: । ममांशस्य मत्कलया जलाकीर्णे जगत्त्रये 
पुत्रा बभू वुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा | नारायणपराः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा ॥ 
. शिशवः पश्चचर्षोया नप्मा अज्ञानिनो यथा । बाह्मज्ञानचिहीनाश्र ब्रह्मतत्वचिशारदाः ॥ 
सनकश्च सनन्दश्व॒ तृतीयश्च सनातनः | सनत्कुमारों भगवानेते चत्वार एव च ॥ २६॥ 
तानुवाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुत्रका:। तेन तस्थः पितुर्वाक्ये प्रययुस्तपसले मम॥३० 
वघिधाता पिमनस्कश्चव तनयेषु गतेषु च। पितुदु :खाय प्रभवेत्‌ पुत्रश्चेदवचस्कर: ॥३१। 
जञानेत निममे पुजान्‌ स्वाड्रेघु च तपोधनान । 
वेदवेदाडुचिज्ञांश्व ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२ ॥ 
अत्रिः पुलस्त्यः पुलद्दो मरीचिभ गुरद्िरा: । क्रतुवेशिष्ठो धोढुश्व कपिलश्वासुरिःकषि 
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शडु: शड़ू: पश्चशिखः प्रचेतास्ते तपोधनाः | बहुकालं तपस्तप्त्वा चक्रुःसष्टि तदाशया 
कलत्रधन्तस्ते सर्वे संसारं कत्तंमुन्मुखाः । बभूवुः पुत्रपौत्राश्व॒ सर्वेषाश्ष तपस्चिनाम्‌ ॥ 
तदस्तु च कथा बह्नी मुनिवंशानुकीत्तनी। चार्घों पुष्पस्चरूपा च प्रकृतं श्टणु खुन्दरि ॥ 
प्रचेतलस: खुतः श्रीमानखितो मुनिपुड्बः। सकलबत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वषंसहस्वकम्‌ ॥३७। 
न बभूच खुतस्तस्य प्राणांस्त्यक्तू समुद्यतः। त॑ सम्बोदूं बभूवाथ सत्या बागशरीरिणी 

कथं त्यजसि प्राणांस्त्वं गच्छ शड्भूरसन्निधिम्‌ । 

सिद्ध कुरु गृहीत्वा च मन्त्र शडुरवक्त्रतः ॥ ३६॥ 
मन्त्राधिष्ठाठदेची ते सद्यः साक्षाद्वविष्यति | परेणाभीएदेव्याश्व पुत्रस्ते भविता शुधम्‌ 
श्र॒त्वैतश्वरितं विप्रो ज़गाम शिघसन्निधिम्‌ | योगिनामप्यगम्यश्च शिवलोक॑ निरामयम्‌ 

सकलत्रो यथा योगी तुष्ठटाव योगिनां गुरुम्‌ । 

पुटाअलियुतो भूत्या भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ४२ ॥ 

अखित उचाच | 

जगदुगुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाश्व योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः 
सत्यो स त्युस्वरूपेण सत्युसंसारखण्डन | म्त्योरीश सत्युवीज म॒त्युजय नमोस्तु ते 
कालरूप॑ कलयतां कालकालेशकारण | कालादतीत काल्स्य कालकाल नमोस्तु ते ॥ 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक | गुणीश गुणिनां वीज गुणिनां गुरवे नमः ॥ 
व्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्ममावनतत्पर | ब्रह्मवीजस्वरूपेण ब्रह्मवीज नमोस्तु ते ॥ ४७ ॥ 
इति श्र॒त्वा शिव नत्वा पुरस्तस्थों मुनीश्वरः | दीनघत्साश्रनेत्रश्ध पुलकाशितविश्रहः ॥ 
असितेन छत॑ स्तोत्र भक्तियुक्तश्न यः पठेत्‌ । वर्षमेक हविष्याशी शड्भूरस्य महात्मनः। 
स लमेद्वेष्णवं पुत्र ज्ञानिनं चिरजीघिनम्‌ | भवेद्धनाढ्यो दःखीच मूको भचति पण्डिक 

अभाय्यों लभते भाय्या' सुशीलाञ्ञ पतिब्रताम्‌ । 

इहलोके सुख भुक्तचा यात्यन्ते शिवसन्निधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इद्‌ स्तोत्र पुरा दत्त ब्रह्मणा तर प्रचेतसे । प्रचेतला स्वपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌ ॥५२ 

इति श्रीअह्मवेधत्ते महापुराणे शिवस्तोत्रं समाप्तम । 
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श्रीकृष्ण उचाच । 
समाकण्य मुने: स्तोत्र भगवान्‌ शद्भुरः स्वयम्‌ । 
उधाच ब्रह्मण: पुत्र॑ स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥ ५३ ॥ 
शडूुर उचाच | 

स्थिरो भव मुनिश्रेष्ठ जानामि तव चाड्छितम्‌। 

पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः॥ ५७ ॥ 
दास्यामि मन्त्रमतुल सर्वेषाश्व खुदुलेभम । इस्युक्तवा च ददौ मन्त्र तवेष षोड़शाक्षरम्‌ 
स्तोत्र पूजाविधानञ्व कवच परमाहुतम्‌ | संखारबिजयं नाम पुरश्चरणपूर्वकम्‌ ॥५६॥ 
वरं दातुमिए्टदेवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवा विरतो रुद्रः स त॑ं नत्वा जगाम ह॥ 
जजाप परम मन्त्र सोएसितः शतवत्सरम । साक्षादुभूत्वा घरस्तमे त्वयादत्त:ःपुरासति 
पुत्रस्‍्ते भविता सत्यं मरहाज्ञानोछुतेतिव । बर॑ दत्त्वा त्वमगमो गोलोक॑ मम सन्रिधिम्‌ 
कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन बभूव ह । ब्रह्मिप्टो देवलो नाम्ना कन्दपंसमसुन्द्रः ॥ 
सुयश्ञन पते: कन्यां रलमालावतीं मुदा । तां सुन्दरीं विवाहेन जग्नाह स्वेमोहिनीम्‌॥ 
स्थाने स्थाने च रहसि शतवर्ष तया सह। स रेमे निपुणश्रेष्ठ: ख्रीणां स्मणकमेणि ॥ 
कालान्तरे स विरतो बभूव मनिपुड्रचः । सुखं सर्च परित्यज्य धमिष्ठः श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
उत्थाय रात्रो शयनाद्विसक्तश्न तपोधनः | स ययौ तपसे कान्ते गन्धमादनपवते ॥६७ 

निद्रां त्यक्तता च ततकान्ता न द्वृष्टा स्वामिनं सतो । 

घिललाप भशं शोकात्‌ प्रदग्धा विरहाग्निना ॥ ६५ ॥ 
उत्तिष्ठन्ती निविशन्ती रुरोदोअ्मंहुमंहुः । तप्तवात्रे यथा धान्य बभूच तन्मनस्तदा॥६६॥ 
आहारशथ्व परित्यज्य प्राणांस्तत्याजछुन्दरी । चकार ततखुतस्तस्याःकम्म निहेरणादिकम्‌ 
तपश्चकार स मुनिर्गन्धमादनगहरे । दिव्यं वर्षसहस्रश्च मम भक्तो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
त॑ं ददर्श ह देवेन रम्मा श्टड्रारलोलुपा । अतीव खुन्दरं शान्तं कन्दपमिव सुन्दरम्‌॥ 

सा च त॑ं कथयामास निजने सम्तुपस्थिता | . 

विधाय वेशं यलेन त्रेलोक्य चित्तमो हिनी ॥ 3० ॥ 
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रम्भोचाच । 

निबोध साथो मद्धाक्यं कामिनीनां मनोहरम । 

व्यक्तवा कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌॥ ७१ ॥ 
त्वं परेषु चरः पृथ्व्यां घरारोहा स्वयं घरा | विदग्धाया चिदग्धस्य दुर्लभो नवसड्मः 
यज्ञ कुवेन्ति भूपाला भारते स्वरगहेतुकम्‌ | स्वगंभोगनिमित्तञ्ञ भोगसारा घयं मुने ॥ 
स्तनयोयंग्ममूर्वोर्मि सुन्दरं मुखपड्ुजम | हास्यश्रूमड्भलह्दितं दृष्ठा को न भवेत्सुखी ॥ 
स््रीरसः सुखसारश्ध मुनीनामभिचाडओ्छित: । रसिकासुखसम्भोगो निजने चातिदुर्लभः 

देवो था दानवो वापि गन्धर्वों धाथ राक्षस: । 

स्त्रीसुखेष्वप्यपिज्ञेयो रम्भाया रतिव्वितः ॥ ७६ ॥ 

रहस्युपस्थितां कान्‍्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः । 

गात्रल्ोमप्रमाणाब्दं कुम्भीपाके बसेद्‌ घुचवम्‌ ॥ 99 ॥ 
सत्य तस्याश्व चधभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति | विधाता मोहिनीशापादपूज्यों भुवनत्रये 
येन त्यक्तोपस्थिता त॑ यथा पश्यति पुंश्चल्ली । स्वामिपुत्रस्वबन्धूनां न तथाघातक रुषा 
परं प्रियश्व सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा 
पुंश्चली हिल्लजन्तुभ्यो नरघातिभ्य एवं च। दुष्टा शश्वद्याहीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
त्यज ध्यान मुनिश्रेष्ट भुक््वेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितांमाश्व ग्रहीत्वासुचिरंसुखम्‌ 
स रम्भमाचचन श्रुत्वा तामुवाच भयाकुल: । हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुखावहम॥ 

देवल उचाच | 

शरण रस्मे प्रवक्ष्यामि वेदसारपरं वचः | कुलधर्मोचितं सत्य ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 
धर्मो5यं युक्तकाले च स्वयो षिति रतो द्विजः | खवेत्र पूजितः शश्वदिहिलोके परत्र थ 
ब्राह्मण:क्षत्रियो वैश्यो योरत:परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीग्र हादपि 
इह्ातिनिन्ध: स्वेत्र नाधिकारी स्वकमंसु । परत्रेधान्धकूपे च याघषद्धषेशतं घसेत॥ 

ग्राह्मा चोपस्थिता सनी च गृहिणा न तपस्चिना । 

त्यागे दोष: कामिनीनां शापभाक्‌ पापभाग्गृही॥ ८८ ॥ 
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ब्रह्माजगद्धिधातापि न चिरक्त:कलत्रवान । त्यागेदो पस्तत्कदा चिन्नास्माकंत्यक्तयो षिताम्‌ 
स्वभार्याश्व परित्यज्य यो ग्रह्मति परस्त्रियम्‌। यशोधनायुषांहानिभवेज्ञीचन्मृतस्य च 
भुवि नास्ति यशो यस्य जीवन तस्य निष्फलम्‌ । 
खुसम्पदा कि राज्येन सुखेन च तपस्चिन: ॥ ६१॥ 
निष्कामेन च वृद्धेन मया किनन्‍्ते प्रयोजनम्‌ । खुवेशं सुन्दर मातयुवानं पश्य सुन्दरि ॥ 
इत्येवं बचन॑ श्रुत्वा चकोपाप्सरसांचरा | उचाच भूयोघाकक्‍यं त॑ त्स्ता प्रस्फुरिताधरा 
रम्भोचाच | 
जारुचम्पकवर्णाभः कन्दपेसमझुन्द्रः । तपःप्रभावात्सश्रोकः सुवेशः सम्मतः स्रियाः 
त्वया विनान्‍य॑ क॑ यामि को वास्ति त्वत्परः: पुमान्‌। 
पृंश्चली त्वां परित्यज्य का जीवति स्मरातुरा ॥ ६५॥ 
शीघ्र मां भज पिप्रेन्द्र दग्धां कामाप्निना सदा । 
कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रस्मां मतड्रजः ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छापं प्रदास्यामि चद वेदचिदां बर | मां था दारुणशापं था सत्वरं स्वीकुरु प्रभो 
दुग्धा: प्राणामनो दग्धं स्वात्मा था इतिसन्ततम्‌ | नवश्टड्रारपीयूषपाननिर्धाणतांत्रजेत्‌ 
स्वान्तदु:खेन दुःखातों योपयं शपति निश्चितम । 
तं शापं खण्डितुं शक्तो न विधाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
दविजो रम्भावच:श्र॒त्वा बभूवध्यानतत्पर: । नोचाचकिश्विन्मोनस्थ:सातं फोपाच्छशापह 
हे वक्रचित्त ते घिप्र सर्वाचयववक्रिमम्‌ । शरीरमशनाकारं रूपयोचनचर्जितम्‌ ॥ १०१॥ 
अतीवचिक्ृताकारं त्रिषु लोकेषु गहितम्‌। पुरातनं तपो नए सद्यो भषतु निश्चितम्‌ ॥ 
इत्युत्तवा पुंश्बल्ी कामात्कामलोक॑ जगाम सा | अचिरेण मुनीन्द्रश्च न ददशे हरे: पदम्‌ 
पदारविन्दषिरहात्समुद्धिओों बभूव ह। स्वाडुश द्ृष्टा चिकृतं पूर्वपुण्यचिचजितम ॥ 
कृत्वा5श्िकुण्ड शोकेन प्राणांस्त्यक्तं समुच्यतः । 
मया द्वष्टो वरो दत्तों दिव्यज्ञानेन बोधितः ॥ १०५॥ 
आश्वासश्वक्कत: प्रीत्या ततः शान्तों बभूब ह। भड्भान्यश्टी च चक्राणि दृष्टातूर्ण महामुनेः 
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: अष्टापक्रेति तन्‍ताम कोतुकेन मया रूतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मद्वाक्यात्‌ मल्यद्रो णी मिमामागम्य सत्वर: । पश्चिवर्षलहस्लाणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो 5$बसाने मद्गक्तो मया युक्तः कृतः प्रिये । स्वेस्मिन्प्रलये नण्टे न मद्गक्तः प्रणश्यति॥ 
सुचिरेणेव तपसा ज्वलता जटरापिना । त्यक्तवाहारस्यान्तरञ्च भस्मपूर्ण तपो म॒नेः ॥ 
आगतं मलयद्वोणि मुनिहेतोम॑म प्रिये। अष्टापक्राच्च मद्गकोन भूतो न भविष्यति ॥ 
एवम्भूतस्तपो निष्ठ: प्रपोत्रो ब्रह्मणो म॒निः। 
निष्कल: पुंश्चल्ीशापाद्‌ ब्रह्माइपूज्यो यथा पुरा ॥ १११॥ 
इत्येवं कथितं सर्व रहस्यश्च महात्मनः । खुखदं पुण्यदं गूढ़ं कि भूयः श्रोतुमहसि ॥ 
. इति श्रीत्रह्मवैवर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रश्ने त्रिशत्तमोषध्याय:ः । 
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ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ । 
श्रीराधिकोचाच | 
किमाश्चय्य श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ | अधुना श्रोतुमिच्छामि ब्रह्मण: शापकारणम्‌ 
यो घिधाता त्रिज़गतां तपसां फलदायकः | स कथं कुलटाशापादपूज्यश्व बभूष ह॥२॥ 
श्रीकृष्ण उच्चाच । 
मन्वन्तरे रेचतश्न खुचन्द्रो नपपंगवः ॥ तपस्ची वेष्णवश्रेष्ठो शानी परमधामिकः ॥ ३ ॥ 
स च पूर्व तपः कुवेन्नाजगाम मम प्रिये | इमाश्व मलयद्रोणीं भारतेषु मनोहराम ॥७॥ 
तपश्चकार राजेन्द्रो वर्षाणाश्न सहस्ककम्‌ | जीण तस्य शरीरशञ्ञ कठोरेण तपस्चिनः ॥५ 
वल्मीकाच्छादित देहं दृष्टा धाता कृपानिधिः । 
आजगाम घरं दातुं तपःस्थानं खुनिर्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कमण्डलुजलेनव मम देहोद्ववेन च। सिषेच तश्न मन्त्रेण मया दत्तेन योगघित्‌ ॥७॥ 
कमण्डलुजलस्पर्शादुत्थाय नृपतिः स्वयम । 
ननाम भक्त्या जगतां स्रष्टारश्व पुरः स्थितम ॥ ८ ॥ 
स तं॑ नमन्‍ल राजानमुचवाच कमलोद्भवः । वर वृष्चिति राजेन्द्र यत्ते मनसि वाड्छितम्‌ 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा घरं घत्रे परात्परम्‌ | ममेघ चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेष थे ॥१०॥ 
कृपया च घर ब्रह्मा दत्तवानभिचाज्छितम । 
स्॒ व तत्‌ पुरतस्तस्थों कामदेवसमप्रभः ॥११॥ 
एतस्समिन्नन्तरे राजा ददश रथमुत्तमम्‌ । आकाशाज्निपतन्तं वे शतसूय्येसमप्रभम ॥१२॥ 
तेजसाच्छादितं स्व सुप्रदी२्त दिशो दश | 
रलेन्द्रसारनिर्माणं शतवक्रसमन्वितम ॥ १३ ॥ 
अप्तूट्यरत्नरचितं विचित्रकलशो ज्ज्वल्म । 
मुक्तामा णिक्पहीराणां मालाजालेश्व राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्नद्पणेदीप्तेरतीथ सुमनोहरम्‌ | भूषितं दिव्यघस्त्रेश्व श्वेतवामरकोटिमिः ॥१०॥। 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाले: सुशो भितम्‌ । 
मनोयायि महाश्थय्य नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ 
वेष्रितं पाषेदेदिव्यें रत्नमूषणभूषितः । चतुर्भजः श्यामलैश्व ज्वलद्विः स्थिर्यौघने: ॥१७ 
पीतवस्त्रपरीधानैश्रन्दनागुरुचचिते: । टृष्टा रथस्थान्‌ देघांश्व ननाम नृपतिमुंदा ॥१८॥ 
सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृश्विभूष ह । नेदुदुन्दुभयः स्थगे चानफाश्थ मनोहरम्‌ ॥१६ 
ऋषयो मुनयः धछिद्धाः प्रकुवेन्तो मुदाशिषम्‌। प्रशशंसुः खुराः सर्वे राजानं ह्षनिभेरा: 
राजा च पाषेदान्ध्यात्वा तदृपश्च बभूष ह । 
पाषदास्तं रथे रत्वा नीत्वा जग्मु्ममालयम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पाषेदो भूत्वा ख व तस्थो ममान्तिके । 
ततः स्वमन्दिरं यान्तं ददर्श मोहिनी बिघिम्‌ ॥२२॥ 
पुष्पोचाने व रस्ये थ पुष्पलन्द्नवायुना । सद्यो मुमोह त॑ द्वष्टा प्रदूरधा भदनानले॥२३ 
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बिलो क्य वक्रनयना ज्ुगोप सस्मितं मुखम्‌ | सिन्दूरचिन्दं दधती कस्तूरीघिन्दुना सह 
चारुचम्पकवर्णाभा सततं स्थिरयोघना । बृहन्नितम्बयुगला पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 
शरत्‌पावेणशुत्रांशुप्रभामुष्टकरानना । सूक्ष्मचस्त्रपरीधाना रत्नालड्भारभूषिता ॥ २६ ॥ 

तलोक्य मोहितुं शक्ता कटाक्षरेच लीलया । 

अतीच फामिनी शश्वद्ग जेन्द्रमन्दगामिनी ॥२७॥ 

पुलका ड्रितसर्चाड्री मूच्छों संप्राप चत्मेनि | 

सन्निरीक्ष्य च॒ तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन ॥२८॥ 

सपघिकार न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रिय: । 

ब्रह्मलोकञ्ञ संप्राप ब्रह्मा च जगतां पति: ॥२६॥ 
सकामा सा च कुलटा बभूच हतचेतना । दिपानिशश्चिन्तयन्ती स्वप्ने शञाने चतुमंखम्‌॥ 
सर्व जार॑ विसस्मार तत्याजाहारमीश्चरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयन कुवेती क्षणम॥ 
तप्तपात्रे यथा शस्यं श्रमत्येच यथा पथि । एतस्मिन्नन्तरे रम्भा विदग्धाप्सरसां घरा॥ 

गच्छन्ती कामलछोक॑ सा सकामा तेन वत्मना | 
टृष्टा सहचरीं तत्र शुष्ककण्ठो छतालुकाम्‌ | अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 

ु रम्भोचाच | 

कथमेवं विधा त्वं हि त्रेलोक्यचित्तमो हिनी । चद शीघ्र महाभागे रम्भा5हं चेतन कुरु ॥ 

समुद्दिश्य सकामा त्वं गचउछ त्वं कान्तमीप्सितम्‌ । 

कुलटा स्वेसौभाग्या न बयं कुलपालिका: ॥३५॥ 

सर्वे व्यग्ना इन्द्रियाणां सुखाय भुचनत्रये । 

यान्ति प्राणा यतः काले का लज्ञा तत्र जीविनाम ॥३६॥ 

न चात्मनः पुरः कश्चित्‌ प्रियो5स्ति भुचनत्रये । 

कान्‍्ते पत्यौ स्ववन्धों च सस्‍्नेहीं यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 

सम्बन्धः स्थात्मनो यावत्तावत्‌ स्नेहो ५स्ति तत्र वे । 

येघषु यन्मानसं शश्वत्तेषां प्राणास्त एवं हि ॥३८॥ 

४८-- 
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गच्छन्तीं कामलो कञ्च सकामा पश्य मां प्रिये | 
सह सख्या समालोच्य मनसा गच्छ त॑ प्रियम्‌ ॥३६॥ 
निबद्धय नीवीं केशांश्व रूत्वा वेशमभीप्सितम्‌ । मुनिमोहनबीजश्च तन्मोहं कुरु मो हिनि 
कथयस्व महाभागे बचन॑ हृदयड्रमम्‌ । रक्षात्मानं प्रभावश्ञ ख्ीजातीनां जगत्त्रये॥४१॥ 
स्वाभिप्रायश्व सुरतो न प्रकाश्यः कदाचन । स्वन्तं कान्तंस्वानुरक्तर्ज्वीं लहचरीं विना 
तस्मायत्नेन हृद्दाक्यं प्रकाश्यश्ञ प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपहासाय मरणायच कठ्पते ॥ 
तस्याश्व चचन॑ श्रत्वासस्मिता सा खुलजिता। हृद्यश्ञ कथयामास यद्धेतोस्ताद्रशीगतिः 
मोहिन्युवाय । 
यावद्‌ द्ृष्टो मया रम्भे निजेने चतुराननः । तावन्मनो मेषतिदग्घं शश्वन्मनसिजानले: 
न दत्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न दि रोचते । जानामि नाहमुदयं यामिनीशदिनेशयो: ॥४६ 
अधुना न हि भेदो मे सततं स्घ-नशानयो: । मम प्राणाः प्रतीक्षन्ते तस्यालिड्रनमेच च 
क्षणं घिज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । 
कामज्वालाकलापैश्व स्वर्णाकारं कलेवरम ॥४८॥ 
अनाहारेण चेदानीं बभूव दग्धशलघत्‌। गन्तुं स्थातुं न शक्ताहं शयनं कर्तमुद्यता ॥४६॥ 
घिगस्तु पुंश्चलीजाति मामेव च विशेषतः । कमुपायं करिष्यामि धद रस्मेति साम्प्रतम्‌ 
लज्ञां वापि शरीरं वा विसज़ामि च कि द्यो: ॥५०॥ 
मोहिनीचचन  श्रुत्वा प्रहस्याप्सरसां घरा | तामुधाच हित॑ नीतम॒ुपायं शुभकारणम्‌ ॥ 
रस्मोवाच । 
एबमेतदहो भद्दे भद्गस्य कारणं तव | सर्व त्वपनयिष्यामि शणूपायं भयं त्यज ॥०२॥ 
कृत्वा वेशमपूर्वश्च पूर्वेमाराध्य मन्मथम्‌। तेन साध स्वयं गरवा मोहं कुरु च भामिनि 
जितेन्द्रियाणां प्रवरं साक्षात्नारायणात्मकम्‌ । पिना कामसहायेन काशक्ताजेंतुमीश्वरम्‌ 
भज काम तपः कृत्वा पुष्करे त्रज मोहिनि | सद्यःसाक्षात्‌ स भचितादयालुय षितां प्रभु: 
इत्युक्तवा तामप्सरसा प्रवरा काममन्तिकम्‌ | 
जगामेन्द्रियशान्त्यर्थ सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५६॥ 
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पुष्करे च तपः रत्वा काम॑ सम्प्राप्य मोहिनी । जगाम तेन साध्रश्च ब्रह्मलो कमनामयम्‌ 
ददर्श निजनस्थश्व मोहिनी कमलोद्भवम्‌ | तमेव मुग्धं कत्तृंश् समारेमे पुरःस्थिता॥ . 
क्षणं ननते खुचिरं खुगानेन क्षण' जगो । सड़ीतं मम्र सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌॥ 
विधाता जगतां तस्या: श्र॒त्वा सड्रीतमीप्लितम्‌ | 
पुलका श्वितसर्चाड्री मुमोह साथ्रुलोचनः ॥६०॥ 
ट्रष्टा मुग्धं चतुर्वेक्त्र मोहिनी हृष्टमानसा । कलाप्रमाणं भावश्ञ चकार तत्र लीलया ॥ 
स्वाडं सन्दर्शयामास स्पेरप्रभडुपूवेकम्‌ | का छज्ञा तस्य संखारे यः कामहतचेतनः ॥ 
विज्ञाय ब्रह्मा तद्गावं नतववनत्रो बभूव ह। प्रदाय तस्य दानअञ्ञ विरत: श्रीहरि सस्‍्मरन्‌॥ 
विज्ञाय ब्रह्मणो भावं शुष्क्कण्ठो छतालका । हतोद्यमा सा तुष्टाव काम कामप्रदं वरम्‌ 
मोहिन्युवाच । 
सवन्द्रियाणां प्रवरं विष्णोरंशश्ञ मानसम्‌ | तदेव कमंणां बीज॑ तद॒द्वव नमो5स्तु ते ॥ 
स्वयमात्मा हि भगवान ज्ञानरूपोी महेश्वरः | 
नमो ब्रह्मन्‌ जगत्स्मण्रस्तदुद्वव नमोषप्तु ते ॥ 5६ ॥ 
सृष्टि: सर्वशरीरेषु द्ृश्श्चि योगिनामपि । जगतसाध्य दुराराध्य दुनिवार नमोस्तु ते 
स्रवांजित जगज्जेता जीवजीव मनोहर । रतिवीज रतिस्वामिन्‌ रतिप्रिय नमोस्तु ते 
शश्वद्यो षिद्धिष्ठान योषित्प्राणाधिक प्रिय । 
योषिद्वाहन योषास्त्र योषिदुवन्धों नमो5स्तु ते ॥६६॥ 
'पतिसाध्यकरादेपरूपाधार गुणाश्रय । खुगन्धिवातसचिव मधुमित्र नमोड्स्तु ते ॥ 
शशभ्ययो निक्रताधार स्त्री सनन्‍्दशेनवर्धन । विद्ग्धानां पिरहिणां प्राणान्तक नमोस्तु ते 
अकृपा येषु ते नाथ तेषां शानविनाशनम । 
अनूहरूपभक्तेषु रूपासिन्धो नमो5सत ते ॥७२॥ 
तपस्चिनाश्व तपसां पिप्नबीजावलीलया । 
मनः सकाम॑ मक्तानां कर्त' शक्त नमो5स्तु ते ॥9३॥ 
तपः खाध्याश्व राध्याश्व सखदेव पाश्चमौतिका: | पश्चेन्द्रियकताधार पश्चबाण नमो 5स्तते 


७५ * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


मोहिनीत्येषमुत्तता तु मनसा सा थिधेः पुरः | घिरराम नन्नवकत्रा बभूच ध्यानतत्परा॥ 
उक्त माध्यन्दिने कान्‍्ते स्तोत्रमेतन्‍्मनोहरम । 
पुरा दुर्धाससा दत्त मोहिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 
स्‍्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भक्तथा यदा पठेत । 
अभीष्ठ लभते नूनं निष्कलडुंने भवेद्‌ धुचम्‌ ॥७9॥ 
चेष्टां न कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌ । भवेदरोगी श्रीयुक्त: कामदेवसमप्रभः । 
चनितां लभते साध्वीं पत्नीं त्रेलोक्पमो हिनीम्‌ ॥9८॥ 
इति श्रीत्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रश्ने मोहिनीकृतस्तो त्रप्रसड़ो| नामैकत्रिशो 5ध्यायः । 


'शंफरम्ोतापजकानल्का शाबकााहटवायरपवयकार' प्राकपयबप:ज राणा अद्ामा7१ राव, 


द्ात्रिशत्तमो5ध्याय: 
ब्रह्ममो हिन्यो! संवाद: । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
मोहिनीस्तव नेनेव कामस्तुष्टो बभूच ह। चकार शरसन्धानमन्तरिक्षे स्थित: स्वयम्‌ ॥ 
मन्त्रपूतं महास्त्रश्ध चिक्षेप पितरें मुदा | बभूव चश्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः ॥ 
क्षणं निरीक्षणं चक्रे मोहिन्यास्ये पुनः पुनः । 
ज्ञानं प्राप्प तदा धाता पिरराम हरि स्मरन ॥३॥ 
ब॒व॒ुधे मनसा सर्वे चरितं मन्मथस्य च | शशाप त॑ खुतमपि विधाता क्रोधचिहूलः ॥४॥ 
हे काम यौवनोन्मत्त मूढ़ेश्वय्येण गचितः। भविता दपभडुस्ते गुरोमें हेलनादिति ॥५॥ 
हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रह्मण: शापभीतश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ 
इत्युवाच जगद्धाता मोहिनीं मदनातुराम्‌ । 
चतुवेक्त्रश्ध पश्यन्तीं सस्मितं धक्रचल्षुषा ॥9॥. 


द्वात्रिशत्तमो धध्यायः ] # ब्रह्ममो हिन्यो: संचादः # 8५७ 


मातमोहिनि गच्छ त्वं निष्फल कर्म चात्र ते । 

ज्ञातस्तवाभिप्रायश्व नाहं योग्यो एस्य कमेणः ॥८॥ 
वेदे जुगुप्सितं कम तदेच कत्तमक्षमः | वेदकर्त्ता स्वयमहं व्यवस्थाकारकों भवे ॥६॥ 

अकीत्तिवेंदवक्तुश्व निन्‍्यञ्ञ किमतः परम । 

उपस्थिता च या योषिद॒त्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
श्रुती श्रुतमितित्याज्या सर्वेदेषतपस्चिनाम्‌ । अहोसवें: परित्याज्या पुंश्बीच विशेषतः 
धनायुःप्राणयश्सां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्येतत्परा शश्वत्परकारय्यंघिनाशिनी 
निष्ठुरानवघातिभ्यः सर्वापद्बीजरूपिणी | विद्युद्दीप्िजेले रेखा लोभान्मेत्री यथाभवेत्‌ 
परद्रोहाय्था सम्पतकुलटाप्रेम तत्समम्‌ | सर्वेभ्यो हिस्नजन्तुभ्यो विपद्वीजासदेव हि 
यो विश्वसेत्तां संमूढ़ो विपत्तस्य पदेपदे | त्वश्व रूपवतीधन्या बश्चिता कामुकेःसदाः 

यूनां सम्पत्स्वरूपा च विषतुल्या तपस्चिनाम्‌ । 

त्वमेबाप्सरसां श्रेष्ठा सवेदा स्थिर्योचना ॥ १६ ॥ 
तवेच कमयोग्यश्व युवानं पश्य सुन्दरि:। त्वं विदग्धा चयोषितसु पिदग्धान्वेषणं कुरु 
विदग्धाया विदग्घेनसड्रमो गुणवानभवेत्‌ । जरातुरो 5हंवृद्धश्व॒ तपस्वी वेष्णबो द्विजः 
अस्व॒तन्त्र: पराधीनः का रतिःपुंश्चल्षीषु मे । अये वत्सेगच्छ शीघ्र बिहाय पितरश्वमाम्‌ 
नाम्नाएहआ्व जगत्र्मष्टा तस्मात्तद पिता सदा । मन्मथश्रन्द्रमित्रश्न जयन्तं नलकूबरम्‌ ॥ 

स्वर्वेद्यो चन्द्रतनयं दितिपुत्रांश्य सुन्दरान। 

कामशास्त्रेष निष्णातान्‌ रतिकरम घिशारदान ॥ २१ ॥ 

या माँ यासि हि तांस्त्यक्तवा सा चिदग्धा च कामुकी । 

सदा सम्भोगविषये स्त्रियं प्राथयते पुमान ॥ २२ ॥ 
स्त्री चेत्‌ प्रयाति पुरुष घिपरीतं पिड़म्बनम्‌। सर्वेषाञ्ैध रलानां स्त्रीरलं दुलेभं परम 
स्वयंप्राथयतेस्वामी न तुस्वामिनमेष च। योषिज्ञातिषधिकताश्रस्वयंया:समुपश्थिताः 

भवेद्‌ दूरं स्वत्पमूल्यं रलं स्वयमुपस्थितम्‌ । 

नित्य॑ पुमान्‌ स्त्रियं याति स्त्री वा याति च न प्रियम्‌ ॥ २५ ॥ 


७५८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #॥ . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


लोकाचारेषवेदेष॒न स्त्रीयातिपरप्रियम्‌ । स्ववस्तुभुडसक्तेयः कालेशास्त्रोक्तविधिपूर्वेकम्‌ 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्र॒ुतिः परचस्तुषु | कः कस्य श॒त्रुरबले निशामय जगत्तये 
स्वेन्द्रिया: शत्रचः स्व शत्रुता यश्निमित्ततः | वेदोक्ताचरणे सर्व मित्रश्ध जगतां जगत्‌ 
करते वेदधिरुद्धे व मित्रं शत्रभवेद्‌ ध्रुवम्‌ | वेदोक्त कृतबन्तश्च दरिस्तुष्टो दिघानिशम्‌॥ 

हरो तुऐे जगत्तुए्ं तस्मिन्‌ रु्टे मचो रिपुः । 

कुत्रास्ति कुलटाजाति: साध्वीजातिश्व कुत्र बा॥ ३० ॥ 
स्वकीयाचरणात्सबं भवे भवति कर्मण: । सत्रीजातिः प्रकृतेरेशा नारायणविनिमिता ॥ 
दुःशीलापुंश्चल्ी निन्‍्यासुशीला च पतिब्रता। पतिव्रतास्तु त्रिचिधा:पुंश्नलीषुच योषितः 
तासामेवंविधानास्ति स्वयंयातिपरप्रियम्‌ | सत्रीजातीनाश्चरमध्ये च कास्त्येवंकुलकज्ञला 
भवे रत्येस्वयं द्वष्टावेशं कत्वाप्रयातितम्‌ । क्षोभितायदि पश्यन्ती भक्ष्यद्रव्यमसाध्यकम्‌ 
वेकुल्याननहि तत्साध्यं सामान्यमेच केवलम्‌ | इत्येषमुक्तवा जगतां विधाता घिरराम का 

वक्त समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥ ३० ॥ 


मो हिन्युवाच । 


ज्ञातं सर्वे जगद्धातश्वरितं तब साम्प्रतम्‌ | त्वया निबोधितानीतिमेनो में न स्थिरंभवेत्‌ 
भूत॑ त्वयि विशिष्ठश्न यावद्‌ द्ृष्टः क्षण भवान। 
त्वद्धऋद्दश्मित्रेण सर्वे जाराश्य विस्मुता: ॥ ३७ ॥ 
देहं फामाश्िना दग्धं यदा त्यक्तु समुद्यता । निसिषेच च मां रम्भाप्रददो मन्त्रमीदृशम्‌ 
तदा कामसहायेन त्वत्समीपं समागता । स मधचुस्तव शापेन स जगाम हतोद्यमः ॥ 
अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिता । सर्वांड्रेष्चेच मे जाब्यंबभूव साम्प्रतंचिभो' 
क्ृपां कुरु कृपासिन्धो न मां हन्तुं त्वमहेखि । 
तवासछेषणमात्रेण विज्चराहं सुनिश्चितम ॥ ४१ ॥ 
त्वमेचजगतां घाता कुलटा5हश्व कमेणा | सन्‍्तो गर्व न कुवेन्ति क्मंसाध्याश्व जीविनः 
कश्चित्‌ प्रयाति यानेन चहन्ति तश्च केचन | करं गृह्नातिं नपति: कर्मणा ददति प्रजा: ॥ 
कश्चित्‌ सिंद्ासनस्थश्न नपपात्रश्व कश्चन | कमेणा धाहकाः केचित्‌ केचिद्राहनपालकाः 


द्वात्रिशक्तमोषध्यायः ] # ब्रह्ममो हिनीसंचादवर्णनम्‌ *# ७४५६ 


शकरीजटरं कश्चित्‌ संप्रयाति स्वकर्मणा । कश्चिच्छच्याश्व जठरं तब पुत्राश्व केचन 
केचित छृत्वा हरेभेक्ति कमेणा तस्य पाषेदा: । 
केचिट्टडवन्ति कृमयो घिष्ठायां देवदोषत: ॥ ४६ ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति राजेन्द्रा: केचिह्वस्वस्वकर्मणा । केचित्‌प्रयान्तिनरक विष्पतत्रे तत्रपच्यते 
कमंणाकश्चिदिन्द्रेन्द्रःसुराणां प्रधरः:स्वयम्‌ । केचित्सुरानरा:केचित्‌ केचिश्वश्लुद्जन्तवः 
केचिच्चय कमेणा विप्रा वर्णश्रेष्ठा महीतले | केचिदृभूपा वेश्यश॒द्रा: केचिश्यम्लेच्छजातयः 
केचित्स्वकमंणा प्राज्ञा ज्ञानेनलवेदशिनः । केचिन्पमूर्खा:केचिदन्धा: स्वाडहीनाश्वकेचन 
केचिच्छास्त्रं बोधयन्ति शिष्यचर्गान्‌ स्वकर्मणा । 
केचित्‌ पठन्ति सर्वार्थ जानन्ति गुरुषक्त्रतः ॥ ५१ ॥ 
भर्वान्ति कमंणा केचिद्देहे श्यावरजडुमे । तपस्ची नवधघाती च त्वश्ञ ब्रह्मा च कमंणा 
काचित्स्वकर्मणासाध्वीपूज्येह च परत्र च। काचिह्वेश्यातदाहारंभुंक्ते रृत्वाड्र॒विक्रयम्‌ 
स्ववेश्याहं खुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता। येषामालिडुनेनेव कमेणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मन: स्वभाववीजश्ञ स्वभाव: कमेवीजक:ः । तत्कम॑ फलबीजश्च सर्वेषां जनको हरिः 
फल ददाति नियतं कमेद्वारा विभुः स्वयम्‌। सर्वेभ्यों बलवान्नित्यं कमेरूपी जनादनः 
कुतो हेतोनिन्दिता5हं त्वयेच भत्सिता कथम । 
जगत्स्रष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्ट्रमागता ॥ ५७ ॥ 
स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्दं न हि पश्यन्तियो गिनः । तमीश्वरंपति कत्तमिच्छया स्वयमागता 
गत्वा हि कस्यचितस्थानमस्पृश्येहपरत्र च । कस्यचित॒पादरजसायशसाभान्तियोषित: 
इत्युत्तवा मो हिनीशीघ्रं गत्वोचास हरे:पुरः | स्वयं विधाता जगताश्चकम्पेकुलटाभयात्‌ 
सस्मिता वक्रनयना कामभावं चकार ह। स्थाडुश् दर्शयामास कामबाणप्रपीड़िता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे काम: सर्वज्ः स्वेयोगचित्‌ । आपिभूय पश्चबाणान्निचचिक्षेप च ब्रह्मणि 
संभोहन समुद्वेगे बोजस्तम्मितकारणम्‌ । उन्मत्तबीज॑ ज्वलूदं॑ शश्वच्येतनहारकम्‌ ॥ 
एतान्‌ प्रक्षिप्य मदनो 5प्यन्तरिक्षस्थितः स्वयम्‌ । 
किड्डुरान्‌ प्रेषयामास संमोहाय पितु्मंदा ॥ ६४ ॥ 


७६० # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


चसनन्‍्तं को किलालीश्व गन्धवातं मनोहरम्‌ । नियुज्याभ्यन्तरं गत्वा तद्विकारं चकारह 
पुंस्को किलः कल राचप्तुवाच तत्समीपतः। षटपदः सुन्दर खूक्ष्मं ज़ुगुज्जे पुरत: स्थितः 
शश्वद्धों गन्धचह्दो मन्दो5तिशीतलः प्रिये । सन्‍्ततं मुद्तिस्तत्र बश्नाम च मधु स्वयम्‌ 
पुलका श्वितसर्घाड़ो बभूच जगतां विधि: । ददर्श मोहिनीभावं प्रहस्य च पुनः पुनः ॥ 
अतीवचक्रनयना कामास्त्रहतचेतना । चिधाता व॒व॒ुधे सब स्वेबन्धनिबन्धनम ॥ ६६ ॥ 

नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि भिया । 

तुषशाव मनसा कृष्ण शान्तं हतपड्ुजस्थितम्‌ ॥७०॥ 
द्विभुजं मुरलीहस्तं हरि पीताग्बरं परम्‌। अतीवकमनीयञ्ञ किशोरं स्थिरयोचनम्‌ । 

रत्नालडारभूषाठ्य' सस्मितं श्यामसुन्दरम्‌ ॥७१॥ 

ब्रह्मोचाच । 

रक्ष रक्ष हरे माश्ध निमग्नं कामसागरे | दुष्कीतिजलपूर्ण च दुष्पारे बहुसडुटे ॥ ७२ ॥ 
भक्तिविस्सृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीवनिमलज्षानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥98॥ 
जन्मोमिसडूसहिते योषिन्नक्रौघसडुले | रतिस्नोतःसमायुक्ते गम्भीरे घोर एव च ॥ 
प्रथमास्ृतरूपे च परिणामबिषालये | यमाल्यप्रदेशाय मुक्तिद्वारातिविस्सृते ॥ ७५ ॥ 

बुद्धया तरण्या बिज्ञानेरुद्धरास्मानतः स्वयम्‌ । 

स्वयश्ञ त्वं कर्णधार: प्रसीद मधचुसूदन ॥ ७६ ॥ 

मद्विधा: कतिचिन्नाथ नियोज्या भवकमंणि । 

सन्ति विश्वेश घिधयो हे चिश्वेश्वर माधव ॥ ७9 ॥ 
न कमक्षेत्रमेवेदं ब्रह्मलोको एयमीप्सितः । तथापि नः स्पृद्दा कामे तट्भक्तिव्यवधायके ॥ 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुरु। त्वं महेश महाज्ञाता दुःखप्नं मां न दर्शय 

इत्युक्तवा जगतां धाता विरराम सनातन: । 

ध्यायं ध्यायं मतपदाब्जं शश्वत्सस्मार मामिति ॥८ण 

ब्रह्मणा च छत॑ स्तोत्र भक्तियुक्तश्व यः पठेत्‌ । 

स चेवाकर्णविषये न .निमग्नो भवेदु घुवम्‌ ॥ ८१॥ 


त्रयस्रिशो धध्यायः ] # ब्रह्माएं प्रति मोहिन्या: शापः # ७६१ 


मम मायां विनिजित्य स ज्ञानं लभते घुवम्‌। इह लोके भक्तियुक्तो मद्गक्तप्रचरो भवेत्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेधर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्ममो हिनीसंचादो नाम द्वात्रिशो एध्याय:ः । 


'स्रोबहत्याा८९ धारा... क्‍्इवाएटमयवन. शाकाल्‍ामातफना/ा०++. पाता -कमकापतागतिना, 


त्रयस्रिशो ईध्यायः 


ब्रह्माणं प्रति मोहिन्या: शाप: । 
श्रीकृष्ण उचाच | 
कृत्वा ब्रह्मा हरे: स्तोत्र तस्थों तस्या: समीपतः । 
मनो मत्तगजेन्द्रश्ष कामासक्तं निवारयन्‌ ॥ १॥ 
दिव्यज्ञानाडुशेनेव मया दत्तेन राधिके । उवाच मोहिनी तश्न परिहासपरं वचः ॥ २॥ 
हु मो हिन्युवाच । 
इड्टितिनेव नारीणां सद्यो मत्तंभवेन्मनः | करोत्याकृष्यसम्भोगं यः स एवोत्तमो विभो 
ज्ञात्वा स्फुटमभिप्रायं नार्य्यां संप्रेषितो हि यः | 
पश्चात्‌ करोति श्टड्रारं पुरुष: स थे मध्यम: ॥ ४ ॥ 
पुनः पुनः ग्रेषितश्व स्त्रिया कामात्तंया च यः । 
तया न लिप्तो रहसि स क्लीबो न पुमानहो ॥५॥ 
ग्ृही तपस्वी कामी था त्यजेत्‌ स्त्रियमुपस्थिताम्‌ । बजेतू परत्र नरकमपूज्यश्थ भवेदिदद 
नष्श्रीश्रेषटरूपश्व भ्रष्वुद्धिमेवेद्‌ धुवम्‌ । स सद्यः क्लीबतां याति ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
उत्तिष्ठ जगतीनाथ पारं कुरु स्मरार्णवे | निमग्मां दुस्तरे घोरे कर्णघारभयानके ॥ ८ ॥ 
। अतीघनिजेनस्थाने सर्वजन्तुषिवर्जिते | खुगन्धिवायुना रस्ये पुंस्को किलरुतश्रुते ॥ ६ ॥ 
सतत त्वन्मनस्कामां दासीं जन्मनि जन्मनि । द 
फ्रीणीहि रतिपुण्येनामूल्यरत्नेन सत्वर्म्‌ ॥१०॥ 





७६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


इत्युक्चा मोहिनी सद्यो ज़गत्र्रष्टश्व ब्रह्मण: । 

घिचकषे धरं वस्त्र सस्मिता कामहिला ॥ ११॥ 
विज्ञाय समय॑ घाता तामुबाच भयातुर: | पियूषतुल्यं धचनं घरं घिनयपूर्वकम्‌ ॥ १२ ॥ 

ब्रह्मोचाय । 

श्टणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हित॑ं स्फुटम्‌ । 

न कुरु त्वश्व तेलोक्ये स्रीजातीनामपत्रपाम्‌ ॥१३॥ 
त्यज मामम्बिके पुत्र॑ वृद्ध निष्काममेव च। त्वतकमंयोग्यरसिक युवानं पश्य खुस्मिते 
निषेकालभते पत्नी गुरुभत्तं: शर्भाशभम्‌ | मन्त्रशिव्पमपत्यश्ञ सर्वेमेतन्न यत्नतः ॥१०॥ 
त्वया सह मम रते निवन्धों नास्ति खुबते | श्षुद्रं महद्गा यत्‌ कम सर्वे देवनिबन्धकम्‌ 
इत्युक्तचन्तं ब्रह्मा स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । विचकष पुनर्वेश्या कामेन हतचेतना ॥१७॥ 
एतस्समित्नन्तरे शीघ्र स्थानं तत्‌ सुमनाहरम्‌। आजग्मुमूनयः सर्व ज्वलन्तो ब्रह्मतेजला 
अत्रि: पुलस्त्यः पुलहो चशिष्ठः ऋतुरड्विरा: | भगुमेरीचिःकपिलो वोढु:ःपश्चशिखो रुचि: 
आखुरिश्र प्रच्ेताश्व स्वयं शुक्रो बृहस्पति: | उतथ्यःकरकःकण्वःकश्यपो गोतमस्तथा: 
सनकथश्च सननन्‍्दश्ध कदमश्चव सनातनः | सनतकुमारों भगवान्‌ योगिनां परमो गुरुः ॥ 
शातातपः पिप्पलश्व श्र: शड्ु: पराशर: । मार्केण्डेयो लोमशश्व स्कण्डुश्च्यचनस्तथा 
दुर्वासाश्व जरतकारुरास्तीकश्च विभाण्डकः । ऋष्यश्टड्री भरद्वाजोबामदेबश्वकोंशिक:ः 
दृष्टवेतांश्व तपोनिष्ठानागतांश्व मुनीश्वरान्‌ | तत्याज मोहिनी शीघ्र व्रीड्याकमलो द्रवम्‌ 
तत्रोचास जगद्धाता तद्दामपाश्वेतश्व सा | प्रणेमुमंनयस्तञ्ञ भक्तिनम्रात्मकन्धरा: ॥२० 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा चासयामास तान्‌ चिभु:। तेषु मध्ये प्रजज्वालयथाताराखु चन्द्रमा 
पप्रच्छुमंनयो देवं कथमेषा तवान्तिके। स्ववेश्यानाञ्न प्रचरा मोहिनीत्येवमेव च॥२७॥ 
श्रुत्वा मुनीनां चचनमुचाच तान्‌ प्रजापति: | व्लीजातीनाश्व चचन॑ लज्ञाच्छादनमेध च 

तरह्योचाय | 

अपूर्व नृत्यगीतश्च चिरं कृत्वा शुभावहा । उचासेय॑ परिश्रान्ता यथा कन्या पितुः पुरः 
इत्युक्चा जगतां धाता जहास मुनिस्ंसद्‌ | जहसुर्मुनयः सर्वे सर्वशास्ततअ राधिके ॥ 


तयल्लिशो 5ध्यायः ] # ब्रह्मार्ण प्रति मोहिन्या: शापः # $६३ 


सर्व॑ रहरुयं विज्ञाय जगत्‌ स्र॒ष्ठथ्व मानसम्‌ | सद्यश्ुकोप कुलदा हास्यव्याजेन संसदि 
सर्वाड्कम्पमाना सा कुलटा कुटिलानना । रक्तपडुजनेत्रा च कोपप्रस्फुरिताधघरा॥३२॥ 

उत्थाय च सभामध्ये तेषाश्व पुरतः स्थिता । 

संबोध्योचाच ब्रह्मा म्॒त्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३ ।॥ 

मोहिन्युवाच । 

अये ब्रह्मन जगन्नाथ वेदकर्ता त्वमेष च। कि वा वेदप्रणिहितं कर्म कि तद्विपय्ययम्‌ ॥ 

पिचारं मनसा स्वेन कुरु वेद्विदां गुरो ! ! 

स्थकन्यायां यत्सपृदह्ठा स कथं हससि नतेंकीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निर्मिताहमीएचरेण स्वर्वेश्या स्वंगामिनी | सतां कमविरुद्धं यत्तद्त्यन्तचिडस्बनम्‌ ॥ 

दासीतुत्यां विनीताश्न देवेन शरणागताम्‌ | 

यतो हससि ग्वेण ततो<5पूज्यो भमवाचिरम ॥ ३७ ॥ 
अचिराहपेभडुं ते करिष्यति हरि: स्वयम्‌ | निबोध बच्चन त्रह्मनवेश्यायाश्र तु साम्प्रतम्‌ 

तवेब बचन स्तोत्र ग्रह्काति यो नर: सदा । 

भविता तस्य विप्नश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भविता बाषिकी पूजा देवतानां युगे युगे । 

तव माध्याश्व संक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
कव्पान्तरेषत्र कव्पे वा देहे देहान्तरेपत्र बा | पुनः पूजा न भविता या गतासा गतैचच 
इत्युक्तवा मोहिनी शीघ्रं जगाम मदनालयम्‌ | तेन सादे रति कृत्वा बभूव विज्चरा पुनः 
पश्चात्‌ सा चेतनां प्राप्प विललाप भर पुनः । अय॑ कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिप्रियः 
स्ववेश्यायां गतायाञ्व मुनयोदुःखिता भशम्‌ | स्वयंविधाता जगताश्चकम्पे नतकन्धरः 
उपाय॑ मुनयस्तस्मे ददुः कल्याणकारिण: । शरणं बज वैकुण्ठमित्युत्तवा ते ग्रहान्‌ यय्युः 
ब्रह्मा जगाम शरणंमम मूत्येन्तरं परम्‌ | शान्तं त॑ कमलाकान्तं श्याम॑ नारायणाभिधम्‌ 
गत्वा चिषण्णवदनः प्रणम्य च चतुभुजम्‌ | तत्रोचास जगत्कर्त्ता नातिदूरे समीपतः ॥ 
रहस्यं फथयामास शुष्ककष्ठोष्टतालुकः । दीनबन्धुं दयासिन्धुं विपत्तारणकारणम्‌ ॥ 


५६७ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रुत्वा रहस्यं तत्सवें प्रहस्योचाच त॑ विश्युः । 
सत्यं सारं हित॑ं वाक्‍्यं जगताश्व सुखावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
स्वयं त्वं वेदविदसि चिदुषाश्व गुरोगंरुः | त्वया कृतश्ञ यत्‌ कम इह केन न तत्‌ कृतम्‌ 
स्त्रीजाति: प्रकृतेरंशा जगतां बीजरूपिणी । सत्रीणां विड॒म्बनेनेव प्रकृतेश्व घिड़म्बनम्‌ ॥ 
न तद्वारतवर्षञ्व पुण्यक्षेत्रमनुत्तमम्‌ । क्रीड़ाक्षेत्रे ब्रह्मलोके कस्तवेन्द्रियनिम्रहः ॥ ५२ ॥ 
यदि तद्वारते देवात्कामिनी समुपस्थिता। 
स्वयं रहसलि कामार्ता न सा व्याज्या जितेन्द्रिय: ॥ ५३ ॥ 
त्यक्तवा परत्र नरक व्रजेदिति विड़म्बत: । भवेदेव हि दुःखाता शापं दद्याच्व त॑ घुवम्‌। 
विहाय स्वकलत्रश्ञ यो ग्रह्लाति परस्त्रियम्‌ । 
लोभात्‌ कामछुखाद्वापि सो5धमो नात्र संशयः ॥ ५० ॥ 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्चान्‌ दशापरान । 
..._त्यत्तवा स्वस्वामिनं या च पर गच्छति काम्रतः॥ ५६ ॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुलस्त्री तत्र दुष्यति | उपायेनच या साध्यं करोति परपूरुषम्‌ ॥ 
सा तिष्टत्येचान्धकूपे यावचन्द्रद्वाकरो । स्वरवेश्या च दिवं याति खततं कुलधमेतः ॥ 
ध्रवंभवेत्‌ सोएपराधी तस्या अप्यवमानतः। तम्ुपायं करिष्यामि शप्तो यत्र विशुध्यति 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनश्चं भर्वार्णवे । एतस्मिन्नन्तरे फकश्चिदाजगाम हरेः पुरः । 
द्वारपाल: शीघ्रगामीत्युवाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 
द्वारपाल उचाच । 
अन्यत्रह्माण्डाधिपतिब्रेह्मा द्शमुखः स्वयम्‌ । द्वारे तिष्ठन्महाभक्तर्त्वां द्रष्ट स्ववमागतः 
द्वारपालवच: श्रत्वा स चंबानुमति ददौ | द्वारपालाज्षया ब्रह्मा तुषशावागत्य भक्तितः ॥ 
स्तोत्ररतिविचित्रेश्व चतुवेक्त्राश्रुतेरहो । स्तुत्वोचासाज्ञया विष्णो:कृत्वा पश्चाअ्वतुमुंखम्‌ 
नारायणो द्वारपालानित्युबाच चतुभंजान्‌। आगन्तुक॑ जनमपि प्रवेशयत सादरम्‌ ॥ 
पएतस्मिननतरे तत्र वृन्दावन विनों दिनि | आजगामातिप्रणतो ब्रह्मा शतमुखः स्वयम ॥ 


चतुस्लिशो धध्यायः ] # जाह॒व्या जन्मवृत्तान्त: * ३६५ 


दिव्यः स्तोत्रैश्व तुशाव निगृढ़मतिसुन्दरेः । स्तुत्वोधास घरे: स्तोत्रेः सर्वेषामश्रुतेरहो॥ 
तदनन्तरयोरग्रे भक्तया शतमुखः स्वयम्‌ | जगद्विधों सभायाश्र तत्र तिष्ठति ततक्षणे ॥ 
आजगामा तिब्रह्माण्डाधिपो ब्रह्मा हरेःपुरः | सहस्नरवदन:श्रीमान्‌ भक्तया नम्नात्मकन्धरः 
स्तुत्वोचास घरे: स्तोत्रेः सर्वेषामश्र॒तेरहो । तश्व पप्रच्छसचेषां प्रह्माण्डानाञ्व ब्रह्मणाम्‌ 

वार्ता' विषयिणाश्रेव सुराणाशञ्ष क्रोेण च ॥ ६६ ॥ 
चतुमंखस्य तान्‌ दरष्टा दपभड्ी बभूच ह । आत्मानं विष्णुसद्ृ्श मन्‍्यमानस्य दर्पतः ॥ 

अन्यान्‌ स दशेयामास ब्रह्माण्डस्थान्‌ विधीन्‌ हरि: । 

दृष्टा च कृपया तत्र खततुल्यं चतुमुंंखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यावन्ति गात्रछोमानि सन्ति नारायणस्य में। 

तत्‌प्रमाणाश्च तब्रह्माण्डा ब्रह्मण: सन्ति सन्‍ततम्‌ ॥ ७२॥ 
नारायण प्रणस्याशु जम्मुस्ते स्वालयं प्रति। स मेने विधिरात्मानमत्यद्पं विषयाधिपम््‌ 
पप्रच्छ प्रणतं विष्णुलेज्ञानप्रंचतुमंखम्‌ | चद तत्‌ किमिदं दृवृष्ट स्वप्नवद्गवताधुना ॥ ७४ 
नारायणवच: श्र॒त्वा विधिरित्युक्तचांस्तदा | भूतं भव्यं भविष्यश्व तव मायासमुद्गवम्‌ 

इत्येघमुत्तवा स घिथधिस्तस्थी संसदि लज्ञया । 

सर्वान्तर््यामी भगवान तस्योपायं विनिममे ॥ ७६ ॥ 

इति !प्री ब्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मो हिनीशापब्रह्मदपेभड़ो नाम त्यस्त्रिशोषध्यायः । 


'डिवाकरबहपपापक6 (२०+»«०»०>+_--०--.. दे पापदाइदतमाछू$ .स्‍बघतसकर८कलमबतण, 


चतुखिशो5ध्यायः 
जाह्नण्या जन्मद्त्तान्त; | 
श्रीकृष्ण उचाच । 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र शड्ुरः सम्ुपस्थित: । सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषण: स्वयम्‌ 


हे | 
व्याप्नचर्माम्बरधरों नागयश्ोपवीतकः । स्वर्णाकारजटाभारमर्ध॑चन्द्रश्ध संदघत्‌ ॥ २॥ 


७६६ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # . [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


जिशलपट्टिशकरो बिश्वत्‌ खट्वाडुमुत्तमम्‌। सद्रलधाररचितस्वरयन्त्रकरों मुदा ॥ ३॥ 
वाहनादवरुदष्याशु भक्तिनप्नात्मकन्धरः । प्रणम्य कमलाकान्तं चामे चोचास भक्तितः ॥ 
आजमग्मुमुंनयः सर्वे सुराः शक्राद्यस्तथा। आदित्या वसवो रुद्रा मनवः सखिद्धचारणाः 
पुलका श्वितसर्चांड्रगस्तु्रुवुः पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणम्य तं शिव सर्वे खुराश्य नप्नकन्धराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सड़गतं शडुरों जगो | कृत्वा5तीव सुतालश्व स्वस्यन्त्रसमन्वितः ॥ 
आचयोश्व गुणाख्यानं राखसम्बन्धि सुन्द्रम्‌ | 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
यत्र कण्टेकतानेत्र चेंकमानेन चांरुणा | पदभेदघिरामेण गुरुणा लघुना क्रमात्‌॥ ६ ॥ 
गमकेनातिदीध्रेण मदेन मधुरेण च | भवेति दुलभं खप् प्रीत्या स्वेन विनिभितम्‌ ॥१० 
पुलका शिितसर्वांड्रः साथरुनेत्र: पुनः पुनः । तदेच श्रुतिमात्रेण मूर्च्छा' प्राप्य विचेतना:। 
बभूव रुद्रूपाश्थ मुनयः पुरतः प्रिये । रुद्रूपा: खुराः सर्वे विधातृहरिपाषेदा: ॥ १२ ॥ 
नारायणश्व लक्ष्मीश्र गायकश्न शिवःस्वयम्‌ | जलपूर्णश्र वैकुण्टं दृष्टा अस्तो 5हमीश्वरि 
गस्वा मूर्तीचिनिर्माय सर्वाश्व॒ ताद्शीरिति। तत्स्थरूपास्तदस्त्राश्व॒ तत्स्ववा|हनभूषणा 
तत्स्वभावास्तन्मनस्कास्तत्त द्धिषयमानसा: । स्थान निर्माय परितो वैकुण्ठस्यचतुदिशि 
तदधिष्टातदेवी च आजगाम स्वमालयम्‌ | शरीरजा सखुराणां सा बभूव सुरनिम्नगा | 
मुक्तिदा च मुमुक्षणां भक्तानां दरिभक्तिदा ॥ १६॥ 
कोटिजन्माजितं पापं घिचिथं पापिनामहो । यस्याश्व स्पशबायोश्वसम्पर्कणचिनश्यति 
कि था न जाने प्राणेशि स्पशेद्शनयोःफलम्‌ | किमुतस्तानजन्यश्व॒ुकथयामि निरूपणम्‌ 
स्वेतीर्थात्पर पृथ्व्यां पुष्कर परिकीत्तितम्‌ | वेदोक्तश्चतदेवास्या:कलांनाहेतिषो डशीम्‌ 
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्म्ता । गामागता स््रोतसों 5शाद्रडरग तेन प्रकीत्तिता 
जानुद्वारा पुरा दत्ता जह ना तोयकोपतः | तस्यकन्यास्वरूपा सा जाह्वीतेनकीतक्तिता 
भीष्मः स्वयं वसुजांतसुतस्यां सा तेन भीष्मसूः ॥ २२॥ 


धाराभमिस्तिसभि: स्वर्ग पृथिचीमतर्ूल॑ तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिप्थगामिनी 


' प्रधानराधया स्वरगेंसाच मन्दाकिनीस्छता । योजनायुतविस्तीर्णाप्रस्थेवययोजनास्ख्ता 


'चतुझ्लिशो प्ध्यायः ] * जाह॒व्या जन्मवृत्तान्तः # 9६9 


क्षीरतुल्यजला शश्बदत्युत्तुड़ुतरड्िणी । वेकुण्ठाद्‌ त्रह्मलोकश्च॒ ततः स्वर्ग समागता ॥ 
स्वरगांड्धिमाद्रिमार्गेण पृथिवीमागता मुदा । सा धारालकनन्दाख्या लवणोदेनमिश्रिता 
शुद्धस्फटिकसडुगशा बहुवेगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्ध॑ दग्धुं पाचकरूपिणी ॥ 
अतो सागरखंशेभ्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी | वेकुण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी वरा 

अतो5पि झत्युसमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ | 

आदी पादो च संन्यस्य मुखे तोय॑ प्रदीयते ॥ २६ ॥ 
गड़ासोपानमारुह्म सन्‍तो यान्ति निरामयम्‌ | आन्रह्मलोक॑ संलंध्य रथस्थाश्वनिरापद: 
देचात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत्‌ क्रतपातकेः | लोमप्रमाणवर्षञ्ञ मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 
ततो भोगो भवेत्तेषां निश्चितं पापपुण्ययो:। अति स्वत्पेन कालेन काल्व्यूहश्वविश्रताम्‌ 
ततःपुण्यचतां गेहे लब्ध्वा जन्म च भारते। संप्राप्य निश्चलां भक्ति भचन्ति हरिरूपिण: 
स्तद्विजानां देहांश्व देवाचछूद्रा चहन्ति चेत्‌ | पद्प्रमाणवर्षश्व तेषाश्ष नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाश्व॒ साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योषपि क्रमेण च कृपामयी 

जन्मपुण्यवतां गेहे कारयित्वा च भारते । 

स्थल ददाति वेकुण्ठे निश्चितं जन्मभिस्त्रिमिः ॥ ३६ ॥ 

यात्रां कृत्वा तु यः शुद्धों स्नातुं याति सुरेश्वरीम्‌ | 

पद्मप्रमाणवर्षश्व वेकुण्ठे मोदते घुचम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गड्डां प्राप्यानुषड्गरेण स्‍्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्य: पुनर्यंदि न लिप्यते 
कलौ पश्चलहसर्राब्दं स्थितिस्तस्याश्व भारते | तस्याशञ्व विद्यमानायांकःप्रभावःकलेरहो 
कलो दशसहस्त्राणि वर्षाणि प्रतिमा मम | तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभाषस्तत्र कः कलेः 

अत याति या धारा खा थे भोगवती समता । 

पयःफेन निभा शश्वद्तिवेगचती सदा ॥ ४१ ॥ 
आकरापूल्यरलानां मणीन्द्राणाश्व सनन्‍्ततम्‌ | नागकन्याश्चतत्तीरेक्रीड़न्ति स्थिरयोघना: 
स्वयं देवी थ वैकुण्ठे वेशयित्वा च सन्‍ततम्‌। सहस्नयो जनाप्रस्थे देघ्ये च लक्षयोजना 
अस्या घविनाशः: प्रलये नास्त्येच दुहितुरमेम । नानारल्लाकरं दिव्यं तत्तीर॑ सुमनोहरम्‌ ॥ 


७६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


इत्येवं कथितं सर्व जाह्॒वीजन्मपुण्यदम । ब्रह्मणश्व प्रतीकारों माहिनीशापतः शएणु ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
जाहृघीजन्मप्रस्ताधो नाम चतुस्त्रिशों ध्याय: । 


न्‍लिका+वलाउपयामामाह गरनजकापपरसाहरेबा का ननतत-भा७+४>०न-.. दा 8ाल्‍पाममम्राामका, 


पश्चत्रिशो 5ध्यायः 


ब्रह्षणो गोलोकगमनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
नारायणश्च ब्रह्माणमुचाच कृपया पुनः । ट्ृष्टा गड़ाश्व सर्वेषां मम मायाश्च मेनिरे ॥ १ ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

उत्तिष्ठ गच्छ भद्वन्ते भविष्यति चतुमंख । अत्र स्नात्वाभिशप्तस्त्वंपूतोी भव ममाज्ञया 

त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पश चाउछन्ति तानि च | 

वेष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वांणि सतत मुने ॥ ३॥ 
तथापि शापमुक्तस्त्वमत्र प्रकतिहेलनात्‌। अहड्रश्व सर्वेषां पापबीजममड़ूलम्‌ ॥ ४॥ 

शीघ्र त्वं गच्छ गोलोक॑ ममालयपरात्परम्‌ । 

प्रकृत्यंशां मडुलदां तत्न प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रकति भज कल्याणरृश्बीजस्वरूपिणीम्‌ । अहो कब्पान्तपय्येन्तं तपस्तप् त्वयाघुना 
तथ मन्त्र न गृहन्ति केषपि वेश्याभिशापतः । यदन्यदेचपूजायां तब पूजा भविष्यति ॥ 
त्वमेषच जगतां धघाता स्वात्मारामश्न योषितः । सवेरूपी च पूजा च सर्वदेहेषु सर्वतः॥ 
तदा ममाशया ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाह्वीजले । शीघ्र ज़गाम गोलोकंमांप्रणस्यजगदु्गुरुः 
ते देवा मुनयः सर्वे प्रजग्मुः स्वालयं मुदा | खुनिर्मेल मम यशो गायन्तश्व पुनः पुनः । 
विधिरागत्यगोलोकंसंप्राप्यमारतीसतीम्‌ । सर्वेषिद्याधिदेचींतां मह॒क्त्राब्ज विनिमिताम्‌ 
वागोश्परीश्व संप्राप्य ब्रह्मा प्रमुदितः स्वयम्‌ | कामास्त्राणाश्वव्यापारमजुमेनेस्घयं विभुः 


पश्चजिशोष्ध्यायः ] # राधाश्रीकृष्णसंचादवर्णनम्‌ # ७६६ 


तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य जेलोक्यमो द्दिनीम । 

क्रीडां चकार भगवान्‌ स्थाने स्थाने:तिनिजने ॥ १३ ॥ 
रति चिरतरं कृत्वा पिरराम स्वयं विधि: । वागीश्वरीमुचाचेदं त्व॑ वे ब्रह्मा च कर्मणा 

काचित्‌ स्वकर्मणा साध्वी पूज्या च स्थिरयोचना । 

तवैध कर्मयोगश्ञ युवानं पश्य सुन्दरि॥ १५॥ 
विदग्धाया विदग्येन सड़़्मो गुणवान्‌ भवेत्‌ | जरातुरो 5हंचृद्धश्बतपस्वीवेष्णवो द्विजः 
अस्घतन्त्र: पराधीन: का रतिः पुंश्बलीषु मे। आजगाम ब्रह्मलोक॑ पुनरेव निजालयम ॥ 
दद्ृशुत्रह्मलो कस्थस्तां देवों कोतुकान्विताम्‌ । अतीचसुन्दरीरम्यांशुश्रवर्णाश्नसस्मिताम्‌ 
शरच्छीतांशुबद्‌नां शरत्पड्डुजलोचनाम्‌ । पक्वविम्बप्रभामुण्ठ दीघ्ोष्ठाधरपलचाम्‌ ॥ १६॥ 
मुक्तापडक्तिविनिन्येकदन्तपडक्तिमनो हराम । रलकेयूरवलूयरलनू पुरशो मिताम्‌ ॥ २०॥ 
रत्कुण्डलयुग्मेत कर्णपतूलचिराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारहारैण चक्ष:स्थलसमुज्ज्वलाम्‌॥२१ 
वहिशुद्धांशुक सूक्ष्म बिश्रतीं नवय्योचनाम्‌। अतीब कमनीयाश्वच पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
वीणापुस्तकहस्ताश्च व्याख्यामुद्राकरां चराम्‌ | ते च निममेञ्छनंकृत्वायक्रु: परममड़लम्‌ 
पुरी प्रवेशयामासुन्नह्म।्ण भारतों मुदा | ब्रह्मा तया सह क्रीड़ां चकार स. दिवानिशम्‌ 
अतीब खसुखसम्भोगे निमम्न: सततं मुद। । गूड़ं स्वेपुराणेष्रु कि पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

श्रीनारायण उवाच । 
प्राणेशव्चन श्र॒त्वा प्रहस्प परमेश्वरी | भूयो 5पि परिपप्रच्छ कोतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
श्रीराधिकोचाच । 

ब्रह्मा कर्थ न जग्माह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌ । 

न॑ कमेक्षेत्र हर लि फलदाता च कर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 

उपस्थितायास्त्यागे व महान्‌ दोषो हि योषितः । 

ज्ञात्वा देव विधाता स कथं तत्याज मोहिनी व्‌ ॥ २८॥ 

श्रीनारायण उचाच । 
राधिकावचन श्र॒त्वा प्रहरुष मधुसूदनः। पाह्मकल्पस्य वृत्तान्तमुवाच परमेश्चरीम्‌॥ 
४६-- 
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श्रीकृष्ण उद्ाच । 

»एणु कान्ते प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सितम्‌ । अकथ्यंगोपनी यश्व महतामभिनिन्दितम्‌ 
एकदा च प्रजा:स्रष्टं विधाता प्रेरितो मया । सस्ें मनसा पुत्रानज्चलन्तो ब्रह्मतेजसा 
सनकश्च सनन्‍्दञ्वय सनातनमनुत्तमम्‌। सनत्कुमारं वोढुत कवि पश्चशिखं विभुम्‌ ॥३२ 

असितं कपिल सिद्ध सिद्धान्ममकलोद्भवान । 

तान्‌ नपम्मान्‌ पश्चवर्षायान्‌ पिता स्नरष्टु जगाद ह ॥ ३३ ॥ 
प्रजा: स्रष्ट प्रेरकश्च जनक तेडउवमन्य च। प्रजग्मुस्तपसे तूण मम्राचंनपरायणा: ॥३४ 
तदा रुष्टो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ घिनिममे। स्द्रानेकादश घरान्‌ रूदतो भीमघिग्रहान्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुत्रान्‌ विनिममे। 

योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वचिग्रहे ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ट' पुलहज्चेव क्रतुमाड़िर्स तथा। भमुप्तत्रि पुलस्त्यश्च दक्ष कदंममेच च ॥३७॥ 
मरीचिश्ञ विनिर्माय प्रजा: स्रष्टं नियुज्य च। प्रहष्टमानलः पुत्र कन्येकाश् ससज ह॥ 
कृष्णस्य कापमिन: पुत्र: कामदेवो बभूव ह। कन्या षोड्शवर्षोया सलभूषणभूषिता ॥ 

उचाच पुत्र स विधिः खुदीघ्त पुरतः स्थितम्‌ 

दुनिवाय्य मत्कलांशं स्थात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

स््रीपुसोः क्रीड़नार्थाय मुदा त्वश्व॒ पिनिमितः । 

हृदि योगेन सर्वेषाम्रधिष्ठानं करिष्यलि॥ ४१॥ 
संमोहनं समुद्वेंगं बीजस्तम्मितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं जलदं शश्वच्चेतनहारकम्‌ ॥४२ 
प्रगृहेतान्मया दत्तान्‌ सर्वेसंमोहन॑ कुरु। दुनिवाय्यों मम पराद्टव घत्स भवेषु च ॥ 
बाणान्‌ दस्त्वेवमुत्तवा च प्रहष्श्व॒ जगद्विधि: । दृष्टोचाव दुहितरं चर॑ दातं समुचयत ॥ 

एतस्समिन्नन्नन्तरे काम्मो मनसालोच्य मन्त्रणाम । 

कत्तुं शब्यपरीक्षाश्व बाणांश्चिक्षेप ब्रह्मणि ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रपूतैश्न बाणैश्व दुर्घाय्यें: स्मरणेन च । अतिवृद्धों महायोगी मूच्छितो हतचेतनः ॥ 
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क्षणेन चेतनां प्राप्य दद््शाग्रे च कन्यकाम । 
तां संभोक्त मनश्रक्र सा दुद्राच भिया सती ॥ ४७ ॥ 
द्ृष्टा पश्चाच्च पितरं धाचन्तं हतचेतनम । 
जगाम शरणं शीघ्र भ्रात॒णाञ्ध तपस्विनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेषां समीपे संस्थाप्य तम्तूचुः पितरं ऋधा । हित॑ तथ्यश्न वेदोक्त नीतिसारं परंघच:ः ॥ 
ऋषय ऊच:ः | 
अहो किमेतज्ननकक्मतेति विगहितम्‌ । नोचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्विये ॥ 
पश्यन्ति सततं सनन्‍तः प्रसूमिच परश्रियम्‌ | ये ते खवोत्र पूज्याश्व परत्रेह जितेन्द्रिया: ॥ 
त्वं स्वयं वेदकर्ता च कन्या संभोक्तमिच्छसि । 
कन्या च मानवग्गेषु प्रविष्टा च श्रुती श्रुता ॥ ०२॥ 
गुरोः पत्नी राजपत्नो विप्रपत्नीच या खती | पत्नीच भ्रातसुतयोमित्र पत्नीच तत्प्रसू: 
प्रसः पित्रोस्तथा श्रातुः पत्नी श्वक्षः स्वकन्यका: । 
जननी तत्सपतल्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ ७४ ॥ 
स्वाभोष्टसुरपल्नीच धात्रिकान्नप्रदायिका । गर्भधात्री स्वनाम्नाथ भयात्रातुश्च कामिनी 
एता वेद्प्रणीताश्व स्वेषां मातरः रूठ्ता:। एतास्वपिचलसर्वासु न्यूनता नास्ति काखु च 
कन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाताभयप्रद:ः । 
जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठश्नाता च पितर: समता: ॥ ५७॥ 
एता वहन्ति ये छूढ़ा य एतान्‌ जनकानपि । 
पच्यन्ते नरके ते च याचद्ठे त्रह्मणो बयः ॥ ७८ ॥ 
तानन्धकूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिड्ुरा: | कुबेन्ति ताड़नं शश्व॒त्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
त्यमेच विश्वकर्ता च शास्ता वे शमनस्य थे । 
स्वयं विधाता जगतां तेन ग्रह्ासि कन्यकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अस्माक पुरतो दूरं गच्छ कामातेमानस । न कुर्मा भस्मसात्कतु' शक्ताश्वजनकं बयम्‌ 
गुरादोषसहस्नाणि क्षन्तुमहेन्ति पण्डिताः | सर्वेब्नं तं घिनिध्नन्ति नीतिज्ञा:स्थगुरुंचिना 
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गहन्तं यदि स्वेस्व॑ शपन्तं निष्ठुरं गुरुप | साधवस्तंन निन्दन्ति प्रणमन्ति स्वभक्तितः 
ये द्विषन्ति जल निन्दन्ति गुरुमिए्र सुरात्परम्‌ । 
पच्यन्ते तेघन्धकृपे च यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ६७ ॥ 
पुरीष भुजते नित्य क्षुमिता यमताड़नेः। सर्पप्रमाणकीटेश्व दं शिताश्व॒ दिवानिशम्‌ ॥६५ 
इत्येवमुक्तवा मुनयः प्रणेम्नुस्तत्पदाम्बुजम्‌ । सर्वे भचति देवेन प्रशान्तमनसा घुषम्‌॥ 
उन्मुखा मुनयः सर्वे बभूवुश्च स्वकर्मणि । ब्रह्मा शरीरं सन्त्यक्तु त्रीड़या च समुद्यतः ॥ 
योगेन भित्वा पट्चक्र' सर्वान्‌ प्राणान्निरुध्य च । 
ब्रह्मसन्ध॑ समानीय तत्याज़ स्वेन वत्मेना ॥ ६८ ॥ 
मनसा श्रीहरि स्मृत्वा नमस्कार चकार ह। न में मनः परद्वव्ये मचिता लो लमीश्चर ॥ 
प्राणत्यागात्‌ पर दःखमयशश्च यशस्विनाम । 
बभूव हृदि ऋृत्वेक॑ ब्रह्मा लीनश्य ब्रह्मणि ॥ ७०॥ 
कन्या तात॑ मृतं द्ृष्टा घिलप्य च भृुशं मुहुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रलीनाचब्रह्मणि ॥ 
मत तातशञ्ष भगिनीं द्वष्टाच मुनिपुड़ुचा: | सस्मरुः श्रीहरिकोपात्‌ स्वात्मारामंविरूप्यच 
नारायणो मदंशश्व कृपयागत्य सत्वरम्‌ । ब्रह्मार्ण जीवयामासब्रह्मज्ञानात्‌ सुताञ्ञ ताम्‌ 
ब्रह्मा पुरो हरि द्वष्टा चरं बच्चे स्वधाज्छितम्‌ । 
भक्ति त्वच्चरणे शश्वन्निश्चवलामनपायिनीम ॥ 9४ ॥ 
ब्रह्माणं विरस॑ द्ृष्टा तमुधाच कृपानिधि: । प्रबोधवचन सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥७० 
श्रीनारायण उचाच | 
>एणु ब्रह्मन प्रवक्ष्ये ५ह मुखमुत्तो दय साम्प्रतम्‌ । 
त्यज लज्ञां जगन्नाथ हृदयज्धररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सत्कीतिरपकीतिर्षा सुप्रतिष्ठाप्युपद्रवः । क्लुद्राणाउचेच महतां भषन्त्येव स्वकर्मणा ॥ 
सर्वेषामपि सर्वेभ्यः स्वकर्म बलचत्तरम्‌ । तस्मात्सन्तः प्रकुबन्ति नित्यं सत्कर्मसंततम्‌ 
केचित्‌ कुत्रेन्ति निमूंल सर्चेषामपि कर्मेणाम्‌ | कृत कर्म पर॑ भुक्तताहरिपादाब्जवेतसः ॥ 
कुकमेणश्रापकीतिस्ततो लज्ञा भवेद्‌ घरुवम्‌ |: सुकर्मणः सुप्रतिष्ठा सर्वत्रनिर्मलं यशः ॥ 
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कालेन रजसा देहो बलरूप॑ शुभाशुभम्‌ | कोतियाँ त्रिगणा चेष मोहश्वापयशो घिघे ॥ 
ऋणत्रणापवादाश्व जन्तूनां यान्ति कालतः | महतां तो च पूर्वोक्तो नेतरश्र कदाचन ॥ 
सदापकीतिवेखति परस्त्रीपु च चस्तुप । 
तम्मात्तेनव ग्रह्लन्ति सन्‍्तः स्वक्रेशकारणे ॥ ८३ ॥ 
समर मामन्तरे ब्राह्मे मदीयं॑ बिपयं कुर। अतस्तेन मनो लछोलं भषिता परचस्तुषु ॥८७ 
योषिद्र॒पा च मे माया सर्वेषा मोहकारिणी। लीलया कुरुतेमोहं स्वात्मारामस्य सनन्‍्ततम्‌ 
नानामुद्राश्रये देशे रागिणं सन्‍्ततं रतिः। स्तनाभिश्रे मांसपिण्डे धरे छालालये शुत्ची ॥ 
श्रोणिवक्त्रस्तनं तासां कामदेवालयं(सदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्‍्तो हि घमभीरवः 
को धर्म: कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः । 
कि बुद्धिविद्या दानअ्व परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८ ॥ 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च। बासः प्रहाग्स्तेषाञ्ष ताड़ने: कृमिभमक्षणेः ॥८६॥ 
दुःखबीजं सुख मत्वा मूढ़ाश्व देवदोषतः । परस्त्रीसेवनं प्रीत्या कुवेन्ति सनन्‍्ततं मुदा ॥ 
उत्तमा मत्पदास्मोजं सत्‌ कम मध्यमा सदा | स्मरन्ति शश्वदधमाः परस्त्रीसेवनंमुदा 
पिपत्ति: सनन्‍्ततं तस्य परचस्तुषु यन्मनः | विशेषतः परस्त्रीषु सुबर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
देधात्परस्त्रियं द्वृष्टा विस्मेद्यों हरि स्मरन्‌ | द्वष्टा परसुवर्णअ्ष हस्तप्रक्षालनाच्छुलि:ः ॥ 
खततं नैच संसक्ता: सन्‍्तः स्वस्त्रीषु कामतः । यक्ष्मव्याधिज्ञानहा निलो कनिन्दाभयेनच 
तपस्विनस्तपस्यायां शास्त्रच्िन्तासु पण्डिताः । 
योगिनो योगचिन्तासु वेदार्थेषु च वेदिकाः ॥ ६५ ॥ 
साध्व्यश्व पतिसेचासु ग्रहस्था ग्हकमेंसु । विषयेषु विषयिणो मद्भगक्ता मम सेचने ॥६६ 
एते नियुक्ता एतेषु सभाखु च प्रशंसिताः । वेदोक्ताचरणेनैव तहिरुद्वेन निन्दिता: ॥६७ 
सर्वे नित्य प्रशंसन्ति शभ्वत्सन्मागंगामिनम्‌ । 
हालिका अपि निन्दन्ति कुचत्मेगामिनं बिधे ॥ ६८ ॥ 
भषिता न परस्त्रीषु परवस्तुषु ते मनः। अथ प्रभ्गति जीवन्तं निषिए्ं मद्ररेण च ॥६६॥ 
मदीयचिषये बाहो मयादत्तं कुरु प्रियम्‌। अन्तरा मत्पदाम्भोजवचिन्तां घिप्तविनाशिनीम्‌ 
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कन्या भवषतु मे ब्रह्मन्‌ कामदेवस्य कामिनी। रतिनोम परित्याज्या रत्यधिष्ठाठदेचता॥ 
इत्येघमुत्तचा ब्रह्माणमाश्वास्य कमलापतिः | जगाम नित्य॑ वेकुण्ठ वृन्दाघनविनोदन:॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
क्रष्णसंचादोी नाम पश्चजिशो5धघ्याय:ः । 


षटत्रिशो ध्यायः 


हरदपभड्भवर्णनम्‌ 
श्रीराधिकोचाच । 
एतेन नियमेनेच ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌। कर्थ स कुलटाशापादपूज्यः संबभूष ह ॥१॥ 
करथं तस्य दर्पभड़श्चकार फमलापति: | कथयस्व सर्वबीजं सर्वेषामीश्वरः स्वयम्‌ ॥२॥ 
श्रीनारायण उचाच। 
रासेश्वरीवचः श्र॒त्वा प्रहस्य रसिकेश्वर:। निगूढ़मितिहासश्न तां वक्तुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
ब्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्चा बरं॑ घरम्‌। 
सर्टि नानाविथां कत्वा चिधाता स बभूच ह ॥ ४॥ 
तपसां फलदाता च॒ सर्वेषां शास्तिकृत्‌ प्रभु: । आत्मानमीश्चरं ज्ञात्वा महागर्धोबभूष ह 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु गवेपय्यन्तमुन्नतिः | इति मत्वा ब्रह्मणश्व दर्पभड़: रृतो मया ॥६। 
येषां येषां भवेद्दर्पों व्रह्माण्डेषु परात्परः | विज्ञाय सर्व सवांत्मा तेषां शास्ताहमेच च॥७ 
प्रथमे ब्रह्मणो ग्चों मया चूर्णोक्रतः श्रुतः | शड्भुरस्य च पावेत्याश्रन्द्रस्यच रवेस्तथा ॥ 
चहं ढु पाससश्रैच॒ तथा धन्वन्तरेः प्रिये | क्रमेण दपेभड्ुश फथयामि निशामय ॥६॥ 
क्षुद्राणां महताञ्चेव येषाडुचों भवेत्‌ प्रिये । एवंविधमहं तेषां चूर्णोमररत करोमिच ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णस्य बच: श्र॒त्वा शुष्ककण्ठोष्ठटतालुका । 
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पप्नच्छ रोधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयविहला ॥ ११ ॥ 
श्रोराधिकोचाच । 
करूय केन प्रभावेण महादर्पों बभूव ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य भड्डः कृतः पुरा॥१२ 
कथयस्त्र प्राणनाथ सर्वेषां दपभञ्जन । दपेहाभयद प्राणदानेककारणेश्वर ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

येन भूत॑ गवंचूण श्रुतं त्रिजगतां विधेः। अन्येषां श्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 
स्वयं शिवो मदंशश्व संहर्ता जगताश्च यः | तेजसा मत्समः पूर्णा ज्ञानेना च गुणेन च 

ध्यायन्ति योगिनों यं स योगीन्द्राणां गुरोगुरुः । 

ज्ञानानन्दस्वरूपो ६यं तस्याख्यानं शटएणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगपष्टिसहस्त्नाणि तपस्तप्त्वा दिवानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कलापूर्णा बभूव मत्समोविभुः 
तपसा 'जसा शश्वत्तेजोराशिवभूव ह | सूथ्येकोटिप्रभाषश्च भक्तानां कट्पपादपः ॥१८: 
ध्यायं ध्यायश्व योगीन्द्रास्तत्तेजो बहुकालतः। तदन्तरे थ पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्दरम्‌ 
शुद्धस्फटिकसडुगश पश्चवक्‍त्र॑ जिलोचनम्‌ । त्रिशुलपद्टिशकर व्याप्रचर्माम्बरं बरम्‌ ॥२० 
जपन्त॑ स्वात्मनात्मानं श्वेताब्जवीजमालया । ईषद्धास्यप्रसन्‍्नास्यं चन्द्रच्यूडं परात्परम्‌ 
स्वणांकारं जटाभारं दधतं शिरसा मुदा। शान्तं कान्‍्तं त्रिजगतां भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ 
अथ स्वमीश्वरं मत्वा प्रदाता स्वेसम्पदाम्‌ | ददाति सर्व सर्वेभ्योधाच्छितंकल्पपादपः 
यो य॑ं चाउछतितं तस्मे घरंदत्त्वा धरेश्वरः | बभूव गवेसंयुक्तः स्वात्मारामः स्वलीलया 
एकदा चल बृको देत्यस्तपस्तेपे शिवस्य थ। केदारे च कठोरेण वर्षमेक॑ दिचानिशम्‌ ॥ 
नित्यं याति तत्समीपं कृपया च कृपानिधि: । घरं दातुं यथाभीष्ठ न जग्नाहासुरो धरम 
वर्षान्ते शब्भुरः शश्वत्तस्थी तत्‌ पुरतः स्वयम्‌ । बरदो भक्तिपाशेन क्षणं गन्तुं नस क्षमः 

सर्वेश्वय्य सर्वेसिद्धि भुक्ति मुक्ति हरेः पदम । 

देत्यः किश्विन्न गृहाति परितः शलपाणिनः ॥ २८ ॥ 
ध्यायमानं ततपदाब्ज द्वष्टा चअस्तो महेश्वरः | अयाचितारं निश्चेष्टं रुरेद प्रेमचिहलः ॥ 
अतीव रोदनात्तल्‍्य ध्यानभड्रो बभूव | दद्शे पुरतः साक्षादातारं स्वेसम्पदाम्‌ ॥३०॥ 
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यन्मायया वरं ववे दैत्येन्द्रो भक्तिपू्वकम्‌ । हस्तं द्वेच यन्सूष्नि स भस्म भवितेति च 
ओमित्युक्तचा प्रयातन्तं दुद्राव दृत्यपुड्ूचः । 
सत्युज्ञयो सत्युभयाद्‌ दुद्राव आासचिहलः ॥ ३२ ॥ 
पपात डमरुस्तस्य व्याप्रचम मनोहरम । द्गिम्बरों दश दिशो भेजे दानवभीतये ॥३३॥ 
न हन्ति तश्च कृपया भक्तञ्ञ भक्तवत्सलः | दुष्ानुखार साधुश्व न करोति कदाचन ॥ 
साधवो प्नन्तिप्नन्तश्च भ्ृत्यंपुत्रं प्रियांविना । प्रवोधितुं न शक्तश्चस्वात्मानं कृपपासमम्‌ 
शिवः स्वम्ृत्युमत्व! च भीतश्वनिरहडुक्रत: । स्मारं स्मारथ्व मां भद्रेमामेष शरणंययों 
द्ृष्टा स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्ठो छतालुकम्‌ । 
हे हरे रक्ष रक्षेत्रि जपन्तं भयविहलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
संस्थाप्यतत्समीपे च स दैत्यो बोधितोमया । पृष्ठश्च सववृत्तान्तमुवा मां क्रमेणच 
तदा ममाज्ञया तूर्ण वश्चितो माययासुरः । दरथा स्वमूर्ध्नि हस्तश्ष सद्यो भस्म बभूचह 
तदासिद्धा: सुरेन्द्राएचमुनीन्द्रा मनवोमुदा । तुष्टुचुमां सुभतया च लज्ञयालज्ितःशिव:ः 
बभूव: चूर्णस्तद्रवों जगाम बोधितो मया । घर ददाति घरदस्ततो बध्यो हाहं शिवः ॥ 
अथ गर्वान्वितो रुद्रो हन्तुं त्िपुरमुल्वणम्‌ | मत्वा मनसि संहर्त्ता स्वेषां जगतामिति 
को 5यं पतडुबद्दैत्य इति मत्या ययौ रणम्‌। विहाय शूलं मद्दत्त मदीयकवर्च परम्‌ ॥ 
बिरं बभूव समर वर्षमेक॑ दिवानिशम्‌ । न को5पि जेत॒ क॑ शक्तो द्वी समो समरे तदा 
प्थिव्याश्व रणं रूत्वा :देत्येन्द्री मायया प्रिये। 
अत्यूध्वेश्व समुत्तस्थी पश्चाशत॒को टियोजनम्‌॥ ४५ ॥ 
उत्तस्थों शड्भूरस्तूर्ण हन्तुं देत्यं जगतृप्रभुः | बभूच तत्र युद्धख्व मासमेक॑ निराश्रये॥४६॥ 
अस्त्राणि चाप॑ चिच्छेद शबद्भरस्याखुरों बली । रथं बभज्ञ दत्येन्द्रश्वापमल्राणि शड्भुरात्‌ 
जघान मुश्निा रुद्रो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । चच्नमुश्प्रहारेण सद्यो मूच्छामघापसः॥४८॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य कोपाद्दानवपुड्ूच: । शिव शयानमुत्तोल्य पातयामाल भूतले॥७६॥ 
सरथे पातिते रुद्दे देवा देवषेयो मिया। तुष्टुबुमा परित्राहि कृष्णेत्युक्वा पुनः पुनः ॥ 
दरः सस्मार मामेव-निर्भयो सवकारणम्‌ | तुष्टाच ,भक्त्या स्तोत्रेण मंया दत्तेन सड़ूटे 
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तदाहं कलया शीघ्र वृषरूपं विधाय य | 
शयानं शहडुरं धृत्वा विषाणाभ्यामुरुकमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ददी तस्मे स्वकव्ं स्वशूलमरिमदेनम्‌ । प्राप्य तद्दानवस्थानमत्यूध्वेश्व निराश्रयम्‌ ॥ 
मया दत्तेन शलेन जघान त्रिपुरं हर: । मामेच दपेहन्तारं तुष्टाच ब्रीड़ितः पुनः ॥ ५४ ॥ 
सद्यः पपात देत्येन्द्रश्यूणोभूतश्च भूतले | देवता मुनयः सर्च तुष्टुबुः शडुरं मुदा॥५०॥ 
तत्याज शहरों दर्प विप्नबीजन्ततो विभुः। ज्ञानानन्दस्वरूपश्च निलिप्तः सर्वेकमेसु ॥ 
ततो ५हं चृषरूपेण चहामि तेन तं प्रियम्‌ । 
मम प्रियतमो नास्ति जेलोक्येष शिवात्पर: ॥ ५७ ॥ 
मनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेभ्वर:। बुद्धिभेगवती दुर्गा मूलप्रक्ृतिरीभ्वरी ॥५८॥ 
निद्रादय:शक्तयो यास्ता:स्वाः प्रकृतेःकला: । चागधिष्ठातदेवी या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कवल्याणाधिदेवो हषरूपो गणेश्चर: | परमार्थ: स्वयं धर्मों मम भक्तों हुताशनः ॥ 
सर्वेश्वर्य्या धिदेवी मे स्वेगोलोकवा सिन: । प्राणाधिष्ठटाठदेघीत्वं खदा प्राणाधिकामम 
गोपाडुनास्तव कला अतएव मम प्रिया: । 
मलोमकूपजा गोपाः सर्वे गोलोकबासिन: ॥ ६२ ॥ 
तेज:स्वरूप: सूय्येश्व प्राणा मे वायचःस्म्गता:। जलाधिदेधों घरुण: पृथिवीमे मलोद्भवा 
मम शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्भवः । इन्द्रादयः सुराःखर्व मत्कलांशांशसस्भवाः 
एतानि सष्टिबीजानि महदादीनि चेव हि। सर्वेषां बीजरूपो ६हं स्वयमात्मा निराश्रय: 
जीबो मे प्रतिचिम्बश्ब कमंभो गाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सर्वेकमेसु 
भक्तध्यानाथदेहो 5यं मम स्वेच्छामयस्य च। प्रकृति: पुरुषो5हश्च एक एव परात्परः 
इत्येवं कथितंर ।थे शिवदर्पविमोचनम्‌ । सृश्टिबीजश्च श्टणु मे पावेतीदपमोचनम्‌॥६८॥ 
श्रीनारायण उचचाय। 
इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ | पप्रच्छ राधिकादेवी निगूढ़मभिचाडओ्छितम्‌ 
श्रीराधिकोधाय । 
भगवन सर्वेतत्वह सर्वबीज सनातन । बद मे चाड्छितं प्रश्न॑ स्वेसन्देहभअजनम ॥७०॥ 
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सर्वेज्ञानाधिदेवश्व शड्भूरः सर्व॑तत्त्वचित्‌ । 

सत्युजयः कालकालो भगवान्‌ तत्समों महान ॥ 9१ 
कर्थं विभूतिगात्रश्व पश्चवक्‍त्रस्त्रिलोचन: । दिगस्बरो जटाधारी नागसड्डभगतभूषण: ॥ 
वृषेणाटति देवेन्द्री विहाय वरचाहनम्‌ | न विभति कथं रल॑ सारनिर्माणभूषणम॥७३॥ 
वहिशुद्धांशुक त्यक्तवा घत्ते शादूंडवरमंकम्‌ । धत्ते धत्त्रकुसुमं पारिजातं घिहाय च ॥ 
नास्तिरलकिरीटेच्छा जटायांप्रीतिरुत्तमा | दिव्यलोक परित्यज्य श्मशानेषुस्पृद्या विभो: 

चन्द्नागुरुकस्त्रीसुगन्धिकुसुमानि च । 

त्यत्तवा स्पृह्ठा बिव्वपत्रे बिल्वकाष्ठानुलेपने ॥ ७६ ॥ 
एतद्वेंदितु मिच्छामि व्यासेन कथय प्रभो | श्रोतुं कौतूहल नाथ वर्द्धते मे मनःस्पृहा ॥ 
राधिकावच न श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे कृत्वा राधां स्ववक्षसि ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

युगषष्टिसहस्म्राणि तपः कृत्वा महेश्वर:ः | घिरराम पूर्णतम्रों ध्यात्वा मां मनसा मुदा 
एतस्मिन्नन्तरें माश्च द्दश पुरत: स्थितम्‌ । अतोध कमनीयाऊहुं किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌ 
अहो ५निवेचनीयश्व द्वष्टा रूपमनुत्तमम्‌ । न बभूव वितृष्णश्व लोचनाभ्यां त्रिलोचनः ॥ 
पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्वमानसे । भक्त्युद्रेकान महाभक्तो रुरोद प्रेमचिहलः ॥ 
सहस्त्रवदनो 5नन्‍्तो भाग्यवांश्र चतुमंखः । वहुभिर्ाचनैद्वंड्टा तुशाव बहुभिमंखे: ॥८३॥ 

पश्यामि कि वा कि स्तोमि संप्राप्य नाथमीद्वशम्‌ । 

आस्येकेन लोचनाभ्यां चतुर््डां स पुनः पुनः ॥ ८७॥ 
स्वमानसे कुवेतीदं शड्भ॒रे च तपस्विनि । तदु ब॒भूच चतुर्वेक्त्रं पूर्वण सह पश्चमम्‌ ॥८५ 
एकेकचकत्र शुशुभे लोचनेश्व त्रिभिस्त्रिभि:। बभूव तेन तन्‍नाम पश्चवक्‍त्रस्चिलोचन: ॥ 
स्तवनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य द्र्शने मम | तेनाधिकानि तस्येब बभूवुर्लोचनानि च॥८७ 
चक्षंषि गुणरूपाणि तस्य ब्रह्मस्वरूपिण: । सत्वं रजस्तम इति तस्य हेतुं निशामय ॥ 

सत्वांशेन द्वशा शस्भुः पश्यन्‌ पाति च सात्विकान | 

राजसेन राजसिकान्‌ तामसेन च तामसान्‌ ॥.८६ ॥ 
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चक्ष॒षस्तामसात्‌ पश्चाटललाटस्थाद्धरस्य च । 

संहारकाले संहत्तुरप्निराविभेवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ 
कोटितालप्रमाणश्र सूय्येको टिसमप्रभः । लेलिहानो दीघेशिखस्त्रेलोक्यं दग्धुमीश्वरः 
विभूतिगात्र: स विभुः सतीसंस्कारभस्मना । घत्ते तस्या अस्थिमालांप्रेममावेनभस्मच 
स्वात्मारामों यद्यपीशस्तथापि पूर्णमब्दकम्‌ | सतीशवंग्रृहीत्वा च श्राम॑ भ्रामं रुरोद ह 
प्रत्यड़ं चापि तस्याश्व पपात यत्र यत्र ह | सिद्धपीठस्तत्र तत्र वभूव मन्त्रसिद्धिकत्‌ ॥ 
तदा शवाघशेषश्च कृत्वा चक्षसि शहूरः | पपात मूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे च राधिके 

तदा गत्वा महेशं त॑ छृत्वा क्रोड़े प्रबोध्य च । 

अद्द्दिव्यतत्त्वश्च तस्मे शोकहरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा शिवश्व सन्तुष्ट: स्वं लोकञ्च जगाम ह । मूत्येन्तरेण कालेन तांसंप्रापप्रियांसतीम्‌ 
दिग्वस्त्रधारी योगेननेच्छानित्येपरेविभो: । जटास्तपस्याकालीनाधत्तेधद्यापिविवेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारे स्वाडरवेशेन योगिनः । समता चन्दने पड़े लो प्र रले मणीश्चरे 
गरुड़द्धेषिणो नागा: शद्भुरं शरणं ययु:। बिभति कृपया स्थाड्रे तानेव शरणागतान ॥ 
वाहन वृषरूपो 5हमन्यस्तं घोटुमक्षमः । त्रिपुरस्य बच्चे पूर्ण मतकलांशसमुद्गब: ॥१०१। 
पारिजातादिक पुष्पं सुगन्धि चन्दनादिकम्‌ | मयिसंन्यस्यतेष्वेवंप्रीतिनास्ति कदाचन 
धत्त्रे तत्सदा प्रीतिवित्वपत्रानुलेपने। गन्धहीने प्रसूने चयोगीएे व्याप्रचर्मेणि ॥ 

दिव्यलोके दिव्यतलपे जनतायां न तनमन: । 

ए्मशाने पतीव रहसि ध्यायते मामहनिशम्‌ ॥ १०७ ॥ 
आन्रह्मस्तम्बपय्यन्तं समश्च मन्यते शिव: | ममानिवेचनीयेष्त्र रूपे तन्मम्रमानसम ॥ 
ब्रह्मण: पतने नापि शलपाणे: क्षयो भवेत्‌ | तस्यायुषः प्रमाणश्चनाहंजानामि का श्रुति: 
ज्ञानं सत्युज्रयः शूल धत्ते मत्तेजसा समम्‌ | बिना मया न कश्चित्तं शडुरं जेतुमीश्वर: 
शडुरः परमात्मा मे प्राणेभ्योपि परः शिव: । ध्यम्बके मन्‍्मनःशश्वन्नप्रियो मेभचात्परः 
ब्रह्माण्डनिकरं छन्न॑ं मया मन्मायया सदा। स कम्पति हरं शश्वज्न च त॑ मोहित क्षमः 
न संघसामि गोलोके वैकुण्ठे तव चक्षसि | सदाशिषस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशतः # 


७८० # ब्रह्मवेत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


स्वरसिद्धं सुतानेन पश्चवकक्‍त्रेण शड्भ॒रः । शश्वद्वायति मद्राथां तेनाहं तत्समीपतः॥१११ 
स्रष्टु शक्तोहि नष्टुआ भ्रूभड्ुललीलयापि यः । ब्रह्माण्डनिकरंयोगान्नयोगी शहड्भुरात्‌ परः 
दिव्यज्ञानेन यःरष्टुं नएं भ्रूमडुलीलया । स॒त्युं कालादिक शक्तो न ज्ञानी शड्भूरात्‌ परः 
मम भक्तिश्च दास्यश्च मुक्तिश्ष सर्वंसम्पदः । सर्वसिद्धि दातुमीशों न दाता शद्भुरातृपरः 
पद्चचक्त्रेण मन्नाम यशों गायत्यहनिशम्‌ । मद्गपं ध्यायते शश्वन्न भक्तः शड्भूरात्‌ पर:॥ 
अहं खुदशेनं शस्भुस्तेजला च धयं समा: । 
ब्रह्मा स्रष्ठा च योगेन नास्मासिस्तेजसा समः ॥ ११६ ॥ 
इत्येबं कथितं सर्व शड़ुरस्य यशोंपमलम्‌ । तथाप्यस्य दर्षभड्डंकि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवेचरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शडुरप्रशंखावर्णनं नाम पटूत्रिशों ध्याय: । 


सप्तत्रिशो5ध्यायः 
हरनिर्माल्यशापप्रसंगवणनम्‌ । 
राधिकोयवाच । 
एवम्मूतस्यचविभो: सर्वेशस्यं महात्मनः । न शस्तं कथमुच्छिएं ब्रहि सन्देहभजन ॥ 
श्राकृष्ण उचाच । 
>णु देषि प्रवक्ष्येपहमितिहासं पुरातनम्‌ | पापेन्धनानां दहने ज्वलूद्ञिशिखोपमम्‌ ॥ 
सनत्कुमारो वेकुण्ठमेकदा च जगाम ह । दद॒श भुक्तवन्तञ्व नाथं नारायणं द्विजः ॥३॥ 
तुषाव गूढ: स्तोत्रेश्व प्रणम्य भक्तितो मुदा । 
अवशेष ददो तस्मे सन्तुष्टो भक्तचत्सलः ॥ ४ ॥ 
श्राप्तमात्रेण तत्नेव भुक्त तेनेव किज्षन | किश्विदरक्ष बन्धूनां भक्षणाय थे दुलेभम्‌॥ ५। 
सिद्धाश्रमे व यद्त्तं गुरवे शुलपाणिने | भक्त्युद्रेकाश्व तत्सवं भुक्तञ्ञ प्राप्तिमात्रतः॥६॥ 
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भुक्तवा खुदुलभं घस्तु ननते प्रेमविहलः। पुलका श्वितसर्चाडुः साश्रनेत्रो मुदान्वितः ॥७ 
गायन्मम गुणान्‌ भक्तया सुकण्ठःपश्चचक्‍्त्रतः । 
रागभेदेकतानेन तालमानेन सुन्दरम्‌ ॥ ८॥ 
पपात डमरुहेस्तात्‌ »ड्रथ्च व्याप्रचर्म च। स्वयं निपत्य पश्चात्व रुदन्‌ मूर्च्छामचाप ह॥ 
अतीब कमनीय॑ तद्गयं ध्यात्वेकमानसः । सहस्नद्लमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हत्सरोरुद्दे ॥१० 
एतस्मिन्नन्तरे देवी दुर्गा दुगेतिनाशिनी । मुदाजगाम शीघ्र तत्सप्रन्नवदनेक्षणा ॥११॥ 
रुदन्तं मूच्छितं ट्ृष्टा निपतन्तश्ञ भक्तितः । प्रहस्य वार्ता पप्रच्छ कुमारं शलूपाणिन: 
सर्व तां कथयामास कुमार: संपुटाञलि: । श्रत्वा चुकोपसा देवीशिवं प्रस्फुरिताधरा 
तां शप्तमुद्यतां देवीमुत्थाय च त्रिदोचन: | बोधयामास घिविध तुष्ताब संपुटाअलिः । 
श्रत्या मनोहर स्तोत्र न शशाप शिवं शिवा | दुष्ट चक्रे तदुच्छिप्रमभक्ष्यं . घिदुषामपि 
न लोकानां प्रभावश्च तपःसी भाग्यतेजसाम । ब्रह्माण्डे स्ेसंहर्ता चकम्पे पावेतीभये॥ 
उचाच त॑ जगन्माता नीतिसखारं परं बचः। गणप्रसू: सकोपा च रक्तपडुजलोचना ॥१७ 
अहो तपःप्रभावश्च तेजसश्थ न जीविनाम्‌ | स ब्रह्माण्डस्य संहरता चकस्पे शैलकन्यका 
पावत्युवाच । 
त्वं पोष्ठा जगतां पाता ममेच च घिशेषतः। वक्ता चतुर्णा वेदानां[जनकश्न स्थयंविशभु: 
मुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ । 
त्वं चेत्करोषि दुर्नोति को वा धरमंञ्ञ पाति वे ॥ २० ॥ 
सदा ते परिपाव्याहं पोष्या भक्ता च किड्डुरी । वश्चिता कमंदोपेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 
किश्विच्छुद्धं हिरण्येन किश्विदस्तु च घायुना । 
किश्वित्‌ प्रक्षालनेनेव सर्व विष्णो निवेदनात्‌ ॥ २२॥ 
विष्णोनिवेद्रितान्नेन यष्टव्याः सर्वदेवताः | पितरो5तिथयश्रवैवमिति वेदेषु निश्चितम ॥ 
अनिवेद्यमभक्ष्यश्ष नवेदम॒ुदरे हरेः | त्वत्तवा करोति यो भक्तया पार्षद्प्रवरो भवेत्‌ ॥ 
अछतं सर्ववस्‍्तूनां मिणसारं सुदुलभम्‌ | विष्णोनिवेद्तान्नस्य कलां नाहतिषोड़शीम्‌ 
हन्त्यकालिकम् त्यं तदस्॒तं मृढ़रअनम्‌ । नेवेचशञ्व हरेरेच हरितुल्यं करोत्यहो ॥ २६ ॥ 
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यद्वच्छया तन्‍नेवेद्य यो भुडनकत साधुसडुत्त: | षश्चिषेसहस््राणां प्रान्‍्नेति तपसःफलम्‌ 
यो निवेद् हरि भुडसते भक्त्या भक्तश्व नित्यश:ः । 
किया तपस्यां कर्ता च स॒ हरेस्तेजला समः ॥ २८ ॥ 
श्रुतं पुरा त्वन्मुखतः पुष्करे मुनिसंसद्‌ । अहं वेदविधाता न किमहं घक्तुमीश्वरी ॥ 
सुचिरश्च तपस्तप्त्वामया लब्धस्त्वमीश्वरः। त्वया विष्णो:प्रसादेनपश्चिताहं कर्थप्रभो 
यतो न दत्त नेवेद्रं विष्णोमंहां त्वयाघुना । 
अतो मत्तो ग्रहाणैतत्‌ फलमेव महेश्वर ॥ ३१ ॥ 
अद्य प्रभ्ृति ये लोका नवेयं भुञ्जञते तव । ते जन्मेक॑ सारमेया भविष्यन्त्येष भारतें ॥ 
इत्युक्तवा पावेती माता रुरोद पुरतो विभो: । द्वष्टःपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो बभूबसः 
तदा शिव: शिवां भक्तया ऋृत्वा पक्षसि सादरम । 
तन्मानभड़ स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
करेण चश्लुषो नीरं संस्ज्य च पुनः पुनः । बोधयामास विविधेनोतिवाक्येमंनोहरे: ॥ 
परितुष्टा च सा देवीं भर्तारं समुबाच ह | कलेवरश्न त्यक्ष्यामि नेवेयेन बिना हरेः ॥३६ 
बिभति देहं सततं तव सौभाग्यवद्धेनम्‌ । कथं बहामि सौभाग्यर हितश्ष कलेचरम्‌ ॥३७ 
अपूर्व तव नेवेदं जन्मम्तत्यजराहरप््‌ | कृत दुष्श्च यत्तस्मात्‌ पश्य देहं तव्यजामि च ॥ 
लिड्रोपरि च यद्दत्त तदेवाग्राह्ममीश्वर। सुपवित्रं भवेत्तग्व विष्णोनेवेद्य मिश्रितम्‌ ॥३६ 
इत्येचमुत्तवा सा देवी देहं त्यक्त समुद्यता | तस्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीवकारह 
शडुर उवाच । 
स्थिरा भव महादेवि चण्डिके जगद्म्बिके | ममापराधमखिल क्षन्तुमहेसि सुन्दरि ॥ 
मां भृत्यं तपसा क्रीतं कृपा कुरू ममोपरि। व्रह्मविष्णुमहेशानां बीजभूते सनातनि ॥ 
अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गंणे । सर्वेशक्तिस्वरूपे व सदेव सहचारिणि ॥ 
साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । 
कपया तद्विभोरेव मम वक्षसि साम्प्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सर्वेबीजस्वरूपे च महामायि मनोहरे । स्व सिद्धिप्रदे देवि मुक्तिदे कष्णभक्तिदे ॥४५॥ 


; 


! 
। 
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इच्छेव॑ भ्रीहरेः साक्षान्नाहं दातुमपि क्षम: । तदा देहं परित्यज्य निगंणं ब्रज निर्गणे ॥ 
इत्येबमुक्तचा पुरतस्तस्थों थ चन्द्रशेखर:। बभूष सुप्रसन्‍ना सा प्रणनाम हर॑ परम्‌॥४७॥ 
इत्येव॑ पावंतीस्तोत्रं शड़ुरेण कृतं पुरा | यः पठेद्धिपदा श्रस्तः स भयादेच मुच्यते ॥४८ 
मित्रभेदों भवेदुदूरं तत्सम्प्रीतिभंवेत्‌ पुरा | पावेती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्दिर्म्‌ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते पावेतीस्तोत्र समाप्तम । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

श्रुत्वा प्रतिज्ञां नाथस्य परितुण्टा बभूव सा | जगाम स्वर्णदीन्तूर्णस्त्नानार्थ शड्भूराज्षया ॥ 

स्‍्नात्वा सम्पूज्य भक्तया च सुरमिश्ज्न निगणम्‌ | 

चकार प्रस्तुतं शीघ्र मिष्टान्नं व्यज़नानि थे ॥ ५१ ॥ 

शिव: स्नात्वा च सम्पूज्य ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ | 

तुष्टाच परया भक्तया मामेव हृदयस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गत्वा सर्वेमहं भुक्तवा तस्मे दत्वाभिषाच्छितम्‌ । नेवेद्यं पावेती लेमे तबमूल समागता 
भुत्तवावशेषं सा देवी सह भर्जा मुदान्विता । तुष्टाच शड्ूरं भक्तया प्रणनाम मुहुमंहुः ॥ 
इत्येच॑ कथित सर्व त्वया पृष्टं सुरेश्वरि | अभिशप्तं शाद्रुरस्य निर्माल्यं येन हेतुना ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हरनि- 
मव्यशापप्रसडुंगे नाम सप्तत्रिशो5ध्याय:ः । 


अलचपपमजममाकध्यमनन- ऑध्टिकरकममबकापरकापक. अममनन-क+बपन जनाननशननणध गत 


अष्टत्रिशो5ध्याय: 
दुर्गादपविमोचनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
द्पभड़ः श्रुतो देषि शड्भुरस्य जगदुगुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो दुर्गादपंघिमोचनम्‌ ॥१ 
तेजखा सर्वेदेवानामाधिभूय जगत्प्रस: | दधार कामिनीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌॥ २ ॥ 
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निहत्य दानवेन्द्रांध्व ररक्ष देवताकुलम्‌ । लेभे जन्म ततो देवी जटठरे दक्षयो षितः ॥ श॥ 
पिनाकपाणि जग्राह सा देवी सुरसाधनम्‌ | 
शश्वत्‌ परमभक्तया च सिघषेवे स्वामिनं सती ॥ ४॥ 
दक्षेण साद् देवेन बभूव शिवशत्रता । निरथेक देवयोगात्‌ पुरा वे खुरसंसदि ॥ ५॥ 
दुक्षश्चकार यज्ञत्ध तत आगत्य कोपतः। सर्घान्‌ विज्ञापयामास तत्रंव शड्भूरं बिना ॥६ 
सख्त्रीका देवताः सर्चा आजसम्मुदेक्षमन्द्रिम्‌। सगण: शडूरः कोपान्नाजगामाभिमानतः 
सती पतिश्व॒ मोहेन बोधयामास यत्नत: । न तश्चालयिन्तं शक्ता बभूव चश्चला स्वयम्‌ 
आजगाम पितुर्गह दपांत्तस्य घिनाज्ञया | तस्य शापेन तस्याश्व दर्पभड़ो बभूच ह ॥६॥ 
न हि सम्भाषणश्चक्ते वाउमात्रेण पिता च ताम्‌ । 
श्रुत्वा च॒ निन्‍दां भतश्व देहं तत्याज मानतः॥ १०॥ 
एवं प्रिये निगद्तं सतीदपेधिमोचनम्‌ | तस्य जन्मान्तरं नित्य दर्पभड़श्रश्नयताम्‌ ॥११ 
लेभे जन्म सतीशीघ्रं ज़्टरे शेलयो षितः। शिवस्तस्या श्विताभस्म चाध्यि जगाह भक्तितः 
चकार मालास्थ्नाश्नभस्मना तनुलेपनम्‌। स्मारंस्मार सती प्रेम्णा ध्रामं श्रामं पुनःपुनः 
सुषाच मेना तां देवीमतीव सुमनोहराम्‌ | सृष्टो विधातुस्तस्यामश्च ह्यपमा नास्तिकुत्रय 
गुणप्रसूगंणान्‌ सर्वान्‌ सर्वेरुपान्‌ विभत्ति सा । 
सर्वाश्च॒ देषपत्न्यस्तत्कलां नाहेन्ति षोड़शीम्‌ ॥ १५ ॥ 
बभूव पद्धेमाना सा शुक्के चन्द्रकला यथा | अतीव यौवनस्था च शैलगेहे दिने दिने ॥ 
बभूवाकाशवाणी च तां सम्बोध्य जगतृप्रसूम | शिवे शिवश्च तपसा कठोरेण लभेतिच- 
बिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता हि गर्मसम्भवम्‌ । प्रहस्य तस्थौ श्रुत्वेति सा च यौचनगविता 
मम जन्मान्तरीणश्च भस्मास्थि च बिभति यः । 
स मां प्रोढ़ां कथं द्वष्टा न ग्ृह्ात्यत्र जन्मनि ॥ १६॥ 
यो चिद्ग्धश्न ब्रह्माण्ड बच्राम मम शोकतः | स कथ मां न गृह्ाति द्वष्टा परमसुन्द्रीम्‌ 
दक्षयज्ञ यो बभज् मम हेतो:कृपानिधिः: । स कथं मां न ग्रह्लातिपलीं जन्मनि जन्मनि 
यायस्यपल्ली यो यस्या भतांप्राक्ततत:पुरा | कुतोबिश्वे तयोम्नेंदों निषेकोनान्यथाभवेत्‌ 
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सर्वेरूपगुणाधारं मत्वा खमतिमानतः । न चकार तपः साध्वी न विज्ञाय तमीश्वरम ॥ 
सुन्दरीष च सर्वासु मत्तो नास्त्येव सुन्दरी | हृदीति मत्या गर्वंण न चकार तपःशिवा 
रूपयोचनवेशानां पुमान्‌ ग्राही स्वयोषिताम । 
शिवो मच्छ _तिमात्रेण मां ग्रह्मयति घिना तपः ॥ २०॥ 
हृदीतिमत्वा गिरिजा तस्थो हिमगिरेगू हे । शभ्वत्सहचरीमध्ये क्रीड़ोन्मत्तादिवानिशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तूर्ण दूत: शैलेन्द्रसंसद्‌ । उचाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुटाअलिः ॥ 
दूत उचाच । 
उत्तिष्टो त्तिष्ठ शैलेन्द्र गच्छाक्षयव॒टान्तिकम्‌ । आजगाम महादेव: सगणो वृषवाहनः ॥ 
मधुपकांदिक दृत््वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः | पूजन कुरु शैलेन्द्र देवेन्द्रन्तमतीन्द्रियम ॥ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां गुरोगंसुम्‌ । 
सत्युज़्यं कालकालं ब्रह्म ज्योति: सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपश्च सगुणं निर्गंणं विभुम्‌। भक्तध्यानाथेममर्ल दधानं देहमीश्वरम॥३१॥ 
शेलो दूतवच:श्र॒त्वा समुत्तस्थों मुदान्वितः | मधुपकांदिक नीत्वाजगाम शह्ुःरान्तिकम्‌ 
देवी दूतवच: श्रुत्वा प्रसन्नवदनेक्षणा | हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशमतुलं दधार वसल््रमुत्तमम्‌ | रलेंन्द्रसारालडुगरान्‌ रलमालां मनोहराम॥३७॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शहुराथंश्व मत्वा मालां मनोहराम्‌ 
रलसिहासनस्था खा ददर्श दर्पणे मुखम्‌ | कस्तूरीविन्दुना साद्ध सिन्दूरचिन्दुभूषितम्‌ 
आरक्तनेत्रयुगलं निमेलाजनसंयुतम्‌ | शरन्प्रध्याहममर्ल यथा लिप्त त्रिवेशितम्‌॥ ३७ ॥ 
सुकोमलौष्टयुगल ताम्बूलरागसंयुतम्‌ । 
अतीच सुन्द्रं रम्यं पकविम्बफल यथा ॥ ३८॥ 
रलकुण्डलदीप्त्या च गण्डस्थलविराजितम्‌ | सूर्योदयेन ज्वलितं सुमेरुशिखरं यथा ॥ 
अत्यनिवेचनीयश्ञ दन्तपंक्तिमनो हरम्‌ | यथा मुक्तासप्हश्च सजलू जलदागमे ॥ ४० ॥ 
गजमुक्तासमायुक्त खुचारुनासिकोत्तमम्‌ । खुशोभितं यथा मेरु' स्वर्णदीजलधारया ॥ 
मालतीमाल्यसंयुक्तकबरीभारसंयुतम्‌ । चकपंक्तिसुशो भाद्य' नवीन जलूदं यथा ॥४२॥ 


पु 0-० 
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तप्तकाञ्चननवणांभं॑ चारुचक्ष:स्थलोज्ज्चल्म्‌ | 
रलेन्द्रसारहाराक्त॑ कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चारुचम्पकवर्णामं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । बद्रीफलतुल्यज्ञष चारुपत्रकशोमितम्‌ ॥४४॥ 
मध्यं मनोहरं क्षीणं निम्ननाभिस्थलोज्ज्चलम्‌ | अतीब खुन्दरं रम्यं सुन्दर च्तलाकृति 
रम्भास्तस्मविनिन्‍्येकप्ृरुयुग्मं मनोहरम्‌ | 
कामालयं सुकठिनं निमूढमंशुकेन च ॥ ४६ ॥ 
स्थलप्मप्रभामुएपदयुग्मं मनोहरम्‌ । रल्पाशकसंयुक्त सिद्धालक्तकभूषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दधतं ग्लमअऔीरं राजहंसानुकारि च। रत्नेन्द्रसाराभ एर्ण निमितं विश्वकमंणा ॥ ४८ ॥ 
करं खुको मलतरं खुन्दरं कनकप्रभम्‌ | रल्कड्ुणकेयूरशडुभूषणभूषितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विश्वत्सद्रलमुकुर्ट लीलाकमलपमुज्ज्चलप्‌ । रलाडुली पमतुल्ल द्धत्तत्छुमनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
टुष्टा स्वरूपमतुल दध्यों शड्र॒स्मीश्वरम्‌ । विशिष्य मनसा शश्वद्गत्तश्वरणपड्ुजम॥५१॥ 
पितरं मातरं बन्धुं साध्व्रीचव|ं सहोद्रम । 
अन्तरे सा न सस्मार किश्चिदेव शिवं बिना ॥ ५२॥ 
अथ शेलेश्वरस्तत्र ददश चन्द्रशेखरम्‌ । स्वर्णदीपुलिनाद्रम्यादुत्पतन्तश्ञ सस्मितम्‌ ॥ 
दधतं संस्कृतां मालां जपतं मम नामकम्‌। तप्तस्वणप्रभाजुणजटाराशिविराजितम ॥ 
तृषभस्थं शलपाणि सर्वभूषणराजितम्‌ | नागयज्ञोपवीतश्च॒ सर्पभूषणभूषितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शुद्धस्फटिकसड्शं व्याप्रवम्मंघरं परम्‌। 
विनूतिभूषिताडुन्तमस्थिमाल दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पशञ्चवक्‍त्र॑ त्रिनयनं सूय्यकोटिसमप्रभम्‌ | ददश रुद्रान्‌ परितोज्चलतो ब्रह्मतेजसा॥५७॥ 
शिव वामे महाकाल दक्षिणे नन्दिकेश्वरम । 
भूतप्रेतपिशाचांश्व कुष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षतान ॥ ५८ ॥ 
वेतालान क्षेत्रपालांश्व भरवान्‌ भीमपिक्रमान्‌ । सनकश्च सनन्‍्द्ञ्व॒ कुमारश्व सनातनम्‌ ॥ 
जैगीषव्यं देवलश काणादड्रीतमं तथा । पिप्पछादं कणखनं घोदुं पश्चशिखं कचम्‌ ॥ 
जाबालि करथ॑ कण्वं लोमशं सूय्येचचेंसम्‌ । कात्यायनं पाणिनिश्व शहूं दुर्धाससं ततः 
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शातातपं पारिमद्रमष्टाचक्र मरुद्रवम्‌ | एतान पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिवं गिरिः। 

मूर््ना निपत्य भूमो स दण्डचत्संपुटाअलिः ॥ ६२ ॥ 
अथो $नल्पया,भत्तया धृत्वा तश्वरणाम्वुज़म्‌। ननाम चाश्रनेत्र: स पुलकाश्चितिविग्रहः 
धमंदत्तेन:स्तोत्रेण तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । तुए ब्राह्मे दिनेष्तीते पुष्करे सूय्येपेणि ॥६४॥ 

हिमालय उच्च । 

त्वं ब्रह्मा सश्कित्ता च त्वं विष्णु: परिपालक:ः । 

त्वं शिव: शिवदो 5ननन्‍तः स्ेसंहारकारकः ॥ ६५ ॥ 
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरुप: सनातन: । प्रकृतः प्रकतीशश्व प्राकृत: प्रकृतें: परः ॥ 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रपं बिभषि चर ॥ 
सूय्यस्त्वं स्टिजनक आधार: सर्वेतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 
चायुस्त्वं वरुणस्त्वश्व त्वमह्निः स्वेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्व काले मृत्युयमस्तथा 
सत्युजयों सत्युछत्यु: कालकालो यमान्तकः । बेदस्त्वं वेदकर्त्ता च वेदवेदाडुपारणगः 

बिद॒पां जनकर्त्वश्व,विद्वांश्व विदुषां गुरु: । 

मन्त्रस्त्वं हि जपरत्वं हि तपस्त्व ततफलप्रद: ॥ ७१ ॥ 

वाक्‌ त्वं बागधिदेवी त्वं ततकर्त्ता तदुगुरु: स्वयम्‌ । 

अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
इत्येवप्तुत्तवाशेलेन्द्रस्तस्थों धृत्वापदास्त्रुजम्‌ | तत्रोधास तमाबोध्य चाचरुह्मत्ृपाच्छिवः 
स्तोतप्रेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्न र।। मुच्यते सर्वेपापेभ्यों भयेभ्यश्च भवाणवे ॥ 
अपुत्रो लूभते पुत्र मासमेक॑ पठेयदि। भादर्षाहीनो लभेद्वाय्यां सुशीलां सुमनोहराम्‌ 
चिरकालगतं घस्तु लभते सहसा घुधम्‌ । राज्यश्रष्टो लभेद्राज्यं शड्भुरस्य प्रसादतः ॥ 
कारागारे श्मशाने च शत्रु ्स्तेषतिसडुटे । गरभीरेषएतिजलाकीएण भश्नपोते पिषादने ॥ 
रणमध्ये महाभीते हिस््रजन्तुस्मन्विते । सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शद्भुरस्य प्रसादतः ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दुर्गादर्पघिमोचन नामाश्त्रिशत्तमो 5ध्याय: । 


एकोनचलत्वारिशो 5ध्यायः 


मेनकया पूर्व शिवरूपदशनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

इति स्तुत्वा हिमगिरिवंसतः शड्भरस्य च । उवास पुरतो दूरे लब्धाज्ः सर्वेसम्मतः ॥ 
मधुपर्का दिक॑ तस्मे प्रददो भक्तिपूवेकम्‌ । मुनीन सम्पूजयामास ततः शड़ुरपाषेदान्‌ ॥ 
तदा तत्र समागत्य मेनका स्त्रीगण: सह। ददर्श बटमूलस्थं शड्भरं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ३॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं चसन्तं व्याप्रचमेणि । मध्ये मुनिगणानाश्च ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 

यथाकाशे तारकाणां द्विजराजं बिराजितम्‌ | 

परमाह्यादक रूपं कन्द्पकोटिसन्निभम ॥ ५॥ 
विद्ाय वाद्धंकावस्थां दधतं नवयोवनम्‌ | अतीच सुन्द्र रम्यं वित्तवौरश्ष योषिताम्‌ 
कामंकामातुराणाश्व सतीनाश्व खुतंयथा | वेष्णवानां महाविष्ण शैवानाश्चसदाशिवम्‌ 
शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सोराणांसूय्येरूपिणम्‌ । कालस्घरूपंदुष्टानां शिष्टानांपरिपालकम 
कालकालसमं म्ृत्योम्र त्यूं सत्युंभयानकम्‌ । व्याप्रचमे चारुवस्त्रं बभूष भस्मचन्दनम्‌ 
सर्पा: सुन्दरमाल्यानि कस्तूरी या विषप्रभा | जटा खुललिता चूड़ा चन्द्रमेलकचन्द्नम्‌ 

सुचार्चों मालतीमाला गड़गधारा मनोहरा । 

अस्थिमाला रलमाला धत्त्र चारु चम्पकम्‌॥ ११॥ 
एकीमूतं पश्चवकक्‍रत्र नेत्रयुग्माब्जशो मितम्‌ । शरत्पावंणवन्द्राभं प्रच्छाद्य दीप्रमुत्तमम्‌ ॥ 
बन्धुजीव विनिन्येकमो छा धरमनोहरम्‌ । श्वेतश्रन्द्रो वृपेन्द्रश्न भूताद्या नतेका इच ॥११॥ 
सद्यो व्यतिक्रमं सर्वे महेशस्य महेश्चरी | द्वृई व॑ शिवरूपश्च. मेना तुण्ठा बभूच ह ॥१७॥ 
काश्चिन्निमेषरहिता: कामेनपुलका श्चिता: | अतिकामातुराः सत्य: प्रापुमंच्छांश्व काश्चन 

काश्रिद्विनिन्ध कान्तांश्व प्रशशंसुमेहेश्वरम्‌ । | 

मनोरथेन मनसा समास्टिष्यन्ति काश्वन ॥ १६ ॥ 


। 
| 
॥ 
[ 
| 
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काश्विन्मानसिक कामात्‌ कुवेन्ति चुम्बन॑ मुदा। 
घुवं काम॑ करिष्यामो वयश्ञ कामसागरे ॥ १७ ॥ 
अस्माकमेव॑ भर्ता च॒ परत्रेव यतो भवेत्‌ | हहेवैक॑ करिष्यामो बयं कान्‍्तं रती रतम्‌॥ 
दृष्टातपस्या सखुचिरमितिजल्पन्तिकाश्वन | काश्रिद॒दृष्टा शिव किश्विन्मुखमाच्छाद्यवाससा 
सस्मिता बक्रनयनाः पश्यन्त्येवं पुनः पुनः । 
बयं ग्रह न यास्यामो यास्याम: शिवसलन्निध्िम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्खुधांशुवदन द्रक्ष्यामो 5हनिशं मुदा | संखारं न करिष्यामः प्रविशामों हुताशनम्‌ 
भविता नः शिवः स्थामीत्येव॑ जर्पन्ति काश्चन | 
अहो पुण्यवती दुर्गा छाध्यते जन्म भारते ॥ २२॥ 
यस्या हाय शिव: स्वामोत्येव॑ जर्पन्तिकाश्वन | मुदामेना शिवं द्वष्टा गृहन्ताभिजंगामह 
शिव सम्पूज्य शैलेन्द्र: प्रणम्य स्वगृहं ययों | कृत्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सह 
दुर्गांप्रस्यापयामास शिवायशिवसन्निधिम्‌ । पावंतीसखिभिः साद्ंवेशं रत्वामनों हरम्‌ 
भाषानुरक्ता हषण जगाम शिवसन्निधिम्‌ | द्वष्टा शिवा शिव शान्तं प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌ 
सप्तप्रदक्षिणं रृत्वा सस्मिता प्रणनाम सा | अनन्यभाजं गुणिनममरं ज्ञानिनां चरम ॥ 
सुन्द्रं लभ भतार सुन्द्रीत्याशिषं ददो । 
भविता तव सोभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्‍्ततम्‌॥ २८ ॥ 
पुत्रस्ते भचिता साध्चि नारायणसमोगुणे: । भविता ते परा पूजा जैलोक्येजगदम्बिके 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु सर्वेषाश्ञ परा भव । सप्तप्रदक्षिणीकृत्य यतो भक्तया त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुषशो5हं ततफल लभ सुन्दरि | तीथे कान्ते5भीएदेवे गुरोमेन्त्रे तथोषधे 
आस्था थ याद्वशी यासां सिद्धिस्तासाशञ्व ताद्ृशी । 
इत्युत्तवा श्भरस्तूण ब्रह्मज्योतिः परश्च माम्‌॥ ३२ ॥ 
दध्यों योगासन रत्वा योगीशो व्याप्रचमंणि । 
प्रक्षाय्य चरणों देवी पपौ तश्चरणोदकम ॥ ३३ ॥ 
चकार माजेनं भक्तया धहिशौचेन धाससा। रललसिंदासनं रम्यं विश्वकर्मा दिनिमितम्‌ 
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अपूर्व कांस्यपात्रस्थं नेवेयं प्रददीं किल । अध्य मन्दाकिनीतोयसंयुक्तश्वरणे ददो ॥ ॥ 
सुगन्धिचन्दनं चारु कस्तूरीकुडुमान्चितम्‌ । प्रददी मालतीमालां गले गरलसुन्दरे॥३६॥ 
भत्तया पूजाश्षकाराथ पुष्पवृश्श्चि तुश्ये | पीयूष॑ स्वर्णपात्रस्थं प्रददो मधुरं मधु ॥ 
रलप्रदीपशतक समन्ताद॒धृपमुत्तमम्‌। त्रेलोक्यदुलेभं बस्त्रं स्वर्णयजश्ोपचीतकम्‌ ॥३८॥ 
सुगन्धि शीततो यश्ञ पानार्थ पावेती ददो । अतीष सुन्द्रं रम्यं रलसारेन्द्रभूषणम।।३६॥ 
दुलभां कामथेनुश्च स्वर्ण शयड्रसमन्विताम्‌ | स्नानीयन्तीर्थतोयश्व ताम्बूलश मनोहरम्‌ ॥! 
दत्त्वा षोडशोपचारं प्रणनाम पुनः पुनः । 
संपूज्य शलिनं भक्तया ययौ नित्यं पितुग्र हम्‌ ॥ ४१॥ 
शुभ्रावाप्सरसां बकत्राद्देवीमिन्द्रों महेश्वरः । श्रुत्वा घातां शुनाशीरो ननत्ते हषेसंयुतः 
दूतद्वारा कामदेवमानिनाय त्वरान्वित: । इन्द्राज्या कामदेव: प्रजगामामराचतीम॥४३॥ 
तूणे प्रस्थापयामास तश्च॒ यत्र शिवः शिवा । पश्चसायकसंयुक्तो जगाम पश्चसायक: ॥ 
प्रसन्‍नवदन श्रीमान्‌ यत्र शक्तियुतः शिव: । गत्वा ददर्श मदनः शिवायुक्त शिवं चिभुम्‌ 
शान्तं त्रलोक्यकान्तश्र प्रसन्‍नवदनेक्षणम । 
काम: स्थितो एन्तरीक्षे च धृत्वा च सशरं धनुः ॥ ४६ ॥ 
चिक्षेपास्त्रं दुनिवारय्यममोघं शहुरे मुदा । बभूवामोघमस्त्रश्ष मोघन्तत्परमात्मनि ॥ 
आकाश इच निलिप्त निलिप्ते परमात्मनि । मोघीभूते चर शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः ॥ 
चकम्पेपुरतःस्थित्वा द्वष्टा म॒त्युज॒यंविभुम | सस्मारत्रिद्शान्‌ काम:शक्रादीनभयविह॒लः 
आयशुर्देवता: सर्वाः शम्भुकोपेन वेषिताः। चक्र॒ः स्तुतिश्च स्तोत्रेण शद्भुरं त्रिदशेश्वरम्‌ 
कोपा भ्रिमु द्विर्तं तं कपाललोचनादहो । स्तुति कुवेत्सु देवेषु स चहिः शम्भुसम्भव:॥ 
जज्वालोध्वेशिखो दीघ्तः प्रल्याग्निशिखोपम: । उत्पत्य गगने घूर्णन्‌ निपत्य धरणीतले 
श्रामं भ्रामश्ध परित: पपात मदनोपरि ॥ ५२ ॥ 
बभूच भस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपत:। विषण्णा देचताः सर्चा नतघकत्रा च पावेती ॥ 
घिललाप बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः । तुशुवुदंबता: सर्चा: कम्पिताश्रन्द्रशेखरम्‌ ॥५४॥ 
रतिमूचु: खुराः सर्वे रुरुदुश्य मुहमंहुः | किश्विद्वस्म ग्रहीत्वा च रक्ष मातसेयं त्यज ॥ 
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बयं त॑ं जीवयिष्यामो लभिष्यसि प्रियं पुन: । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा॥ 
हृष्टा रतेचिलापश्च मूच्छां संप्राप पार्वती । 
अतीन्द्रियं गुणातीतं तुष्टाब चन्द्रशेखरम ॥ ५७॥ 
रुदन्तीं पार्वेतीं व्यक्तता स्घस्थानं प्रययो शिव: । 
सद्यो बभूव तत्रेच पावतीदरपमोक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रूपयोवनयोगेव तत्याज शेलकन्यका । मुखं दश्यितं लज्ञा तदुवभूव सखीगणे ॥५६॥ 
सुराश्च रतिमाश्वास्य सर्वे जग्मुः स्वमन्द्रिम्‌ | प्रणस्प दण्ड बट॒द्रंशो का दृद्विग्नमानसा: 
स्‍्तुत्वा रुदित्वा शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरक्तेक्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं यया 
न जगाम पित॒गहे पावती सा तु लज्ञया । 
स्वालिभिवाय्यंमाणापि जगाम तपसे चनम॥ ६२॥ 
प्रजग्मुः सहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छी क विद्न ला: । 
मातृभिर्षाय्येमाणा सा स्वर्णदीतीरजं चनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सुचिरश्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप त्रिलोचनम्‌ | रतिः संप्राप मदन शड्भरस्य वरेण च ॥ 
इत्येयं कथितं सर्व पावेतीदरपमोक्षणम्‌ | निगूढ़चरितं राधे किम्मूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्तें महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधिकासंवादे एकोनचत्वारिशो 5ध्याय:ः । 


चत्वारिशत्तमो धध्यायः । 


राधिकाक्ृष्णसंवादवर्णनम्‌ 
श्रीराधिका उचाच । 
अहो विचित्रं चरितमपूर्व कि श्रुतं बिभो। सुन्दर श्रुतिपीयषं निगूढ़ं शानकारणम्‌ ॥१॥ 
न पिशेषं समासश्च श्रुतं न व्यासमोप्खितम्‌ । 
' अघुना श्रोतुमिच्छामि विघ्तीर्ण कथय प्रभो ॥ २॥ 


9६२ #  ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णज़न्मखण्डे 


कि कि तपः कठोश्श्व चकार पावेती स्वथम्‌ । 
क॑ क॑ बरं था संप्राप्प कथमाप महेश्वर्म्‌ ॥ ३ ॥ 
रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मन्मथम्‌ | पावेतीशिवयो:ः कृष्ण बिवाहं वर्णय प्रभो॥ 
तयो रहसि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । 
कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुःखमोचनम्‌ ॥ ५॥ 
दम्पतीषिरहोक्तिश्व कर्णज्वाला च योषितः । श्रोतुं कौतूहल कृष्ण पुनःसम्मीलनं तयो: 
अग्निज्वाला विपज्वाला क्षमा: सोदुश्च योषितः । 
दम्पतीविरहज्वाला न श्रोतुश्च क्षणं क्षमा ॥ 9 ॥ 
राधिकावचन श्र॒त्वा विस्मितश्वकिताननः । विस्ती्ण घक्तुमारेभे हृदयेन बिदूयता॥८॥ 
दम्पतीविरहोक्तिश्न या राधा श्रोतुमक्षमा । विच्छेरे शतव्षोये किमसया भविता मम 
इत्येवं मानसे ऋत्वा मायेशों माययान्वितः | कृपासिन्ध॒ुश्व कृपया कथां कथितुमुद्यतः 


श्रीकृष्ण उचाच । 
प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणचल्लभे । प्राणाधिदेवि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे॥ 


चटमूलादृते रुद्रे पावेती तपसे ययो | पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विनिधारिता ॥ 
गत्वा सा स्वर्णदीतीरं स्ात्वा त्रिषवर्ण मुदा | सन्देशे च मया दत्त जजापतं मनुमुदा 
वर्षमेकञ्च सम्पूर्णमनाहारा स्वभक्तित:। तप्त्वा तपः कठोरअ्व चकार जगदम्बिका ॥१४ 
ग्रीष्मे च परितो वह प्रज्वलन्तं दिवानिशम्‌ । 
कृत्वा प्रतस्थी तन्मध्ये सन्‍्ततं जपती मनुम ॥ १५ ॥ 
शश्वत्‌ श्मशाने वर्षाषु कृत्वा योगासनंशिवा | शिलां द्वष्टा च संसिक्ताबभूच जलधारया 
शीते जलान्तरे शश्वत्‌ प्रतस्थो -भक्तिपूवेकम्‌ | अनाहारा शरद्वोद्रनीहारासु निशासु च 
एवं कृत्वा परं वर्षमप्राप्य शडुःरं सती । शुच्ा कृत्वाग्निकुण्डश्न प्रवेष्ठ सा समुद्यता ॥ 
तामग्निकुण्डं चिशती तपसातिकृशां सतीम । 
द्रष्टा शिवः रृूपासिन्धु: कृपया तां जगाम ह॥ १६॥ 
अतीष वामनो बालो घविप्ररुपी स्वतेजसा। | प्रज्वलन्‌ मनसा दृष्टो दण्डी छत्नीजटाघर: 


| यत्वारिशत्तमो 5ध्यायः ] # पावेतीसमीपे शिवस्यगमनम्‌ # 8६३ 


 शुक्रयशो पचीती च शुक्तवासाश्व सस्मित: । श्वेताब्जवीजमालाश्च बिश्रक्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ 

निजेने बालक द्वष्टा स्निग्था साति जगाद ह । 
तत्तेजसातिप्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
को भषानिति पप्रच्छ तं शिशु पुरतः स्थितम्‌ । 
मनसालिडुनं कत्तमिच्छन्ती परमादरम्‌॥ २३ ॥ 

श्रुत्वा शेलखुताप्रश्न॑ प्रहस्य परमेश्वर: | उचाचातीच मधुर कर्णषीयूषमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 

शड़ुर उचाच | 
इच्छागामी वटुरहं तपस्वी विप्रवालक: । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्द्रि 


वद्‌ कस्य कुले जाता कस्य कन्या च कामिधा | 
तपसः फलदात्री त्वं कस्माद्धेतोस्तपस्तव ॥ २६ ॥ 
अहा था तपसां राशि: स्वयं सूतिमती सती | 
तपो वा लोकशिक्षार्थ करोषि कमन्‍्टेक्षणे ॥ २७ ॥ 
स्वयं तेज:स्वरूपा वा मूलप्रकृतिरीश्वरी | विधाय भक्तध्यानाथ विशग्रहं भारते जनुः ॥ 
कि था त्रिलोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पट्रपा सनातनी । 
रक्षां विधातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६ ॥ 
किवाम्बिका त्वं देवानां स्वयं मृतिमती सती । 
साचित्री भारते जन्म स्वेच्छया लब्धुमागता ॥ ३०॥ 
रागाधिष्ठातृदेवी वास्वयंसाक्षात्‌ सरख॒ती । सर्वधिद्याः प्रकटितुं स्वेच्छया जन्मभारते 
एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं तकितुमीश्वर: । 
या सा भवति कव्याणि परितुष्टा च मां भव ॥ ३२॥ 
सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्वर: । पतिब्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायण: स्वयम्‌ 
तुष्टे नारायणे देवे शश्वत्तुष्ट जगक्त्जयम्‌ | तरुघूलेषु सिक्तेषु शाखा: सिक्ता यथा प्रिये 
शिशोस्तद्वचन श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । 
उचाच वचनश्चारु कर्णपीयूषमीश्चरी ॥ ३५॥ 


७६४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पावेत्युवाच । 

नाहं वेद्प्रसूलेक्ष्मीचांग धिष्ठातदेवता । जन्म मे भारते वर्ष साम्प्रतं शैलकन्यका ॥३६॥ 
पूव जन्म दक्षगेहे सती शड्भरकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तातभत घिनिन्द्या॥ ३७ ॥ 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शडरेद्विज। मां त्यक्तवा भस्मसात्‌ कृत्वा मन्‍्मथं स जगामह 
प्रयाते शड़रे तापादु ब्रीड़याहं पितुग्र हात्‌। अगमत्तपसे चित्त ममेदं स्वर्णदीतरटे ॥ 
तपः कृत्वा कठोरश्व खुचिरं प्राणवल्लभम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेष्टञ्न त्वांचद्ृष्टाक्षणं स्थिता 

गच्छ त्व॑ प्रविशाम्यग्नी प्रलयाग्निशिखोपमे । 

कृत्वा स्वकामनां विप्र हरप्राप्तिमनीषितम॥ ४१ ॥ 

यत्र यत्र जनुलेब्ध्वा लभिष्यामि शिवं परम । 

प्राणाधिक  प्रियं कान्‍्तं विभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 

सर्चा हि स्वप्रियं लब्धुं लभन्ति जन्म बाउ्छितम्‌ । 

तज्ञन्म पतिलाभार्थ सर्वासाश्ञ श्रती श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

प्राक्ततनीयो हि यो भरता स तासां प्रतिज्ञन्मनि । 

या स्त्री येपां सुनियता सा तेपां जन्मजन्मनि ॥ ४७ ॥ 
तदृहमिह न प्राप्य ऋृत्वा घोरतरं तपः। कृत्वाग्निकुण्डे काम्यश्ञ लभिष्यामि परत्रतम्‌ 
इत्युक्तवा पावेती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह। निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ 
चहिप्रवेशं कुवेन्त्या: पार्वत्या: परमेश्चारि। वभूव तपसा सदयो बह्िश्चन्दनवद्‌ घुवम्‌ ॥ 
क्षणं तदन्तरे स्थित्वायोत्पतन्ती शिवां शिव: । पुनः पप्रच्छसहसा वृन्दाचनघिनोदिनि 

श्रीमहादेव उचाच । 

अहो तपस्ते कि भद्दे न बुद्ध किश्विदेव हि। 

न दग्धो वहिना देहो.न च प्राप्तो मनीषितः ॥ ४६ ॥ 
शिव कल्याणरूपश्च भर्त्तारं कतंमिच्छसि | अचिग्नहं पति कृत्वा किातेवाओछितंभवेत्‌ 
संदर्तारश्व भर्तारं यद्च्छलि शुचिस्मिते | कान्तमिच्छति काघास्त्रीसवेसंहारकारणम्‌ 
मोक्ष घाउछसि चेद्देवि रृत्वाकान्तस्वरूपिणम्‌। स्वमुक्तिप्रदा त्वश्वतपस्याषिफलातव 


चत्वारिशत्तमोषध्यायः ]. + पाव॑तीं प्रति शिवचाक्यम # 9६५ 


शिवश्व मड़ले मोक्षे संहर्ता न च दृश्यते। शिवशब्दस्य चान्यार्थों न हि वेदे निरूपितः 
तश्न संहारकर्तारं यदि घाउछसि सुन्दरि। लभिष्यसे रत॑ रुद्रं सवेलोकभयडू-रम्‌ ।५४। 
न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीएं देवसेचनम्‌ | हरिस्म्ृतिर्मोघा च सर्वेमड्डलदा सदा ॥ 
शीघ्र पितुग्र हं.गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शड़रम्‌ | ममाशिषा स्वतपसां फलेन च खुदुलभम्‌ 
इत्युत्तवा पाव॑तीं विप्रस्तत्रेचान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुर्गेह महादेवेति चादिनी ।५७। 
पावतोगमन श्रुत्वा मेनका च हिमालय: । दिव्य यान॑ पुरस्कृत्य प्रययो हथेविहलः ॥ 
संस्थाप्य मडुलघटान्‌ राजवत्म॑नि राधिके । चन्दनागुरुकस्तूरीफलशाखासमन्वितान॥ 
पद्ठसूत्रसन्निबद्धरसालपल॒घान्विते: | परितः परितो रम्भास्तम्भवृन्द्समन्विते ॥ ६० ॥ 
पतिपुत्रचती योषित्समूहैदीपहस्तक:। पूर्णेर्लाजाधान्यदूर्वाफलपुष्पसमन्धितः ॥ ६१ ॥ 
सुपुण्यत्राह्मणैश्वापि मुनिभिन्रद्ययारिभि: । नटीभिनेतेकी भिश्व गजेन्द्रें: परिशोमिते ॥ 
पुरोहितैश्च संयुक्तेः कुवे द्विमंडुलध्वनिम्‌ । सुचारुमालतीमालाहस्ते: शस्ते: प्रशंसितेः ॥ 
नानाप्रकारवायेश्व शडुध्वनिखुनादितेः । सिन्दूररेणुभिश्वारुचन्दनद्रवपड्धिलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगरं;दुर्गा ददशे पितरो पुरः । सुप्रसन्‍नी प्रधावन्तो हर्षाश्रुपुलकान्चितों ।६०। 
प्रसन्‍नवदना देवी चालिभिः प्रणनाम तो | संयुज्याथाशिषन्तों च चक्रतुस्ताअ्ववक्षसि 
हे वत्से बत्सेत्युत्वाय्य रुदनन्‍तो प्रेमचिहलो । तदा ताश्व रथे कृत्वा जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ 
स्त्रियों निर्मेज्छनश्क्रुषिप्रा युयुज्लराशिषम । ब्राह्मणेम्यश्व वन्दिभ्यः पर्वेतेन्द्रों धनंददी 

मड़ुल कारयामास पाठयामास छान्द्सम्‌ । 

एवं स्वकन्यया साहू तस्थतुस्तो स्वमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 

सुखेन घसतो तो हि हषेनिभेरमानसो । 

एकदा च तपः कु जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
मेनका कन्यया साउंमुचास प्राडुणे मुदा | एतस्मिन्नन्तरे भिश्लुनेतेकश्व सुगायनः ॥ 
सहसेक आजगाम मेनकासन्निधि मुदा। श्टड्रचायं घामहस्ते डमरुं दक्षिणे तथा॥ 

कृत्वा घिभूतिगात्रो5तिवृद्धो _तीवजरातुरः । 

पृष्ठकन्थो रक्ततासाः सुकण्ठो5तिमनोहरः ॥ ७३ ॥ 
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जगी मम्त गुणाख्यानं ह्त्वा नृत्यं मनोहरम्‌ । 

चादयामास भड़ज् क्षणं डमरुक॑ तथा ॥ ७४॥ 

आजम्मुर्नागरा बाला वालिका हषेघिहला: । 

बुद्धा युवानो युवतीसमूहा वृद्धयोषितः ॥ 9५॥ 
श्रुत्वा तु सुन्दरं गीत॑ सुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुमुहुः सर्वे तेन मूच्छामवाप्नुवम्‌ 
मूच्छां संप्राप सा दुर्गा ददश हृदि शड़ुर्म्‌ । त्रिशलपट्टिशकरं व्याप्रचमेघरं परम्‌॥ 
विभूतिभूषणं रम्यमस्थिमालां सुनिमेलाम्‌ | ईषरद्धास्यप्रसन्‍्नास्यं सुप्रसन्‍न॑ त्रिलोचनम्‌ 
मालाहस्तं पश्चवकक्‍त्रं नागयज्ञोपचीतकम्‌। घर ं वृष्वित्युक्तवन्तं सुन्दरं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
हृदयस्थं हरं द्रष्टा ममसा त॑ ननाम सा। घरं वत्रे मानसे सा त्वं पतिम भवेति च ॥ 
एवं दत्त्वा शिवस्तस्थे चान्तर्धानश्चकार सः। न द्वष्टा हृदि त॑ दुर्गा संप्राप्य चेतनां पुनः 
ददश चक्षरुन्मीव्य भिश्षुक गायक॑ पुर: । न॒त्यसंगीततः सा तु भिश्लुकस्य च मेनका ॥ 

दातुं ययो सा रलानि खर्णपात्रस्थितानि च | 

भिक्षां ययाचे भिक्षस्तां दुर्गा नान्‍्यां ग्रहीतवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनश्च नत्तेनं कतुमुद्यतः कौतुकेन च | मेना तद्॒चनं श्रुत्वा चुकोप विस्मयं ययो ॥ 
भिश्षुक भत्सयामास वहि:कतंमुवाच तम्‌ | पत्नी तरिलोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मनः 

याच्ञामिमां प्रकुवेन्तं दूरं कुरु सुभाषिणम्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरि:ः खालयमाययों ॥ ८६ ॥ 
ददश पुरतो भिक्षु प्राड्रणस्थं मनोहरम्‌ | कृत्वा नारायणार्चाश्वच॒ गड्भातीरे मनोहरे ॥ 
तन्मूत्तियानविश्लेषशोकादु द्विश्ममानस: । श्र॒त्वा मेनामुखाद्वाता' जहासच चुकोप सः 
आज्ञां चकार खचरं चहिः कर्तश्व भिक्षकम्‌ | आकाशमिध दुःस्पशे प्रज्वलन्तं स्वते जसा 
न शशाक बहि: कतु समीप॑ गन्तुमक्षमः । ददशे भिक्षक शैलः क्षणश्वारुचतुर्भ जम ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिन पीताम्बरधरं परम्‌ | सुवेशं सुन्दरश्याममीषद्धास्यं मनोहरम ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाडुंः भक्तानुग्रहकातरम्‌ । यद्यत्‌ पुष्पं प्रदत्तञ्ञ पूजाकाले गदाभ्ते ॥६२॥ 
गात्रे शिरसि तत्व मिश्लुकस्य ददर्श है । धूपः प्रदीपो यो दत्तो नेवेद्ं घा मनोदरम्‌ 
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ददर्श शेलस्तत्सव मिश्षुकस्य पुर:स्थितम्‌ । क्षणं ददर्श द्विभुजं विनोदमुरलीकरम्‌॥ 
गोपवेशं किशोरश्व सस्मितं श्यामसुन्दरम्‌ | मयूरपिच्छचूड़्श रलालडुरभूषितम्‌ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाड़ं घनमालाविभूषितम्‌ । क्षणं ददर्श स्वच्छञ्न शड्भरं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
त्रिशलपट्टिशकरं व्याप्रचर्मास्बरं परम्‌ | विभूतिगात्रममलमस्थिमालाधिभूषितम्‌ ॥६७॥ 
नागयशोपघीतश्व तप्तस्वर्णजटाघरम्‌। डमसूश्टड्डहस्तश्व सुप्रशस्तं मनोहरम्‌॥ ६८ ॥ 
प्रजपन्तं हरेनाम श्वेताव्जवीजमालया । ईषद्धास्यप्रसन्‍नास्यं भक्तानुग्रहकातरम ॥६६॥ 

स्वतेजसा प्रज्चलन्तं पश्चवकत्र॑ त्रिछोचनम । 

क्षणं ददर्श जगतां स्ष्टारख्ध चतुमृंखम्‌ ॥ १०० ॥ 

जपनतं श्रीहरेनांमस्वच्छ रुफटिकमालया । 

क्षणं सूय्येस्वरूपश्व ददर्श त्रिशुणात्मकमम्‌ ॥ १०१॥ 
दद्शांतीचतीत्र' तं ज्वलन्तं ब्रह्मते जसा । क्षणमश्निस्वरूपश्च ज्वलन्तमतितेजला ॥१०२॥ 
क्षणमाह्ादजनक चन्द्ररूपं ददर्श ह। क्षणं तेजःस्वरूपश्च निराकारं निरञ्षनम ॥१०३॥ 
निल्पसिश्न निरीहश्च परमात्मस्वरूपिणम्‌ । एवं स्वेच्छामयं द्वप्ट्वा नानारूपधर परम ॥ 
हर्षाश्रुपुलकः शेलो दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ | भक्तया प्रदक्षिणीक्ृत्य प्रणम्य च पुनः पुनः 
समुत्पत्य हृपयुक्तो ददर्श पुनरेव तम्‌ । चास्तवं भिश्चुक॑ दृष्ट्चा शैलेन्द्रो चिष्णुमायया 

विसस्मार च तत्सवें नानारूपधर परम्‌। 

भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तं भिक्षास्थालीस्वपाश्वेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

रक्ताम्बर: शटडुचाद्यविचित्रडमरु: करे | 

आदातुमुत्सुको दुर्गा नान्‍्यां भिक्षु:ः कदाचन ॥ १०८ ॥ 

न स्वीचकार शेलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 

भिक्षुः किश्विन्त जग्राह तत्रेवान्तरधीयत ॥ १०६॥ 
तदा बभूव शानञ्व मेनकाशेलयो: प्रिये । अहो द्ृशलो जगन्नाथ आधाणभ्यां स्वप्नवद्विने ॥. 

._- आधघां शिवो वश्चयित्वा स्वस्थानं गतवान्‌ विभुः । 
तयोभ॑क्ति शिवे द्वष्ट्चा से देवाश्व चिन्तिता: ॥ १११॥ 
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चक्र: शक्रादयों युक्ति खुमेरो रक्षणे भरात्‌ । 

एकान्तभक्तया शैलश्चेत्‌ कन्यां तस्मे प्रदास्यति ॥ ११२॥ 
ध्रुव निर्वा णतांसद्यः संप्राप्नोत्येच भारते | अनन्तरलाधा रश्चेत्‌ पृथ्वींत्यक्तवाप्रयास्यति 
रलगर्भा भिधा भूमेमिथ्येव भविता घ्रुवम्‌ | स्थाचरत्वं परित्यज्य द्व्यरूपं विधायसः 
कन्यां शलभ्ठतेदर्वा विष्णुलोकं गमिप्यति | नागयणस्यसारूप्यं भविष्यत्येष लीलया 

संप्राप्य पाषदत्वश्व हरिदासो भविष्यति। 

द्शवापीखमा कन्या दीयते ब्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चेदज्ञाय पवित्राय चाप्रतिग्रहशालिने । सन्ध्यायज्ञवेदपाठकारिणे सत्यवादिने ॥११७॥ 
अस्मे प्रदत्ता कन्या थे दशवापीफलप्रदा । त्िसन्ध्याकारिणे सत्यवा दिने ग्रहशालिने ॥ 
वेदज्ञाय सुचिप्राय दत्वा सुफलदायिनी। परदारग्रहीताय याजकाय ह्विजाय च ॥ 
शठाय सन्ध्याहीनाय वाप्येकफलदा सुता। सर्वेसन्ध्यास्वगायत्री विहीनाय शठाय थ ॥ 
चेश्योट्टवाय दत्ता या वाप्यद्धफलदा स्मृता । पापिने श॒द्रजाताय विप्रक्षत्रोड्बद्राय च ॥ 

दत्ता चाण्डालतुल्याय कन्या सा नरकप्रदा । 

विष्णुभक्ताय विद॒षे विप्राय खत्यवादिने ॥ १९२ ॥ 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीफलप्रदा। पश्चिषेसस्त्राणि दिव्यरूपं विधाय ये ॥१२३ 
एवम्मूताय दत्ता चेन मोदते विष्णुमन्दिरे । दत्वा कन्यां सुशीलाश्व हराय हरये:थवा 
नारायणस्वरूपश्च भवेदेव श्रुतो ध्रुतम्‌ | विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णुप्रीतये ॥ 
स लमेद्धरिदस्यश्व ध्रुव विप्रोट्टूवाय च | इत्यालोच्य खुराः सर्वे कृत्वाच मन्त्रणांप्रिये 
गुरु प्रस्थापितु' जग्पुहिमालयगृहं प्रति । गत्वा प्रणम्यच गुरु सर्वे चक्रूनिवेदनम्‌ ॥ 
हिमालयगृहं गत्वा कुरु निन्दाञ्च शलिनः । पिनाकिन॑ बिना दुर्गा वर नान्‍्यं घरिष्यति 
अनिच्छया सुतां दत्वा फर्ल तूर्ण लभिष्यति । कालेन यातु शैलेन्द्रश्चेदानीं भुवितिष्टतु 
अनन्तरलाधा रज्व॒ त्वमेष रक्ष भारते । देवानां बचने श्र॒त्वा प्रददो कर्णयोः करो ॥ 
न स्वीचकार स्व गुरु: स्मरन्नारायणेति थे । उचाव देववर्गा श्व संभत्स्यं च पुनः पुन: 

वेदवेदान्तविज्ञाता महाभक्तो दरों हरे ॥ १३१ ॥ 
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ब्रृहस्पतिरुघाच । 

श्रयतां मद्बचः सत्य हे देवा: स्वाथेसाधका: । 

नीतिसारथ्र वेदोक्त परिणामसुखावहम ॥ १३२ ॥ 
हरकेशवयोभेक्त ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेवान्‌ ब्राह्मणांश्वेच स्वगुरु च पतिव्रता ॥ 

पतिभिश्लुब्रह्मचारीस शिवीजान्‌ सुरांस्तस्था । 

पच्यन्ते कालसूत्रे ते यावचन्द्रदियाकरों ॥ १३४ ॥ 
इलेष्ममूत्रपुरोषेषु शेरते ते दिवानिशम्‌। भक्षिता कीटनिकरे: शब्दं कुचेन्ति कातराः ॥ 

ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं स््रष्टार जगतां गुरुम । 

शिवं खुराणां प्रवरं दुगां' लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६६ ॥ 
गीताश्व तुलसीं गड्ां वेदांश्व वेदमातरम्‌ | घत॑ तपस्यां पूजाश्व मन्त्र मन्त्रप्रदं गुरुम ॥ 
ते पच्यन्ते5न्धकृपे वे चायुषो 5८४ विधेरहों | भक्षिता:सर्वंसडूश्व शब्दं कुवेन्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं देवलाम्यं विधाय च | विष्णुभक्तिप्रदर्शच पुराणश्व श्रुतेः परम्‌ ॥ 
राधान्तदडुजां गोपीकदत्राह्मणांश्व सदाचितान्‌ । ते पच्यन्ते घटे देवा विधातुरायुषा समम्‌ 
अधोमुखा ऊद्ध्वेजंघा: सपंसडूश्व वेशिता: । भक्षिता बिकृताकारे: कीटेः सर्पंसमाकतेः 
अतीचकातराभीता:शब्दं कुवेन्ति सन्‍्ततम्‌ । ए्लेष्ममृूत्रपुरीषाणि ध्रुवं भक्षन्तिक्षो भिताः 

उल्कां दद्ति रुष्टाश्थ सन्मुखे यमकिड्ुुरा: । 

त्रिसन्ध्यन्तजन कृत्वा कुबेन्ति दण्डताड़नम्‌॥ १७३ ॥ 
कुवेन्ति मूत्रपानश्च प्रहारेस्तुषितान्‌ भिया | तदा कव्पान्तरे स्रपु सश्य्ि प्रथमे पुनः ॥ 

तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलोद्वव ॥ १४५ ॥ 

कत्या हि शिवनिन्दाश्वच यास्यन्ति नरक खुरा: । 

इममेघोपकारज्च कठंमिच्छथ पुत्रका:॥ १४६॥ 
ब्रह्मणा प्रेरित दक्षो दत्त्वा शलभ्ते खुताम्‌। न पाप॑ं परमेश्चय्यें संप्राप हरनिन्द्कः ॥ 
अनिच्छया सुतांद्त्वा तुय्यपुण्यं ललाभ सः। अहो घिहायसारूप्यं तुच्छंसगंललाभसः 
कश्निन्मध्ये व युष्माक गत्वा शैलग॒हं खुरा: | सम्पादयत स्वमतं शेलेन्द्रस्य प्रयलतः॥ 


८०० द # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


अनिच्छया सुतांदत्त्वा सुखंतिष्ठतु भारते। तस्मेभक्तयासुतांदत्त्वामो क्ष॑प्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ 
पश्चात्सप्रषेय:सर्वे गृहीत्वा तामरनधतोम्‌ | धघ॒वं तस्य ग्रहंगत्वा बोधयिष्यन्तिपवेतम्‌ ॥ 
विना पिनाकिन दुर्गा घर॑ नान्‍्यं घरिष्यति | अनिच्छया खुतां तस्मे प्रदास्यति सुताशया 
इत्येवं कथितं सर्वे देवा गच्छन्तु मन्दिरम्‌ । 
इत्युक्तवा चाकपतिः शीघ्र तपसे स्वर्णदीड्रततः ॥ १०३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधिकारृष्णसंबादे चत्वारिशत्तमो5८्यायः । 


उायालेकटर८्कनमर५७ऊ++ बरदकरपारपेदाओं, ५०0 सापममाह:स्ा०कवाना साहकल्‍न्‍आामा8अलशाकलक, 


एकचत्वारिशत्तमो धध्यायः 


देवत्रह्मसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
तदा देचा:समालो च्य जग्मुस्ते ब्रह्मणो 5न्तिकम्‌ । सर्वेनिवेदयामासुब्रेह्माणं जगतांपतिम्‌ 
देवा ऊ्ुः । 
तत: सृप्ठी जगत्स्नष्टा रलाधारो हिमालय: । स चेत्पाप्स्य तिमोक्षश्व रलगर्भा कुतो मही 
सुतां शालभते दत्वा भक्तया शैलेश्वर:स्वयम्‌ | नारायणस्यसारूप्यंसम्प्राप्स्यतिनसंशय: 
त्वं तस्य निन्दनं कृत्वा विमति प्रतिपादय । त्वयाचिना क्षमो नान्‍यो गच्छरीलगहंप्रभो 
देवानां वचन श्र॒त्वा तानुबाच विधिः स्वयम्‌ | वचन नीतिसारश्ञ कर्ण पीयूषमुत्तमम्‌ ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
नाहं कत्तु क्षमो वत्सा:शिव निन्दां सुदुष्कराम्‌ । सम्पद्विनाशरूपाश्व विपदोबीजरूपिणीम्‌ 
भूतेशं प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु सः | परनिन्दाधिनाशाय स्वनिन्‍्दा यशसेपरम 
ब्रह्मणो चचन श्र॒त्वा तं प्रणम्य सुराः प्रिये | 
शीघ्रं ययुस्ते केलासं गत्वा च तुष्ठ॒वुः शिचम्‌ ॥ ८ ॥ 


एकचत्वारिशत्तमो 5ध्यायः ] # विप्ररुपेण शिवस्य हिमालयसमीपे गमनम्‌ # ८०१ 


सर्वे निवेदयामासुः शड्भुरं करुणालयम्‌ | स ययौ शैलमूलअञ्व तानाश्वास्य प्रहस्य च ॥ 
देवा मुमुदिरि सर्वे शीघ्रं गत्वा खमन्दिरम्‌ | इण्सिद्धिमंदे शश्वद्खिद्धिदःखबद्धिनी ॥ 
अथ शैल: सभामध्ये समुचास मुदान्वितः । बन्धुवर्गें: परिव्रतः पावंतीसहितः स्घयम्‌ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्ररी शिव: स्वयम्‌। समाजगाम सहसा प्रसन्नचदनेक्षण:ः ॥ 

दण्डी छत्री दीघ्रवासा बिश्रक्तिलकमुत्तमम्‌ । 

करे स्फटिकमालाश्व शालग्रामं गले दत्‌ ॥ १३॥ 
तञ्च टृष्टा समुत्तस्थी सगणश्व हिमालय: । ननाम दण्डवदुभूमों भक्तयापतिथिमपूर्वकम्‌ 

ननाम पावेती भक्त्या प्राणेशं विप्ररूपिणम्‌ । 

आशिषं युयुजे विप्र: सवंपां प्रीतिपूवेकम्‌॥ १५ ॥ 
शेलदत्तासने शीघ्रमुचास ब्राह्मण: स्वयम्‌ | मधुपकांदिक सर्व जग्माह प्रीतिपूवकम ॥ 
पप्रच्छ कुशल शेलो ब्राह्मणं को भवानिति | उचाच स्व विप्रेन्द्रो गिरीन्द्र सादरेण च 

ब्राह्षण उचाच | 

घाटिकां वृत्तिमाश्रित्य श्रमामि धरणीतले । मनोयायी सर्वेगामी सर्वेज्ञो5हं गुरोबेरात्‌ 
मया ज्ञातं शड्भूराय सुतां दान त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिव्यामशातकुलशीलिने ॥ 
निराध्रयायासड्रायारूपाय निर्युणाय थ । श्मशानगामिने सर्वेभूतनाथाय योगिने ॥२० 
दिग्वाससे5हिगात्राय विभूतिभूषणाय च | व्यालग्राहिसवरूपाय कालव्यायादयाय च 
अज्ञातम्॒त्यवे <शायानाथायाबन्धवे भवे । तप्तस्वर्णजटाभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 
अज्ञातवयसे तीववृद्धाय चाविकारिणे। सर्वाश्रयाय श्रमिणे नागहाराय मभिक्षवे ॥ 
निबोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्भवम्‌ | स ते पात्रानुरूपश्च पावेतीदातृकमंणि ॥ 
महाजन: स्मेरमुखः श्रुतिमात्राद्गरधिष्यति | लक्षरैलाधिपस्त्वश्व न तस्येको 5स्तिबान्धवः 
वान्धवान मेनकां प्रश्नंकुरु शीघ्र प्रयलतः । सर्चान्‌ पप्रच्छ यल्लेन है बन्धो पावेतींघिना 

रोगिणे नौषधं शश्वत्कुपथ्यं रोचते सदा | 

इत्युकवा ब्राह्मण: शीघ्र स्नात्वा भुक्तवा मुदान्चितः । 

जगाम स्वालयं शान्तो वृन्दावनघिनोदिनि ॥ २७ ॥ 


५१--- 


८०२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ब्राह्मणस्य बच: श्रुत्वा मेनोचाच द्विमालयम्‌ | शोकेन साश्रुनयना हृदयेन विदूयता ॥ 
मेनकोचाच । 
शटणु शेलेन्द्र मद्वाक्टं परिणामछुजाबहम| पृच्छ ऐैलघरानस्मै न दास्यामि सुतामहम्‌ 
त्यक्ष्यामि सर्वान्विषयान्‌ भक्ष्यामि विषमेष च। 
गले बध्वाम्बिकां पश्य यास्यामि घोरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ 
गृहीत्वा पावेतीमेना गत्वा कोपालयं रुषा। त्यक्तवा55हारं रुदनती च चकार शयनं भुवि 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वशिष्टो श्रातृभिः सह | आजगाम पुनस्तैश्व युक्ता पश्चादरुन्धती ॥ 
प्रणम्य शेलस्तान्‌ सर्वान्‌ स्वणसिहासनंददी । दच्वा षोड़शोपचार पूजयामासभक्तितः 
ऋषयश्ध सभामध्ये सुखमूषु: सुखासने। जगामारुन्धती तूर्ण यत्र मेना च पावेती ॥३४ 
गत्वा ददशे मेनाश्व शयानां शोकमूच्छिताम्‌। 
उचाच मधुर साथ्वी सावधानां हितं बचः ॥ ३५ ॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वदुगृहेप्हमरुन्धती । 
पित्णां मानसीं कन्यां मां जानीहि विधेवेधूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अरुन्धत्या: स्वरंश्र॒त्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका । उदाच शिरखा नत्वा तां पद्मामिवतेजसा 
मेनकोचाच । 
अहोउ्द्य किमिदं पुण्यमस्माक॑ पुण्यजन्मनाम्‌ । बधूजेगद्धिध्रेः पत्नी चशिष्ठस्य ममालये 
सस्श्रमेणेदमेवोक्त गृह तेहश्च किड्डुरी । ईश्वरी जगतां स्रष्टरागता बहुपुण्यत: ॥ ३६ ॥ 
पाय॑ दत्त्वा स्वर्णपीठे वासयामास तां सतीम्‌ । 
भोजयामास मिष्टान्नं वुभुजे कन्‍्यया सह ॥ ४० ॥ 
शिवस्य हेतोनोंतिश्व बोधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्धन्ती प्रसड्रेन सम्बन्धयो जनानि:य ॥ 
अथ शैलम्षीन्द्राश्व ! नीतिसारं पर॑ं घच:ः | बोधयामाखुः सम्बन्धयोजनानि प्रसड़ुतः ॥ 
ऋषय ऊचुः | 
शेलेन्द्र भ्रुयतां वाक्ममस्माकं शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्व॑तीं देहि खंदत: श्वशुरो भव । 


एकचत्वा रिशत्तमो5ध्यायः ] # हिमालयच शिष्ठसंवादवर्णनम्‌ # ८०३३ 


अयाचितारं देवेश बोधयाशु प्रयल्षतः | तव शड्भतविनाशाय ब्रह्मा सम्बन्धकर्मणि ॥४४ 
नेच्छको दारखंयोगे शड्भूरो योगिनां घरः। विध्रेः प्रार्थनया देवस्तच कन्यां ग्रहीष्यति 
दुहितुस्ते तपस्यान्ते प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुद्दयेन योगीन्द्रो विवाहश्च॒ करिष्यति ॥ 
ऋषीणां वचन श्र॒त्वा प्रहस्य च हिमालय: । उवाच किश्विद्वीतश्व॒ पर विनयपूवेकम्‌ ॥ 
हिमालय उचाच । 

शिवस्य राजसामग्री न हि पश्यामि काझ्चन । 

किश्चिदाश्रममे श्वय्य कि था स्वजनवान्धवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न कन्यामतिनिलिप्तयोगिने दातुमहेति । यूयं पिधातु:पुत्राश्च सत्यं बद्त निश्चितम्‌ ॥ 
नानुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां ददातिचेत्‌ । कामालीभाद्वयान्मो हाचछताब्दं नरक॑वजेत्‌ 
न हि दास्यास्यहं कन्यामिच्छया शलपाणिने। यद्दिधानं भवेद्योग्यम्मपयस्तद्वियीयताम्‌ 
हिमालयवच: श्र॒त्वा बशिष्टो विधिनन्दनः । वेदवेदाडुविज्ञाता वेदोक्त वक्तुम्नुच्यतः ॥ ५२ 

वशिष्ठ उवाच | 

वचन त्रिविधं शल लोकिके वेदिके तथा | सर्वे जानाति शास्त्रज्ञो निमेलक्षानचक्षुषा ॥ 
भमसत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं श्रुतिछुन्दर्म्‌ | खुबुद्धं शत्रुवंदति न हितश्चञ कदाचन ॥५४ 
आपातप्रीतिजनकं॑ परिणामसुखावहम्‌ | दयालुधेमेशीलश्व वोधयत्येव बान्चचम्‌ ॥५०॥ 

श्रुतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकाले सुखावहम्‌ । 

सत्यसार हितकरं बचसां श्रेष्ठमीप्लितम ॥ ५३ ॥ 

एवश्व त्रिविधं शैल नीतिशास्त्रनिरुपितम । 

कथ्यतां तजिषु मध्ये कि वदामि वाक्पमीप्सितम्‌ ॥ ५9 ॥ 
वाह्मसम्पद्विहीनश्व शड्डरस्त्रिदशेश्वरः । तत्त्वश्ञानसमुद्रेष्‌ संनिमग्नेकमानलः ॥ ५८ ॥ 

आपातप्रमसम्पत्तिविद्युच्छी रिव नाशिनी । 

सदानन्दस्येश्व रस्य स्वात्मारामस्य का स्पृहा ॥ ५६ ॥ 

गृही ददाति स्वखुतां राज्यसम्पत्तिशालिने । 

कन्यां चिद्विषिणे दत्त्वा कन्याघातो भवेत्‌ पिता ॥ ६० ॥ 


८०४ जे # ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


को वदेच्छड्डरों दुःखी कुबेरो यस्यकिड्डरः। भ्रूभडुलीलया सृष्टि स्तर नष्ठु क्षमो हि यः 
निर्गण: परमात्मा थे य ईशः प्रकृतेः परः | सर्वेशःल च निलिपो लिप्तश्व॒ स्वेजन्तुषु # 

स एक: सृश्टिसंहारे स सर्वे: सृश्किमेंणि | 

निराकारश्व साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 

य ईशस्त्रिविधां मृत्ति विधत्ते सश्टिकर्मणि। 

स॒ष्टिस्थित्यन्तजननीं ब्रह्म चिष्णुशिवाभिधाम्‌॥ ६७ ॥ 

ब्रह्मा च ब्रह्मलो कस्थो विष्णु: क्षीरोद्वासकृत । 

शिव: कैलासवासी च सर्चा: कृष्णचिभूतयः ॥ ६५ ॥ 
श्रीकृष्णश्च द्विधाभूतो द्विभुजश्व चतुभजः | चतुर्मजश्व वेकुण्ठे गोलोके द्विभुज:स्वयम्‌ 
तस्य देवस्य तेंडशाश्व ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: | केचिदेवा: कलास्तस्य कल्शांशाश्रेव केचन 
कृष्ण: सृष्ट्यन्मुखश्वापि प्रकृति तत्र निममें। निर्माय ताश्व तथ्योनी बीय्यांघानश्षकारह 

ततो डिम्मः समुद्भूतस्तन्मध्ये च महाविराद | 

महाविष्णुः स विजेयो श्रीकृष्ण: षो ड्शांशकः ॥ ६६ ॥ 
नाभिपोद्ठवो ब्रह्मा तस्येव जलशायिनः । भालोद्ववस्तस्य स्नष्टु: शड़रश्न्द्रशेखर: ॥ 
महाविष्णोर्घामपाश्वांतसंभूतो विष्णुरैव च। सब प्राकृतिकाःशैल ब्रह्म विष्णुशिवादय: 
धत्ते चतुविधां मूर्ति प्रकृति: कष्णसंभवा | अंशेन लीलया सृष्ट्यों कलया वहुधा तया 
कृष्णवामाडुसंभूता राधा रासेश्वरीस्वयम्‌ | मुखाद्भवा स्वयं घाणी रागाधिष्टातृदेवता 

वक्षःस्थलो ड्ववा: लक्ष्मी: सर्वेसम्पत्स्वरूपिणो । 

शिवा तेज:सु देवानामाविर्भाव चकार सा ॥ ७४ ॥ 
निहत्य दानवान सचांन्‌ देवेम्यश्व श्रियंद्दों | प्राप्प कल्पान्तरे जन्म जठरे दक्षयोपषिल: 
नाम्नासतीशिवं प्रापदक्षस्तस्मेददी च ताम्‌ । योगेनदेहं तत्याजश्रुत्वा सा भत्‌ निन्द्नम्‌ 
पितणां मानसी कन्या मेनका तब गेहिनी । ललाभ तस्या जठरे जन्म सा जगद्ग्बिका 

शिवा शिवस्य पलत्नीयं शेल जन्मनि जन्मनि । 

कटपे कठपे बुद्धिरुपा शञानिनां जननीपरा ॥ ७८॥ 


एकचत्वारिशत्तमो5ध्यायः ] # हिमालयवशिष्ठटसंवादवर्णनम्‌ # ८०७५ 


जातिस्‍्मरा च सर्वेज्ञा सिद्धिदा सिद्धिरुपिणी । 

अस्या अस्थि चिताभस्म भव्त्या धत्ते शिचः स्वयम्‌ ॥ ७६॥ 

देहि त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्र शिवाय च। 

अथवा खा स्वयं कानन्‍्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८० ॥ 
प्राकतनायस्य या कान्तासा त॑ प्राप्नोतिवल्भम्‌ । प्रजापतेनिबन्धश्चन को :पिखण्डितुक्षमः 
विवाहेनो(्छुक:शम्भुःस्वात्मारामश्रतत्त्ववित | तुष्टुवुस्तंसुरा:सवेतारकाख्येनपी डिता: 
देवानां पीड़न॑ द्वष्ट्वा ब्रह्मणा प्राथितों विधु:। कृपया स्वीचकाराशु ऋृपालुदेवलंसदि 
ऊत्वाप्रतिज्नांयो गीन्द्रो द्वप्ट्वा क्रेशमसंख्यकम्‌ । दुहितुस्तेतपःस्थानमाजगामहिजात्मकः 

तामाश्वास्य बर दत्वा जगाम निञ्रमन्दिरम्‌ । 

तच्छू__त्वैवाययु: सर्वे खुरा: शक्रादयों मुदा ॥ ८५॥ 
नारायणश्व भगवान्‌ ब्रह्मा धमंश्व सांप्रमम्‌। ऋषयो मुनयः सर्वे गन्धर्वा यक्षराक्षसाः 
तत्र सर्वे मुदा युक्त: समालोचनकत भि: | प्रस्थापिता वर शीघ्रमनणा सा अरुन्धती 
तब प्रबोधने प्रीतिवेद्धते महती सदा । संप्र।प्शुभकाय्येश्व सर्वेकालसुखावहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शिवां शिवाय शैलेन्द्र स्वेचछया चेन्न दास्यसि। 

भविता वा विवाहश्व॒ मचितव्यबट्ेन च॥ <६॥ 
आगमिष्यति देवो यो नारायणसहायवान्‌ | रलसाररथे क़त्वा देवानां प्रवरं बरम ॥ 
योगीन्द्राणां चरेण्यं तं ज्ञानिनाञ्ष गुरोगरुप। आदिमध्यान्तरहितमविकारमर्ज परम 
चर ददो शिवाय स शिवश्वथ तपसः स्थले । नहीश्वरप्रतिक्ञातं दुलेम॑ विफल भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मादिस्तम्वपय्येन्त सर्व नश्वर्मस्थिरम्‌ | अह्दो प्रतिज्ञा दुलेडडुथा साधूनामविनाशिनी 

एको महेन्द्र: शैलानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीलया । 

पचनो लीलया मेरोः शटड्रभड्रूं चकार ह ॥ ६४॥ 
के वा शेलेषु योद्धारः खुरे: सह हिमालय । पतिष्यन्ति समुद्रेष पचने: प्रेरिता: क्षणात्‌ 
एका्थे यदि शैलेन्द्र सर्वेसम्पद्धटिनश्यति। सवान रक्षति तद्त््वा घिना च शरणागतम्‌ 
शरणागतरक्षार्थे प्राणांश्व दातुमहेति। पुत्रदारधनं स्वानिति नीतिषिदों घिदुः ॥६७॥ 


८०६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


दत्त्वा विप्राय स्वखुतामनारण्यो नपेश्वरः | ब्रह्मशापाद्धिमुक्तश्व ररक्ष सर्वेसम्पदम्‌ ॥ 
तमाशु बोधयामासुनोंतिशासत्रधिदों जनाः । 
ब्रह्मशापनिमग्श्च ब्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६॥ 
त्वमेव शेलराजेन्द्र सुतां दत््वा शिवाय च। रक्ष सर्वान्‌ बन्धुवर्गान्‌ चशे कुरु खुरानवि 
वशिष्टस्य वच: श्र॒त्वा प्रहस्य पर्वेतेश्वर: । पप्रच्छ नपव्त्तान्तं हृदयेन घिदूयता॥१०१॥ 
हिमालय उचाच | 
कस्य वंशोद्भवो ब्रह्मन्ननारण्यो नपेश्वरः | खुतां दत्वा स व कथमरक्षत्‌ सर्वेसम्पदम्‌ 
चशिष्ठ उचाच । 
मनुवंशो द्ववो राजा सो5नारण्यो नपेश्वर:। चिरजीची घर्मेशीलो वैष्णवो विजितेन्द्रिय: 
स्वायम्भुचो मनुः पूर्व ब्रह्मपुत्रोतिधामिक: । राज्यं चकार धर्मेण युगानामेकसप्ततिम्‌ 
ततो जगाम वेकुण्ठं सहितः शतरूपया । 
संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदांसो बभूव ह॥ १०० ॥ 
मनुबभूष तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान्‌। स्वारोचिषे गते शैल बभूव मनुरुत्तम: 
उत्तमे निगते धर्मी तामसो मनुरेच च। ततो मनुबंभूवात्र रेघतो ज्ञानिनां घरः ॥१०७ 
चाश्लुषश्च॒ ततो शेय: भ्राद्धदेवश्च सप्तम: | सावणिरण्टमो शेयः श्रीसूय्येंतनयों महान ॥ 
चेन्रवंशोड्रवी राजा पुरा: 5सीत्‌ सुरथो भुवि। 
नवमो दक्षसावणित्रेह्लसाधणिको दश ॥ १०६ 
एकादश मनुश्रेष्टो “घर्मसार्वाणरुच्यते । ततश्नव रुद्रसार्वाणविष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
तत्परो देवसावणि रिन्द्रसावणिकस्तत: । इत्येव॑ कथितं बन्धों मनवश्च चतुदंश॥१११॥ 
एतेष समतीतेष बभूव ब्रह्मणो दिनम्‌ | इन्द्रसावणिवृत्तान्तं सर्व मत्तो निशामय ॥ 
मनूनां प्रवरो धर्मो शुद्धभक्तो गदाभ्ुतः | चकार राज्यं धर्मेंण युगानामेकसप्ततिम ॥ 
राज्यं दत्त्वा सुरेन्द्राय जगाम तपसे चनम्‌ | 
सुरेन्द्रस्य खुतः श्रीमान्‌ श्रीनिकेतुमेहाबलः ॥ ११७ ॥ 
तस्य पुत्रों महायोगी पुरीषतरुरेघ थ। तस्य पुतज्रोौउतितेजस्घी गोकामुख इति स्खतः 


पएकचत्वारिशत्तमो पध्यायः ] # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०७ 


वृद्धश्रवा: सुतस्तस्य तत्पुत्रो भानुरैव च। पुण्डरीकः खुतस्तस्य तत्पुत्रो जिहलस्तथा 
जिहलस्यखुतः >एड्री तत्पुत्रो भीमएवच | तत्पुत्रोएपि यशश्चन्द्रो यशासाचशशीजितः 
तत्कीतिनिमलां सन्‍्तो गायन्ति सन्ततंखुरा: | तस्य पुत्रो परेण्यश्र पुरारण्यश्रतत्सुतः 
तत्पुत्रो धामिकः श्रीमान्‌ घरारण्यश्व एच थे । 
तत्पुत्रो मड्गलारण्यस्तपस्वी ज्ञानिनां चरः ॥ ११६॥ 
अपुत्रको नपश्रेष्टस्तपसे पुष्कर गत: | सुचिरञ्ष तपस्तप्त्वा घरं लब्ध्वा महेश्वरात्‌ ॥ 
संप्राप्प वेषणवं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ | दत्त्वा तस्मे चर राज्यश्व जगाम तपलेघनम्‌ 
अनारण्यो नप% छः सप्तद्वीपमहीपति: । चकार यज्षशतक भ्गुणा च पुरोधसा॥१२२॥ 
तच्छ॑मत्वाशु शक्रत्वं न लेभेनश्वरंसुघी:। छीलया च जितःशक्रोलीलया च जितोबलिः 
जिताश्च दानवेन्द्रा वे ज्वलता स्वेन तेजला। बमूवुः शतपुत्राश्च राज्स्तस्य हिमालय ॥ 
कन्येका सुन्द्री रम्या पद्मा पद्मालयासमा । 
सा कन्या योचनस्था थे बभूव पितमन्दिरे ॥ १२५ ॥ 
चार प्रस्थापयामास वराय नृपतीश्वरः ॥ १२६ ॥ 
एकदा पिप्पलादश्च गन्तुं स्वाभ्रममुत्खुक: । तपःस्थाने निर्जने च गन्धर्व स दद््श ह ॥ 
स्त्रीषु निमग्नचित्तश्च श्टड्राररससागरे । कामादतीवमत्तञ्ञ न जानन्तं॑ दिधानिशम्‌॥ 
द्ृष्टवा तं मुनिशादूलः सकामश्च बभूच ह | 
ततः खुभम्नचित्त: सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकदा पुष्पभद्वायां स्नातुं गच्छन्‌ मुनीश्वरः | ददशे पद्मां युवती पद्मामिष मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान्‌ मुनिः:। जना निवेदनश्चक्रु:पद्मानाराण्यकन्यका 
मुनिः स्नात्वाभीएदेवं सम्पूज्य राधिकेश्वरम्‌ । 
जगामः कामी भिक्षार्थमनारण्यसभां गिरे ॥ १३२ ॥ 
राजा शीघ्र मुनि द्वष्टवा प्रणणाममयाकुलः | मधुपर्का दिक॑ दत्वा पूजयामास भक्तितः 
कामात्सवें ग्रहीत्वा च ययाचे कन्यकां मुनि:। मौनी बभूच नपतिःकिश्वि न्निवेक्तुमक्षमः 
मुनिः पुनर्येयाचरे तं कन्यां देहीति मे न॒प । अथवा भस्मसात्सर्व॑ करिष्यामि क्षणेन च 


८०८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 


सर्च बभूवुराच्छन्ना गणाश्व तेजसा मुने:। रुरोद राजा सगणो द्वष्ट्वा वृद्ध जरातुरम्‌ 

महिष्यो रुरुदु: सर्वा इति कतेव्यमक्षमा: । 

मूच्छां प्राप महाराशी कन्यामाता शुचाकुला ॥ १३७ ॥ 

पण्डितो नीतिशाखत्नज्ञो बोधयामास भूषतिम्‌ । 

महिषीश्व नपसुतान्‌ कन्यकां नीतिमुत्तमाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अद्य वापि दिनान्ते वा दातव्या कन्यकानप । पराय विप्रादन्यस्मे कस्मे वा दातुमहति 
सत्पात्र॑ ब्राह्मणादन्‍्य न पश्यामि जगत्त्रये। खुतां दत्त्वा च मुनये रक्षस्व सवेसम्पदम्‌ 
राज़कन्यानिमित्तेन सबेसम्पत्‌ प्रणश्यति। सर्व रक्षति तक्त्यत्तवा बिना तं शरणागतम्‌ 
राजा प्राशवच:ःश्रत्वा विलप्य च मुहुमहु:।कन्यां सालडनल्‍्कतां कृत्वा मुनीन्द्रायददीकिल 

कान्तां गृहीत्वा स मुनि्म द्तिः स्वालयं ययो । 

राज़ा सर्वान्‌ परित्यज्य जगाम तपसे शुत्रा ॥ १४३ ॥ 

भंश्र दुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज सुन्द्री । 

पुत्रा: पौत्राश्व भृत्याश्व मूच्छां प्रापुन पं घिना ॥ १४४ ॥ 
अना रण्यस्तपस्तप्त्वा चिन्तयन्‌ राधिक्रेश्वरम्‌ । गोलोकनाथंसंसेव्यगोलो कश्चजगाम हद 
बभूव कीत्तिमान्‌ राजा ज्येप्ठपुत्रो नपस्य च | पुत्रवत्‌ पालयामास प्रज्ञा: सर्बामहीतले 

इति श्रोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदलंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 5- 
नारण्यकन्यकोपाख्यानं नामैकचत्वारिशो5ध्यायः । 


द्विचत्वारिशो5ध्यायः 
अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ 


घशिष्ठ उचाच । ् क्‍ 
अथानारण्यस्पकन्या सिषेत्रे भक्तितो मुनिप्र। कमेणामनसावाया लक्ष्मी्नारायणंग्रथा 


द्विवत्वारिशो उध्यायः]।. # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०६ 


एकदा स्घणेदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । 
दरदर्श पथि घमंश्च मायया नृपलिड्रकः ॥ २॥ 
चारुस्लस्थस्थश्व रलालड्डारभूषितः। नवीनयोघन: श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रभः ॥ ३ ॥ 
द्ृष्ट्वा तां सुन्द्री रम्यामुवाच मायया विभु:। चिज्ञातुमन्तस्तत्त्वश्च॒ तस्याश्व मुनियोषित:ः 
धर्म उबाच । 
अयि सुन्द्रि लक्ष्मीव राजयोग्ये मनोहरे | अतीवयौवनस्थे च कामिनि स्थिरयोचने ॥ 
जरातुरस्य वृद्धस्य समीपे त्वं न राजसे। चन्दनागरुसं लिप्ता राजसे राजवक्षसि ॥६॥ 
चिप्रं तपःसु निरतं सत्यज्ञ मरणोन्मुखम्‌ | चिहाय पश्य राजेन्द्र रतिशरं स्मरातुरम्‌ ॥ 
प्राप्तोति सुन्दर पुण्यात्‌ सोन्दर्य्य पूवेजन्मतः। सफल तट्ठवेत्सचं रसिकालिड्ुनेन च 
सहस््नसुन्द्रीकान्तं कामशास्त्रविशारदम । 
किड्डरं कुरु मां कान्‍्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६ ॥ 
निजने निजने रम्ये शेले शैल्े नदे नदे । पुप्पोच्याने पुप्पिति च सुगन्धिपुष्पवायुना॥१०॥ 
मलये चन्द्नारण्ये चारुचन्दनवायुना | विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया सह॥ 
कामज्वरेण दग्धाया: शान्ति कर्तमहं क्षमः | विहरस्व मया साध जन्मेदं सफल कुरू 
इत्येवमुक्तचन्तं त॑ स्वस्थादवरुद्य च। ग्रहीतुमुत्सुकं हस्ते तमुवाच पतिबता ॥ १३ ॥ 
पद्मोवाच । 
दूरं गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ मूमिपाधम । मां चेत्पए्यसिकामेन सद्यो भस्मभविष्यसि 
पिप्पलादं मुनिश्नेष्ठ तपसा पूतविश्नदम्‌ । विहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिलम्पटम्‌ 
स्त्री ज़ितस्पशमात्रेण सर्वे पुण्यं प्रणश्यति । 
न भूमों पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्री जितात्पर:॥ १६ ॥ 
मां मातरख्च स्त्रीमावं ऊृत्वां येन ब्रवीषि थे । भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः 
श्रुत्वा धर्म: सतीशापं नपमूृति घिहाय च | धृत्वा स्वमूति देवेश:कम्पमान उबाच ताम्‌ 
धम्म उचाच । ड़ 
मातजांनीहि मां धर्म घमेशानां गुरोगरुम्‌ । परख््रीमातबुद्धिश्व कुब॑न्तं सन्‍्ततं सति॥ 


८१० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अहं तवान्तविज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकश्च मनो याने तथापि देवबोधितः ॥ 

कृत॑ मे दमन साध्चि न घिरुद्धं यथोचितम । 

शास्तिः समुत्पथस्थानामीश्वरेण विनिमिता॥ २१॥ 
भ्रम स्वधर्म विज्ञातुं कालं कलयितु क्षम:। विधातारं संविधातुं तस्मे कृष्णाय ते नमः 
संहतु यःक्षमःकाले संहरतारं भवं विभुः | स्रश्टारं लीलया स्रष्टुं तस्मे कृष्णाय ते नमः 
शत्र विधातु मित्रश्ञ सुप्रीति कलहं क्षम: | स्रष्टुं नष्ट तदेवश्च॒ तस्मे क्ष्णाय ते नमः 
शापं प्रदातं सर्वोश्च सुखदुःखबरान्‌ क्षमः। सम्पदं बिपदं यो हि तस्मे कृष्णाय ते नमः 

प्रस्तिनिमिता येन महाविष्णुश्व निमितः । 

ब्रह्म विष्णुमहेशाद्यास्तस्मे कष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
येन शुक्कीकृत क्षीरं जल शीत॑ कृत पुरा | दाहीकृतो हुताशश्व तस्मे ऋष्णाय ते नमः ॥ 
अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूये | गुणश्रेष्टनिगंणाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२८॥ 
सर्वेस्मे सर्वेबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । सर्वेबन्धुस्वरूपाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२६॥ 
इत्युक्तचापुरतस्तस्यास्तस्थों धर्मोजगद्गुरु: सा साध्चीतश्व विज्ञाय सहसोचाच पर्वत 

पद्मोवाच । 

त्वमेव धर्मे:सर्वषां साक्षी च सर्वेकमंणाम्‌ । सर्वान्तरेषु सर्चात्मा सर्वेज्ञ: सर्वेतत्वधित्‌ 

कं मनो मे विज्ञातुं िड़म्बयसि किड्सरीम्‌ । 

यत्‌ कृत त्वतकूते ब्रह्मन्नपरांधों बभूचव में ॥ ३२ ॥ 

त्वश्व शप्ती मयाउज्ानात्‌ ख्लरीखभाषात्‌ क्रुधा घिभो | 

का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

आकाशो5सौ दिशः सर्चा यदि नश्यन्ति घायचः । 

तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
त्वश्व नष्टो भवसि चेत्‌ सश्निशो भवेत्तदा | इतिक्तव्यतामूढ़ा तथापित्वां बदाम्यहम्‌ 
सत्ये पूर्णश्चतुष्पादे: पौर्णमास्यां यथा शशी । घिराजसे देघराज सर्वेकालंदिधानिशम्‌ 
पादक्षयश्व॒ त्रेतायां भगधन्‌ भषिता तब | पादौ परौ द्वापरे च ततीयश्च कली घिभो ॥ 


द्विचत्वारिशो धध्यायः ] # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८११ 


कलिशेषे शेषपादस्तवाच्छन्नो भविष्यति | पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णों भविष्यसि॥ 
सत्ये सर्वेव्यापकस्त्वं तदन्येषु च कुत्नचित्‌ | यत्र स्थान तवाधारों चदामिश्नूयतांघिभो 
वैष्णवेषु च सर्वेषु यतिषु ब्रह्मचारिषु | पतिव्रतास्‌ प्राज्षेषु घानप्रस्थेषु मिक्षुषु ॥ ४० ॥ 
नपेष धर्मशीलेषु सतखु सद्देश्यजातिषु। छ्विजसेविषु शुद्रेषु सत्संसगेस्थितेषु च ॥४१ 
एष॒ त्वं सतत पूर्णा धर्मेराज घिराजसे । युगे युगे तवाधारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥ 
अश्चत्थवटबिल्वेषु तुलसीचन्दनेषु च | दीक्षापरीक्षाशपथगोष्टगोष्पदभूमिषु ॥ ४३ ॥ 

विधाहेषु थ पुष्पेष विद्यमानोइसि शाखिषु । 

देचालयेषु तीथषु सतां शभ्वद्यृहेषु च ॥ ४७ ॥ 
वेदबेदाड़ुभ्रषण जलेपु च सभाखु थ। श्रीकृष्णगुणनामोक्तश्रुतिगीतप्यथलेघु च ॥ ४५ ॥ 
ब्रतपूजातपोन्याययज्ञसा क्षिस्थलेषु च । गवां ग्रहेष॒ गोष्वेष विद्यमानो हि पश्यसि॥ 
कृशता ते न भविता धर्म तेषु स्थलेषु च | एतदन्येपु ऋशता यदगम्यश्च॒ तच्छुणु ॥४७॥ 
पुंश्वलीष च सर्वासु ग्रहेष नरधातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूखेषु च खलेषु च ॥४८॥ 
देवतागुरुचिप्रेश्पाल्यानां धनहारिषु। असन्नरेष धू्तेषु चौरेषु रतिभूमिषु ॥ ४६॥ 
दुरोद्रसुरापानकलहानां स्थलेषु च। शाल्ग्रामसाधुतीर्थेपुराणरहितेषु च॥५०॥ 
दस्युस्नेहेषु चादेषु तालच्छायासु गविषु ।अखिजीविमसीजीचिदेघलग्रामयाजिष ॥५१॥ 
वृषचाहस्वर्णकारजीचरदिंसो पजी विषु । भत्‌ निन्दितनारीषु स््रीजितेषु च पंंसु च ॥५२॥ 

दीक्षासन्ध्याविष्णुभक्तिषिहीनेष द्विजेपु च 

स्वाडुकन्यापिक्रयिषु खयोषिद्धिक्रयिष्वथ ॥ ५३ ॥ 
शालग्रामसुरप्रन्थभूमिविक्रयिषु प्रभो | मित्रद्रो हिकृतश्नेपु सत्यधिश्वासघातिषु ॥५४॥ 
शरणागतहीनेषु चाश्नितघ्नेषु नृष्वपि | शश्वन्मिथ्योक्तिशीलेषु तथा सीमापहारिष ॥ 

कामात्‌ क्रोधात्तथा लोभान्मिथ्यालाध्ष्यप्रवादिषु । 

पुण्यकर्म घिहीनेषु पुण्यकमंविरोधिषु ॥ ५६ ॥ 
स्थातुमेतेषु निन्देष नाधिकारस्तव प्रभो | ममापि घचन॑ सत्यं बभूच ततक्षणं तथ। 

यास्यामि पतिसेघाये गच्छ तात खमन्दिरम्‌ ॥ ५७ ॥ 


<१२ # ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


इत्येचं घादिनीं साध्वीमुवाच पिधिनन्दन: । प्रसन्‍नवदनः श्रोमानतीवविनयं घचः ॥ 
धर्म उचाच । 

धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेषस्तु च सनन्‍्ततम्‌ | 

चरं ग्रहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६॥ 
युवा भवतु भर्ता ते रतिश्रश्व॒ कन्यके। रूपचान्‌ गुणवान्‌ साध्वि सन्ततं स्थिरयोचनः 
परमेश्वयंसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयोचना । चिरजीची भवतु स माकंण्डेयात्परः खुते ॥ 
कुबेराद्धनवांश्येव शकादेश्वय्यंचान पि । विष्णुभक्त: शिवसमः खिद्धस्तु कपिलात्परः ॥ 
स्वामिसोभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनावधि। ग्रहा भवन्तुतेसाध्दि कुवेरसवनाधिकाः 

माता त्वं द्शपुत्राणां गुणिनां बिरजीविनाम्‌ । 

स्वभतरधिकानाश्च भविष्यसि न संशय: ॥ ६४ ॥ 
इत्येवमुक्तवा सन्तस्थो धर्मराजश्व पर्वत | सा त॑ प्रदक्षिणीक्ृत्य प्रणम्य स्वगृहं ययो ॥ 
धर्स्तामाशिषं युत्तवा जगाम निञ्रमन्दिर्म्‌ | पतित्रतां प्रशशंस प्रतिसंसदि संसदि ॥ 

सा रेमे स्वामिना साथ यना रहसि सन्ततम्‌ । 

पश्चादबभूव सतपुत्रास्तद्वतृ रधिका गुणेः॥ ६9 ॥ 
शैलेन्द्र कथितं सर्वेमितिहासं पुरातनम्‌ । दत्त्वानारण्यः स्वसुतां ररक्ष सर्वेसम्पदम्‌ ॥ 
त्वमेच कन्यकां दत्त्वा सर्वेषामीश्वराय च | रक्ष सवेवन्ध॒वर्गानात्मनः सर्वेसम्पदम्‌ ॥ 
सप्ताहे समतीते च दुलभेषतिशुभे क्षणे | लप्नाधिपे च रूग्नस्थे चन्द्रे स्वतनयान्धविते ॥ 
मोदते रोहिणीयुक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके। मार्गशीर्ष चन्द्रवारे सर्वेदोषचिवजिते ॥ ७१॥ 
सर्वंसदुश्रहसंद्ृए|्ट ह्मसदुग्नहविर्ाजते । सदपत्यप्रदे _रीवपतिसोभाग्यदायिनी ॥ ७२॥ 
अवैधव्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि | अत्यन्तप्रेमाधिच्छेदप्रदायिनि परात्परे ॥७१॥ 

कन्यां प्रदाय पुत्राय त्वं कृतो भव पर्वत । 

जगदम्बां जगत्पित्रे मूलप्रकतिमीश्बरीम्‌ ॥ 9४ ॥ 

तेज: स्वरूपां सर्वेषां देवानां देवपूजिताम्‌ । 

आधपिभूता पुराकब्पे देचानां सक्षणाय च॥ ७५॥ 


द्विचत्वारिशों ध्ध्यायः ] # सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ # ८१३ 


तेजोराशिः सुरोधाणां प्रज्वलन्ति दिशो दश | 
अस्याः स्वतेजखा देत्या: केचिदग्घा: पलायिताः ॥ ७६ ॥ 
केचिद्बभूव॒ः शेलेन्द्र भस्मीभूताश्व भूतले । घिल प्रविविशुः केचिन्मूच्छा प्रापुश्च केचन 
केचिहन्ते तणं कृत्वा जग्मुःशरणमीश्वरीम्‌ । केचिआअिक्षिपुरस्त्राणिस्तम्मिताअपिकेचन 
केचिश्विरं रणं कृत्वा ययुः स्वगगंमनामयम । 
निःशत्रधों बभूव॒स्ते सुरा अस्या:प्रसादतः ॥ ७६ ॥ 
कृष्णाज्ञया सा कव्पान्ते दक्षकन्या बभृव ह। दक्षश्व घिधिवद्देंधीं प्रददों शलपाणये ॥ 
देवेन मत्पितुयेश सहसा खुरसंसदि | बमूच कलहः शैल तेन शलभूता महान ॥ ८१॥ 
ब्रह्माणञ्षु नमस्कृत्य ययी रुए्रस्त्रिलोचन: । दक्षश्ध सगणो रुष्ट: प्रययों स्वालय तदा ४ 
कोपात्‌ संभ्रतसंभारो दक्षो यज्ञ चकार ह । 
न ददों यज्ञभागश्च मात्सय्याच्छूलपाणये ॥ ८३ ॥ 
टृष्टा सती प्रकुपिता जनक रक्तलोचना । निर्भेत्स्य च बहुतरं हृदयेन चिदूयता ॥ ८४ ॥ 
यज्षस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 
भविष्य कथयामाल त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८०॥ 
यज्ञभड्रादिक वापि स्वपितुश्च॒पराभचम्‌ | पलायनश्ञ देवानां यज्ञस्थानाद्विरीश्चर ॥ 
मुनीनाम्ृत्विजाओच पवेतानां तथेष च। जय शडूरसन्यानां स्वात्मनो मृत्युरैच च ॥ 
शोकात्‌ पय्येटन भतृषिरहातुरचेतसा | निर्माणं नेत्रसरसः प्रवोधश्च जनादनात्‌ ॥८८ 
मूतिभेदात्‌ पुनः प्राप्ति घिहार तस्य तत्समम्‌ । 
अपरं भवितव्यञ्ञ स्मुत्तवा जगाम सा ॥ ८६॥ 
स्वमात्रा भगिनीभ्यश्व प्रतिसिद्धा च दुःखिता | 
बभूवादशेना योगात्सर्घासां सिद्धियोगिनी ॥ ६० ॥ 
गत्वा सा जाह्बीतीर स्म्ृत्वा संपूज्य शह्रुर्म्‌ । 
स्मृत्वा तच्चरणास्मोजं देहं तत्याज़ सुन्दरी ॥ ६१॥ 
गन्धमादनद्रोणीस्थं शरीरं प्रविविश ह। सज़हार पुरा येन देत्यानामखिलं कुलम ॥६२॥ 


८१७ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


हाहाकार प्रचक्रुश्च खुरा: सर्वे5तिधघिस्मिता: । 
जग्मुः शडुरसेनाश्व दक्षयज्ञ विनाश्य च ॥ ६१॥ 
पराभवश्च सर्वेषां कृत्वा शोकातुरा: पराः | सत्वरं स्वेतृत्तान्तं कथयामासुरीश्वरम्‌ ॥ 
भ्रत्वा प्रवृत्ति संहर्ता सर्वेरुद्रग णैत्र तः। जगाम स्वर्णदीतीरं यत्र देवीकलेवरम्‌ ॥६५॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे सतोदेह- 
त्यागो नाम हित्वारिशोषध्यायः । 


न्‍अषिषनलकक्पकन»»क५ं कर 2८ काल>म-म नी 'सनममवॉस्‍ाममापमयनन अउपवा-पनमानमनरमननत 


त्रिचत्वारिशो ध्ध्यायः 
सतोदेहत्यागान्तरं शझ्नरविलापवणनम्र्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 
अथ दुर्गा' महादेव: सतीमूति मनोहराम्‌। अप्ठानपद्मवकत्रां तां शयानां जाह्वीतटे ॥१ 
दधतीमक्षमालाश्च प्रतप्तकाश्चनप्रभाम्‌ । तेजसा प्रज्वलन्तीश्व दधानां शुकवाससम्‌ ॥२॥ 
दृष्टा खतीशरीरज प्रदग्धो विरहाश्रिना | तत्त्वराशिमृत्तिमांश्व मूर्च्छा' प्राप तथापि च ॥ 
कलत्रशोको बलवान स्वात्मारामं परात्परम्‌ । 
बाधते वेदबीजं तंयोगीन्द्राणां गुरोगुरुम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षणेन चेतनांप्राप्प तामुवाच त्रिलोचन:। निरीक्ष्य बदनाम्भोजं स्थाणुःस्थाणु रिवापर: 
खाश्चनेत्रो 5 तिदीनश्व दीनानां शरणप्रदः । दीनदेन्यापहारी च घिललाप परं बचः ॥६॥ 
शडुर उचाच । 
डत्तिष्ठोत्ति.्ठ खुभगे सति प्राणेश्बरि प्रिये । श्भुरो ५हं तब स्वामी पश्यमां निकटागतम्‌ 
शिव शिवप्रद॑ सर्वेसंपट्पश्च सिद्धिदम्‌। सर्वात्मानश्व सर्वेशं शचतुल्यं त्वया बिना ॥ 
शक्तो5हश्व त्वया साऊंँ सर्वेशक्तिस्वरूपया | शक्तिहीनः शचल्रमो निश्चेष्ट: सर्वेकर्मंसु 
यश्व शक्ति न जानाति ज्ञानहीनश्व निन्द्ति ।तं त्यक्तुछुचितं विज कथं मा त्यजसि भ्रिये 


त्रियत्वारिशों ईध्यायः ] # शदुरविलापर्णनम्‌ # ८१५ 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुःसाध्यभूताचयं तब | सस्मितं सकटाक्षश्ववद्‌ किश्वचित्छुधोपमम्‌ 

मधुराभासद्रृष्ट्या च मां दग्धं सेचन कुरु । 

मां द्ृष्टा दूरत: शीघ्र स्निग्धं वदलि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 
कथमद्यापि निश्चेष्टं बिलपन्तं न भाषसे । प्राणाधिके समुत्तिष्ट रुदन्‍्तं मां न पश्यसि 
परित्यज्य च नः प्राणान्‌ गन्तुं नाहेखि सुन्दरि | जगदम्बे समुन्तिष्ट प्राणाधारे परात्परे 
पतिव्रते समुत्तिष्ठ कथं मां नाद्य सेबसे | कथं करोषि विज्ञाय ब्रतभड़ूं श्रतिप्रसू: ॥१५ 
इत्युक्तवा म्ुतदेहश्व प्रियाया पिरहातुरः | निधायोरसि संस्क्िष्य चुचुम्ब च पुनः पुनः 
अधरे चाघरं दत्त्वा चक्षो चक्षसि शड्भूरः | पुनः पुनः समाश्लिष्य पुन्म॑च्छामबाप खः 
पुनः स चेतनां प्राप्य वेगादुत्थाय शोकत: । दुद्राव च यथोनन्‍्मत्तो ज्ञानिनाञ गुरोगरुः 
सप्तद्वीपं सतसिन्धुं लोकालो कश्चकाश्वनम्‌ । वश्रामम्प्रान्तवजज्ञानी सतीं रृत्वास्वचक्षसि 
शतश्टड्रगिरेः पाएवे जम्बुद्वीपे च भारते | सुनिजनेषक्षयचटे गड़गतीरे सरित्त३ ॥२०॥ 
रुरोदोच्च: स्वयं कत्वा सति साध्वीत्युदीय्ये च। त्रिनेत्रनेत्रतीरिण सम्बभूव सरोवरम्‌ 
तन्‍्नेत्रश्न सरो नाम मुनीनां तपसः स्थलूम्‌ | योजनट्दयविस्तीर्ण पुण्यतीर्थ मनोहरम्‌ ॥ 
यत्र स्‍्नात्वा पुनजेन्म नराणां न भवेद्विरे | शतजन्मकझृतं पापं स्नानमात्रेण नश्यति । 

त्यक्तवा तां मानचीं सूर्ति नरा यान्ति हरे: पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र संरोदन त्यक्तवा पुनवेश्राम मेदिनीम्‌ | -पूर्णमब्दं महायोगी विरहातुसर्मानसः ॥२४ 
सतीगलितप्रत्यड्रेस्ड्रेश्व प्वेतेश्वर । बभूव सिद्धपीठानां समूहों चाज्छितप्रदाः ॥ २५ ॥ 
शेपाडुनां महादेव:संस्कारं वे विधाय च | अस्थिमालां विनिर्माय चक्कार कण्ठभूषणम्‌ 
नित्यं तद्गस्म भक्तया चकार गात्रलेपनम्‌ | सति प्राणेश्वरीत्युक्ता पुनमृच्छामबापसः 
विसस्मार ब्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भवः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निश्चेष्टो घिरहज्वरात्‌ 
त॑ शयानं गिरिवरस्याभ्यासे वरमूलके । द्वष्टा देवा: समाजग्मुविस्मिता: शिवसन्निधिम्‌ 
तारायणश्य भगवानीश्वरः सह पाषेदे: | रलयानेनाजगाम पद्माचितपदाम्ब॒ुजः ॥ ३० ॥ 
रलालड्गरशोभाठ्यः पीतवासाश्रतुर्भुजः | ईषद्धास्यप्रसन्ञास्यो घनमालाविभूषितः ॥ 
ब्रह्मा शेषश्च धर्मश्व सुरा: सर्वे महषेयः | समूषुरीशसदसि लक्ष्मीकान्तं प्रणम्य ते ॥ 


८१६ # श्रह्मवेधत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रीहरि: शड्रूरमहो कृत्वा चक्षसि मृच्छितम्‌। 
रुदन्‍्तं बोधयामास ज्ञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 

स्वात्माराम निबोधेदं मदीयं घचनं »7णु | हितमध्यात्मसारश्च दुःखशोकनिकृन्तनम्‌ ॥ 

सर्वाध्यात्मविद्यमानबीजं शाननिधि चिधिम्‌ । 

तथापि बोधयामि त्वां सव्वेज्ञ वेधसां विधिम ॥ ३५ ॥ 
बुध बोधयितं शक्तो बुधोषपि प्राणसड्डटे | व्यचहारो5स्ति छोकेषु सर्व:सर्व परस्परम्‌ 
मायाश्रिता गुणा: सर्वे हेतवःखुखदुःखयोः । विष्णुमाया बलवती गुणयुक्त प्रबाधते 

दुःखं शोक॑ भय॑ शम्मो दुदिने भवतीश्चर । 

तत्रातीते कुतम्तानि सुदिने थे समागते ॥ ३८ ॥ 
हमे ऐश्वय्यद्पश्व सततं तत्र वद्धते | सर्वाण्येतानि गण्यन्ते स्वप्तानीव विपश्चित: ॥३६ 
ज्ञानं लम महादेव ज्ञानबीज सनातन | चेतनां कुरु भद्ग ते सतीं प्राप्ल्यसि निश्चितम्‌ । 

तत्तोयं शीततां नित्य नांभझि मुश्चति दाहिका । 

तेज: सूय्य महीं गन्धों तथा त्वाजञ्ञ सती शिवः ॥ ४१ ॥ 
शैलेत्येवं समाकर्ण्य हरि किश्चिदुवाच ह। नेत्राप्युन्मीलनं छृत्वा त्रिनेत्रो श्रूयतामिति 

तिनेत्र उचाच । 

कस्त्व॑ तेज:स्वरूपो एसि क इमे तव सन्निधो | 

किम्नाम भवतश्चैषां कानि नामानि का खती ॥ ४३ ॥ 

को 5हं को मे भवान्‌ ब्रूते किड्डूराः कुत आगताः। 

क यास्यसि कक यास्यामि क्व गच्छन्त इमे घद्‌ ॥ ४७४ ॥ 
हरिरित्येवमाकण्य रुरोद सगणो गिरे। नेत्रनीरेह्िनेत्र तं रुदन्तं प्रसिपिय सः ॥४०॥ 
हरित्रिनेयोनेत्रनीरपातेन तत्र वे। बभूव सरसां श्रेष्ठ तीथ भुवनपाचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारते5स्तगिरेः पश्चात्तत्राक्षयचटान्तिके | स्थल बभूव तपसां मुक्तिबीज तपस्थिनाम॥ 
अथोषाच पुनः शीघ्रमाध्यात्मश्च हरं हरि:। *रण्घतां सर्वेदेचानां मुनीनामृध्वेरेतलाम्‌॥ 


त्रियत्वारिशो ध्यायः ] # शडुरस्प्रति विष्णो: प्रबोधवाक्पम्‌ # ८१७ 


श्रीभगवानुवाच | 

>»टणु शद्भूर क्ष्यामि शञानानन्द सनातन! ज्ञान ज्ञाननिधे शो काहिस्म्टतो:सि परात्पर ॥ 
सुदिन दुद्निं शश्वत्‌ भ्रमत्येच॑ भवे भवे। सर्वेषां प्राकृतानाश्ञ ते बीजे खुखदुःखयोः ॥ 
सुखाद्ववति हषश्व दपेः शौय्य प्रमत्तता। राग ऐश्वय्यंकामश्वथ विद्वेषश्च निरन्तरम॥ 
दुःखाच्छोकात्‌ सम्रुद्वेगाद्डयं नित्य प्रवतेते | हतान्येतानि सर्वाणि हते बीजे महेश्वर॥ 
खुदिन दुद्निज्चैव स्ेकमद्धवं भव । तत्कम तपसां साध्यं कर्मणाश्न शुभाशुभम्‌ ॥ 

तपः स्वभावसाध्यश्व स्वभाषो 5भ्यासतो भवेत्‌ | 

संसगंसाध्यो 5भ्यासश्व संसगं: पुण्यतोी भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पुण्यवीजं मनए्चेच पापबीजश्च चश्चलम्‌ | मनः शम्मो मर्मांशश्व सर्वेन्द्रियपुरःसरम ॥ 
सर्वेषां जनको5हशञ्च॒ चित्त्व॑ ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । ब्रह्मक॑ मृतिमेदस्तु गुणभेदेन सनन्‍्ततम्‌ 
तदुब्रह्म विविध बस्तु सग्ुणं निर्युणंशिव | मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतश्चनिगंण: 
स्वेच्छामयश्च भगधानिच्छया घिकरोति च | इच्छाशक्तिश्व प्रकतिनित्या सर्वप्रसःसदा 
केचिदेक घदन्त्येवं ब्रह्म ज्योति: सनातनम्‌ | केचिद्ददन्ति द्विविध ब्रह्म प्रक्तिपू्वेंकम्‌ ॥ 
शरणु ये च घदन्त्येक॑ मायापुरुषयो: परम । तस्माद्गवति तौ द्वो च तदुब्रह्म सवेकारणम्‌ 
अथ चेक परं ब्रह्म:द्विधिधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्व प्रकतिः स्वेशक्तिप्रसः सदा ॥ 
तत्रासक्तश्व सगुण: सर्वाधार: सनातन: । सर्वेश्वरः स्वेसाक्षी स्वेत्रास्ति फलप्रदः । 
शरीर द्विविध शम्भो नित्य प्राकृतमेच च | नित्यं विनाशरहितं नश्वरं प्राकृतं सदा ॥ 
अहं त्वश्वापि भगधन्नाचयो नित्य विश्रह: । आचयोरंशभूता ये प्राकृता नशष्टघिश्नहा: ॥६७॥ 
रुद्रादयस्त्वद्शाश्व॒ मदंशा विष्णुरूपिण: । ममाप्येवं द्विधारूपं द्विधुजल्न चतु्भंजम्‌॥ 
चतुर्भुजो 5हं वेकुण्ठे पह्मया पाषेद: सह | गोलोके द्विभुजो5हज्व गोपीभि: सह राधया 

द्विविधं ये बदन्त्येवं द्वो प्रधानों तु तन्‍्मते। 

पुरुषश्च सदा नित्यो नित्या प्रक्ृतिरीश्चरी ॥ ६७ ॥ 

सदा तो द्वौ थ संश्लिष्टो ख्वेषां पितरों शिव। 

सशरीरो निःशरीरौ स्वेच्छया स्वेरूपिणों ॥ ६८ ॥ 

७५०--- 
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प्राधान्यञ्ञ यथा पुंसः प्रकृतेश्व सदा तथा । सतोमिच्छसि चेच्छम्भो प्रकृते:स्तचनंकुरु 

यत्‌ स्तोत्रश्ज त्वयाह्दत्तं पुरा दुर्वाससे मुदा। 

तहिव्यं कण्वशाखोक्त॑ भज्ञ तेन जगत्प्रसूप्‌ ॥ ७० ॥ 

शोकनाशो भवतु ते शिवं शिव ममाशिषा। 

दूरं विप्नधहेतुश्व॒ यातु-(स्रीविरहज्वरः ॥ ७१॥ 
इत्येबमुक्तवा लक्ष्मीशों विरराम गिरीश्वर । स्तवनं कतंमारेभे प्रकृतेश्व महेश्वरः ॥9२॥ 
स्तात्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः | पुटाअलियुतो भृत्वापुलका श्वितविश्नह: 

महेश्वर उचाच । 
अं नमः प्रकृत्ये मन्त्र: । 

व्राह्मि ब्राह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि | परमात्मस्वरूपेच परमानन्दरूपिणि ॥७४॥ 
भद्दे भद्रप्रदे दुर्ग दुगेघ्ने दुर्गेनाशिनि | पोत्स्व्रूपेउजीण त्वं मां प्रसीद भचार्णवे ॥ 
सर्वेस्वरूपे सर्वेशि स्ववीजस्वरूपिणि । सर्वाधारे सवविये मां प्रसीद जयप्रदे ॥७६॥ 
सर्वेमड्रलरूपे च सर्वेमइलदायिनि। समस्तमडुलाधारे प्रसीद सर्वेमड़ले॥ ७७ ॥ 
निद्रे तन्द्रे क्षमे श्रद्धे तुशिपुश्स्विरुपिणि | लज्जे मेथे बुद्धिरुपे प्रसीद भक्तवत्सले ॥ 
वेदस्वरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि | स्वेदाडुरूपे च वेद्मातः प्रसीद मे ॥ 9६ ॥ 
दये जये 'महामाये प्रसीद जगदम्बिके | क्षान्ते शान्ते च॒ सर्वान्ते क्षुत्पिपासास्वरूपिणि 
लक्ष्मीनारायणक्रोड़े स्नरष्ट्वेक्षसि भारति | मम क्रोड़े महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे ॥ 
कलाकाष्ठास्वरूपे च द्वारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनचत्सले ॥ 
कारणे स्ंशक्तानां कृष्णस्योरखि राधिके | क्ृष्णप्राणाधिके भद्दे प्रसीद कृष्णपूजिते 
यशःस्वरूपे यशर्सां कारणे च यशःप्रदे । स्व रेघीस्वरूपे ले नारीरूपचिधायिनि ॥८४॥ 
समस्तकामिनोरूपे कलांशेन प्रसीद मे। स्वेसम्पत्स्वरूपे च सर्वेसम्पत्प्रदे शभे ॥८५ 
प्रसीदपरमानन्दे कारणे सर्वेसम्पदाम्‌। यशस्तविनां पूजिते च प्रसीद यशसां निभ्रे ॥ 
आधारे सर्वजगतां रल्ाधारे बसुन्धरे। चराचरस्थरूपे व प्रसोद्‌ मम मा चिरम ॥ 
योगस्घरूपे योगीशे योगदे योगकारणे । योगाघधिष्ठात्रि देघीशे प्रसीद सिद्धयोगिनि 
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सर्वेसिद्धिस्वरूपे ले सर्वासिद्धिप्रदायिनि । कारणे सर्वेसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 
व्याख्यानं सवशास्त्राणां मतभेरे महैश्वरि | ज्ञाने यद॒क्त तत्सवं क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
केचिद्वदन्ति प्रकृते: प्राधान्यं पुरुषस्य च | केचित्तत्र मतद्वेज्े व्याख्याभेदं विदुवृंधाः ॥ 

महाविष्णोना भिददैशे स्थितं त॑ कमलाद्भवम । 

मधुकेटभी महादेत्यो लोलया हन्तुमुद्यती ॥ ६२ ॥ 
दृष्टा स्तुति प्रकुवेन्तं ब्रह्माणं रक्षितु पुरा । बोधयामास गो बिन्दं॑ घिनाशहेतवरे तयो: । 

नारायणरूत्वया भक्तया जघान तो महासुरी | 

सर्वेश्वरस्त्वया साह्मनीशो5५वं त्वया बिना ॥ ६४ ॥ 
पुरा त्रिपुरसंग्रामे गगतात्पतिते मध्रि | त्वया चर विष्णुना खाद रक्षितो5हं सरेश्बरि ॥ 
अधना रक्ष मामीशे प्रदग्धं घिरहाग्नि । स्वात्मद्शेनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥६६॥ 

इत्युत्वा विगत: शम्तुदेद्श गगन स्थिताम्‌ । 

रलसा ररथस्थां तां देवीं शतसभ्ुजां मुदा ॥ ६७ ॥ 
तप्तकाश्चनवर्णाभां रल्ाभरणमूषिताम्‌ | ईषद्धास्यप्र सन्‍नास्यां जगतां मातरं सतीम ॥ 
द्ृष्टवा तां विरहासक्तः पुनस्तुष्टाव सत्वरम्‌ । दुःखं निवेदयामाल प्ररुदन्विरहोद्धवम ॥ 

दरशोेयामासास्थिमालां स्वाडुस्थं भस्मभूषणम्‌ । 

कृत्वा यहुपरीहारं तोषपामास सुन्दरीम्‌॥ १०० ॥ 
नारायणश्व ब्रह्मा थ धर्म: शेपः खुरषेयः | शिव रक्षेश्वरीत्युत्तवा तुष्टुवुस्ते सनातनम्‌ 
बभूव परितुष्ा सा तेषां स्तोत्रेण तत्क्षणम्‌ | उबाच कृपया शाम्मुं प्राणेशं प्राणवल्लभा 

प्रस्तिर्वाच । 

प्थिरो भत्र महादेब प्राणाथिक मम प्रभो | 

भवानात्मा थ योगीशः स्त्रामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 
अहं शैलेन्द्रकामिन्यां लब्ध्चा जन्म्रमहेश्वर | तव पत्नी भविष्यामि मुश्ञत्व॑ विरहज्वरम्‌ 

इत्युक्षवा शिवमाश्बास्य चान्तर्धां नं चक्तार सा। 

'सुरा जग्मुस्तमाश्वास्य लल्लानप्नरात्मकन्धरम्‌ ॥ १०५ ॥ 


८२० # ब्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


हर्षान्तरात्मा गिरिशः कैलाश त॑ जगामह । ननते सगणस्तूर्ण सन्त्यज्य विरहज्वरम्‌॥ 
इदं शिषक्ततं स्तोत्र प्रकृत्या यः पठेन्नरः । न भवेत्का मिनीमेद्र्तस्य जन्नि जन्मनि॥ 
इह लोके सुखं भुत्तवा स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
धर्मार्थंकाममो क्षांश्व छमते नात्र संशय: ॥ १०८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे६श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शडुरशोकापनोदन नाम त्रियत्वारिशोष्ध्यायः । 


न + कक ० जल जल... न आए 


चतुश्चचारिशो धध्यायः 
पावतीपरिणयवणनम््‌ 
श्रीकृष्ण उचाय । 

वशिष्टस्यवच:श्रुत्वा सगणो5पि हिमालय: | विस्मितोभाय्येयासा्दंजहासपार्वतीस्वयम्‌ 
अरून्धती य तां मेनां वोधयामास कातराम्‌ । निराहारां रुदन्तीं तां जहो शोकंमुदा च सा 
अरुन्धतीं भोजयित्वा वुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । सब प्रहष्मनसा मड़लश्व चकार ह ॥३॥ 
तत: संभ्रतसंभारो वशिष्टस्याज्ञया प्रिये। पत्र प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरान्वितः 
तत: प्रस्थापयामास शिवं मड्रलपत्रिकाम्‌ | नानाप्रकारद्॒व्याणि वाह्यानि च चकार ह 
तण्डुलानाशञ्व शैलान वे प्रथुकानाश्च सुन्दरि | तैलानाश्च घ॒तानाश्च दध्तां धापीश्रकारह 
गड़ानामासवानाश्र क्षीराणाश्ष तथेच च । अथो हैयड्रबीनानां लवणानां पर मुने ॥ 

लड्डुकानां शकराणां स्वस्तिकानां तथेष च | 

यवचूर्णादिपिष्टानां घृतपक्कानि तानि च ॥ ८॥ 
नानाप्रकारवस्ताणि चहिशोच्वानि यानि थ। महारल्षप्रवालानि सुवर्णरजतानि च ॥ ६॥ 
द्व्याण्येतानि शैलेन्द्रः छत्वा तु विधिपूर्वकम्‌। मड़ूल कतुमारेभे तत्रेव मड़ले दिने ॥ 
संस्कार कारयाप्तास्ठुः पावेतीं पर्वेतस्त्रियः। स्नापयित्वा वस्त्रयुग्मं घारयामाखुराशु ताः 
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कारयित्वा सुवेशाञ्व रलभूषणभूषिताम्‌ । दर्पण धारयामाउसुदूर्चाक्षतसमन्वितम॥१२॥ 
ददुश्धालक्तक चारु पादाडगुलिषु पादयोः । 
गण्डे पत्रावलीं रम्यां नेत्र कज्जलमुज्ज्वलम्‌ ॥ १३ ॥ 
कबरीं कारयामासुमांछतीमाल्‍्यवेशिताम्‌ | पट्टसूत्रपिनद्धां तां बामवक्‍त्रां मनोहराम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राधे समाजग्मुः सुरेश्वरा: । नीत्वा त्रिनेत्रं तत्रेव रलयानस्थमीश्वर्म ॥ 
शेलः संभतसंभारान सम्भाषयितुमीश्चरान | 
शैलान्‌ प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि पूजितान्‌॥ १६ ॥ 
प्राड्रणं कारयामास रस्भास्तम्मै: समन्वितम्‌ | पद्चसूच्रसन्निबद्धर्सालपल्लवान्वितः ॥ 
फलपलवसंयुक्तीः कलसेजेलसंयुतेः | चन्दनागुरुकस्तूरीसुचारुकुसुमान्वितेः ॥ १८ ४ 
मालतीमाल्यसंयुक्तेः संयुक्त सुमनोहरम्‌ । देवेश्वरान्‌ पुरो द्वष्टा प्रणनाम हिमालयः ॥ 
रलसिहासन दात्‌ प्रेरयामास किड्डुरान्‌। 
नारायणो हि भगधानुवास पाषेदेः सह ॥ २० ॥ 
चिनतानन्दनात्तृर्णमवरुह्य चतुभुंजः । चतुभुंजेः पा्षेदेश रलभूषणभूषिते: ॥ २१ ॥ 
रत्नमुष्टिनिबद्धेश्व सेचितः श्वेतचामरे: । ऋषिषध्रेष्ठे: सुरक्रेष्ठे: स्तूयमानश्व संसदि ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्‍्नास्यो भक्तानुग्रहकातर: | उचास च तदमभ्यासे ब्रह्मा देवगणेः सह॥२३॥ 
ऋषयो मुनयश्चेव समूषुमेडुले स्थले । एतस्समिन्नन्तरे शम्भुरवरुह्य रथादहो ॥ २४ 
रत्नासने समुत्तिष्ठन ददर्श पवेतालयम्‌ | समाजग्मुः शिवं द्रष्ट' शेलेन्द्रनगरस्त्रियः ॥ 
तृद्धाबाला युपत्यश्व वस्त्राभरणभूषिता: । का श्वित्कज्लहस्ताश्वथ वस्त्रहस्ताश्व काश्चन 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्व काश्वचित्‌ कड्डतिकाकरा: । 
वेशाधेभूषिता: काश्चित्‌ काश्चिल्नेधाधेभूषिता: ॥ २७ ॥ 
काश्चविन्निमूषिताः काश्वित्‌ सर्वाभरणभूषिताः । 
सर्चा आगत्य सन्तस्थुः सस्मिताः पर्वेतालये ॥ २८ ॥ 
ऋषिकन्या देघकन्या नागकन्या मनोहरा: । गन्धवेशेलकन्याश्व राजकन्या: समागताः 
सर्चा अप्सरसो दिव्या रम्भाद्या:समुपस्थिता: । मेनकन्यागण: खाद ददर्श शड्भुरंघरम्‌ 


<२२ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


चारुचम्पकवर्णा भमेफघकत्र॑ त्रिछोचनम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्‍नास्यं रत्नाभरणभूषितम॥३१॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीचारुकुडुमभूषितम्‌ । मालतीमाल्‍्यसंयुक्त सद्गर॒त्नमुकुटो ज्ज्वलम्‌ ॥३२॥ 
वहिशौचेनातुलेन चातिसूक्ष्मेण चारुणा । 
अप्तूल्यवस्त्रयुग्मेन विवित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नद्पेणहस्तञश्च कज्लो ज्ज्वललोचनम्‌ । सवेया प्रभयाच्छनम्तीवसुमनोहरम्‌ ॥३४॥ 
अतीवतरुणं रस्येभूषिताडुश्व भूषितम्‌। बिश्वन्तं रूपमतुर्ल पर नारायणाज्ञया ॥ ३५॥ 
योगस्घरूप॑ योगेश योगीन्द्राणां गुरोगरुप्‌ । 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुणभेदादूपभेदं धत्तेषनन्‍्तमरूपकम्‌ | तारणं त॑ भवस्थानां सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
सर्वाधारं स्ेबीजं सर्वेशं सवेजीवनम्‌ । साक्षिरूपं निरीहञश्च परमानन्दमक्षरम ॥ ३८॥ 
आयद्यन्तमध्यरहितं सर्वाद्यं सवरूपकम्‌ । 
टृष्टा जामातरं मेना जहो शोक मुदान्विता ॥ ३६ ॥ 
प्रशशंखुय॑चत्यश्व धन्या धन्या सतीति ता: । दुर्गा भाग्यचतीत्येवमूचुः काश्वन कन्यका: 
कामेनका श्चित्का मिन्‍यो मौनीभूताश्वकाश्चन । न द्वष्टो वर इत्येधमस्माभिज्ञानगोचरे 
काश्चिन्निमेषरहिता मूच्छामापुश्व काश्चन । 
निनिन्दुः स्वपति काश्चित्‌ स्वेच्छाश्चक्रुश्न काश्वन ॥ ४२ ॥ 
काश्चिद्वावेन रुख्दुः पुलंका ख्वितविग्रहा: । 
कामेन काश्वित्‌ कामिन्यो मोनीभूताश्व स्तम्मिता: ॥ ४३ ॥ 
जगुगेन्धवेपतयो नन॒तुश्चवाप्सरोगणा: । द्रष्टा शड्भृर्रूपश्च प्रह्रा: सर्घेदेषता:॥ ४४ ॥ 
नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि थ। धादका घादयामासुर्नानाशिल्‍पेन तत्र वे ॥ 
एतस्समिन्नन्तरे दुगों शैलान्त:पुरचारिका: । बहिश्चक्रुश्य सद्रत्नासनस्थां रत्नवेदिकाम्‌ 
कस्तूरीबिन्दुभिः सान्द्रसिन्दूर विन्दुभूषिताम्‌ । 
चारुचन्दनचन्द्राभां नप्नभालस्थलोज्ज्चलाम । 
र्नेन्द्रसारदहारेण वक्षःस्थलविभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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जिनेत्रदत्तनेत्रान्तामन्यवा रितलोचनाम्‌ । अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकटाक्षां मनोहराम्‌ ॥ 
रटनकेयूरवलयरत्नकड्ु.णमण्डिताम्‌ । रत्नपाशकसंसक्तां क्रणन्मञजीररज्िताम्‌॥ ४६॥ 

अपूल्यातुव्यचित्राब्यवस्रयुग्मखुशो भिताम्‌ । 

सद्र॒त्नकुण्डलाभ्याश्व चारुगण्डस्थलो ज्ज्वलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मणिसारप्रभामुश्दन्‍्तराजिविराजिताम्‌ । रत्नदर्पणहस्ताञ्ञ क्रीड़ापदं विघूर्णतीम्‌ ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमेनाड्वचिताम्‌ । मुदिता दद्वशः सर्वे जगदायां जगतप्रसम॥५२॥ 
त्रिनेत्रों नेत्रकोणेन तां ददशे मुदान्वितः | सवा सत्याकृति दृष्ट्वा विजद्दौधिरहज्वरम्‌ 
शिवः सर्व विसस्मार दुर्गासंन्यस्तमानलः । पुलकाश्चितसर्वाड्रो हर्षाश्रयुक्तलो चनः ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे शैल: प्रह्मष्ट सपुरोहितः । 

त॑ बरं॑ धरयामास बस्नरचन्दनभूषणे: ॥ ५५॥ 
भत्तया पाद्यादिभिर्माल्य दिव्यगन्धमनो हरे: । ततः शीघ्र वेद्मन्त्रे: सम्प्रदानश्ल॒कार ताम्‌ 
यौतुकानि ददौ तस्मे रलानि विविधानिच । चारुरलविकाराणि पात्राणि सुन्दराणियच 
गयां लक्ष गजेन्द्राणां सहस्त्राणि च राधिके | रलकम्बलयुक्तानि साडुशानि मुदान्वितः 
त्रिशलक्षं हयानाश्व सज्ञितानामकातर: । दासीनामनुक्तानां लक्षं सद्लभूषितम्‌ ॥५६॥ 
शतं द्विजबटुनाञ्व पार्वतीभ्रातृकल्पकम्‌ । रथानाश्र शत रम्यं रलेन्द्रसारनिमितम्‌ ॥६० 
पावेतीं वस्तुसहितां स्वतीत्युश्चाय्य श्भुरः | जग्नाह्ानन्दमनसा यत्लाच्छेलसमर्पिताम्‌ 

हिमालय: खुतां दत्वा परिहारश्चकार तम्‌। 

माध्यन्दिनोक्तस्तो त्रेण तुष्ठाच सम्पुटाजलिः ॥ ६२ ॥ 

हिमालय उचाच | 

प्रसीद्‌ दक्षयज्ञप्न नरकाणंचतारक । सर्चांत्मरूप सर्वेश परमानन्द्विग्रह ॥६३॥ 
गुणारणव गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर | गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां धर ॥६४॥ 
योगाधार योगरूप योगश्न योगकारण । योगीश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 
प्रलय प्रलयायेक भव प्ररुयकारण । :प्ररयान्ते सष्टिबीज़ प्रसीद परिपालफ ॥ ६६ ॥ 
संहारकाले घोरे व सृश्सिंद्ारकारण । दुनिधाय्ये दुशराध्य चाशुतोष प्रसीद मे ॥ 
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फालस्वरूप कालेश काले व फलदायक । कालबीजेक कालप्न प्रसीद्‌ फालपालक ॥ 
शिवस्वरूप शिवद शिवबीज शिवाश्रय | शिवभूत शिवप्राण प्रसीद॒ परमाश्रय ॥६६॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालय: । प्रशशंसुः सुराः सर्वे मुनयश्य गिरीश्वरम्‌ ॥ 
हिमालयकृतं स्तोत्र संयतो यः पटेन्नर: । प्रद्दाति शिवस्तस्मै घाज्छितं राधिके घुघम 
इति श्रीत्रह्मवेबत्ते मदहापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पावेतीसम्पदाने चतुश्चत्वारिशो इध्यायः । 


पश्चचत्वारिशो ध्ध्यायः 


पावेतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 

अथ वेदविधानेन संस्थाप्य घहिमीश्वर:। यज्ञ चकार तत्रेव वामे संस्थाप्य पावेतीम ॥ 
निवृत्ते घिधिवद्‌ यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददो। शिषः शतखुचर्णा नि वृन्द्रावन घिनो दिनि॥ 
अथ प्रदीपमानीय शैलेन्द्रनग रखिय: । निवेत्यें मड़ल कर्म गृह संप्राप्प दम्पती ॥ ३ ॥ 

कृत्वा जयध्वनि प्रीत्या शुभनिमञ्छनादिकम्‌ । 

सस्मिता: सकराक्षाश्र पुलकाश्चितविग्रहा: ॥ ४॥ 
वासगेहं संप्रविश्य ददुशुः कामिनीगणा: । शड्भरं रूपवेशादय रलभूषणभूषितम्‌ ॥०॥ 
चन्दनांगुरुकस्तूरीकुडुमा ख्वितविश्रहम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्‍नास्यं सकटाक्षं मनोहरम्‌ ॥६॥ 
अपूर्वेसूक्ष्मवेशाब्य' सिन्दूरषिन्दुभूषितम्‌ । चारुचम्पकवर्णामं सर्वाचयचसुन्दरम्‌ ॥७॥ 
नवीनयोघनस्थश्च मुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌ । सरस्वतीभ्व लक्ष्मीज्ष साचित्रीं जाहमवीं रतिम्‌ 

अदि्तिश्व शचीज्चेव लोपामुद्रामरुनन्‍्धतीम्‌ । 

अहत्यां तुलसी स्थाहां रोहिणीश्ष धसुन्धराम्‌ ॥ ६॥ 
शतरूपाञ्व॒ संशाञ्ञ सतीस्ली णाश्ष षोड़श । देघकन्या नागकन्या मुनिकन्या मनोहरा: ॥ 
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या याः स्थितास्तन्न तासां संख्यां कर्तश्ञ कः क्षमः । 

ताभी रलासने दत्ते तत्रोचास शिषो मुदा | 

तमूचुः क्रमशो देध्यो मधुरोक्ति सुधामिच ॥ ११॥ 
सरस्वत्युवाच । 

प्राप्ता सती महादेवाघुना प्राणाधिका मुदा। 

ट्ृष्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सनन्‍्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 

काल गमय फालेश सदा संश्लेषपू्वेकम्‌ । 

विश्लेषस्ते न भविता सर्वेका्ल ममाशिषा॥ १३ ॥ 
लक्ष्मीरुचाच । 

रूज़ां विहाय देवेश सतीं रूत्या स्ववक्षसि । 

तिष्ठ सम्प्रति का लछज्जा प्राणा यान्ति यया बिना ॥ १४॥ 
सावित्युवाच |... 

भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्र भोजय मा खिद । 

तदाचम्य सकतपूरं ताम्बूल देहि भक्तितः॥ १५॥ 
जाहव्युवाच । 

स्वर्णकड्डतिकां धृत्वा केशान्माजंय योषितः । 

कामिन्या: स्वामिसोभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

रतिरुधाच । 
ग्ृहीत्वा पार्वती देव सुभगामतिदुर्लेभाम्‌ । 
कथं मम प्राणनाथो निःस्वार्थ भस्मसातकृतः ॥१७॥ 
जीवयसि विभो काम॑ कामव्यापारमात्मनि । कुरु दरश्ञ सन्‍्तापं मम्र घिश्लेषहेतुकम्‌ ॥ 
दम्पतीचिरहक्ेशं सर्व ज्ञात्वा दयानित्रे । तथापि मम कान्तश्व फोपेन भस्मसातकृतः ॥ 
इत्युक्वा कामभस्माथ ददो सा अ्ंथिबन्धितम्‌ । 
रुरोद पुरतः शम्भोनाथ नाथेत्युदीय्य च॥ २० ॥ 
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हरिस्तद्रो दनं श्रुत्वा करुणामयसागर: । ब्रह्मा धर्मादिदेवाश्व ययुर्वासगृहं शिवम्‌ ॥२१ 
दृष्ट्वा नारायणं धर्म ब्रह्माणञ्ञ सुरानपि । जयेन पीठादुत्थाय स्वाज्ञां कुवित्युधाय हद 
शंकरस्य बच: श्र॒त्वा तमुवाय हरिः स्वयम्‌ । 
कार्म जीवय हे रुद्रेत्यत्तचा शीघ्रं जगाम सः ॥ २३ ॥ 
ऊचुदेव्यो बहुतरं वाक्य विनयपू्वेकम्‌ । क्रधाद्ृष्ट्या शुल्भतो भस्मतो निर्गतः स्मरः 
दृष्ट्वा काम रतिस्तश्ञ प्रणनाम महेश्वर्म्‌ | तट॒पश्च तदाकारं सस्मितं सघनुःशरम्‌॥ 
प्रणग्य शडुरं काम: स्तुति कृत्वा यथागमम्‌ | बहिगेत्वा हरि देवान्‌ प्रणम्य समुवाच ह 
काम॑ सम्भाष्य देघाश्व युयुजुश्व तमाशिपम्‌ | काले रक्षा घिनाशश्व निषेधः केन वायेते 
अथ शेलः सुरान्‌ सर्वान्नारायणपुरोगमान्‌ | भोजयामास भक्तया च शाययामास यत्नतः 
अथ शस्मुर्धांसगृहे बामे संस्थाप्य पावतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह मुदान्वितः ॥ २६॥ 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र देवमातादिति: स्वयम्‌ । उचाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या खरसं वच 
अद्त्युवाच । 
भोजनान्ते शचि शम्भोःशोचार्थ जलमपय । देहि शीघ्र मम प्रीत्या दम्पत्यो:प्रीतिपूर्वेकर्म्‌ 
शच्युवाच । 
कत्वा घिलाप॑ यद्धेतो: शव कृत्वा स्वचक्षसि | 
यो बश्चाम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अरुन्धत्युवाय । 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्खिता । विविध बोधयित्वेमां रतिश्व कर्तमहंसि 
अहल्योचाय । 
त्ृद्धाचस्थां परित्यज्य हातीच तरुणो5घुना । तेन मेना तु मेने त्वां खुतामर्पितुमीश्वर 
तुलस्युवाच । 
सती त्वया परित्यक्ता कामो वृग्धः पुरा कृतः । 
कथ तदा वश्चिष्ठश्न प्रभो प्रस्थापितोचुना ॥ ३५ ॥ 
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स्वाहोचाच 
ख्थिरो भव महादेव त्लीणां घचसि साम्प्रतम्‌ । विधाहेव्यवहारो ५स्तिपुरस्त्रीणांप्रगल्भता 
रोहिण्युवाच । 
काम पूरय पावेत्या: कामशास्त्रघिशारद । कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ 
चसुन्धरोचाव । 
भोगद्रव्यं बिना भोगी न हि तुष्ठः क्षुधातुरः । येन तुश्िवेच्छम्भो तत्कतंमुचितंखिया 
संजश्ञोचाच । 
जानासि भावं सर्वज्ञ कामातानाञ्व योषिताम । 
न च स्घस्वामिनं शम्भो सती जानाति सड्भतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शतरूपोचाच । 
तूण प्रस्थापय प्रीत्या पावेत्या सह शड्ुःरम्‌ । रल्नप्रदीप॑ ताग्बूल तत्पं निर्माय निजने ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
स्त्रीणां तद्बचनं श्रुत्वा ता उवाच शिवःस्वयम्‌ । 
निधिकारी च भगवान्‌ योगीन्द्राणां गुरोगरु: ॥ ४१॥ 
क्‍ शहर उवाच | 
देव्यो मा धदतोक्तिश्व होषम्भूतां ममान्तिके | जगतां मातरःखाध्व्यः पुत्रे चपलताकथम्‌ 
शडुरस्य घच: श्रुत्वा लज्ञिता: सुरयोषितः । बभूवुःसम्भ्रमात्तष्णीं चित्रपुत्तलिका यथा ॥ 
भुक्तवा मिष्टानि भगवानाचम्य च मुदान्वितः | सकप्रश्च ताम्बूल बुभुजे भाय्येया सह 
रलसिहासने शस्भुमेंनादत्ते मनोहरे । सन्निधाय मुदा युक्तो ददश घासमन्दिय्म्‌ ॥४५७॥ 
रत्षप्रदीपशतकेज्वंलद्विज्वे लितं श्रिया | रलपात्रघटाकीण मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
रलद्पंणशोभाढ्य' मण्डितं श्वेतचामरे: । चन्दनागुरुसंयुक्त पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 
तानाचित्रविचित्राब्य निमितं विश्वकर्मणा | रलसारेण खजितं रचित होरकैवरे: ॥ 
कुशत्नलित्‌ सुरनिर्माणवेकुण्ठसुमनोहरम्‌ । वृन्दावन कुत्र घन कुजचिद्रासमण्डलम्‌ ॥४६ 
क्लासश्व॒ कुञ्नचन कुत्रचिदिन्द्रमन्द्रिम्‌ । दृड्टा5श्वय्यं महादेघः परितुष्टो बमभूघ ह॥५० 


<२८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अथ प्रभातकालश्न बभूच प्राणवलभे । नानाप्रकारचायशञ्च वादयाअ्चक्रिरे जना: ॥ ५१ ॥ 
सर्वे सुरा: समुत्तस्थः सज्ञीभूता: ससम्प्रभाः । 
स्वचाहनान, समारुह्य कैलाशं गन्तुमुच्यता: ॥ ५२ ॥ 
चासगेहं समागत्य धर्मों नारायणाज्ञया | उबाच शह्भुरं योगी योगीशं समयोचितम्‌ ॥ 
धर्म उवाच | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्व ते भचतु प्रमथाधिपः । 
पावेत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
दृष्टा ध्मंघच: श्रुत्वा पार्वत्या सह शड्डभुरः । यात्रां चकार माहेन्द्रे वृन्दावनधिनोंदिनि 
यात्रां कुबेति देवेशे पावेत्या सह शडुरे | उद्चेरुदित्वा खा मेना तमुषाच कृपानिधिम्‌ 
मेनोचाच । ह 
कृपानिधे कपां रृत्वा मद्वत्सां पालयिष्यसि | सहस्रदोष॑ भगवानाशुतोषः क्षमिष्यति 
त्वत्पदाम्बु जभक्तेषा मद्वत्सा जन्मजन्मनि | खण्ने ज्ञाने स्मृतिनास्ति महादेव प्रभुं घिना 
त्वद्गक्तिश्नतिम्रात्रेण हर्षाश्रपुलका न्विता । त्वन्निन्दया भवेन्मौना सत्युज्ञय म्हृता इच ॥ 
इत्युक्तवा मेनका शीघ्र तत्रागत्य हिमालय: । उच्चैसुरोद च तदा धत्सां कृत्वा स्वचक्षसि 
क यासि वत्सेत्युआाय्य शन्यं ऋत्वा हिमालयम्‌ । 
स्‍्मारं स्मारं तदगुणीघं विदाय्य मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इत्येषमुत्तवा शेलेन्द्रः समप्ये च शिवां शिवे । सशैलः सहपुत्रश्च रुरोदो अमुंहुमुंहः ॥ 
नारायणश्व भगवानध्यात्मविद्यया स्वयम्‌ | सर्वान्‌ प्रबोधयामाल कृपया स कृपानिधिः 

(्‌ः । + रुरोदोचमंहुम॑ [॥ [४ । 
ननाम पावेती भक्तया मातरं पितरं गुरुम्‌ | मायया च महामाया महुमहू: ॥६४ 


पावेतीरोदनेनेव रुरुदुः सर्वयोषितः । मुनयश्व सुराः सर्वे सल्लीका: सगणा घुचम्‌॥६५ 
शीघ्र ययुस्ते केलासं देवा मानलशायिनः । मुहर्ताद्धेन मुदिताः संप्रापु: शकुुरालयम्‌ ॥ 
टृष्टा गता देवपत्न्यो मुनिपत्न्यश्च सत्वरम्‌। आययुर्दोपमानीय मुदा मड़लकमेणि ॥ 
वायुप्रल्ली कुबेरस्य कामिनी शुक्रकामिनी । तारा खुरगुरोः पंली पत्नी दुधाससस्तथा ॥ 
अतिभार्य्या इनसूया च चन्द्रपत्न्यस्तथेष च। देवकन्या नागकन्या मुनिकन्याः सहस्नशः 


पञ्चचत्वारिशो धध्यायः ].. # शड्डरविधाहचर्णनम्‌ # ८२६ 


अखंख्यका मिनीसडूः संख्यां कत्तञ्ञ कः क्षम: । 
ताश्च प्रवेशयामासुदम्पती घासमन्द्रिम्‌ ॥ ७० ॥ 
रलसिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरम्‌ | सतीं तां दशयामास शिव: पूर्चालयं मुदा ॥ 
सति स्मरस्यतो गेहाद्रद्रता तातमन्दिरम्‌ ॥ 9१ ॥ 
अधुना शेलकन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मर्य स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद्‌ 
शडुरस्य बच: श्रुत्वा सस्मितोचाच सा सती | 
सर्वे स्मरामि प्राणेश मोौनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शिवः संभ्तसंभारों नानावस्तु मनोहरम्‌। भोजयामास देवांश्व नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
भुक्तवा देवा: प्रजग्मुस्ते नानारलविभूषिता: | सरब्रीकाः:सगणा: स्व प्रणम्यचन्द्रशेखरम्‌ 
नारायणश्च ब्रह्माणं ननामशडुःरः स्वयम्‌ | तो च तश्च समारस्लिष्याशिषं रृत्वाप्रजग्मतुः 
अथ शैल्श्व मेना च मेनाकमाजुहाव ह । 
शीघ्रमानय भद्रं ते पावेतीं शड्भूरं खुत ॥ 99 ॥ 
तयो:सख बचने श्र॒त्वा शीघ्रंगत्वाशिवालयम्‌ । आजगामसमानीय पावेतीपरमेश्चरों ॥ 
पावेत्या गमनंश्र॒त्वाबालाश्य वालिकास्तथा । वृद्धायुवत्यों या याश्वशेलाश्वद॒दुवर्मंदा | 
मेना सुताभ्यां बध्चा च सह दुद्राच सस्मिता | 
हिमालयश्च मुदितो दुद्राचान॒त्रजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८०॥ 
अधरुह्य रथाद्वेवी मातरं पितर गुरुम्‌ | प्रणनाम प्रमुद्ति निमग्नानन्द55सागरे ॥ 2१॥ 
पावेतीश्व॒ समाश्झिष्य मेनका हषबिहला | हिमालयश्व मुद्तो गता:प्राणा इागता: ॥ 
सुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिहासनं ददो। शालभते गणेभ्यश्व मधुपर्कादिकं मुदा ॥ 
तस्थौ श्वशुरगेहे च सगणश्वन्द्रशेखरः । नित्यंषो ड्शोपचारे: पूजितः सह भारय्यया ॥ 
इत्येवं कथित राधे शड्डरोद्वाहमड्रलम्‌ | शोकष्नं हषेजनक॑ कि भूयःश्रोतुमिच्छलि ॥ 
इलि श्रीत्रह्मचैचत्तें महापुराणेनारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शडुरविचवाहो नाम पश्चवत्वारिशो धध्यायः । 


सकगापकतकतंरप॥.दाफारन्‍कोसकचाकर ;पार्टाल्‍कातइस अधिक ;र- पाता 


षटचत्वारिशो5ध्यायः 


राधिकाश्रीकृष्णसंवादवण नम्‌ | 
राधिकोवाच 
सुचिसश्च झतं कामंशडुरेण च जीवितम्‌ । रतिः पुनःप्रियं प्राप्पकिचकारमुदान्विता ॥ 
सत्रीणां स्वस्वामिषिच्छेदी मरणाद्तिदुष्कर: | पुनःसंमेलनं भर्तः खुखंपरमदुलेभम्‌ ॥ 
शिवः सती तां संप्राप्य खड़े मड्डलकमेणि | चिरं प्रनष्टचिरह: कि चकार मुदान्वितः ॥ 
कलत्रपिरहः पुंसांसवेशोकात्‌सुदुष्करः । पुनःसम्मीलनं तस्या: प्राणदानाधिकंसुखम्‌ 
रतिःपुंखाविरहिणीशिव:स्त्रीविरहीचिरम्‌ । हयोडंयोश्वसंप्राप्ती किम्बभूव दयोःसखुखम 
तदेव श्रोतुमिच्छामि परंकौतृहरं मम | कृपया विदुपां श्रेष्ठ सब्यासं कथय प्रभो ॥ 
मेलनं शक्तिशिबयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सर्वमड्रलकारणम्‌ ॥ 9॥ 
नारायण उदवानर । 
इत्युत्वाराधिकादेवीसस्मिता घिररामह | कृष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्तामुचाच ह ॥ 
क्रष्ण उचाय 

रत काम पुन:प्राप्य कामार्ता कामका मिनी । 

स्वालयं त॑ं समानोय हरोद्वाहयृहादहो ॥ ६॥ 

भर्तु: खुवेषं विविध स्वात्मनः स्वालिभिमुदा । 

कारयामास यलेन सा रती रमणोत्सुका॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा कामस्तु तद्बावं कामशासत्रघिधायकः। रलयानं समारुह्य जगाम खालयाद्वनम्‌ ॥ 
शैले शेलेपतिरम्ये व नयां नयां नदे नदे। द्वीपे द्वीपे सिन्धुतटे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥१२ 
काश्वने भूमिनिकरे वटमूले:तिनिजने । नदीपुलिनभूम्याश्ञ पुष्पिते पुष्वकानने ॥ १३ ॥ 
श्रमरध्चनि संयुक्ते पुंस्कोकिलस्तश्रते । सुगन्धिवायुनाकोर्णा दधती जलशीकरम्‌ ॥ 
चित्तेषु चेतनानाश्व हरणं योषितामहों | कलामानप्रकारेण शटड्रारश्व चकार सा ॥१५॥ 


बधटचत्वारिशो प्ध्यायः ] # राधिकाश्रीकृष्णसंचादवर्णनम्‌ # , ८३१ 


पूणमब्द्शतं दिव्यं स्॒ रेमे घामया सह । दिवानिशं न बुव॒धे संसक्तः सतत मुदा ॥ 
तस्थतुस्तो च तत्नेच संसक्तो सन्‍्ततं मुदा | सुरतो च न पघिरतो रतिशास्त्रविशारदो 
पतिविच्छेद्सन्तापं घिजही सा रतिमंदा। प्राप्य रलमपहतं कः क्षणं त्यक्तमुत्सहेत्‌ ॥ 
इत्येब॑ कथितं सर्वे रतिसन्तापकारणम्‌ । शटड्रार शक्तिशिषयोरतुल श्टणु राधिके ॥ 
श्ण्चतां कर्णपीयूष परमाश्चय्पेमीप्लितम्‌ । स्षसन्‍्तापहरणं सुखद पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
वसन्‌ श्वशुरगेहे स पावेत्या सह शड्भुरः। तदनुज्ञां सामदाय क्रीड़ार्थ प्रययोँ घनम्‌॥ 
रत्नस्यन्दनमारुहय रत्नसारपरिच्छदम्‌ । रत्नसारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा ॥२२॥ 
शतश्टड़े सुघसने मलये गन्धमादने | नन्‍्दने पुष्पभद्रे च पारिभद्रे चर भद्रके ॥ २३ ॥ 

पुलिन्दे च कलिन्दे च॒ पुण्डे पिण्डारकेषपन्धके। 

वने वनेपतिरम्पे च सागराणां तटे तटे ॥ २७ ॥ 
निकटेस्तगिरेः पाश्वेबट॒पघूले मनोहरे । चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
नानास्थानेषु रहसि पशुपक्षिविवजिते | यथा मनोग्थं गामी ल रेमे घामया सह ॥२६ 
यत्र यत्र शव नीत्वा बशच्राम धरणीतलम्‌ | तत्‌ सर्व दर्शयामास सतीं शम्मुमंदान्वितः 
ऊत्वा चविहारं खुचिरं न पूर्ण मानसं तयो: | महा*शड्गर्मारेभे सहस््राब्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतो 5तिमायेशो मायासक्तः ख्वमायया । न काल वुब॒धेयोगी खुखेन कालकारकः 
शक्तिशक्तिमतोस्तत्र न ब॒भूव परिश्रमः | जहतो:सव्वेसन्‍्तापमन्योन्यविरहोद्भबम्‌ ॥३०॥ 
खुखसंसक्तमनसोः पुलका श्वितगात्रयोः | कामबाणमूच्छितयो: पुष्पशय्याशयानयो: ॥ 
नम्नयो: सुखसम्भोगाद्रतिशास्त्रविधिज्यो: । नखदन्तप्रहारेश्व॒ क्षतविक्षतदेहयो: ॥ ३२॥ 

चन्दनागुरूकस्तूरी सिन्दुर विन्दु लिप्तियो: । 

निबद्धकेशकबरीश्लथयो श्चिछिन्नमाटययो: ॥ ३३ ॥ 

वसनानां नूपुराणां फड्ुणानाशञ्व सुन्दरि। 

चलयानां कुण्डलानां शब्द: क्रीड़ा प्रकुबेतो: ॥ ३७ ॥ 
पुष्पतव्पं दलितयोर्चाष्पोत्करषेश्व॒ बिश्वतोः | तेजला समयोःशश्वत्‌ क्रीड़या कौतुकेनच 
भारेण पिश्वम्भरयोर्भाराक्रान्ता घसुन्धरा | सा पिदीर्णा सकम्पे वे सरीलवनलागरा 
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तयोभेरभराक्रान्तधरायाश्व भरेण च । भाराक्रान्तों हि शेषश्च तद्गरातोंपपि कच्छपः ॥ 
कच्छपस्य भरेणैच सर्वाधारा: समीरणा:। महा घिक्रपयुक्ताश्व सर्वेप्राणाश्च स्तम्मिताः 
स्तम्मितेषु समीरेषु जिलोका भयविहलाः । ब्रह्मादयः खुराः सर्वे वेकुण्ठं शरणं ययुः 
सर्व निवेद्यामासुर्नारायणपदाम्वुजे । नारायणश्व भगवानुचाच कमलोद्भचम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
शडगरभड्रसमयों भविता नाधुना बिघे। कालप्रयुक्त काय्येश्व लिद्ध तत्समयोचितम्‌ 
पूर्णे बषेसहस्नेच स्वेच्छया विरमिष्यति | शस्भोःसम्भोगमिष्टश्च को भेदं कतंमीश्चर 
स्‍त्रीपुंसो रतिविच्छेदमुपायेन करोति यः तस्य स्त्रीएंसयोभेदो भवेज्ञन्मनि जन्मनि ॥ 
यात्यन्ते कालसत्रे च चर्षेलक्षं ख पातकी। श्रण्रशानो नष्टकीतिरलक्ष्मीको भवेदिह ॥ 
रम्भा युक्त शक्रमिम॑ं चकार घिरतं रतो। महामुनीन्द्रो दुर्चासास्तत्रत्रीभेदो बभूव ह ॥ 
पुनरन्यां स संप्राप्य निषेष्य शूलपाणिनम्‌ । दिव्यवर्षंसहस्रश्च विजहोी घिरहज्वरम्‌ ॥ 
रोहिणीसहितं चन्द्र चकार विरतं रती । महषिगौंतमस्तस्य स्त्रीविच्छेदो बभूच ह ॥ 
पुनः शिव समाराध्य प्रापाहट्याश्व पुष्करे | द्व्वषंसहस्रश्ध विजही पिरहज्वरम्‌ ॥४८। 
मुनि: खभार्य्यासंसक्ते दिवसे निजने बने | ब्रह्माण्डकसुतं नीत्वा चकार घिरतं रुषा ॥ 
बभूव पुत्रधिच्छेदस्तस्य कठ्पान्तरे पुनः | शिवं निषेव्य संप्राप्य पुत्र तत्याज चिक्वम्‌ 
हरिश्रन्द्रो हालिकश्च वृषलया सह संयतम्‌। बास्यामास निश्चेष् निजने ततफलं श्टणु 
भ्रष्ट: भ्रीराज्यधित्तेभ्यस्तं चकोारावलीलया । विश्वामित्रो महपिश्च ताड़यामास त॑ पुरा 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सर्वेसस्पदाम्‌ | सद्यो जगामवेकुण्ठं सगणो मम मन्दिर्म 
अजामिलं हिजश्रेष्ठं वृषट्या सह संयुतम्‌ । न भिया वारयामासुः सुरास्तश्चाति केचन 
निष्पन्ने क्मंभोंगे व स भद्गकी मुमोच ह। मन्नामस्मृतिमात्रेण चाजगाम ममालयम्‌ 
.. सर्व निषेकसाध्यश्व निषेको बलवान विधे | निषेकफलदाताहं निषेकः केन वाय्यंते ॥ 
दिव्यं ध्षंसहस्नश्न शम्भोः सम्भोगकर्मझुत्‌ । निषेकफलदातुस्तु निषेकफलसश्वयम्‌ ॥ 
पूर्ण वषेसहर्लने च गत्वा तत्र महेश्वरः । 
येन घीय्यं पतदुभूमों तत्करिष्यति निश्चितम॥ ५८ ॥ 
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तत्र वीय्ये जे भषिता स्कन्दको भक्ततारकः । 
: सदा भद्रस्वरूपो5हं भयं कि थो मयि स्थिते ॥ ५६ ॥ 
अधुनात्व॑ गृहंगच्छ भगधन्‌ स्वगणे: सह । करोतु शम्भुः सम्भोग पावंत्या सदनिजने 
इत्युत्वा कमलाकान्तःशीघ्र स्वान्तःपुरंययों । स्वालयं प्रययुदंधा:शिवःस्वस्थों रतौरतः 
नारायण उचाच | 
इत्युक्तवा राधिकां कृष्ण: सफराक्षाश्ष सस्मिताम्‌ । 
जगाम चन्दनवनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीवनिजेनं रम्यं घायुना सुरभीकृतम्‌ । पुष्पोद्यानं: समाकीणें तत्र क्रीड़ां चकार ह ॥ 
पुष्पतटपसमाकोर्णे परपुष्ठश्रुतश्र॒ ते | भ्रमरध्चनिसंयुक्ते का मिनानां मनो हरे ॥ ६७॥ 
कृष्णसम्भोगमात्रेण खुखसंमूच्छिता च सा । 
अतीघचमूच्छितः कृष्णो राधाडुस्पशेमात्रतः ॥ ६५॥ 
तस्थतुम्तत्र संयुक्तो राधारासेश्वरों मुनें । अतीवरतिनिश्वेष्ठो कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इत्येवं मड़ल॑ कमे यः श्टरणोति समाहितः । कदाचिद्दन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य नारद ॥ 
मद्दाशोकार्णवे मप्नो भेदे पुत्रकलत्रयो: । 
मदुभत्यानत्थ्व॒ बन्धूनां मासं श्रुत्वा लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सूत उचाच । 
इत्युक्तवा ध्मपुत्रश्च विरराम महाप्तुनि: | पुनः संप्रष्टमारेभे देवषिः कोंतुकान्वितः ॥ 
इति श्रोत्रह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे मड़ल- 
घर्णनं नाम षट्चत्वारिशो5थ्यायः । 
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सप्तचत्वारिशो 5ध्यायः 
इन्द्रदपभड्भवण नम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 
अथ क्रीड़ान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि विभुम । 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १ ॥ 
श्रोनारायण उचाय । 
उत्थाय खुखसम्भोगाद्राधां कृत्वा पुरो हरि: । उचास मलयद्रोणी बटमूले मनोहरे ॥ 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं सुमनोहरम्‌ | दपभड़ घतञ्ञभ्तो निगूढ़ श्रतिसुन्दरम्‌ ॥ 
श्रीराधिको चाय । 
श्रुत॑ यशः शलभूतो दर्पभडडुश्थ देवतः । पावेत्या दर्पभड्श्थ विवाहमश्न तयोरहो ॥ ४ ॥ 
अघुना श्रोतुमिच्छामि दर्पेभड़ हरेहरे। 
शेषाणाञ् क्रमेणेव बद व्यस्य जगदुगुरो !॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दर्पभड़ं खुरपतेस्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌ | कर्णपीयूषमतु् सुन्दरं श्टणु सुन्दरि ॥ ६ ॥ 
पुरा शतमखो दर्पात्‌ ऋत्वा शतमर् छुदा । बभूव सर्वेदेवानामध्यक्षः सम्पदा युतः॥9॥ 
दिने दिने तदेश्वय्य चद्धते तपसः फलात्‌ | दीक्षान्तं कारयामास सिद्धमन्त्रं बृहस्पतिः 
स जजापम हामन्त्र॑ पुष्करे शतवत्सरम्‌ | बभूव मन्त्रसिद्धश्व परिपूर्णमनोरथः ॥ ६॥ 
ब्रह्मस्वरूपां प्रकृति सम्पन्मूढ़ी न मन्यसे । 
सा त॑ शशाप स्वगुरो: शाप॑ लभेषइतिकोपतः ॥ १० ॥ 
एकदा प्रकृते: शापाद्धतवुद्धिः स्वसंसदि | गुरुं द्ृष्ट्वा समुत्थाय न ननाम मुदान्वितः 
बहस्पतिस्ततः को पान्नोधास ग्रहमाययों । न तस्थी तारकाभ्यासे तपसे काननं ययौ॥ 
उवाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति । अथ शक्रो मति प्राप्य क्र गठो5तो मदीश्वरः 
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इत्युक्ता वेगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य मातरं भक्तया नतस्कन्धः पुराञ्जलिः ॥ १४ ॥ 
सर्व निवेदन रृत्वा रुरोदोअमहुमंहुः । पुत्रस्य रोदनं द्वष्ट्वा रुरोेद तारका भुशम्‌ ॥ 
चत्स गच्छ गृहं नव गुरुं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम | 
दुदिनान्ते गुरुं प्राप्प पुनलेक्ष्मीमधाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
अधुना कमर्णां भोग मुंक्ष्य मूढ़ दुराशय । 
दुदिने स्वगुरों दोष: सखुदिने परितोषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
खुदिन दुदिन शक्र कारणं सुखदुःखयो: । इत्युक्तवा तारकादेवी चिरराम पतिब्रता॥ 
जगाम शक्रःस्लानार्थस्वर्णदी सुमनोहराम । ददशे तत्र रुचिरां माजन्तीश्वनित म्बिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकराक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌। 
द्ष्टा च विपुलभ्रोणीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
खतस्या: शक्र:सम्पश्यन्‌ मुमोहकाममो हितः । पुनःसचेतनांप्राप्पविहायह्लानमीश्चरि ॥ 
मृति विधाय तद्टर्तस्तत्समीपं जगाम ह ॥ २१॥ 
गत्वा तु स्निग्धवस्त्रां तां समाक्ृष्य स्मरातुरः । चकार विविधंतत्र शटड्भरारं सुमनोहरम्‌ 
मूच्छां संप्राप कामेन तन्द्रा् मुनिकामिनी | 
निश्चेष्टा सुखसम्भोगानिश्चेण्रस्त्रिदशाधिपः ॥ २३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीश्वरः | ददश गेहे मिथुन मैथुने च रतिप्रिये ॥२४७॥ 
हृ्टा चुकोप स मुनिज्वेलक्निव हुताशनः | विज्ञो न चातिरोषेण बभञ्ञ खुरतिक्षणम ॥ 
शक्रः स चेतनां प्राप्य द्ृष्टा च मुनिपुड़चम्‌ । 
कालस्वरूप॑ त्रासेन दधार चरणास्वुज़म्‌ ॥ २६ ॥ 
कोपरक्तास्यनयनो देव पादानतं भिया । डउवाव नीतिघचनं जगाम शरणागतम ॥ 
गोतम उचाच 
धिक्‌ त्वामिन्द्र सुरश्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित । 
प्रपोत्न जगतां खष्टुबुद्धस्ते कथमीद्ृशी ॥ २८ ॥ 
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मातामह: स्वयं दक्षो एदितिर्माता पतिव्रता । कमेसाध्यः खभावश्च कुलूधमे प्रबाधते ॥ 
वेदं विज्ञाय ज्ञानी त्वं योनिलुब्धोडखसिकमेणा । योनीनाश्ष सहस्ञ्ञ॒ तबगात्रे भचत्विद 
पूर्णवर्षेश्न सततं योनिगन्धं त्वमाप्नुददि । ततः सूर्य समाराध्य योनिश्चक्षुभ विष्यति ॥ 
. मम प्राणेश्वरी दुष्टा येन मूढ़ त्वया छृता । 
मच्छापेन गुरोः कोपाद श्रष्टश्रीभंच साम्प्रतम्‌॥ ३२ ॥ 
गुरोरपेक्षया पूढ़ प्राणा नापहृतास्तव । तेजस्विनो5तिबन्धोर्म बन्धुभेदभिया खुर ॥ 
उल्तिष्ठी त्तिप्ठदेवेन्द्र गचछ घत्सस्वमन्दिरम्‌ । शुभाशुभश्चयत्किश्वित्‌ सर्वे कमोड्डवंभवेत्‌ 
महामुनीन्द्रवचनादृत्वा शक्रश्व॒ पुष्करम्‌। चकाराराधनं भत्तया नेष्कृत्यञ्ञ चकार ह ॥ 
पादानतामहलयां तामुचाच मुनिपुड्च: । चन॑ गत्चा चिर तिष्ठ विधाय सूतिमश्मनः ॥ 
अकामाश्चकमे शक्रः सर्वे जानाम्यहंध्रिये । तथा थे परभोग्या मे न व भोग्या ब्जाधमे 
परवीय यदुदरे कामतोषकामतो5पिचा । अहल्ये याति देवेन तद॒पायं निशामय ॥३८॥ 
अकामतो न दुष्टा सा प्रायश्वित्तेनशुध्यति | कामभोगेनत्याज्या सा कमेभोगेनशुध्यति 
, पितृ॒पाके देवपाके पूजायां नाध्िकारिणी । षश्टिवेषसहस्त्राणि कालसूत्र प्रयाति सा ॥ 
पश्विषेसहस्त्राणिक्षयं रृत्वास्वकर्मण: | स्वामिनोंबचनात्‌ सा तु प्रणस्यस्वामिनंभिया 
नाथ नाथेति कुव॑न्ती रुदन्‍ती वनमराप सा । 
पश्विषेसहस्नाणि भुत्तता भोग मुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचरणस्पर्शात्सद्य: शुद्धा बमूव ह । जेलोक्यमोहन रूप घिधाय मुनिकामिनी ॥ 
जगाम गोौतमाभ्यासं मुनिः सम्प्राप्यसुन्दरीम्‌ | अथ शक्रस्य वृत्तान्तं परमं ?टणुसुन्द्रि 
पापध्न॑ पुण्यवीजं तत्‌ संव्यस्य कथयाम्मि ते । 
एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेव हेलनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मद॒त्या वद्धभतो बभूव हतचेतसः । शक्रस्त्यक्तगुरुद बत्रस्यों देत्यनिपीड़ितः॥ ४६॥ 
जगाम शरणं भोतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ | तदाश्षया विश्वरूपश्चकार च पुरोहितम्‌ ॥ 
बभूव तत्र विश्वस्तो देवादब॒ुद्धिहतो हरि: । 
देत्यदी द्ित्रस्य भाव॑ विज्ञाय च विचक्षण: ॥ ४८ ॥ 
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प्रचिच्छेद शिरस्तस्य तोक्ष्णबाणेनडीलया । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रुत्वा सच्यश्चुकोपह 
इन्द्रशत्रो पिचद्धस्वेत्युक्तवा यश्ञ्ञकार ह | यज्षकुण्डात्‌ समुत्तस्थो वृत्रो नाममहाखुरः 
चकार निग्रहं कोपादेवानामघलीलया । शक्रो महामुनेरस्थ्नां घजञ्जं छत्वा खुदारुणम्‌ ॥ 
जघान वृत्र देवानां कण्टकं देत्यमदेनः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुद्राव हतचेतनम्‌ ॥५२ ॥ 
रक्ततत्मपरीधाना चृत्रत्वीवेशवारिणी। सप्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोप्ठतालुका ॥ 
ईषाप्रमाणद्शना महाभीतश्चकार तम्‌। घावन्तं परिधावन्ती बलिपष्ठा हतचनेतनम्‌ ॥५४॥ 

खड़्हस्ता दयाहीना वेगेन परिधावति | 

इन्द्रो द्वृट्टा च तां घोरां स्मार स्मार गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

विवेश मानससरो सणालसूक्ष्मसत्रतः । 

तत्र गन्त न शक्ता खा ब्रह्मण: शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा तस्थी घटशाखायां सरसस्तटसन्निधों। अथात्र नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो बभूव ह 
स ययाचे शी देवान्‌ बलिऐ_ दुवेलानपि | शची श्रुत्वा महाभीता तारकां शरणंययोी 
तारा निर्मेत्स्य स्वपति भृत्यपत्नीं ररक्ष च । शवीमाश्वास्य स्वगुरुजंगाम तत्सरो मुदा 

आजुहाव शुनासीर कातर हतचेतनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वृहस्पतिरुघाच । 

उत्तिष्ठी त्तिष्ठ हे बत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीश्वरं स्वरेणेव निशामय भयंत्यज 
स्थर वृहस्पतेज्ञात्वा सर्वेसिद्धीश्वरो हरिः | सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्वरूपश्ञ दधार सः 
उत्थायसद्यःसम्ध्रान्तो गुरु त॑ं सूप्येघचचेसम्‌ । द्ृश्टाननामसस्प्रीत्या सम्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
पादाम्ब॒ुजे निपतितं रुदन्‍्तं॑ भयविह्लम्‌ । निधाय पक्षसि प्रेग्णा रुरोद प्रेमविहलः ॥ 

रुदन्तं धाकपति तुष्टं तुष्टाच त्रिदशेश्चरः । 

पुटाज़लिः पुलकितो भक्तिनप्रात्मकन्धर: ॥ ६४ ॥ 

इन्द्र उचाच । 

क्षमस्प भगवन्‌ दोष कृपां कुरु कपानिधे । (पुत्र) भ्ृत्यापराध (च)न गरह्ाति सदीश्चर: 

स्वभाय्यांसु स्वशिष्येषु स्वभ्व॒त्येषु सुतेषु च । 


,. <ड्े८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [!४ श्रीकृष्णजन्मख ण्डे 


दुबेलः सबलो धापि को दण्ड कर्तमक्षमः ॥ ६६ ॥ 
अिषु कोटिषु देवेषु देधको 5हमपण्डित: । त्वत्प्रसादात सुसक्रेष्ठ रूपया बद्धितस्त्वया 
संहतृमीशस्त्वंसवेमहं को घापिकीटवत्‌ । स्वयंविधातुः पौत्रश्च पुनः सष्टुं स्वयंक्षमः 
इति तस्य स्तवं श्र॒त्वा परितुष्टो गुरु: स्वयम्‌ । उचाच वचन प्रीत्या प्रसन्‍नचदनेक्षण: 

गुरुरुवाच । 

स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां लभ | सम्प्राप्य परमैश्वर्य पूर्वेस्माच्च चतुगगंणम्‌ 

गच्छामरावत्तों चत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 

हतशत्रमंतप्रसादाद्वत्वा पश्य शर्चीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येचमुत्तता स गुरु: सशिष्यो गन्तुमुद्यतः | ददर्श षुरतो घोर ब्रह्महत्यां खुदुःसहाम्‌ 
द्ृष्टा शक्तो महाभीतस्तं गुरु शरणं ययो । वृहस्पतिमेहाभीतः सस्मार मघुसूदनम्‌ ॥ 
एतस्समिन्नन्तरें तत्न वाग्‌ बभूवाशरीरिणी | स्वत्पाक्षरा च बहर्था तां शुध्राव बृहस्पतिः 

संसारघिजयं नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ । 

राधिके वचन श्र॒त्वा शिष्यं रक्षाघुनेति च ॥ ७५ ॥ 

तदा तत्‌ कवच दत्वा शिष्याय शिष्यचत्सलः । 

चकार भस्मसात्ताश्च हुड्डारेणेव लीलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं ग्रहीत्वा च गत्वा ताममरावतीम्‌ । ददर्श छिन्नभम्नाश्व शत्रणा वचनादुगुरो: 
भर्तंरागमनं श्रुत्वा शी संह्मानसा | प्रणस्य स्वगुरू भक्त्या स्वकान्‍्तं प्रणनाम सा 
श्रुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मु: खुरा: प्रिये। ऋषयो मुनयश्चेध हषेगद्द्मानसा: ॥ 
योजयामास सत्कारं निर्मातुममरावतीम्‌ | पूर्णमब्दशतं शिल्पी निमेमे त्वमरावतीम्‌ 

नानारलघिचित्राठ्यां मणिरत्नेन्द्रनिमिताम । 

मनोहरां निरुपमां न हि तुष्टो यया हरि: ॥ ८१ ॥ 
विश्वकर्मा ग्ृहं गन्तुं न शशाक घिनाज्ञया | परमोद्धिग्नवित्तश्व ब्रह्माणं शरणं ययो॥ 
'पिज्ञाय तदभिप्रायं तप्ुवाच घिथिः स्वयम्‌ | तव कमेक्षयादेव ताचच्छघो भषितेति च 
श्र॒त्वा तद्॒चनं कारुः शीघ्र प्रापामराचतीम्‌ । ब्रह्मा जगाम वैकुण्ठं प्रणम्योचाय मातरम्‌ 
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हरिब्रह्माणमाश्वास्य प्रस्थाप्य स्वगृहञ्न॒ तम्‌ । पिप्ररूपं समास्थाय चाजगामामराचतीम्‌ 
दण्डी छत्री शुक्रवासा विश्रक्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ 
अतिखवें: शुक्कदन्‍्तः सस्मित: खुमनोहरः ॥ ८६ ॥ 
वयसातिशिशुवंद्धया ज्ञानवुद्धथा चिचक्षण:। 
स्वयं विधातुर्धाता च दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इन्द्रद्वारे समुत्तिष्ठन्‌ द्वारपालमुचाच ह । ब्रहीदें ब्राह्मणों द्वारे त्वां शीघ्र द्रष्टरमागतः॥ 
इत्येवं घचन श्र॒त्वा द्वारिज्ञानं चकार तम्‌ । स च शीघ्र समागम्य ददर्श ब्राह्मणा्ेकम्‌ 
बालकानांवालिकानां समूहैःपरिवेश्तिम्‌ । हसद्विश्व महोत्साहात्सम्मितंतेजसान्वितम्‌ 
प्रणनाम हरिभेत्तया त॑ं हरि शिशुरूपिणम्‌ । आशिपं युयुजे प्रीत्या त॑ हरिभेक्तचत्सलः ॥ 
मधुपकांदिक दत्त्वा शक्र: पूजां चकार तम्‌। पप्रच्छागमन कस्माह्ददेति विप्रबालकम्‌ 
इन्द्रस्य चचन श्रुत्वा तमुवाच द्विजाभेंकः | मेघगम्मीरया वाचा वृहस्पतिगुरोगंरुः ॥ 
ब्राह्मण उचचाच । 
समागतो 5हं त्वां द्रष्छु प्रष्यु बचचनमीप्लितम्‌। वित्र॑ नगरनिर्माणं समाकण्यांड्ुतं हरे 
कतिवषेश्च निर्माणे भचान संकल्पितो यथा । 
कतिचितां विश्वकर्मा निर्मांणं वा करिष्यति॥ ६५॥ 
एचम्मूतशञ्व निर्माणं न केनेन्द्रेण निमितम्‌। नैवंबिधं सुनिर्माणे विश्वकर्मा पर: क्षमः ॥ 
बालकस्य बच: श्रुत्वा जहास स सुरेश्वर: | सम्पन्मदातिमत्तश्न पुनः पप्रच्छ चालकम्‌ 
कतीन्द्राणां समृहश्न त्वया द्वष्ट: श्रुतो5थचा । 
विश्वकर्मा कतिविधस्तं मे ब्रहि शिशो इधुना ॥ ६८ ॥ 
शक्रस्य वचन श्र॒त्वा प्रहस्य विप्रबालकः | तमुवाच श्रुतिसुखं पीयूषसद्ृशं चचः ॥६६॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
जानामि कश्यपं तात तब तात॑ प्रजापतिम्‌। मुनि मरीचिनामान तत्रालश्व तपोनिधिम्‌। 
नाभिपशोद्धवं विष्णो: स्तुत्वा तं विधिमीश्वरम्‌ । 
रक्षितारज्ध तं॑ विष्णं परं खत्वगुणान्वितम्‌॥ १०१॥ 
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एकार्णवश्च प्रलयं सत्वशून्यं भपानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक्र कल्पं कतिविधं धरचम्‌ 
ब्रह्माण्डञ्न कतिविध ब्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌ । 
ब्रह्माण्डेषु कतिचिधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३ ॥ 
यदि संख्याइस्ति रेणूनां घरायाश्व सुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति चिदुबंधा: ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्वायुश्राधिकारों युगानामेकसप्ततिः | अप्लाविशतिशक्राणां पतने5हनिशं चिधे: ॥ 
विधेरष्टोत्तरशतमायुरेव प्रमाणतः । रसेन्द्राणाश्ष का संख्या नास्ति संख्या चिघ्रेरपि ॥ 
ब्रह्माण्डसंख्या यत्र कक ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: | महाविष्णोलॉमकुपोद्भधवे तोये सुनि्मले ॥ 
ब्रह्माण्डेएस्ति यथा नौका भवतोये च कृत्रिमा | 
एवं लोम्त: प्रमाणेन ब्रह्माण्डा:सन्त्यसंख्यकाः ॥ १०८ ॥ 
ब्रह्माण्डे च कतिविधा: सुराः सन्त्येव त्वत्समा: | एतस्मिन्नन्तरे तत्र ददशे पुरुषोत्तम: 
पिपीलिकासमूहश्च व्यायतं घजु्धां शतम्‌ | क्रमशस्तान्‌ सं निरीक्ष्य जहासोचेंद्विजाभेकः 
नोचाच किश्वचिन्मोनी च गम्भीर: सागरो यथा ॥ ११० ॥ 
टदृष्टा हास्य॑ घिप्रवटोगांथां श्रुत्वातिविस्मितः । पप्रच्छ च पुनपिप्रं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः 
इन्द्र उचाच । 
कर्थ हससि पिप्रेन्द्र मां शीघ्रं कारण घद । 
त्वं वा को माययाच्छन्न: शिशुरूपी गुणार्णवः ॥ ११२ ॥ 
इन्द्रस्थ वचन श्रत्वा तमुवाच द्विजाभेक: । आध्यात्मिक नीतिसारं ज्ञानबीजं परं घरम्‌ 
ब्राह्मण उचचाच । 
दृए्ट: पिपीलिकासड्े हेतुरस्थ निगूढ़कः। मा मां पृचछ शोकबीजं तवान्यश्ञानकारणम्‌ 
सांसारिकाणां संसारवृक्षमूलनिकृन्तनम्‌ । अज्ञानतमसि छन्न॑ शञानदीपमनुत्तमम्‌ ।११८ 
निगूढ़ं सर्ववेदेषु सिद्धानामपि दुलूभम्‌। योगिनां प्राणतुल्यश्व मूढ़ाहड्रारमअनम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा तत्र सन्तस्थों सस्मितो द्विजपुड़ुचः | 
पुनः पप्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥ ११७॥ 
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शक्र उचाच | 
ब्रृहि विप्रवटो शीघ्र ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ | न जानामि शिशुः कर्त्वंशानराशि:स्वमृतिमान्‌ 
इन्द्रस्य चचन श्र॒त्वा विप्ररूपी जनादनः । ज्ञानं भाषितुमारेभे योगीन्द्राणां खुदुलेभम्‌ ॥ 
ब्राह्मण उबाच | 

सष्ट:पिपीलिकासडू एकक क्रमशों मया। सर्वे स्वकर्मणा शक्र शक्रीभूता: खुरालये ॥ 

अधुना कर्मंणा सर्वे क्रशशो भूतजन्मनाम्‌ । 

अतीतकाले संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ॥१२१॥ 
कर्मणाजी विनो यान्ति वैकुण्ठश्च निरामयम्‌ | करम्मंणा ब्रह्मलोकश्च शिवलोकश्च कमेणा 
स्वर्ग स्वगंसमास्थानं पातालश्व स्वकर्मणा | कर्मणा नरकंघोरं स्वात्मदःखेककारणम्‌ 
कमेणा शूकरीगर्भ कर्मणा क्षुद्रजीवनम्‌ | कर्मणा पशुपत्नीनां कमेणा पक्षियोषिताम्‌ ॥ 
कमणा कीटयोनिश्च वृक्षत्वश्च स्वकर्मणा | स्वकमंणा खुखीदुःखी सेव्य:ः सेवकणच च 
कर्मणापत्राह्मणत्वश्षदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकर्मणा च॒ प्रेतत्व॑ ब्रह्मत्वश्च स्वकमेंणा ॥ 
कर्मणाव्याधियुक्तश्व॒ कर्मणेवातिसुन्दरः । करम्मणा स्वाड्हीनश्व स्वाड्रवद्धश्व कमेणा ॥ 

विधाता कमंसूत्रेण फलदाता च जीघिनाम्‌ | 

कम स्थभावसाध्यशञ्ञ स्वभावो पभ्पासजीवक:ः ॥ १२८ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं घचः | खुखदं पुण्यदं सारं॑ नरकाणेंचतारकम्‌ ॥ 
संसार: स्वप्रवत्सवं देवेन्द्र सचराचरम्‌ । मृत्युश्व मस्तकस्थायी सर्वेषां कालयोगतः 
जलवुद्ब॒दव॒त्लवें जीविनाञश् शुभाशुभम्‌ | शक्र शश्व॒द्‌ श्रमत्येच नाविष्टस्तत्र पण्डितः 
इत्येवप्तुक्त्वाधिप्रश्च॒ तत्रतस्थी च सस्मितः। चिस्मितस्त्रिद्शाध्यक्षों नात्मानंबहुमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम मुनीश्वरः | अतिवृद्धो महायोगी शानेन वयसा महान्‌॥ 

कृष्णाजिनी जटाधारी बिश्रक्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ | 

वक्ष:स्थले रोमचक्रं बिभत्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४ ॥ 
स्थितंसव मध्यदेशेकि श्विदुत्पाटितं स्फूटम्‌ | समागत्यद्योम॑ध्येतस्थौस्थाणुचदेच सः 
महेन्द्रो ब्राह्मणं द्वषववा प्रणनाम मुदान्वितः | मधुपर्का दिक दृत्वापूजयामास भक्तितः ॥ 


८४२ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


पप्रच्छ कुशलं विप्रश्नकार विनय॑ पुनः । तुष्टाचातिथिभावेन मुदा सादरपूर्वेकम्‌ ॥ 
विप्रा्कस्तेन सार सम्भाषाञ्ञष चकार सः । स्वचाजछतं परंप्राहसवं घिनयपूर्वकम्‌ ॥ 
बालक उदाच | 
कुतस्त्वमागतों विप्र किन्नाम तव था बद्‌। को वात्रागमने हेतुनिवासः केन हेतुना ॥ 
कर्ट कथं मस्तके ते लोमचक्रश्न वक्षसि | अत्युन्नतं मध्यदेश किश्चिदुत्पाटितं मुने ॥ 
मां चेत्‌ कृपाएस्ति ते विप्र सर्वे संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
अत्यडुतमिदं सर्च भ्रोतुं कौतृहल मम॥ १४१॥ 
स शिशोवंचन श्रत्वा तमुवाच महामुनि: | स्व स्वकीयतृत्तान्तं शकर्य पुरतो मुदा । 
मुनिरुवाच । 
अठ्पायुषा मया घिप्र कुत्रापि न कृता गृहा: | न विवाहश्चों पजीव्यं भिक्षोपज्जीधिना पघुना 
लोमशेति च मन्नाम हेतुविप्रस्य दशनम्‌ | वर्षणातपशान्त्यर्थ मस्तकस्थं कर्ट मम ॥ 
वक्ष:स्थलस्थितं रोमचक्र तत॒कारणं >ट॒णु । सांसारिकाणां भयदं विवेकज़ननं परम्‌ | 
आयुःसंख्याप्रमाणं मे लोमचक्रश्च वक्षसि | शक्रेकपतनं विप्र लोमेकोत्पाटनं मम ॥ 
उत्पाटितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च । 
ब्रह्मणो द्विपरार्घे व मम म्॒त्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 
असंख्यविधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति म्ता अपि | कलत्रेण च पुत्रेण गृहेण कि प्रयोजनम्‌ 
ब्रह्मण: पतने चक्षुनिमेषश्व हरेभवेत्‌ । तत्पादपद्ममतुर्ल चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१७६॥ 
दुलभं श्रीहरेदास्यं भक्तिमुक्तेगरीयसी । स्वप्नवत्सचेमैश्वर्य तट्ल्‍क्तिव्यवधायकम्‌ ॥१५० 
इद मद्गुरुणा दत्त शस्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ | बिना भक्ति नग्ृह्वामि सालोक्यादिचतुश्यम्‌ 
इत्येवमुत्तवा स मुनिजेंगाम शिवसन्निधिम्‌ । 
शिशुरूपी हरिस्तत्रेवान्तर्धानं चकार ह ॥१५२ ॥ 
इन्द्रस्तु स्वप्नवद्‌ द्ृष्टा बभूव तत्र विस्मितः | तृष्णामात्रश्ञ सम्पत्तों नास्त्येच परमेश्वरे 
विश्वकर्मांणमानीय प्रियमुक्तता शतक्रतुः । 
दर्वा रलानि सम्पूज्य तं॑ प्रस्थापितवान्‌ ग्रहम्‌ ॥ १५४ ॥ 


अष्टचत्वारिशो धध्यायः]. # खेद॑पभडूवर्णनम्‌ # ८७३ 


सर्व चिन्यस्य पुत्रे च शरणं गन्तुमुद्यतः। शी राज्यश्रियं त्यत्तवा विवेकी क्षयकामुकः 
द्ृष्टा विवेकिनं कान्‍्तं हृदयेन घिदुयता | शी जगाम शोकार्ता सन्‍्त्रस्ता शरणं गुरोः 
सर्व निवेदन रृत्वा समानीय वृहस्पतिम्‌। बोधयामास शक्र त॑ं नीतिसारेण कामिनी 
गुरोः शासत्रविशेषश्च दम्पतीरससंयुतम्‌ | विधाय च स्वयं प्रीत्या पाठयामास त॑ मुदा 
मुनिः शास्त्रघिशेषज्ञ बोधयामास वाक्‌पतिः । 
स॒ चकार तदा राज्य वृन्दावचनविनोदिनि॥ १५६ ॥ 
इत्येवे कथितं सर्व शक्रदर्पविमोचनम्‌ | साक्षाद्‌ द्ृष्टो दर्षभड़ंगे नन्दयज्ञे सुरेश्वरि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेव्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
श्रीकृष्णराधासंवादों नाम सप्तचत्वारिशो5ध्याय: । 
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अष्टचत्वारिशोध्यायः 
रवेदपभड्भरवणनम्‌ 
राधिकोचाच । 
कथितंभचता महां दर्पभड़ः श्रुतो हरेः | दर्पभड़ं रवेश्वापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
एकदेबोदयं कृत्वा रघिरस्तं जगाम ह | माली खुमाली देत्येन्द्री दीध्ति कत' समुयतों 
महासम्पन्मदोन्मत्तो शड्भ.रस्य घरेण च | तयोश्व प्रभया रात्रिन भवेदिति खुन्दरि ॥३। 
रुष्ट: सूय्य: स्वशूलेन तो जघानावलीलया । पतितौ सूय्येशलेन मूच्छितो धरणीतले ॥ 
भक्तापायश्च विज्ञाय शहरों भक्ततत्सलः | आगत्य जीवयामास सहाज्ञानेन तो विभु:॥ 
तो च नत्वा शिवं भक्तया जग्मतुनिजमन्दिय्म । 
दुद्राच च महादेव: सूय्य हन्तं रुषा ज्वलन्‌ ॥ ६ ॥ 
टृष्टा संहारकर्तारं जिघांसन्तं हरं रचि: । भिया पलायमानश्व ब्रह्माणं शरणं ययो ॥9॥ 


८४४8... # ब्रह्मवेवत्तेपुरुणम्‌ # . [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


दुद्गराच थ महादेवो ब्रह्मणो निलय॑ रुषा | शालमत्यर्थमुद्यम्य कालकालो चिश्रेषिधि: ॥ 
द्ृष्टचा ब्रह्मा हर रुष्ठ तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । चतुर्वक्त्रेण वेदोक्तस्तोत्रेण जगतां पतिः ॥६। 
ब्रह्मोचाच | 
प्रसीद दक्षयज्ञप्न सूयय मच्छरणागतम्‌ | त्वयेव सृष्ठः सृष्टेश्व समारम्भे जगदुगुरो ॥ 
आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्सल। कृपया च कृपासिन्धों रक्ष रक्ष दिवानिशम्‌ ॥| 
ब्रह्मस्थरूप भगवन्‌ सृष्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविश्व निर्माय स्वयं संहतंमिच्छसि 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं शेषो धर्म: सूथ्यों हुताशनः । 
सन्द्रइन्द्रादयो देवास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३॥ 
ऋषयो मुनयश्चेव त्वां निषेष्य तपोघना:। तपसां फलदाता त्वं तपसत्वं तपसांफलम्‌ 
इत्येबमुक्तवा ब्रह्मा त॑ सूथर्यमानीय भक्तितः । प्रीत्या समर्पयामास शडुरे दीनवत्सले ॥ 
शम्भुस्तमाशिषं कृत्वा विधि नत्वा जगद्विधि: । प्रसन्‍नवदन: श्रीमानालयं प्रययों मुदा 
इति धातृक्कतं स्तोत्र सडुटे यः पठेननरः । 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो बद्धों मुच्येत बन्धनात्‌॥ १७ ॥ 
राजद्वारे श्मशाने च मझ्नपोते महणवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण मुच्यते नात्र संशयः॥१८॥ 
इति श्वीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराघासंचादो नामाए्टचत्वारिशो 5ध्यायः । 


अलकाककेआरा-ामतकाकः. भीमप्रतिसरशदान8 ऋ्ानपनन्‍पपापमलन . डतनकमककनगागगण 


एकोनपश्चाशत्तमो ध्ध्यायः 
वहिदपभड्अवणनम्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच | 
सूयये:प्रणम्य ब्रह्मा मुदायुक्तस्तदाशया | चकारविनयं प्रीत्या तेजस्वी त्रिगुणात्मकः 
अथ पहेरुपाख्यानं साधधानंनिशामय | गोपनीय पुराणेषु कर्णपीयूषमुत्तमम्‌॥ २॥ 


एकोनपश्चाशत्तमो धध्यायः ]  # घहिदपेभड़ुचर्णनम्‌ # ८४५ 


त्रेलोक्यंभस्मसात्‌ कतंमेकदाग्नि:समुद्यतः। शततालप्रमाणां तां शिखांकृत्वाभयानकीम्‌ 
श्षुभितः कुपितश्चेब भुगो: शापस्य कारणात्‌|। 
स्वश्व॒ तेजस्विनं मत्वा तुच्छ॑ मत्वाधन्यमात्मन: ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरें विष्णुराजगामाचलीलया। बह स्‍्तां दाहिकीं शक्ति तां जहार पुरस्थित:॥ 
मायया शिशुरूपी च तमुवाच जनादंनः । सस्मितों घिनय॑ कृत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
' शिशुरुषाच । 
कथं रुप्टोएसि भगवन्‌ भवान मां कारणं बद | 
त्रेलोक्यं भस्मसात्‌ कर्तपुद्यतोएसि निरथंकम्‌ ॥७ ॥ 
त्वमेच भुगुणा शप्तो भगोश्व दमनंकुर। एकापराधात्‌ त्रेलाक्य' भस्मीकतत नवचाहँसि 
घिश्वश्ष ब्रह्मणा रपट तस्य पाता स्वयं हरिः | संहर्ता भगवान्‌ रुद्र एचमेव क्रमोभवेत्‌ 
तत्कथं भस्मसात्‌ कतु मीश्वरे शहुरे स्थितें । रक्षितारं हरि जित्वा संहार कुरु सत्वरम्‌ 
इत्युक्तवा ब्राह्मणचटुःशरपत्र॑ पुरःस्थितम्‌ | अतिशुष्क करे धृत्वा दग्धं कत॑' ददी मुदा 
दृष्टवा शुष्केन्धने वहिलेलिहानो सयानकः । स घत्रे शिखया घिप्रं मेघेन शशिनं यथा 
न च दग्धं शुष्कपत्र लोमेकश्च शिशोस्तथा । 
दृष्ट्चा त्रीड़ायुतो चहिनिस्तव्यों हि शिशो:ः पुरः ॥ १३ ॥ 
हृत्वा वह दंर्पभडूमन्तर्धानं चकार सः | वह्िः स्वमूर्ति संहत्य स्वस्थानं भीतवद्ययों ॥ 
उक्तो चहेंदंपंभड़ः पर वे श्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यान देवानां दर्पमोचनम्‌ ॥ 
श्रीराधिकोचायच | 
शेषाणां दर्पभड़ुछआ क्रमेण कथय प्रभो ! | कथापीयूषधारां ते श्र॒त्वा तृप्येत को भुषि॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
राधिकावचन  श्र॒त्वा सस्मितो भगवान प्रभुः | 
कथां कथितुमारेभे श्र॒त्वा रस्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अश्नि- 
दर्पमोचनं नाम एकोनपश्चाशत्तप्ोष्ध्यायः | 


पशञ्चाशत्तमो 5ध्यायः 
दुर्वाससों दपभंगवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दुर्वाससो दपेसड्रं कथयामि श्टणु प्रिये। 
महामुनेयोंगिनश्व रुद्रांशस्यातितिजलः ॥ १॥ 
एकदा चाम्वरीषश्व कृत्वा थे द्वादशीक्षतम । 
पारणं कतंमारेभे भोजयित्वा द्विजान्‌ बहन ॥ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम मुनि: स्वयम्‌ | क्षुघरातंश्व तषातंश्व चिष्णुद्रतपरायण: ॥ 
मां भोजय महाभागेत्येवं स नपम्ुुक्तवान्‌। राजा भक्त्या ददो तस्मे परमाह्नंसुधोपमम्‌ 
सकेशं पायस दरष्टा राज़ानं शप्तुमुद्यतः । जटां निक्ृत्य शिरसः स्थापयामास भूतले ॥ 
जटामध्यात्‌ समुद्भूतो ज्वऊलदशिशिखोपम: । सप्ततालप्रमाणश्च पुरुष: प्रल्यान्‍्तकः ॥ 
नृपश्रेष्ठं स राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः | भयेन कम्पिता: सर्वे शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ॥ 
सस्मार च महाभीतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ | सब्वेविप्नस्योपशमः स्म्ृतिमात्रादबभूच ह 
एतस्मिन्नन्तरे चक्र दुनिवाय्य सुदर्शनम्‌। तेजसा मम तुल्यञ्ञ कोटिसूय्यप्रमोपमम्‌ ॥ 
आविवेभूव सहसा सभामध्ये च घूर्णितम्‌। निकृत्य कृत्यापुरुषं दुद्राव मुनिपुड्चः ॥ 
सशैलसागरां पृथ्वीं काश्चनों भूमिमुत्तमाम । 
श्रामयित्वा महीं सर्वा पुनदुद्राव तं मुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धावन्तं मुक्तकेशं त॑ भीत॑ कातरमातुरम्‌ । 
तेजसा55च्छाद्य सूय्य तं दीप्ति कुवेन्तमुत्तमाम्‌॥ १२ ॥ 
केलासं सप्तवर्गंञ्ञ त्रद्मलोकमनामयम्‌ । चिप्रेन्द्रो श्रमणं कृत्वा वैकुण्ठं शरणं ययी ॥ 
पादप पतन्तश्व ददर्श विप्रपुड्ुवम्‌ | कृपया च कृपासिन्धुदंदो विप्राय निर्मयम्‌ ॥१४ 
नारायणघरेणैव बभूव विज्वरो द्विजः । पुनर्ययों हरि स्तुत्वा न॒पगेह॑ तदाशया ॥१५॥ 
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राजा मुनीन्‍्द्रं सम्प्राप्प भोजयामाल पायसम्‌ | 
स्वयश्ञ॒ पारणं चक्रे सल्बनीकः सहवान्धवः ॥ १६ ॥ 
राजानमराशिषं कृत्वा भुत्तवा विप्रो ग्ृहं ययो । 
मया नियोजित चक्र भक्तानांर क्षणाय च॥ १७ ॥ 
नश्यन्ति खर्च प्रलये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणा: भक्ताप्राणाधिका मम 
त्वश्व॒ लक्ष्मीमंहामाया सावित्री था सरस्वती । ब्रह्मा शम्भुरनन्तश्व धमेश्रत्राह्मणास्तथा 
गोपाडुनाश्व गोपाश्व सर्वे प्रियतमा मम । तेम्थः प्रिया:परा भक्ता: प्रियो भक्तान्षकश्वन 
दत्त्वा सुदर्शन चक्र भक्तानां रक्षणाय च | तथापि न प्रतीतिमें स्वयं द्वष्टुं प्रयामि तान्‌ 
दुर्वासलो दर्पभड़: श्रुतों मत्त: सुरेश्वरि | आज्ञापय महाभागे किम्मूयः श्रोतुमिच्छखि 
राधिकोधाच | 
धन्वन्तरेदंपेभड़ं कथयस्व जगदुगुरो ! पुराणे गोपनीयशञ्व श्रोतं कौतूहल॑ मम ॥ २३ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
राधिकावचन श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌॥ 
इति !भ्री ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दुर्वांसलो द्पेभड़ो नाम पश्चाशत्तमोष्थ्यायः । 
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धन्वन्तरेदंप भंगवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच | 
नारायणांशो भगवान स्वयं धन्वन्तरिमेहान। पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थों महोदधेः ॥ 
सर्वेवेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्‍्त्रविशारद: । शिष्यो हि वैनतेयस्य शड्रुरस्योपशिष्यकः ॥ 
शिष्याणाश्व सहस्नेणागतः कैलासमीश्वरि । ददर्श तक्षक मार्गे लेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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लक्षनाग: परिवृतं शैलतुल्यं पिषोल्वणम्‌ | भोक्तूं कोपात्‌ समायान्तमेवं द्ृष्टा जहास 
दम्मी धन्चन्तरे: शिष्यों धृत्वा तक्षकमुल्वणम्‌। 
मन्त्रेण जम्मितं कृत्वा निधिषं तं चकार ह ॥ ५॥ 
अमूदय मणिरलश्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण श्रामयित्वा च प्रेरयामास दूरतः ॥ 
निश्चेष्स्तक्षकस्तस्थी तत्रमागं यथाम्तः | गणा निवेद्यामासुगेत्वा चासुकिसन्निधिम्‌ 
वासुकिस्तत्समाकण्य प्रज्वलन्नतिकोपतः । 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्वेव विषोस्वणान ॥ ८॥ 
सपसेनाग्रणीनाश्र मुख्यान्‌ पश्च विशारदान्‌। द्रोणकःलीयकरकोटपुण्डरीकधनअयान्‌ 
सर्वे नागा: समाजग्मुयेत्र धन्वन्तरिः स्वयम्‌ | 
भयमापु: शिष्यगणा दृष्टा नागानसंख्यकान्‌ ॥ २१० ॥ 
नागनि:श्वासवातेन स्व शिष्या सता इव । निश्चेष्टा ज्ञानरहिताः शेरतें धरणीतले ॥ 
धन्वन्तरिश्व॒ भगवान्‌ पीयूषवर्षणेन च । जीवयामास शिष्यांश्व मन्त्रेण च गुरु स्मरन्‌ 
चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाश्वजगदुगुरु: । चकारजुम्मितं मन्त्रे:सपेसड्रंविषोल्वणम्‌ 
सर्वे वभूवुनिश्चेष्ठा जस्मितास्ते म्बता इब | को5पि नाल ततो देघि वार्ता दातुंगणेषु च 
वासुकिवंबुधे सर्व स्वेज्ः सर्वेसडुटम | आजुद्ाव जगद्गीरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌॥ 
वासुकिस्वाय । 
मनसे त्वं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसडुटात्‌ । 
जगत्त्रये महाभागे पूजा तब भविष्यति॥ १६ ॥ 
वासुकेवेचन श्र॒त्वा प्रहस्योवाय कन्यका । वाक्य पीयूपतु्यजञ्ष विनयावनतस्थिता ॥ 
मनसोधाच । 
नागेन्द्र श्टणु मद्दाक्यं यास्यामिसमरंप्रति | भद्राभद्र॑ देवसाध्यं करिप्यामि यथोचितम्‌ 
तं शत्रु संहरिष्यामि लोलया समरस्थले । अहं य॑ निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीश्वर: 
यदि ब्रह्मादयों देवा: समायान्ति रणस्थले | तथापि तब शज्॒श्च प्रजेष्यामि न संशय: 
गुरुम भगघान्‌ शेष: सिद्धमन्त्रश्ध दत्ततान्‌ । नारायणस्य जगतामीशस्य परमाहुतम्‌॥ 
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विभमि कवच कण्ठे षरं जेलोक्यप्रडुलम्‌ | संखारं भस्मसात्‌ कृत्वा पुनः खष्टुमहंक्षमा 
शिष्याहं मन्त्रशास्त्रेषु शम्भोभेगचतः पुरा । महाज्ञानं दत्तवान्‌ स महाश्ञ कृपया पिभुः 

शम्भोश्व शिष्यों गरड़ो गणयामि न तं॑ ध्चम्‌। 

धन्चन्तरिस्तच्छिष्याणामेक: कि गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्युक्तवा सा जगामैका त्यक्तवा नागगणान्‌ रुषा । 

प्रणस्य श्रीहरि शम्मुं रोषञ्ञ हृश्मानसा ॥ २५ ॥ 
यत्र धन्वन्तरिदेषः प्रसन्नवदनेक्षण: । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेक्षणा रुषा ॥२६॥ 
दृश्मित्रेण सर्चा श्व जीवयामास सुन्दरी । विषद्रृष्ट्या शत्रशिष्या न्रिश्चेष्टांध्व चकार ह 
धन्वन्तरिस्तु भगवान्‌ मन्त्रशास्त्रविशा रद: । मन्त्रेण यल॑ कृतवान्नोत्थापयितुमी श्वरः 

द्ृष्टवा धन्चन्तरि देवों प्रहस्योचवाच सत्वरम | 

बहक्तिमथयुक्ताश्व साहडुूारां खुरेश्वरि ॥ २६॥ 

मनसोचाच । 

मन्त्रार्थे मन्त्रशिव्पश्चमन्त्रभेदं महोषधम । घदजानासि कि सखिद्धशिष्यो एइलिगरुड़स्यच 
अहश्च वैनतेयश्व शिष्यों शम्भोश्व विश्वतो । सुकल्पकाल खुचिरमहं धन्चन्तरे श्टणु ॥ 
इत्युक्तवा सरसः पद्म समानोय जगत्प्रसू: | मन्त्रसम्बलितं कृत्वा प्रेरयामास कोपतः 
दृष्ट्चागतं पद्मपुष्पं ज्वलद्शिशिखोपमम्‌। धन्वन्तरिश्व निःश्वासेभेस्मसात्तम्कार ह 
तश्र॒ धन्वन्तरिद्वेष्टूवा समन्त्ररेणुमु प्रिना। चकार निष्फलं भस्म तां प्रहस्यावलछीलूया 

देवी जग्नाह शक्तिश्व श्रीष्मसूय्यंसमप्रभाम्‌ । 

मन्त्रसंवलितां रृत्वा प्रेर्यामास त॑ रिपुम॥ ३५॥ 

दृष्ट्चा जाज्वल्यमानां तां शक्ति धन्वन्तरि:ः स्वयम्‌ | 

विष्णुदत्तेन शलेन स तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६ ॥ 
ताश्व शक्ति वृथा द्वष्ट्वा प्रजज्वालेश्वरी रुषा । जग्नाह नागपाशश्च घोरमव्यरथंमुब्वणम्‌ 
नागलक्षसमायुक्त सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन कालान्तकसमप्रभम्‌ ॥ 
धन्वन्तरिनांगपाशं द्वष्टया च सस्मितो मुदा । सस्मार गरुड़ं तूर्णममाजगाम खगेश्वरः 

५७--- 
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सर्पासत्रमागतं द्वष्ट्वा गरड़ो दरिवाहनः । 

विधाय चज्चुना शोध्रं बुभुजे कुधितश्चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
नागास्त्र निष्फलं ट्वश्टा कोपरक्तेक्षणा भुशम्‌ | जग्नाह भस्ममुश्श्चि शिषदत्तां पुरा प्रिये 
भस्मपुष्टि मन्त्रपूतां द्वृष्टा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन चिक्षेप शिष्य पश्चान्रिधाय च ॥ 
निरस्तां भस्ममुण्श्ि दृष्टा देवी चुकोप ह। जग्नाह शुलमव्यथ हन्तुं धन्वन्तरि स्वयम्‌ 
शिवदत्तञश्ष शल्श्व शतसूय्येसमप्रभम्‌ | अव्यथंशरलू लोकेषु प्रलयाग्निसमप्रभम्‌ ॥ 
अथ ब्रह्मा तथा शस्भुराजगाम रणाजिरम्‌ | धन्वन्तरैश्व रक्षार्थ सम्मानार्थ खगस्य थ 
दृ्टा शम्मुं जगद्गौरी विधिश्व जगतां पतिम्‌ | भक्तया ननाम तावेध निःशड्भपशुलधारिणी 
धन्वन्तरिश्व गरुड़: प्रणनाम सुरेश्वरो | तुश्ाच परया भक्तया तो च चक्रतुराशिषम ॥ 
उवाच ब्रह्मा मधुरं हित॑ धन्वन्तरि मुदा | पूजार्थ' मनखायाश्व लोकानां दितकाम्यया 

ब्रह्मोचाच । 

धन्वन्तरे महाभाग सर्वशास्त्रविशारद। रणं ते मनसासार््ध न हि साम्यश्ञ मे मतम्‌ ॥ 
शिवदत्तेन शूलेन दुनिवायेंण स्वेतः | त्रेलोक्यं भस्मसात्कर्त क्षमेयं जिद्शेश्वरी ॥ 

ध्यान कौथुमशाखो क्त रत्वा भत्तया समाहितः । 

दत््वा षोड़शोपचार देव्याश्व कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तवनं कर्तमहेलि। परितुष्टा च मनसा घर तुम्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो चचन॑ भ्रुत्वा चकारानुमंति शिव: । वैनतेयश्व सम्प्रीत्या बोधयामासयलतः ॥ 
एषाश्व वचन श्र॒त्वा स्नात्वा शुचिरलंकृत: । विधि पुरोहित कृत्वा पूजां कर्त' समुद्यतः 

धन्वन्तरिरुचाच । 

इहागच्छ जगद्रोरि ग्रहाण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्वं जिधु लोकेषु पुरा कश्यपकन्यके ॥ 
त्वया जित॑ जगत्‌ सर्वे देवि विष्णुस्वरूपया । तेन ते5स्त्रप्रयोगश्व न कृतो रणभूमिष्रु 
इत्युत्तवा संयतों भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धर:। ग्रहोत्वा शुक्ककुसुमं ध्यानं कर्त' समुद्यतः 
चारुचम्पकवर्णाभां सर्वाड़सुमनो हराम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शोभितां सूक्ष्मपासला ॥ 
सुचारुकबरीशो भां रलाभरणभूषिताम्‌। सर्वाभयप्रदां देवीं भक्तानुगहकातराम ॥ ५६॥ 


द्िपश्चाशत्तमो 5ध्याय: ] # राधावश्चनम # ८ण१ 


सर्वेविद्याप्रदां शान्तां सर्वेविद्याविशारदाम्‌ । नागेन्द्रवा हिनीं देवीं भजे नागेश्वरीं पराम्‌ 
ध्यात्वैवं कुसुम दत्त्वा नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ । दत्त्वाषोड़शोपचारं पूजयामास तां प्रिये 
स्तोत्र चकार यत्नाच पुलकाश्चितविग्रहः । पुटाजलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः॥ 
धन्वन्तरिरुवाच । 
नमः सिद्धिस्वरूपाय सिद्धिदाये नमो नमः। नमः कश्यपकन्याये वरदायें नमो नमः ॥ 
नमः शड्भरकन्याये शड्रराये नमो नमः | नमस्ते नागवाहिन्ये नागेश्वय्य नमो नमः ॥ 
नमः आस्तीकजननि जननन्‍ये जगतां मम | नमी जगत्कारणाये जरत्कारूस्त्रिय नमः 
नमो नागभगिन्ये व योगिन्ये च नमी नमः। नमश्विरं तपस्विन्ये सुखदायें नमो नमः ॥ 
नम्रस्तपस्यारूपाये फलदाये नमो नमः। सुशीलाये च साथ्व्ये च शान्तायें च नमो नमः 
इत्येवमुक्तवा भक्त्या च प्रणनाम प्रयत्नतः | तुष्ठा देवी चर दत्त्वा सत्वरं सालय॑ं ययी 
ब्रह्मर्द्रवेनतेया: समाजग्मुनिज्ञालयम्‌ । धन्चन्तरिश्व भगवान्‌ ज़गाम निञ्मन्दिर्म ॥ 
जग्मुनांगा: प्रहष्टाश्व फणाराजिविराजिता: । इत्येबं कथितः स्व: स्तवराजो मया तब 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च॒ चकार ह। तदा तुष्टा जगद्दोरी पुत्र त॑ मुनिषुड़चम्‌ ॥ 
इदं स्तोत्र महापुण्यं भक्तियुक्तश्व यः पठेत्‌ | वंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशयः 
इति श्रीत्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धन्वन्तरिदपभड़ू-मनसाविजयो नामैकपश्चाशत्तमो 5ध्यायः । 





न्‍सक-वन्‍ञला>नमु, 


दिपथ्ाशत्तमो धध्याय: 


राधावश्वनम्‌ । 

श्रीकृष्ण उचाच । 
सर्वेषां दर्पभड़श्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । शुद्राणां महताञचेब कृत एवं न संशयः ॥१॥ 
अधुना चुंसमुत्तिष्ठ गचछ वृन्दावनंचनम्‌ । गोपिका विरहार्ताश्व शीघ्र पश्यमिसुन्दरि 


८५२ मन ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोरूष्णजजन्मलण्डे 


श्रीनारायण उचाच । 

इत्येवं बचन॑ श्रुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी | डवाच कृष्णं नय मां न शक्ता गन्तुमीश्कर 
राधिकावचन श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येचमुक्तवा सो5न्तधानं चकार ह ॥ 

सा मनोयायिनी राधा ऋृत्वा च रोदनं क्षणम्‌ । 

इतस्ततस्तमन्वेष्य वृन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ 
विवेश चन्दनवनं रुदन्‍्ती शोककातरा । ददर्श गोपिकास्तत्र शोकातां . सयघधिहला: ॥ 
ताप्तास्या घूर्णनयना श्रमन्‍्ती सर्वेकाननम्‌। नाथनाथेति कुववेन्तीनिराहारा रुषान्विताः 
ता द्ृष्टा राधिका सा च प्रेमविच्छेदकातरा । कथयामास तवृत्तान्तं मलयश्रमणादिकप््‌ 
ताभिःसा्थंश्व सा राधा रुरोद विरहातुरा। हानाथ नाथेत्युश्चाय्यं बिलप्य च मुहुमहुः 

विनिन्य कृष्णं कोपेन तजेयाप्रास च क्षणम्‌ । 

क्षणं शरीरमुत्र्रष्ठु कोपात्‌ सर्चा: समुद्यता: ॥ १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्ृष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शायामासराधिकां गोपिकागणम्‌ 
राधा गोपाडुनाभिश्च द्रष्टा प्राणेश्वरं मुदा | सस्मिता च प्रदुद्राव पुलकाश्वितविश्रह्ा ॥ 
तूर्ण ऋष्णं समार्ठिष्य जहार मुरलीं रुषा। मालाश्च पीतवसनं भग्न' रृत्वा च मानिनी 
पुन: संधारयामास घसुत्र मालां मनोहराम्‌ | घिनोदमुरलीं तुष्टा वृन्दावनविनो दिनी ॥ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमाक्तञ्ष कातरम्‌ । मुहुमुहुमंखं घीक्ष्य चुचुम्ब परमादरम्‌ ॥१०॥ 
क्षण तं तजयामास क्षणं स्तोत्र चकार ह । सकप्रश्च ताम्बूल क्षणं तस्मे ददो मुदा ॥ 
अथ गोपाडुनाः सब रुखदु: प्रेत विहला: । सर्वे निवेदयामासुः स्वदुःखं विरहोद्गवम्‌ । 
देहत्यागशञ्ञ स्मानश्व॒ स्वाहारस्य विस्जनम्‌। बने घने :हनिशश्च शश्वद्श्रमणमेव च ॥ 

क्षणं त॑ं भत्सयामासुः स्तोत्र चक्रूः क्षणं मुदा । 

क्षणं ददुभूषणश्च क्षणं तस्मे च चन्दनम्‌॥ १६ ॥ 
काश्विदूचु: प्राणचोरं पश्य रक्षेति सन्‍्ततम्‌ | एवं पुनने कतंव्यमनेनेति च काश्चन ॥२० 
काश्रिदूचु रिम॑ मध्ये यूयं कुरुत सत्वरम्‌ | निबध्य प्रेमपाशेन हृदये चेति फाश्चन ॥२१। 
काश्निदूचुरयं नास्ति प्रतीतिने फदाचन । यत्नाग्येतनचो रज्च पश्य पश्येति फाश्थन ॥२२१ 


हिपशाशतक्तपो एध्य््यः]. # राधामाधवयो रासचर्णनम्‌ # ८ए्‌३ 


का श्रिदूचुनिष्ठुरो <यं नरघातीति कोपतः । न पुनर्वेदतेमञ्च काश्चनेति च नारद ॥२३॥ 
निजेनानि च रम्याणि यानि यानि घनानि च। 
श्रमेयुगों पिकास्तानि कृष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं त॑ गोपिका: सर्वा मध्येक्ृत्वा सदीश्वरम | ययुवनान्तरे यत्र सुरम्यं रासमण्डलम्‌ 
रासं गत्वा स्वर्णपीठे तस्थी स रसिकेश्वर: । 
निशि भाति यथाकाशे बनद्र॒स्तारागणे: सह॥ २६ ॥ 
नानामूर्ती विधायात्र सह ताभिजेनादनः । 
चकार च पुनः क्रीड़ां कामुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयं राधाकरे धृत्वा पूर्वोक्त रतिमन्दिरिम्‌। विश्वकम विनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमाक्त सुवासितम्‌। तत्र चम्पकतस्पेषु सुप्वाप च तया सह ॥ 
नानाप्रकारःश्ड्रारं कामशास्त्रविशारदः | चकारकामी क्रीड़ाश्न कामिन्या सह कौतुकी 
बभूच सुरतिस्तत्र सुचिसक्ष तयोम॑ने | रतिनिष्ठा तयो रम्या विरतिर्नात्ति ततक्षणम्‌ ॥ 
एवं तो तस्थतुस्तत्र राधाक्रष्णो रसोत्सखुको | 
तस्थुस्‍्ता गोपिकाभिश्र खुरतों क्रष्णमृतेयः ॥ ३२ ॥ 


नारद उचाच । 

आदो राधां समुआखाये पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्बंधा: । 

निमित्तमस्य मां भक्त बद भक्तजनप्रिय ॥ ३३ ॥ 

श्रीनारायण उचाच | 

निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 

गरीयसी जिजगतां माता शतगुणेः पितुः ॥ ३७ ॥ 
राधाकृष्णेति गौरीशेत्येवं शब्द:श्रुती श्रुतः | कृष्णराघेशगोरीति लोके न च कदा श्रतः 
प्रसीद रोहिणीचन्द्र ग़हाणाघ्येमिमं मम | गृहाणाष्यं मया दत्त संज्या सह भास्कर 
प्रसीद कमलाकान्त ग्रहण मम पूजनम्‌ । इति द्वष्टं सामवेदे कौथमे मुनिसत्तम ॥३७॥ 
राशब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवतिमाधवः । धाशब्दोच्चारणात्‌ पश्चाद्धावत्येव ससम्प्रमः 


८७७ +# ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


आदी पुरुषमुआाय्य पश्चात्प्रकतिमुचचरेत्‌। स भवेन्मातृघाती च वेदातिक्रमंणे मुने ॥३६ 
तलोक्ये भारत धन्य कमक्षेत्रश्न पुण्यदम्‌ । 
ततो वृन्दाचन पुण्यं राधापादाब्जरैणुना ॥ ४० ॥ 
बपण्चवर्षसहस्ताणणि तपस्तप्ञ्ञ वेधसा। राधिकाचरणाम्भोजपादरेणुपलब्धये ॥ ४१॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
माधवयो रासचर्णनं नाम दविपश्वाशत्तमोष्ध्यायः । 


42 अनासतरपअका कल. पफा+८पमम८+-परा सायपतरबावाला०++र०+ #मनतनपयल नस, 


त्रिपञ्चाशत्तमोध्याय: 
श्रीकृष्णरासक्री डावणेनम्‌ । 
नारद उचाच । 
समतीते पूर्णमासे किश्लकार जगत्पति: | रहस्यं कि बभूचाथ तद्भघान्‌ चक्तुमहेति ॥१॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

रास निन्व त्य रासे च रासेश्वर्या समन्चितः । स्वयं रासेश्वरस्तस्मायमुनापुलिनंययो 

तत्र स्नात्वा जल॑ पीत्वा निर्मेल निर्मेले जले । 

साधें गोपाडूना भिश्व जलक्रीड़ाश्बकार सः ॥ ३ ॥ 

ततो जगाम भगवान भाण्डीरं राधया सह। गोपाडुनाश्व खग्रहान्‌ प्रययुषिरहातुरा: ॥ 
क्रीडाश्चकार रहसि भाण्डारे मालतीचने | मालतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्सुकः। 
कृत्वा क्रीड़ाश्व तत्रेव धासन्तीकाननं ययो । रेमे तत्रेव रासेशों बसन्ते सुमनोहरे ॥६। 
तत्रेव रमर्ण कृत्वा ययो चन्दनकाननम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाडी ग्रहीत्वा चन्दनोक्षितम्‌ 
रस्ये चन्दनतत्पे च स्निग्धे चन्दनपलवे । पूर्णचन्द्रे समुदिति घिजहार तया सह ॥ ८ ॥ 
कृत्या चिहारं तत्रेच ययो चम्पककाननम्‌ । रस्ये चम्पकतत्पे च चकार रतिमीश्वरीम्‌ 
रति निवृ त्य तत्रेव यया पद्मपन प्रभुः । प्मपत्नसमाकीर्णे तल्पेषइतिसुमनोहरे ॥ १० ॥ 


त्रपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] # भ्रीकृष्णरासक्रीड़ाचर्णनम्‌ # ८ण्ण 


साधे तत्र पद्ममुख्या शीतेन पद्मचायुना । चकार सुखसम्भोगं ययो निद्रां तया सह॥ 

पिहाय निद्वां निद्रेशो ददर्श निद्धितां प्रियाम्‌ । 

शयानां प््मतत्पे च सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 
दृष्टा मुखञ्व धर्माक्त शरझन्द्रपिनिन्दितम्‌ | अतिसंलुप्तसिन्दूरं लुप्त कजललमुत्वणम्‌ ॥१३ 
संलुप्ताधररागशञ्च॒ संलुप्तगण्डपत्रकम्‌ | पिस्लस्तकबरीभार नेत्रोत्पलबिमुद्वितम्‌ ॥१४॥ 
रल्कुण्डलयुग्मेनामूल्येन परिशो भितम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनेव गजराजोद्डवेन च ॥१०॥ 
प्रेमणा स्वसूक्ष्मवस्त्रेण वहिशुद्धेन माधव: । माजेयामास भक्तयाचतह्॒क्त्रं भक्तवत्सहः 
केशसंमाजनं कृत्वा निर्मांय कबरीं हरि: । माधचीमालतीमालाजालेन परिशोभिताम्‌ ॥ 
रलपटटसूत्रबद्धां घामवक्‍त्रां मनोहराम्‌ । अतीवषतुलाकारां कुन्दपुष्पखुशो भिताम्‌ ॥१८ 
ददो सिन्दूरतिलकमधश्चन्दनमुज्ज्वलम्‌ । कस्तूरीचिन्दुना साद्ध परितः परिशोमिताम्‌ 
चकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्रविचित्रितम्‌ | प्रददो कज्ल भत्तया नेत्रोत्पलसमुज्ज्चलमू 
चकाराधररागश्च राधायाश्वानुरागतः । कर्णभूषणयुग्मश्च चकारातीवनिमेलम्‌ ॥२१॥ 
अप्तूल्यरलहारस्व स्तनभारयुगो ज्ज्वल्म्‌ । ददो कण्ठे च वैकुण्ठो मणिराजिविराजितम्‌ 
वहिशुद्धांशुक॑ दिव्यममूल्यं पिश्वरलतः । घासयामास घसन॑ कस्तूरीकुडुमाक्तकम्‌ ॥ 
प्रददो पादयुगले रल्मजीररजितम्‌ | चकारालक्तक भक्तया पादाडुलिनस्ेषु च॥ २७॥ 

चकार सेचां सेव्याया: सेव्यस्त्रिजगतां सताम । 

अहो सेचकसंभक्त्या श्वेतेन चामरेण च ॥ २०॥ 

सर्वेभावविदां श्रेष्ठो बोधज्ञ: कामशास्त्रधित्‌ । 

कामिनीं बोधयामास वासयामास वक्षसि॥ २६ ॥ 
प्रेम्णा च प्रददी तस्ये सद्र॒लदपणं शुभम्‌ | सुवेशदर्शनाथ्थंश्व मुखचन्द्रश्भ माजितुम्‌॥२७ 

नानापुष्पैषिरचितामप्तानां चन्दनो क्षिताम्‌ । 

गण्डे सौभाग्ययुक्ताया: सौभाग्येन ददौ हरि: ॥ २८ ॥ 
कस्तूरीकुडुमाक्तश्ष सुगन्धिचन्दनं ततः। ददो प्रियायाः सर्घाड़ि प्रियः प्रेममरेण च ॥ 
पारिजातस्य कुसुम दत्त रहसि ब्रह्मणा । प्रददों तत्कबर्य्याश्व ललितायाञ्व नारद॥३० 


८५६ # ब्रह्मवेघचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कमल निर्मेलं दिव्यं सहस्रदर्मुज्ज्वलम्‌ | शिवेन दत्तं रहसि ददो तद्क्षिणे करे ॥३१ 
अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरलश्व कौस्तुभम्‌ । दत्त रहसि धर्मेण तस्ये खुप्रीतये ददो 
आसव रलपात्रस्थं दर्वदत्तश्ञ निजने। पानार्थ प्रददो तस्ये कामोन्मादकरं परम ॥३३ 
मालतीमाधवीकुन्दमन्दारचम्पका दिकम्‌ । पुष्पं सद्रल्लपात्रस्थं तस्ये सुप्रीतये ददों ॥ 
सुदुलंभश्न ताम्वूल कपूरादिसुसंस्क्रतम्‌ | मक्षणं कारयामास समयज्ञश्व तां प्रियाम्‌ ॥३५॥ 
सुदुलभश्ञ विश्वेषु चाकपतेः परिनिमितम्‌। अनुत्तमममूल्यश्ञ घधरुणेन रह:स्थले ॥३६॥ 

अतिसूक्ष्ममन॒पमं दत्त भक्तया घिराजितम्‌ | 

वासयामास घसन॑ ऋत्वा नम्नाश्ष कोत॒कात्‌ ॥ ३७ ॥ 
देचराजेन दत्तञ्ञ गजराजेन्द्रमीक्तिकम्‌ | नासिकाभूषणश्चारु तस्ये सुप्रोतये ददो ॥३८॥ 
एतस्मिप्नन्तरे तत्र सुशीलाय्ाश्चगो पिका: । षष्टिःसत्सहचर्य्यश्व॒ राधाया:सुप्रतिष्ठिता: 

पश्टिशतको टिगो पीमिः सार संहृष्टमानसा: । 

आययुः पादचिह्व न प्रियस्य घहतः प्रियात्‌ ॥ ४० ॥ 

कश्चिच्चन्दनहस्ताश्व का श्रिश्चामरचाहिका: । 

काश्वित्‌ फस्त्रीहस्ताश्व मालाहस्ताश्व काश्थन ॥ ४१ ॥ 

काश्वित्‌ सिन्दूरहस्ताश्व काश्चित्‌ कड्डृतिकाकरा: । 

काश्रिद्लक्तककरा वरस््रहस्ताश्व काश्वन ॥४२ ॥ 
फाश्चिदर्पणहस्ताश्व पुष्पपात्रधराधरा: । काश्चित्‌ क्रीड़ापच्मचहस्ता मालाहस्ताश्चकाश्चन 
काश्चिदासवहस्ताश्व का श्रिदुभूषणवाहिका: । करतालकरा:काश्रिन्मदडूचा हिका: परा: 

!स्वस्यन्त्रकरा: काश्रिद्वीणाहस्ताश्वकाश्वन । षट्जिशद्वाग रागिण्योगो पीकारूपधा रिका: 

गोलोकादागता याश्र भारतं राघया सह ॥ ४५॥ 

काश्रिल्लगुश्व नन॒तुस्तत्रागत्य च काश्थत । 

काश्चिश्रक्रुस्तथा सेवां राधाया: श्वेतवामरे: ॥ ४६ ॥ 
काश्िअक्रुश्न देव्याश्ष पादसंबाहनं मुदा । फाचिददो च ताम्बूलं भक्षणार्थ महामुने ॥ 
एवं कोतुकयुक्तश्व पुण्ये वृन्दावने चने | प्रतस्थों गोपिकासादं राधावक्षःस्थलूस्थितः 


चत॒ष्पश्चाशत्तमो पएध्यायः ] # श्रीकृष्णस्य मधुरागमनम्‌ # ८५७ 


क्षणं पी थ माध्वीकं प्रियया सह माधव: | 

क्षणअआ्खाद तास्वूल क्षणं निद्रां ययो मुदा ॥ ४६॥ 
क्षणं चकार श्टड्रारं रलनिमितमन्दिरे । क्षणं जलपिहारश्व चकार यमुनाजले ॥ ५० ॥ 
इत्येवं कथिता चत्स रासक्रीड़ा हरेरहो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्र परिपूर्णतमस्य थ ॥ 
निर्गंणस्य स्वतन्त्रस्य परघ्य प्रकृते: प्रभो: । ब्रह्म चिष्णुशिवादीनामीश्वरस्य परस्य थे 
कृष्णजन्मरहस्यश्ञ बालक्रीड़नमीप्सितम्‌ । उक्त किशोरचरितं किम्मूयः श्रोतुमिच्छलि 

इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णरासकरीड़ाबर्णनं नाम त्रिपश्चाशत्तमो पध्याय:ः । 


अकलअपपा्अक सर ६; नल जयाफामजमाक २०) लक फरीषपमआपथथा 2हस्कानहाअमनमबासनक, 


चतुष्पथञ्ाशत्तमो 5ध्यायः 


श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद उधाच | 

अतः परं कि रहस्यं बभूव सुनिसत्तम | कथं जगाम भगवान्‌ मथुरां ननन्‍्द्मन्दिरात्‌॥ 

नन्‍्दो द्धार प्राणांश्व विच्छेदेन हरे: कथम । 

गोपाडुना यशोदा च कृष्णेकतानमानसा: ॥ २॥ 

चप्षुनिमेषविच्छेदाद या राधा न हि जीचति | 

कथं दधार सा देवी प्राणान्‌ प्राणेश्वरं घिना ॥ ३ ॥ 
ये ये तत्सड़िनो गोपाः शयनाशनभोगतः । कथं घिसस्मरुस्ते च ताद्वशं बान्धवं बजे 
श्रीकृष्णोमथुरां गत्वा कि कि कर्म चकारसः | स्वर्गारोहणपय्यन्तं तद्गभबानवक्तुमहंति 

श्रीनारायण उचाच । 

कंलश्वकार यशश्व समाहतो धनुमंखम्‌। जगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ 
राज़ाप्रस्थापयामास चाक़ूरं भगवत्प्रियम्‌ | अक्र:प्रेरितो राज्षा गत्वा व नन्दमन्दिरम्‌ 


८५८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रीकृष्णश्च ग्रहीत्वा च सगणं मथुरां गतः | कृष्ण: श्रीमथुरां गत्घा जधघान नृपति मुने 
जघान रजकश्नेव चाणूरं मुश्टिकं गजम्‌ | चकार पित्रोरुद्धारं बान्धवानाञ्ध बान्धवः ॥ 

कुब्जया सह शएड्गरं कृत्वा च कोतुकेन च । 

ताश्न प्रस्थापयामास गोलोक॑ गोपिकापतिः ॥ १०॥ 
चकार कृपया विष्णुमांलाकारस्य मोक्षणम्‌ | कृपयाचोद्धवद्वारा बोधयामभासगोपिका: 
तदोपनीतो भगधानघन्तीनगरं ययो। चकार घिद्याग्नहण मुने: खान्दीपिनेगंरो: ॥१२॥ 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यचनेश्वरम्‌ । उद्नसेनश्व॒ नृपतिश्व॒कार विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
गत्वा समुद्रनिकर्ट निर्माय द्वारकां पुरीम्‌ । जद्दाररुक्मिणीं देवीं जित्वा नपतिसडूुकम्‌ 

कालिन्दीं लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम्‌ । 

मित्रविन्दां नाप्नजितीं समुद्राहक्षकार सः ॥ १५॥ 
निहत्य नरक भूप॑ रणेन दारुणेन च | पत्नीपोड़शसाहस्त्रयं विद्दारश्च चकार सः ॥१६ ॥ 
जहार पा रिजातश्च जित्वा शक्रश्न लीलया। चिच्छेदबाणहस्तांश्व जित्वा च चन्द्रशेखरम्‌ 
पोत्रस्यमोक्षणं रृत्वा पुनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास लोकांश्वप्रतिमन्द्रिम्‌ 
योगे चल धसुदेघस्य तीथेयात्राप्रसड्रतः | प्राणाधिष्ठातृदेधीश्व ददर्श तत्र राधिकाम्‌ ॥ 
पूर्ण च शतवर्ष च खुदाम्न: शापमोक्षणे | पुनर्ययों तया सा पुण्य वृन्दावन घनम्‌ ॥ 
पुनश्चतुदशाब्दश्व तया साद्ध जगत्पतिः। चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 
पूर्णमेकादशाब्दअ निर्ु त्य नन्‍्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दशतं घिभुः॥२२॥ 
चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुविक्रम: | पश्चविशतिवषज्ञ शतवर्षाधिक मुने । 

तिष्टनू जगाम गोलोक॑ पृथिव्याश्व पुरातनः ॥ २३॥ 

यशोदाये च नन्‍्दाय वृषभानाय धीमते । 

राधामात्रे कलाचत्ये ददो सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
कृष्णेन साद्ध गोपीभी राधिका च कुतूहलात्‌। बबन्ध धमसेतुश्व वेदोक्तशञ्व युगे युगे 
इत्येवं कथितं सर्व समासेन महामुने । श्रीकृष्णचरितं रम्यं चतुरवेगंफलप्रदम्‌ ॥ २६॥ 
ब्रह्मादिस्तम्यपर्यन्तं सर्व नश्वरमेच च । भज त॑ परमानन्दं सानन्दं ननन्‍्दनन्दनम्‌ ॥ २७॥ 


पशञ्चपञ्चाशत्तमोष््यायः] # श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ # ८५६ 


स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम। परमव्ययमव्यक्त भक्तालुग्रहविग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
सत्य नित्यं स्वतन्त्रश्ज सर्वेशं प्रक्ते: परम्‌ | निर्गुणञ्ध निरीहञ्च निराकारं निरजनम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्त्ते महापुराणे नास्यणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधिकासंचादो नाम चतुष्पश्चाशत्तमो एध्याय: । 


पञ्चपश्चाशत्तमो5ध्यायः 


श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ । 
नारायण उचाच | 
स एवभगघान्‌ कृष्ण: सर्वात्मा पुरुष:परः | दुराराध्यो५तिसाध्यश्व सर्वाराध्य: छुखप्रद: 
निञ्रभक्तातिसाध्यश्व भक्तस्याराध्य एच च । 
शश्यद्‌ द्ृश्यः स्वभक्तस्याभक्तस्याद्वश्य एव च ॥ २॥ 
दुर्शयं तस्य चरितं कार्य हृदयमेव च । बद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्व दुरन्‍तया ॥३॥ 
यदट्वयाद्वाति बातो<यं कूर्मो घत्ते निराध्रय: | कूर्मोपनन्तं घिधत्ते चर यद्गयेन निरन्तरम्‌ 
बिभति शेषो विश्वश्ञ यद्ययेन च नारद | सहस््रशीर्षा पुरुष: शिरसश्रेकदेशतः ॥ ५॥ 
सप्तसाग रसंयुक्ता सप्तद्ीपा बखुन्धरा । शेलकाननसंयुक्ता पाताला: सप्त ण्व च ॥६॥ 
सप्त स्वर्गाश्व विविधा ब्रह्मलोकसमन्विता: । 
एवं घिए्वं त्रिभुवनं कृत्रिमं परिकीतितम्‌॥ 9॥ 
यद्गयेन विधात्रा च प्रतिसृष्टो च निमितम्‌ । 
एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकूपेमेहान्‌ घिराटू॥ ८ ॥ 
यद्टयेन विधत्ते च यदंशों ध्यायते हि यम्‌ | विष्णु: पाति च संसार यद्भयेन कृपानिधि:ः 
कालाप्रिरुद्रो यद्वीतः काल: संहरते प्रजा: । मत्युअ॒यो महादेवो यद्धयाद्धधायते व यम्‌ 
पड़गुणैरजुरागैश्व घिरागी घिरतः सदा | यट्टयेन दृहत्यपनिः सूय्यस्तपति यद्भयात्‌ ॥ 


<६० # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


यद्वयाद्वष॑तीन्द्रश्न म्॒त्युश्वरति जन्तुषु | यद्वयेन यम: शास्ता पापिनां धर्म एव च॥१२॥ 
धघत्ते च धरणी लोकान्‌ यद्गयेत चराचरान्‌ | सूयते प्रकृति: सृष्टी यद्रयान्महदादिकम्‌ ॥ 
दुशयं तद्भिप्रायं को था जानाति पुत्रक । यत्प्रभाव॑ं न जानन्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: 
कथं जानामि तद्चेष्टामहं घत्स सुमन्द्धी:। कथं जगाम मथुरां त्यक्तवा वृन्दावन घनम्‌ ॥ 

कथं तत्याज गोपीश्व राधां प्राणाधिकां प्रियाम । 

यशोदां बान्धवादींश्व नन्‍्दं वा नन्‍्दनन्दन: ॥ १६ ॥ 
दप्हा दपेदः सो5पि सर्वेषां स्चंद: सदा | बभञ्ञ राधादर्पश्न सुदाम्न: शापकारणात्‌ ॥ 
अन्येषां भावनाहेतोत्रह्मप्राप्ति्तथा भवेत्‌ । एवं किश्विद्वितकंश्व कुरुते कमलोद्भवः ॥ 
चकार दपभडुञ्व महाविष्णु: पुराविभुः । ब्रह्मणश्च तथा विष्णो: शेषस्य च शिवस्यच 
धमेस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रसूब्ययों: | गरुड़म्प च वह श्व गुरोदुवाससस्तथा 
दोवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विजयस्य च | सुराणामछुराणाश्व भवतः कामशक्रयो: 
लक्ष्मणस्याजुनस्थापि बाणस्य च भगोस्तथा | सुमेरोश्वसपुद्राणां वायोश्चवरुणस्पच 
सरस्वत्याश्य दुर्गाया:पद्मायाश्यभुवस्तथा | सावित्रपाश्चेव॒ गड़गया मनसायास्तर्थव च 

प्राणाधिष्ठातरेव्याएच प्रियाया: प्राणतोएपि च । 

प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २७ ॥ 
हत्वा दर्पश्व सर्वेषां प्रसादक्ष चकार सः | कर्ता हर्ता पालयिता स्रष्टा स्रष्टुश्व सर्वेत: 
य॑ं स्तोतुमीशो नालझञ्न पश्चवक्‍त्रेण शड्डूरः । स्तोतुं नाल चतुर्वक्त्रो विधाताजगताम्रपि 
स्‍्तोतुं नालमनन्तश्च सहस्त्रवदन रहो । स्वयं विष्णुविश्वव्यापी नाल स्तो्॑ जनादेनः 
: महाविराद्‌ न शक्तो5पि य॑ स्तोत॑ परमेश्वरम्‌ | कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृतिःपरमात्मनः 
सरस्वती जड़ीभूता यं स्तोतु परमेश्वरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यरुय च नारद ॥ 

इत्येवं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मन: । 

निर्गंणस्थ च कृष्णस्य किम्भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ ३० ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णप्रभाववर्णनं नाम पश्चपश्चाशत्तमो पध्याय:ः । 


पटपथ्ाशत्तमो ध्यायः 


महाविष्णो रहंकार भड्भवणनम्‌ | 
नारद उचाच । 
किमपूर् श्रुत॑ ब्रह्मनू रहस्य परमाहुतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युतस्य च ॥ 
कर्थंकृष्णो महाविष्णोदपेभड़/ चकार सः । अन्येषां वा कथमहो तद्भघान्‌ वक्तुमहति ॥ 
स्वतः श्रीकृष्णचरितमतीवमधुर श्रती । अतीवमधुरं रम्यं काव्यं कविमुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 

मद्दाविष्णो रहड्ुगरो बभूव सहसेति च | स्व मल्ोमकृपेष विश्वान्येबाहमीश्चर: ॥ ४ ॥ 
संहारभेरवोभूत्वा त॑ं जम्नास सलीलया । स्थिते सूर्दडावशेषे च प्रसादंतंचकार सः ॥ 
सर्वात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंक्रपा निधि: । तच्छरीरं सुसम्पन्न॑ पुनरेव चकार सः ॥ 

ब्रह्मण: सहसा ब्रह्मन्निति दर्पों ब॒भूव ह । 

अहं त्रिज्ञगतां धाता कतांहमीश्वर: स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्पर:पूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्रिय: । इत्येतं मनसा कृत्वा बहुदर्पों बभूब ह ॥ 

त॑ं ब्रह्मणां समूहश्च दशयामास ततक्षणम्‌ । 

गोलोके स्घसमीपे च धसन्तं पुरतो विभो:ः । 

पश्चवक्‍त्रं चतुवेक्त्र पडवकक्‍त्रश्ष ततोप्रधिकम्‌ ॥ ६॥ 
शतवक्त्श्न प्रत्येक॑ ब्रह्माण्डोघश्च लीलया । त्यकुकामं स्वदेहञश्व व्रीड़या नतकन्धरम्‌॥ 
पुनःप्रसादं कृपया तंचकारकृपानिधि: | कालेन मोहिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः ॥ 
स्थकन्यां दशयित्वा तं सकामथश्च चकार ह। पुनस्तद्पभड़श शिवद्वारा चकार सः ॥ 
तत्याज लज्जया देहं पुनद्‌हं॑ द्धार सः । पुनश्चकार तंपूज्यं ब्रह्मा ब्रह्मण: प्रभुः ॥ 

ज्ञान ददो महाज्ञानी शानानन्दः सनातनः । 

विष्णोबभूष गरवेश्व जगत्पाताहमीएबर: ॥१४॥ 


८६२ # श्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


तम्रात्मचिस्छतं कृष्णश्रकार रामजन्मनि | अहं विश्वं विभमीति शेषदपों बभूच ह ॥ 
तदर्प गरुड़द्धारा चूणीभृतं चकार सः। एकदा पूजितोनागेगेरुड़ः रृष्णवाहनः ॥ १६ ॥ 
न पूजितश्व शेषेणस्वद्पण पुरा मुने। गरुड़ेन जित॑ क्रोधात्तमनन्तं मनस्चिनम्‌ ॥ 
चकार मोक्षणं तस्य श्रोकृष्णश्च कृपा निधि: | स्वयं शिव: स्वदर्पाच्विधाहंन चकार सः 

त॑ कृत्वा मायया मोह कारयामास स्त्रीयुतम्‌ । 

पुनजेहार पत्नीश्व दक्षकन्यां महासतीम्‌ ॥ १६॥ 

वर्ष शुशोच तहेंहं क्रोड़े कृत्वा च शडुरः । 

नानास्थानश्च बश्चाम रूदन्‌ शोकान्मुहुमहुः ॥ २० ॥ 
जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पाव॑तीं मुदा | घिसस्मार च स्वज्ञानं दक्षशप्तःपुनःशिवः 
पुनश्चा ड्रिस्सद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सरथः शम्भुः प्रेरितर्िपुरे पुरा ॥ 
हत्वा देत्यं शिवद्वारा जिपुरारि चकार तम्‌ | सर्व वरश्वस्वेस्मे दातु शम्भुःकृपानिधिः॥ 
स्वयं कल्पतस्भृत्वा प्रतिज्ञाश्ष चकार सः । वृकाखुरो 5नुष्ठानश्व कृत्वा वत्रे घरंविभुम्‌ 

दास्यामि हस्तं तन्तृष्नि भस्मसाद्गवतु क्षणात्‌ | द 

जगाद जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिलब्ध्चा चरं रुद्रात्‌ गच्छन्तं शडूरंविभुम्‌ । हस्तं दातुंखतन्मूष्नि प्राधावत्सत्वरंपुरा 
अतीवभीतः शम्मृश्च॒ जगाम शरणं हरिम्‌। भगवांश्व शिवस्थार्थे देत्यं भस्मीचकारसः 
शिव युद्धश्व कु्वेन्तं बाण युद्धे पुराषिभुः । लीलया जम्भणास्त्रेण जड़ीभूतं चकार सः 
समागतं दक्षयज्ञे शम्मुं दम्भेन लीलया । घारयामास भगवान्‌ हस्तं दत््वा च_तद़ले ॥ 
केदा रकन्यकाद्वारा शप्तो धर्मोषरतिदंवतः। बभूचातिकृशों भीतः कुहामेच यथा शशी ॥ 
तदा तस्य च शापान्ते खत्ये पूर्ण बभूच ह। त्रिपादुबभूष ज्रेतायां द्वापरे च द्विपादिति 

एकपाशञ्च कलो सोडपि कलैेरन्ते पुनः क्षयः । 

षोडशांशो एतिक्ल्श्श्व सस्मार चरणं घिभोः ॥ ३२ ॥ 
तदा सत्ययुगारस्मे परिपूर्णोइभवत्‌ पुनः | पुनरयगानुरोधेन क्रमेण थ पुनः क्षयः ॥३३ 
यमो प्राण्डव्यशापेन शुद्यों विमवाप ह । तदा पुनः शताब्दान्ते पुनः शुद्धो बभूच ह ॥ 


बट्पश्चाशत्तमो 5ध्यायः ] # देवदानवादीनां द्पभड़चर्णनम्‌ # ८६३ 


साम्बो पिमातृशापेन गलतकुष्टी बभूव सः । चन्‍्द्रो दर्पमदेनेब जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
बभूव दर्पभड़ी5स्य यक्ष्मश्रस्तो बभूव सः। सूर्यों दर्पात्तेजसश्व हन्तुं शड़रकिड्रम्‌ ॥ 
सुमालीत्यमिध देत्यं ज़गामाशु गिरि प्रति), अहनिशं दीमिकरं कुवेन्तं विषयं रवे: ॥३७ 
सूय्यंण भीतो दैत्यश्व शड्डृूरं शरणं ययो। सूथ्य दृष्टा शड्ड॒र्श्व जम्नाह शलमेच च । 
भोतो डुद्राव सूब्येश्व दृष्टा तं शालिन मुने ॥ ३८ ॥ 
जप्नान काश्यां शलेन शली काशीश्वरो रधि: । मूच्छा' संप्राप्य श्लेन दर्पेभड़् वर्भूवह 
सान्द्रान्धकार: सहसा जग्राह प्रथिचीतलम्‌ । 
आशुतोषो महादेवो जीवयामास ततक्षणम्‌॥ ४० ॥ 
तुशच शड़ुर सूथयों लज्जितो5पि भयेन च | क्ृत्वा तमाशिप॑ तुष्ठो ययो गेह कृपानिधिः 
विभ्ुगेरुत्मतो दपे बभञ्जञ लीलया पुरा। निःश्वासे: प्रेरितस्यापि शिवस्य व्ृषभस्य च 
आगच्छतश्व वेकुण्टं पृष्ठे ऋत्वा शिव पुरा। द्रष्ट समागतं भक्त्या देव॑ नारायणं परम्‌ 
चहिदंपी भ्गो: शापात्‌ सर्वेभक्षो बभूव ह। गुरोः स्वभार्याहरणाइपेश्रू्णों ब॒भूच ह॥ 
दर्वाससो दर्पभड़ो बभूव ह्म्बरीपतः | खुदशेनेन चक्रेण विष्णोडुचिषदेण च ॥ ४५॥ 
जयस्य विजयस्यापि दर्षभड़ं चकार सः । वैकुण्ठात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छलेन च॥ 
नसिहेन हतः सो5पि हिरण्यकशिपुर्येथा | शकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रखातले ॥ 
रावण: कुम्सकर्णश्र निहती रामबाणतः । जन्मान्तरे च लड़गयांत्रह्मणा प्राथितस्य च 
शिशुपालो हि निहतः कृष्णबाणेन लीलया । दन्तवक्रश्व सहसा परिपूर्णेदत्र जन्मनि ॥ 
खुराणां दर्पभड़श्च देत्यद्वारा चक्वार ह। अछुराणां खुरद्वारा पिरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
बिधिद्वारा दर्पभड्ं भवतश्व चकारसः । भवानासीन्नारदश्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५१॥ 
गन्धवेश्व पितुः शापात्‌ श॒द्रीपुत्रतस्त: क्रमात्‌ । 
ततः पुनर्नारदश्व॒ प्रसादादधुना विभोः॥ ५२॥ 
परम साध्यं विश्वमिति कामदपों बभूष ह। त॑ प्रमत्तं हरद्वारा भस्मसाञ्व चकार सः ॥ 
पुनः छृत्वा प्रसादन्‍तं जीवयामास लीलया | एकान्तिकश्च तद्गक्तं स च नास्त्रं करोतिह 
चकार दपेभडुश्च दुपिणो लक्ष्मणस्व थ। रणे शड्भरशुलेन राघणप्रेरितेन च ॥ ५५ ॥ 


<६४ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकूष्णजजन्मखण्डे 


पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तवनेन थ। स्वयं विस्मृतचिष्णोश्व ब्रह्मणशापेन नारद 
चकार दर्पभडुथ्व कातंेधीर्याजुनस्यथ थ । जामद्ग्न्यस्य शस्त्रेणामोघेन पर्शना पुरा ॥ 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोषिताम्‌। कर्णेन साध समरे पार्थदर्ष बमञ् सः ॥०८। 
याणस्य योषाहरणें चिच्छेद व भुजान्‌ विभुः | भ्रगोश्व दक्षयशे व दपभड़ं चकार सः 
पशुरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । बभञ्ञ दर्प समरे रामद्वारा पुरा पिभुः ॥६० 
सुमेरोः श्टड्रभड्खध धायुद्वाराव कार सः | समुद्राणां दर्पभड्ः चकारागस्त्यभक्षणात्‌ 
अकाले सश्हिरणे तत्पुत्रमरणे पुरा। कोपयुक्तस्य वायोश्व दर्पभड़ं चकार सः ॥६२॥ 
उषाह रणयात्रायां द्वारकागमने हरे: | वाणस्य च गयां हेतोवेरुणश्व शशाप सः ॥६३॥ 
कलहे गड़या साद्ध धाण्या नारायणाग्रत: | सरस्वतीज्ञ तत्याज़ तस्या दपें बभञ सः 

दर्पयुक्ताञ्न दुर्गाश्ष त्यक्तवा शम्भुहिमालये । 

कामश्च भस्मसात्‌ कृत्वा तपसे थे ययो विश्वः ॥ ६५ ॥ 

लज्ञामचाप सा देवी तस्या दपे बभञ्ञ सः । 

सा ययो तपसे विष्णो: प्राप्तिहितो: शिवस्य च ॥ ६६ ॥ 
भारते खुचिरं तप्त्वा देवी विष्णोवेरेण च। चकार स्थामिनं शम्मुं मगधन्तं सनातनम्‌ 
महासोभाग्ययुक्ता सा बसूव शडूरप्रिया | विश्वेषु सर्वेदेवीषु पूज्या बन्दा स्तुता सुर: 
दर्षेयुक्ता महालक्ष्मीवेभूब सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन विजयेन थे ॥ ६६ ॥ 

प्रविशन्ती विभोद्वांरं दत्त्वा भक्ताय वाज्छितम्‌ । 

निधारिता सा द्वारात्व तेन दोधारिकेण वे ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं सामिमाना महासती। स्छत्वा'हरेः पादप देहं त्यक्तं समुच्यता ॥ 
तदा ब्रह्मा महेशश्व विष्णुधेमेश्व भास्कर: | चन्दृश्व कामदेवश्च वेश्वानरों धनेश्चरः ।। 
ऋषयो सुनयश्चेव मनवो विब्ननाशका: । महेन्द्रो धरुणश्रेच जगतप्राणो हुताशनः ॥ 
समाययू रुदन्तस्ते पद्माया: पुरतः पुरः । तुष्ट्वुश्व महालक्ष्मी मूलप्रक्तिमीभ्वरीम्‌ ॥ 

देवा ऊचुः। 

क्षमस्त्र मगघत्यग्ब क्षमाशीले परात॒परे । शुद्धसत्वस्थरूपे च कोपादिपरिवर्जिते ॥$५॥ 


बटपशञ्चाशत्तमो5ध्यायः] # लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ # ८६५ 


उपमे सर्वेसाध्वीनां देचानां देचपूजिते | त्वया बिना जगत्सर्व झततुत्यश्ञ निष्फलम्‌ 
सर्वेसम्पत्स्थरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी | रासेश्वयंधिदेधी त्वं त्वत्कला: सर्वेयोषितः 
केलासे पाव॑ती त्वश्व क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वगें च स्वगंलक्ष्मीस्त्वं मत्येलक्ष्मीश्र भूतले ॥ 9८ ॥ 
वेकुण्ठे थे महालक्ष्मीदबदेवी सरस्वती। 
गड़ा च तुलसी त्वश्व सावित्री ब्रह्मलोकतः ॥ ७६ ॥ 
क्रष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
रासे रासेश्वरी त्वश्न वृन्दा वृन्दावने चने ॥ ८० ॥ 
क्ृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकचने शतश्टझ् च खुन्द्री ॥ 
पद्मावती पद्मवने मालती मालतोघने । कुन्द्दन्ता कुन्दचने सुशीला केतकीचने ॥ ८२॥ 
कदम्बमाला त्वं देवी कदम्बकानने एपि थे । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहलक्ष्मीग हे गृहे ॥ 
इत्युक्तवा देवता: सर्वे मुनगो मनवस्तथा। रुरुदुनेश्नवद्ना: शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तवं पुण्यं स्वेदेवे: कृतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स वे स्व लभेदु ध्रुवम्‌ ॥ ८५॥ 
अभारयों लभते भायां पिनोताशञ्व सुतां सतीम्‌ । 
सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुत्रपौत्रवती शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌ | अपुत्रो लभते पुत्र वेष्णवं॑ चिरजीबिनम्‌ 
परमैश्वययुक्तञ्ञ पिद्याघन्तं यशस्विनम्‌ । श्रष्टराज्यों लगेद्राज्यं श्रष्टभीलेभते श्रियम्‌॥ 
हतबन्धुलभेदु बन्धुं धनश्रष्टो धन लभेत्‌। 
कोतिहीनो लभेत्‌ कीति प्रतिष्ठाश्ष लभेद्‌ घुचम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सर्वेमडुलदं स्तोत्र शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकर शश्वद्धमंमोक्षसुद्ृतृप्दम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवषदुगुणवर्णने लक्ष्मीस्तोत्रकथनं नाम परपश्चाशत्तमो पध्यायः । 


५५---- 


सप्तपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः 
पत्युमेहच्यवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
देवानां स्तवनं श्र॒त्वा त्यक्तवा च रोदन सती | 
उचाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद ॥ १॥ 
महालक्ष्मीरुवाच | 
त्यजामि देह न क्रोधान्न वेराग्येण खाम्प्रतम | 
इदं हृदि समालोच्य देवास्तच्छू यतामिति॥ २॥ 
यस्मिन्‌ खदीशे महति सर्वेसाम्ये च निर्गंणे । स्ात्मनि सदानन्दे समता ठतृणशेलयो: 
श्रुभड्लीलया लक्ष्मीलक्ष॑ सष्टुमलश् यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्य तस्य सेवया ॥ ४ ॥ 
तत्पलीनां प्रधाना5हं निरस्ता द्वारिणाइचुना । उद्धुत्य भृत्यभृत्येन परिपूर्ण नेप्सिता 
त्यक्ष्यामि जीवनमहमसीभाग्या च स्वामिनि। वही च कामनां छत्वा यथाभद्ठं भवेत॒पुरा 
या रत्री भतुरसोभाग्या ससोभाग्या च सर्रतः । 
शयने भोजने तस्था न खुखं जीचन वृथा ॥ 9॥ 
यस्या नास्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरथेकम्‌ | तत्‌ कि पुत्रे घने रूपे सम्पत्ती यौचने :थवा 
यद्गक्तिनास्ति कान्‍्ते च ख्वेप्रियतमे परे। खा5शुविधेमेंहीना च सर्वकमंघिचजिता ॥६॥ 
पतिबंन्धुगतिभेता देचतं गुरुरेव च। स्वेस्माच्च पर: स्थामी न गुरु: स्वामिनः परः ॥ 
पिता माता सुतो श्राता छिष्ठा दातुमिदं घनम्‌। 
सर्वेस्वदाता स्वामी च मूढ़ानां योषितां खुराः॥ ११॥ 
काचिदेव हि ज़ानाति महासाध्यी च स्वामिनम्‌ | 
अतिसद्वंशजञाता च सुशीला कुलपालिका ॥ १२॥ 


सप्तपश्चाशत्तमो 5ध्यायः ] # पत्युमंहच्त्ववर्णनम्‌ # ८६७ 


असद्वंशप्रसूता या दुःशीला घरंचजिता । मुखदुष्टा योनिदुष्टा पति निन्दति कोपतः ॥ 
या रुत्री सवेपरं द्वेष्टि पति विष्णुसमं गुरुम | कुम्मीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्वतुर्दश 
ब्तं चानशन दान॑ सत्य पुण्यं तपश्चिरम । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूत॑ं निरथंकम्‌ ॥ 
अतः किश्विन्न वक्ष्यामि निष्ठरं पतिमीश्वरम । 
भृत्यापराधद वस्य प्राणांस्त्यक्ष्यामि निश्चितम ॥ १६ ॥ 
पतिदोषे महासाध्वी पतिश्चानिष्ठुरं बदेत्‌ । यदि सोढुमशक्ता च प्राणांस्व्यजतिधमंतः 
पतिसेचा व्रत स्त्रोणां पतिसेवा पर तपः | पतिसेवा परो घममं: पतिसेवा खुराचेनम ॥ 
पतिसेवा परं सत्यं दानतीर्थानुकीत॑नम्‌ | सर्वदेवमयः स्वामी सर्वेदेवमयः शुच्िः॥ 
सर्वेपुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनादनः । या सती भर्तुरुच्छिएं भुंक्ते पादोदक॑खदा ॥ 
तस्या दशेमुपस्पश नित्यं घाउइछन्ति देवता: । 
तत: सर्चाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनों छाघात्‌ ॥ २१॥ 
इत्युतवा च महासाध्वी रुरोद च मुहुमुहु:ः | उबाच ब्रह्मा भीतश्व॒ भक्तिनप्रात्मकन्धर: 
ब्रह्मोचाच । 
भविष्यति न भद्रश्च॒ जयस्य विजयर्य च | 
त्वया न शप्ती ती मूढ़ी प्रियापराधभीतया ॥ २३ ॥ 
सापराधश्च |धमिष्ठः क्षयया नाशयेद्‌ यदि। 
स्वेनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा खिर सति ॥ २४ ॥ 
यदि शहुं नशक्तश्व न दण्ड कतुमीश्वर: । सापराधे च पुरुषे धर्मो दण्ड करोति च ॥ 
सर्व क्षमसख है मातगंच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 
माश्व त्वत्स्वामिनो भक्त नियोज्य सश्किमेणि ॥ २६ ॥ 
इत्युत्वा तां पुरस्कृत्वा सादे देवेमुंनीन्द्रकेः | शीघ्र जगाम वेकुण्ठ बेकुण्ठे स्तो तुमीश्चर: 
तत्र गत्वा जगन्नाथं तुष्ठाव कमलासनः । चतुवेक्त्रेश्चतुर्वेक्त्रश्नतुर्वेदविदां गुरुूम ॥२८ 
ब्रह्म ण: स्तवन श्र॒त्वा द्वष्टा लक्ष्मी पुरःसराम्‌ । 
रुदन्‍्तीं नप्नवद्नामुवाच कप्ररापति: ॥ २६ ॥ 


८६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रीभमगधानुवाच । 

सर्व जानामि सर्वज्ञ: सर्वात्मा सवेपालकः । सर्वशास्ता च सर्चादिकारणं कमलोद्भब 
भक्ते कलत्रे बन्धौं च सर्वत्र समता मम | चिशेषतो5तिमद्भक्त: कलत्रात्पर एच च ॥ 
मद्गक्ती तब पुत्री च द्वारपालो दुरन्तको | क्षम मामपराधञ्च तयोश्वथ भक्तिपूवेयो: ॥ 

मद्ग क्तिपूर्णा बलवान देत्येभ्यो न बिभेति च । 

रक्षितों मम चक्र ण भक्तिमाध्वीकदुमंदः ॥ ३३ ॥ 

इत्युत्तवा जगतां नाथो लक्ष्मीं कत्वा स्वचक्षसि। 

समानोीय द्वारपालं तमुवाचेदमेव च || ३४ ॥ 

मा भेवेत्स खुखं तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते। 

मद्गक्तानाञ्ञ कः शास्ता गच्छ चत्सात्मनः: पदम्‌॥ ३०॥ 
इत्युत्तवा भगचांस्तत्र विरराम महामुने । ययुदवाश्व स्वस्थानं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ 
नारायणवच: श्र॒त्वा द्वारपाल उवाच तम्‌ । पुलकाश्चितसवांड्री भक्तिनप्रात्मकन्धरः॥ 

जय उचाच | 
नाहं बिभेमि देघांश्र लक्ष्मी मुनिगणांस्तथा | त्वदीयचरणाम्भोजध्यानेकतानमानस:॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वेराग्यमोचनं नाम समपश्चाशत्तमोष्थ्यायः । 


अष्टपञ्चाशत्तमो5ध्याय: 
6 () ( 
प्रथिवीदपभज्गभवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
बभूच दपेः पृथ्व्याश्व सर्वाधाराप्हमेच च | पृथुद्वारा च तद्र्प जघान चेष ततप्रभुः ॥१॥ 
बभूच दपे: सावित्र्या वेदमाता5हमेव च । काले चकार तस्याश्र सपुत्राया अदर्शनम्‌ ॥२ 
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बभूव दर्पो गड़ाया अहं निर्वाणदेति च । जहनुद्वारा च तद्॒य जहार जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मनसादप॑ दुर्गाद्वारा पुरा मुने । पिरजोपगतं कृष्णं भत्सेयामास कोपतः ॥७॥ 
प्रविशन्तं रासग्रहं गोपीमिविनिवारितम्‌ । दौचारिकाभिवेत्रेश्व ताड़ित॑ तश् दर्पत।णा। 

सुदाम्ना निज्भक्तेन राधा शप्ता ब॒भूव ह । 

देवेन सहसा ध्वस्ता गोलोकादागता धराम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृषभानुस्त्रियां जाता कलाचत्याञ्व नारद। कृष्णस्तदनुरोधेन कंसभीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्दगेहं तेनाहं नन्‍दनन्‍दन: | खुदाम्तः शापविच्छेदपालनाथं जगत्पतिः ॥८॥ 
पुनजेगाम मथुरामित्याह कमलोद्भघः | अस्या: परमभिप्रायं को वा जानाति नारद ॥ 
कर्थ जातः समायातो मथुरायाश्व गोकुल्म्‌ | इत्येवं कथित सर्वेमपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्‍्दात्‌ स नन्दनन्दनः । 

शोक नन्‍दो यशोदा थे यथा सम्प्राप देवतः ॥ ११ ॥ 

यथा गोपाश्च गोप्यश्व गावो वृन्दाचने बने । 

वने बने वा वन्यास्ते चन्‍या जानन्ति किश्लन ॥ १२॥ 
वन रम्यं वन्‍्यपद्मपि त्यक्तवा बने बने | श्मशाने चाश्मशाने वा बच्राम भामिनी मुने ॥ 
ग्रामं त्यक्तवा च बश्चाम चेतनाचेतनाक्षणम्‌ | क्षणेनव्जिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
क्षणंक्षणं सा श्वसन्ती चेतन कुवतोक्षणम्‌ । क्षणं चिशन्ती तव्पे च क्षणमुत्थायतिष्ठति 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पृथिवोदपभड़वर्णनंनामाएपश्चाशत्तमो धध्याय: । 


एकोनपर्शितमो धध्यायः 


विस्तरेण इन्द्रदर्पभड़यणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
इत्येवं फथितं सर्व सर्वेषां दर्षभअनम्‌ । इन्द्रस्य दर्षभडश् पिस्तारेण निशामय ॥ १ ॥ 
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इन्द्रो दर्पांत सभायाञ्ध रलसिहासनाद्रात्‌ | 

नोत्तस्थों खगुरु द्व॒ष्टा ब्रह्मिप्ठ॑श्न वहस्पतिम्‌ ॥ २॥ 
गुरुजंगामातिरुष्ट: स्वापमाने समत्सर: | तथापि कृपया धर्मी स्नेहाद्व न शशाप तम्‌॥ 

बिना शापेन तदपेश्चू्णोभूतोी बभूष ह । 

अन्यश्लेन्न शपेद्धर्मात्‌ प्रेम्णा था चाति किल्विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथापि तशथ्च फलति धममंस्तं हन्ति नारद्‌ | यो य॑ हिस्ल॑ सापराधं शपेत्को पेन घामिकः॥ 
घिनाशः सापराधस्य धर्मो नश्श्व धमिण: | तेनाधमेण शक्रस्य ब्रह्महत्या बभूच ह ॥ 
भीतस्त्यक्तचा स्वराज्यश्व प्रययों स सरोवरम्‌ | सरसः पद्मसत्रे च निवासअञ्चचकार सः 
गन्तुं न शक्ता हत्या च पुण्यं चिष्णुसरोधरम | श्रेष्ठ भारतवर्ष थे तपस्थानंतपस्चिनाम्‌ 
तदेव पुष्कर तीथ प्रवदन्ति पुराधिद: । राज्यश्रष्ट हरि द्ृष्टा हरिभक्तो नराधिपः ॥ ६॥ 
बलाजहार तद्वाज्यं नहुषो नाम धामिकः । ट्वष्टा शर््ीं चरारोहामनपत्याश्र सुन्द्रीम्‌ ॥ 
स्वगंगड़ाश्व गच्छन्ती हृदयेन विदूयता । नवयोघनसम्पन्नां रत्नालडरगरभूषिताम्‌ ॥११॥ 

सुकोमलां तां सुदतीं चदन्तीज्ष महासतीम । 

मूच्छां सम्प्राप राजेन्द्र: कामेन यौघनेन च ॥ १२ ॥ 

उचाच ततपुर:स्थित्वा सुविनीतश्च दासचत्‌ । 

..._नहुष उचाच | 

धातुर्गतिविचित्राइहो न बोध्या च सतामपि ॥ १३ ॥ 
ईदृ्शी स्ली भगाड़स्य लुब्धस्य परयोषिति। ईद्वशी खुन्दरी यस्य परभार्य्यासु तन्मनः 

अस्या अग्रे च का रम्भा कोवेशी का तिलोत्तमा । 

का वा मेना छृताची था रत्नमाला कलावती ॥ १५॥ . 
फालिकासुन्द्रीभद्राचती चम्पावतीतथा । एताश्चाप्सरसश्रास्या:कलांनाहेन्तिषोड़शीम्‌ 

इमां घिहाय सूढ़ो पन्‍यां कर्थं गच्छति मन्द्धीः । 

अस्माक योषितो याश्र चेटीतुल्याश्व निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मां भजस्व वरारोहे सुप्रीता भव किडुरम्‌ | यथा राधा थे गोलोके कृष्णवक्षसिराजते 
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वैकुण्ठो रसि बैकुण्ठे यथा लक्ष्मी: खरस्वती | ब्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथष ब्रह्मचक्षसि 
यथा मूतिमेहासाध्ची, घर्मवक्षःस्थलस्थिता । पातालतललक्ष्मीरवा यर्थवानन्तवक्षसि ॥ 
यथा पुश्गिंणेशे च देवसेना व कातिके | चरुणे चरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 

यथा रति: कामदैवे यथा संजशा दिनेश्वरे । 

चायो: पत्नी यथा वायो यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२ ॥ 
यथादितिदेवमाता तव श्वश्रृश्व कश्यपे | यथा हिमालये मेना पित॒कन्या च मानसी ॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्ये यथा तारा वृहरुपती । कदमे देवहती च चशिष्ठे5रुन्चती यथा 
मनो च शतरूपेव दमयन्ती नठे यथा | तथा भव त्वं सोभाग्या मम पक्षसि सुन्दरि 
लीलयाच सहसन्द्रान्‌ छेत्तंशक्तो 5हमीश्वर:। नारीवा।छति जारश्च स्वामिनोबलवत्तरम्‌ 

सुमेरुगि रिकूटे थ दुर्गमेएतिरहःस्थले । 

अथवघामलये रस्ये रम्पे चन्दनचायुना ॥ २७॥ 
विश्वम्मके सुरसने किया नन्दनकानने । निकटे शतश्टडुस्य पुष्पमद्रानदोतटे ॥ २८ ॥ 
गोदावरीतीरनीरे समीपे शीतवायुना। चम्पावतीनदीतीरे रस्ये चम्पककानने | २६ ॥ 
श्मशाने एतिश्मशाने व रम्ये्तितिजने बने | शैले शैलेपतिर्हसि कन्दरे कन्द्रे घने ॥ 
द्वीपे द्वीपे दुगेदुर्ग नयां नयां ने नदे | समुद्रपुलिने रम्ये सर्वजन्तुचिषजिते ॥ ३१ ॥ 
विदग्धाया विदग्घेन सड़ुमो निज्ञने खुखः । पुष्पचन्दनशय्यायां पुष्पवन्द्नचचलिते ॥ 
मां ग्ृहीत्वा कुरु रति पुष्पचन्दनवचितम्‌ । ब्रह्मणश्न घरेद्घी जरामस्॒त्युषिषजितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्व पति भद्रे नित्यं सुखिस्योवनम्‌ | सुवेशं सुन्दर धीर॑ कामशासत्रघिशारदम्‌ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं चन्द्रवंशसमुद्रञघम्‌ । आगतामुवेशी मह्यां त्यक्तवन्तञश्च याचतीम । 

न मे स्पृद्दा परस्त्रीषु त्वां दृष्टा लोलुप॑ मनः । 

त्यक्ता मया खभार्य्याश्व रलभूषणभूषिता: ॥ ३६ ॥ 

अथवा रक्षिता: सर्चा दासीः रृत्वा घरानने । 

सलेन्द्रसारां मालां ते दास्यामि चरुणस्य ये ॥ ३७ ॥ 
निजित्य घरुण युद्धे ब्रह्मास्त्रेणातितेजसा । घहिशुद्धं बस्रयुगं जित्वा वहि सुदुबेलम ॥ 
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दास्यास्ययेव ते देवि वियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्रसा रनिर्माणमकराकारकुण्डले ॥ 
दास्यामि देवान्निज्ञित्य देवमातुश्व सुन्दरि | करभूषणयुग्मश्वात्यमूल्यरलनिमितम्‌ ॥ 
दास्याग्ययव रोहिण्याश्वन्द्रं जित्वातिदुलेमम्‌ | यक्ष्मग्रस्तमतिकृशं ममेच पूर्वपूरुषम्‌ 
बिना युद्धेन भीतो मां कृपया वा प्रदास्यति | अल्परल्विनिर्माणं क्रणन्मञ्ीरयुग्मकम्‌ 
दास्याम्ययेच पावेत्या भिक्षां ऊत्वा महेश्वरम्‌ | 
आशुतोष स्तुतिवर्श भक्तेशश्ञ कृपामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सर्वेसम्पत्तिदातारं परं॑ कल्पतरुं शुभे | अपम्तूल्यरलनिर्माणकेयूरयुगल्ं प्रिये ॥ ४४ ॥ 
दास्यामि तेष्य्य गड़ाया युद्ध कत्वा खुदुलेमम्‌ | 
बहुलोयुग् चारू सूय्यपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सदलसा रनिर्माणं दास्पाम्यद्य सुशोमने । अमूल्यरलनिर्माणं दर्पणश्वातिनिर्मलम्‌ ॥४६। 
दास्यामि ते कामपत्न्या: काम जित्वा च लीलया । 
क्रीड़ाकमलमम्तानं कमलायाश्व सुन्दरि ॥ ४७ ॥ 
भिक्षां रत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अद्जुलीयकरलानि विश्वेषु दुलभानि च ॥ ४८ ॥ 
साविध्याश्व प्रदास्यामि रृत्वा च ब्रह्मणस्तथा । 
स्वयं गीत॑ प्रगायन्तीं मूच्छेनाश्रुतिसंयुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाणीचीणां प्रदास्यामि कृत्वा नारायणब्रतम्‌ | रलपाशकसडूओ पिश्वकर्मघिनिमितम्‌ 
कुबेरपत्न्या दास्यामि पादाडुलिविभूषणम्‌ । इत्येबमुत्तवा नहुष: पपात तत्पदास्ब॒जे॥ 
उचाच तं शी तस्ता राजमा्गगतं नपम्‌॥ ५१ ॥ 
उत्थाप्य त॑ करे धृत्वा शुष्ककण्ठोप्टतालुका। स्मारंस्मारं पदाम्भोजं महासाध्वी हरेगंरो 
शच्युवाच |... 
शटणु चत्स महाराज हे तात भयभज्ञन | भयत्राता य राजा च सर्वेषां पालक: पिता॥ 
भ्रश्श्रीश्र महेन्द्रो उदय त्वज्ञ स्वगे नृपो पघुना । 
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेघ निश्चितम ॥ ५७ ॥ 
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युरुपली राजपल्नी देवपतल्नी तथा चधूः । पित्रो:स्वसा शिष्यपत्नी भृत्यपत्नीच मातुली 
पितृपत्नी श्रात॒पत्नी श्वश्रृश्ध भगिनी खुता | गर्भधात्रीए्देची च पुंसः पोड़श मातरः ॥ 

त्वं नरो देवभाय्यां 5हं माता ते वेद्सम्मता । 

गच्छ पत्सादिति रनन्‍्तं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सर्वेषां निष्कृतिश्चास्ति न वत्स ! मातृगामिनाम्‌ । 

कुम्भीपाके ते पचन्ति याचद्धे त्रह्मणो चयः ॥ ५८ ॥ 
ततोभवन्ति कृमय:वेश्यायो निषु कल्पकान्‌ | ततश्र कुश्टिनो स्लेच्छा भवन्तिससजन्मसु 
नास्त्येव निष्कृतिस्तेषामित्याह कमलोट्रव: । एवं विटक्षत्रशद्राणां ब्राह्मणीगमने नप 

वेदेषु निष्क्ृतिनास्ति चेत्याड्रिरसभाषितम्‌ । 

स्वगंसम्पत्तिभोगश्च खुखं संसारिणां घ्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुमुक्षणाश्व मोक्षश्न तपर्चेच तपस्चिनाम्‌। ब्राह्मणानाश्च ब्राह्मण्यं मुनीनां मौनमेच च 

वेदाभ्यासो वेदिकानां कवीनां काव्यचर्णनम्‌ | 

विष्णुदास्यं वेष्णवानां विष्णुभक्तिरसं परम ॥ ६३ ॥ 

विष्णुभक्ति बिना नव मुक्ति वाउछन्ति वैष्णवाः । 

मलाद्य षु च क्ुरेषु दुगेन्धिनिलयेषु च ॥ ६७ ॥ 

साधूनां कि खुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां बद्‌ । 

कुलप्रदीपे राजेन्द्र राशां मण्डलवक्तिनाम ॥ ६५ ॥ 
लब्धञ्ञ भारते जन्म पुण्येन बहुजन्मनाम्‌ | पद्मानां चन्‍्द्रवंश्यानां नपाणां दीमिहेतवे ॥ 
त्वमाचिरासीस्तेजस्वी ग्रीष्ममध्याहभास्कर: । सर्वेषामाश्रपाणाश्व॒ स्वधर्मश्रयशः: परम्‌ 
स्वधमंहीना नरके पतन्ति मूढ़चेतस: । ब्राह्मणस्य स्वधर्मश्व त्रिसन्ध्यमचेनं हरे: ॥६८॥ 
तत्पादोदकनवेद्यमक्षणश्ध खुधाधिकम्‌ । अन्न विष्ठा जल मूत्रमनिवेय हरेन प ॥ ६६ ॥ 
भवन्ति शूकराः सर्वे ब्राह्मणा यदि भुञञते | आजीचं भुअते विप्रा एकादश्यां न भुज्ञते 
कृष्णजन्म दिने चेव शिवरात्रों सुनिश्चितम्‌ | तथा रामनपम्याश्च यल्षतः पुण्यचासरे ॥ 
प्राह्मणानां स्वधमेश्व कथितो ब्रह्मणा नप | ब्रतं पतिब्रतानाञ्व पतिसेवा परं तपः ॥७२ 
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यथा पुत्र: परपतिरेष घर्मश्व योषिताम्‌। पालयन्ति यथा भूपा: प्रजा: पुत्रानिधोरसान्‌ 
प्रजा:स्त्रियश्ञ पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञ कुर्वेन्ति विष्णोश्व सेवन देवधिप्रयो: 
निवारणश्न दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌। इति धमे: क्षत्रिया्णां कथितो ब्रह्मणा पुरा 
वाणिज्यश्ञेव वेश्यानां स्वधर्मो धर्मसश्चयः । शुद्राणां विप्रसेचा च परो धर्मो विधीयते 
सर्वन्यासों हरो भूप धर्म: सनन्‍्यासिनां धरुवम्‌ । 
रक्तेकचासा दण्डी च बिभति झत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सर्वेत्र समद्शों च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति ॥७८ 
विद्या मन्त्रश्न कस्मैचिन्न ददातिच छोभतः । करोतिनाश्रमं॑ भिशक्षुःकरो तिनान्‍्यवासनाम्‌ 
फरोति नान्यसडूत निर्मोहः सड़चजितः । 
न स्वाद भुडमकते लोभाच् स्त्रीमुखं न हि पश्यति ॥ ८० ॥ 
न चाज्छितं भष्ष्यवस्तु याचतेग्रहिणं ब्रती । इति सनन्‍्यासिनां धममंमित्याह कमलो द्भवः 
इति ते कथित पुत्र गच्छ चत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२॥ 
इत्युकत्तवा च महेन्द्राणी घिरराम च बत्मेनि। उबाच नहुषो राजा शी पक्रप्रकन्धर: 
नहुष उचाच | 
त्वया यत्‌ कथित देचि सर्वे तत्तु घिपय्येयम्‌ | यथार्थंधर्म वेदोक्त॑ निबोध फथयामि ते 
करमंणां फलभोगश्व सर्वेषां सुरखुन्दरि | नैच स्वर्ग त पाताले नान्यद्वीपे श्रुतों श्रुतम्‌ ॥ 
छृत्वा शुभाशुम॑ कर्म पुण्यक्षेत्रे च भारते | 
अन्यत्र ततफलं भुंक्ते कमी कमेनिबन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
हिमालयादासमुद्रं पुण्यक्षेत्रश्न भारतम्‌ । श्रेष्ठ स्वेस्थलानाश्व मुनीनाञ्व तपःस्थल्म ॥: 
तत्रलब्ध्चा जन्म जीची वश्चितो विष्णुमायया | शभ्वत्करो तिधिषयं विहाय सेघनंहरेः 
कृत्वा तत्र महत्‌ पुण्य स्वर्ग गचछति पुण्यचान । 
गृहीत्वा स्वगंकन्याश्व चिरं स्घर्गे प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
स्वगंमागच्छति नरो घिहाय मानचीं तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 
. स्वशरीरेणागतो5हं मत्पुण्यंपश्य खुन्दरि | अनेकजन्मपुण्येन चागतो स्वरगंमीप्खितम्‌ ॥ 
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ततः कि केन पुण्येन द्शेनं मे त्वया सह । न हि कर्मस्थलमिद स्वभोगस्थलमेघ हि ॥ 
भोगस्थलेभोगबस्तु न हि त्यक्तुंप्रशसस्‍्यते । भाषानुरक्तारखिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
द्रव्यमस्वामिक भोग्यं खुखं त्यजति मन्द्धी: । अविरोधखुखत्यागी पशुरेव न संशय: 
गच्छ कान्ते ग्रृहं गत्वा कुरु तत्पं मनोहरम्‌ । 
रमणीयश्व रहसि घरं रतिकरं परम्‌॥ ६५ ॥ 
त्यज द्वेधञ्ञ मनसो निश्चितं घरधघाणनि | घरानने मया साद्ध मोदस्व वरमन्दिरे॥६६॥ 
अम्ूल्यरत्नमालाञश् मणिराजपिराजिताम्‌ 
भिक्षां ऊत्या च दास्यामि लक्ष्मीवक्षसि शोमिताम्‌॥ ६७ ॥ 
मणिश्चानन्तशिरसः सर्वेषामतिदु्लभम्‌। दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिसुन्दरि 
मणिरलं कोस्तुभश्च यज्नारायणवक्षसि । 
भिक्षां रृत्वा तु दास्यामि कृत्वा नारायणब्रतम्‌ ॥ ६६॥ 
चन्द्रशेखरमोलेश्व यदर्द्ध चन्द्रभूषणम्‌ | जराम्॒त्युव्याधिहरं शान्तं क्रीड़राकरं घरम्‌ ॥ 
अतीष विश्वदुष्प्राप्यं विश्ववन्यश्ञ सुन्दरम । 
विश्चनाथव्रतं ऋृत्वा तुम्यं दास्यामि निश्चितम ॥ १०१॥ 
दास्यामि ते श्रीसूय्येस्यथ मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ । 
भक्त्या सूर्य्यत्रतं कृत्वा जिधु लोकेषु दुलंभम्‌ ॥ १०२॥ 
अ्टी भारान सुवर्णश्च यश्चव नित्य॑ प्रसूयते । जरास्त्युहरंचेव परं क्रीड़ाकरं प्रिये ॥ 
अम्ूल्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्न॑ मनोरमम्‌ | सन्‍्ततं मधुपूर्णश्न दास्यामि मदनस्य च ॥ 
अमूल्यरत्ननिमांणं सू्यंतुल्यश्च तेजला। नानाचित्रधिचित्राद्य निर्माणमीश्वरैच्छया 
निर्मेलं मण्डलाकारं मणिराजबिराजितम्‌ | हस्तलक्षपरिमितं चत्रस्श्व सुन्दरि॥१०६॥ 
पद्मा पद्मासन श्रेष्ठ प्रेष्ठे तस्या: सुदुलभम्‌ । 
घ्र॒वं तुम्यं प्रदास्यामि कृत्वा पद्मालयातब्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इत्येचमुत्तचा नहुृषः कृत्वा चत्मेनिरोधनम्‌। पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या मुहुमंहुः ॥ 
नपस्य बचने श्र॒त्वा शुष्ककण्ठोष्टतालुका । तपतुवाय महेन्द्राणी स्पारं स्मारं गुरुहरिम्‌ 
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शच्युवाच । 

अचेतनस्यमूढस्य कार्य्याकाय्येमजानत: । श्रोष्यास्यय कतिविधां कथ्थां कामातुरस्यच 
मधुमत्त: खुरामत्त: काममत्तो विचेतन: | झत्यूं न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः ॥ 

त्यज़ मामत्र हे मत्त मातृतुल्यां रजखलाम्‌ | 

ऋतो: प्रथमो दिवसों हाथ हे नप में घुवम्‌ ॥ ११२ ॥ 

प्रथमे दिचसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला | 

द्वितीये दिवसे म्लेच्छा ठतीये रजकी तथा ॥ ११३ ॥ 
शुद्धा भतंश्वतुर्थ 5हि न शुद्धा देवपैत्ययो: । असत्‌ श॒द्रा समा सा च तद्दिने च परं प्रति 
प्रथमे दिचसे कान्‍तां यो हि गच्छेद्रजस्च॒लाम्‌ | ब्रह्महत्याचतुर्थां शं लभते नात्र संशय: 
स पुमान्न हि कर्माहों देवे पेच्ये च कमंणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दितश्चायशस्करः 
द्वितीये दिचसे नारीं यो व्जेच्च रजस्वलाम्‌ | कामतः परिपूर्णश्र गोहत्यां लमते घुचम्‌ 

आजीचघनं नाधिकारी पितृचिप्रसु राचने । 

अमनुष्यो एयशस्यः स्यादित्याडिरसभाषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तृतीयेद्विसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ | स मूढ़ी भ्रणहत्याश्व लऊमते नात्रसंशयः 
पूवेचतूपतितः सो :पि न चाहं:सर्वकर्मसु । असतश॒द्रा चतुर्थ हि न गच्छेत्तांचिचक्षण: 
यदि मां मातरं सूढ़ ग्रृहिष्यस्रि बेन च। ऋताघताीते दिवसे गमनश्ष करिष्यसि ॥ 

शच्याश्व बचने श्र॒त्वा प्रहरूष नहुषपस्तथा । 

उबाच मधर शान्त: शक्रकान्ताञ्व सुबरताम्‌॥ १२२॥ 
देवपली सदा शुद्धा तन्नयूनं मानवं प्रति। शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रति॥ 
रजस्घलायाः सम्भोगे कमेक्षेत्रे च भारते | त्वयोक्तश्ञ भवेत्‌ पाप॑ नात्र दुर्ग च सुन्दरि 
कमंक्षेत्रेषपि तत्कम यहेदोक्त शुभाशुभे । न भवेद्वेष्णवानाञ्व ज्वलतां ब्रह्मतेजसा ॥ 

यथा प्रदीघत चह्ी च शुष्काणि च तृणानि च | 

भवन्ति भस्मीभूतानि तथा पापानि वेष्णवे ॥ १२६ ॥ 
चह्सिय्यत्राह्म णेम्यस्तेजीयान वेष्णच: सदा । रक्षितो पिष्णुवक्रेण स्वतन्त्रोमत्तकुअ्ऋरः 
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न विचारो न भोगश्चव वेष्णवानां स्वकर्मणाम्‌ | 
लिखित॑ साम्नि कोथुस्यां कुरु प्रश्न बृहस्पतिम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अस्मांश्चसर्वेजानन्ति चन्द्रवंश्यांश्ववेष्णघान्‌ | देवमन्यं न सेचन्ते चन्द्रवंश्याहरिविना 
सद्वंशप्रभवो यो हि ब्राह्मण:क्षत्रियो एथवा। चिष्णुमन्त्रं न ग्रह्मातिवश्चितोचिष्णुमायया 
को वा मन्त्रश्य के देवा न हि शास्ता यमी मम । 
सर्चान्‌ शास्तुं समर्थो 5हं ब्रह्मविष्णू शिवं घिना ॥ १३१ ॥ 
शय्यांकुरु गृह गत्वा शीघ्र यास्यामि ते ग्रहम्‌ | ऋत॒ुपापंमयि भवेत्तव कि गच्छशोभने 
इत्युत्तवा नहुषो राजा प्रफुलवदनेक्षण: | रत्नयानं समारुद्य ययो नन्द्नकाननम॥ १३३॥ 
न ययो सा श्यों गेहं प्रजगाम गुरोग हम्‌ । 
गत्वा कुशासनस्थञ्ञ दद्शं च वृहस्पतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासे घितपादाब्ज ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । जपमालाकरं शश्वज्ञपन्तं कृष्णमीप्सितम । 
परम परमानन्द परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ १३५॥ 
निगुणञ्व निरीहश्च स्घतन्त्र प्रकृतेः परम्‌। स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्ताजुग्रहविश्नहम ॥ 
तमानन्दाध्रुनेत्रश्ष ननाम शिरसा भुवि | रुदन्‍्ती साथ्रुनेत्रा सा मज़न्ती भक्तिसागरे ॥ 
शोकार्णवे निमज्ञन्ती हृदयेन विदूयता । तुष्टाव भीता स्वगुरु ब्रह्मिप्॒श्न कृपानिधिम्‌ ॥ 
शच्युवाच । 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीएचर:ः स्वदासीश्व निमझ्नां शोकसागरे 
अनीश्वरए्चेश्वरो वा बलवान वा सुदुबेलः । 
स्वशिष्यभाय्यों पुत्रांश्च शासितुश्च सदा क्षमः ॥ १४० ॥ 
दूरीभूतः स्वराज्याच्व स्वशिष्यश्व कृतस्त्वया । शान्तिर्षेभूच दोषस्य चाधुना निम्रहंकुर 
अनाथां खर्वेशुन्यां मां शुन्‍्यां ताममरावतीम्‌ | 
सम्पतशन्यमाश्रमं मे पश्य रक्ष कृपानिध्रे ॥ १४२ ॥ 
दस्युग्रस्ताञ्न मां रक्ष देश किड्ुुसम.नय । दत््वा चरणरेणून्‌ त॑ं शुभाशीवेचन कुरु ॥ १४३ 
. सर्वेषाश्च गुरूणाश्व जन्मदाता परो गुरु: | पितुः शतगुणा माता पूज्या बन्धा गरीयसी 


८७८ # ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


चिद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिभक्तिदः । 

पूज्यो वन्यश्व सेव्यश्व मातुः शतगुणो गुरु: ॥ १४५ ॥ 
मन्त्रायुद्वी रणेनेव गुरुरित्युच्यते बुध: | अन्यो वन्दो गुरुस्यमन्यश्वारोपितो गुरु: ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य शञानाज्ननशलाकया । चश्लुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरे नमः ॥ 

अदीक्षितस्य घूर्खस्य निष्क्ृतिर्नास्ति निश्चितम्‌ | 

सर्वंकमंस्वनहेसस्‍थ नरके तत्पशो: स्थिति: ॥ १४८ ॥ 
जन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरचस्तथा । पार कत्‌ ' न शक्तास्ते घोरसंसारखागरे ॥ 
विद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुण: पारकर्मणि | स शक्तः शिष्यमुद्धतंमीश्वरश्वेश्वरात्‌ परः ॥ 
गुरुविष्णुगुरुत्ेह्मा गुरुदवों महेश्वरः | गुरुधेमों गुरु: शेष: सर्वात्मा निगुणो गुरु: ॥ 
स्वेतीर्थाश्रमश्चैच सर्वेदिवाश्रयों गुरु:। सर्वदेवस्वरूपश्य गुरुरूपी हरि: स्वयम्‌ ॥१५२॥ 
अभीश्देवे रुष्टे च गुरु: शक्तो हि रक्षितुम | गुरोरुए५भीश्देवो न हि शक्तश्व रक्षित॒म्‌ 
स्चे ग्रहाश्व य॑ रुष्टा रुष्टाश्व देवत्राह्मणा: | तमेच रुष्टो भवति गुरुरेच हि देवतः ॥१५४॥ 

न गुरोश्च प्रियश्वात्मा न गुरोश्व प्रियः सुतः । 

घन प्रियश्च न गुरोने चर भायया प्रिया तथा ॥ १५०॥ 
न गुरोश्व प्रियो धर्मो न गुरोश्व प्रियं तपः । न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यश्चगुरो:परम्‌ 

गुरो: परो न शास्ता च न हि बन्धगंरो परः । 

देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्ल सदा गुरु: ॥ १०७9 ॥ 
याचत्शक्तोदातुमन्नं तावत्शास्तातदन्नद:। गुरु:शास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि जन्मनि 
मन्त्रो विद्यागुरुदेंचः पूर्वेलब्धो यथा पतिः | प्रतिजन्मनिबन्धेन सर्वेषाश्षुपरि स्थितः ॥ 
पिता गुरुश्च चन्यश्व यत्र जन्मनि जन्मदः । गुरघो एन्‍्ये तथा माता गुरुश्व प्रतिजन्मनि 
विप्राणां त्वं घरिष्ठश्न गरिष्ठश्चतपस्चिनाम । ब्रह्निष्टोजअह्म विदृब्रह्मन धर्मिष्ठ:सर्वेधर्मिणाम्‌ 

तुशो भव मुनिश्रेष्ठ माथ्व शकश्व साम्प्रतम्‌ । 

त्वयि तुष्टे सदा तुष्ठटा भवन्ति अ्रहदेवता: ॥ १६२॥ 
इत्युक्तवा सा शी ब्रह्मन्‌ पुनरुच्चे रुरोद ह। द्ृष्ट्रा तद्रोदनं तारा रुरोदोश्चेमंहुमहुः ॥ 


एकोनपष शितमो धध्यायः _])। # शचीहृतगुरुस्तो त्रम्‌ # ८9६ 


पपात चरणे तारा रुरोद्‌ च पुनः पुन:। अपराध क्षमेत्युत्तवा गुरुस्तुष्टो प्युचाच ताम्‌ ॥ 
गुरुरुवाच । 
उत्तिष्ठ तारे! शच्याश्व सर्व भद्रं भविष्यति। सद्यःप्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रश्न मदाशिषा 
इत्युक्तवा स॒ गुरुस्तत्र विरराम च नारद | पपात चरणे तारा पुनरेव रुरोद थे ॥१६६॥ 
गृहीत्वा थ श्री तारा संस्थाप्य च स्वक्षसि । बोघयामास विविधमध्यात्मकनुत्तमम्‌ 
शचीकृतं गुरुस्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । गुरुश्वाभीएदेवस्य सन्तुष्टः प्रतिजन्मनि ॥ 
अहदेवद्विजास्तश्र परितुष्टाश्व सनन्‍्ततम्‌ । राजानो वान्धवाश्चेव सन्तुण्ठा: स्वंतःखदा ॥ 
गुरुभक्ति विष्णुभक्ति चाओ्छितं लभते भुचम्‌। 
सदा हर्षो भवेत्तस्य न व शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
पुत्रार्थो लभते पुत्र सार्या्थों लभते प्रियाम्‌ | सुस्थरूपां गुणवतीं सतीं पुत्रव्ती घ्रुचम्‌ 
रोगारतों मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌। 
अस्पष्टकीति: खुयशा मू्खों भवति पण्डितः॥ १७२॥ 
कदाचिद्‌ वन्चुषिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ | नित्यंतदद्धेते धर्मों घिपुल निर्मलंयशः 
लभते परसमैश्वर्य पुत्रपोत्रधनान्वितम्‌। इह स्वेसुखं भुक्तता प्राप्यते श्रीहरे: पदम ॥ 
न भवेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं लभेद्‌ घुधम्‌। 
विष्णुभक्तिर्साब्धों च निमश्नश्च भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ १७५ ॥ 
शश्वत्पिबन्तिशान्ताश्व विष्णुभक्तिरसास्ततम्‌ । जन्मस्त्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रदर्षभड़- 
प्रकरणे शचीशोकापनो दने शचीकृतगुरुस्तो त्रकथनं नामेकोनषष्टितमो 5ध्याय: | 


षष्टितमो धध्याय: 


शचोम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ । 
श्रोनारायण उचायच | 
शर्चास्तो त्रं समाकण्य परितुष्टो बृहस्पति: | उचाय मधुर शान्तःकान्तामिन्द्रस्य नारद 
वृहस्पतिस्वाय । 

त्यज बत्से भयं सर्व भयं कि ते मयि स्थिते । 

यथा कचस्य पत्नी मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययो:। तपेणे पिण्डदाने च पालने परितोषणे ॥ 
यथा भ्रिदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्व निश्चितम्‌ । इतीदं कण्वशाखायामुवाच कमलोद्भचः 
पिता माता गुरुर्भाय्या शिशुश्चा नाथवान्धवाः । एते पुंसां नित्यपोष्याइत्याह कमलो ड्रचः 

यश्यतांश्व न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ | 

देवे पित्येन कर्माहेः सो पपीत्याह महेंश्वरः ॥ ६ ॥ 
कुरुते नरब॒द्धिश्न मातरं पितरं गुरुप। अयशस्तस्य स्वेत्र पिघ्न एवं पदे पदे ॥ ७9 ॥ 

सम्पन्मत्तो यः करोति स्वगुरोश्व पराभवम । 

अचिरात्सवनाशश्व भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 

मां च द्वष्टा समामध्ये नोत्तस्थी पाकशासन: । 

तत्फलं भुज्यते खसाक्षात्सद्य: पश्य च खसाम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षश्च तब रक्षां सुनिश्चितम्‌ | शासित रक्षितुं शक्तःस एवं गुरुरुच्यते ॥ 
न नश्यति सतीत्वश्व दृच्छद्धायाश्व योषित:। यन्मानसे विकव्पश्च तस्य घमेश्चनश्यति 
भविष्यति प्रभावस्ते दुर्गायाश्व समः सति | लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्यरासासमम्‌ 

सौभाग्य राधिकातुल्यं तत्समं प्रेम भत्तरि | 

तत्तुल्यं गौरवं मान्य प्रीति: प्राधान्यमीए्वरे ॥ १३ ॥ 


पश्टितमो धध्यायः ] # नहुषोपासख्यनम्‌ # ८८१ 


रोहिण्याश्वसमापेक्षा पूज्याश्रभारतीसमा । शुद्धा निरुपमाशश्वत्‌ साचित्रीसद्शीसदा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आगतो नहुषाश्वर:। उपाय बचन॑ भीतो वाकपतेगोचरे ततः ॥ 
दूत उचाच | 
उत्तिष्ट देषि शीघ्र त्वं गच्छस्व नहुषं प्रति। क्रीड़ां कत्तश्ञ रहसि रम्ये नन्दनकानने ॥ 
दूतस्य चचन श्रुत्वा तमुवाच बृहस्पति: । कम्पितावयवः कोपात्‌ रक्तपड्डुजलो चनः ॥ 
गुरुरुवाच । 
नहुषं बद्‌ गत्वा त्वं शी चेट्रोक्तुमिच्छसि । अपूर्व यानमारुह्म निशायामागमिष्यसि 
सप्तषोंणाश्व स्कन्धे व दत्त्वा स्वशिबिकां शुभाम्‌। 
तामारुहाय खुवेशश्व गमन कर्तमहेसि ॥ १६ ॥ 
वाकपतेवंचन श्रुत्वा गत्वोधाच नृप॑ तदा । दूतस्य बचने श्र॒त्वा प्रहस्योचाच किड्डस्म्‌ 
गचुछ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तषोन्‌ शीघ्रमानय । 
उपायश्च करिष्यामि ते: साद्ध साम्प्रतं चर ॥ २१॥ 
नपस्य बचने श्र॒त्वा गत्वा दूतस्तदन्तिकम्‌ | उचाच सर्घा स्तत्रेच यथोक्त नहुषेण च ॥ 
दूतस्य धचन श्रुत्वा ययुः सप्तषेयो मुदा । 
राज़ा दुष्टा च तान्‌ सर्वान ननामोचाव सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 
नहुष उवाच । 
यूयश्व ब्रह्मण: पुत्रा ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मण: सद्ृशा: स्व सतत भक्तवत्सला: ॥ 
नारायणपराः शश्वच्छुद्धसत्वस्वरूपिण: | मोहमात्सयहीनाश्व दर्पाहड्डारबजिताः ॥ 
नारायणसमाः सर्वे तेजला यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेम्णा चरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा प्रणतों राजा तुशाव चर रुरोद च । दरष्टा ते कातरं भूपम्चुः परहितेषिणः ॥ 
ऋषय ऊचुः: । 
वरं वृणीष्व हे चत्स यत्ते मनसि धाड्छितम्‌ | सब दातुं चयं शक्ता नासाध्य॑ नश्वकिश्वन 
इन्द्रत्वं वा मनुत्वं था चिरायुवां ततः परम्‌ | सप्तद्वीपेश्वरत्वश्वाप्यपतीष सुचिरं सुखम्‌ 
अथापि सखव्वेसिद्धित्वं. सर्वेश्वय सुदुलेभम्‌ । मुक्ति वा हरिभक्ति वा तपसा या खुदुलेभा 
५ ६ लत 
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फिमीप्सितं ते हे बत्स ब्रद्दि नः साम्प्रतं मुदा। खर्च तुम्य॑ प्रदायेच यास्यामस्तपसे मुदा 
युगलक्षसमं यज्य क्षणं कृष्णाचेन घिना । 
तद्दिनं दुर्दिनं यत्तद्‌ ध्यानलेवनवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घिना तत्सेवनं यो हि विषयान्यश्व चाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशाय विहायाम्ृतमीष्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मा शिवश्च धर्मश्च विष्णुश्या पिमहान्विराद। गणेशश्वद्निशश्व शेषश्चसनकादय: 
एते यक्च रणाम्सोजं ध्यायन्तो 7हनिशं मुदा । जन्मसृत्युजराव्याधिहरं तन्निरता धयम्‌ ॥ 
तेंपां च बचन श्रुत्वा तानुवाच नपेश्वर: । 
स॒ लज्जिता नम्नवक्त्रों मायामो हितमानसः ॥ ३६ ॥ 
नहुष उवाय | 
सर्व दातुं समर्थाश्च यूयश्व भक्तवत्सला: । अधुना देहि मे तूण शवोदानमभाप्सितम्‌ 
सप्तषिवाहनं कान्‍्तं शर्चाच्छति महासती। एतदेव मम वर निष्पन्नं कुरुताचिर्म्‌ ॥३८॥ 
नहुषस्य वच: श्रुत्वा मुनयश्च॒ परस्परम्‌ । 
अत्युच्येजहसु: सर्वे कोत॒ुकेन थे नारद ॥ ३६॥ 
राजानं मोहितं मत्वा वेपितं विष्णुमायया । चक्र: प्रतिज्ञां बोढुश्च कृपया दीनवत्सला: 
चक्रः स्कन्घे तच्छिविकां मुक्तामाणिक्यभूषिताम्‌। 
राजा ययौ सुधेशश्व रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
टृष्टाचातिविलम्बश्च भत्सेयामास तान्‍नपः | क्रधाशशाप दुर्वासाश्याग्रगामी च घत्मेनि 
महानजगरो भूत्वा पत वे मूढ़मानस | दशेनाद्धमंपुत्रस्य तव मोक्षो भविष्यति॥४१॥ 
रत्नयानेन वेकुण्ट गत्वा वेकुण्ठलेवनम्‌ । करिष्यसि महाराज न कम निष्फल भवेत्‌ 
इत्युक्तवा प्रययुः सर्वे प्रहस्य मुनिसत्तमा:। 
राजा पपात तच्छापात्‌ सर्पो भूत्वा महामुने ॥ ४५ ॥ 
शी जगाम तच्छ _त्वा गुरु नत्वाप्मराचतीम्‌ | ययो बृहस्पतिः शीक्र॑यत्रेन्द्र:पद्मतन्तुषु 
गत्वा सरोचराभ्यासमाजुहाव सुरेश्वरम | अतिप्रसन्नचदनः कृपया थे कृपानिधिः ॥ 


बश्टितमो धध्यायः ] क शक्रमोक्षकथनम्‌ # ८८३ 


वृहस्पतिरुघाय । 
अयि धत्स त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
त्यज़ भीतिमिहागच्छ गुरुस्ते एहं बृहस्पति: ॥ ४८ ॥ 
स्वगुरोश्च स्वरं श्र॒त्वा महेन्द्रो हृएमानलः। रूप विहाय सूक््मश्च स्वरूपेण समाययों 
पपात दण्डवन्मूर्धन्ना भक्तया चरणयोगुरो: । त॑ रुदन्‍तं महाभोतं मुदोरसि चकार सः ॥ 
कारयित्वा सोमयागं प्रायश्चित्ताथमेव च । 
रत्नसिहासने रस्ये वासयामास तं गुरुसप ॥ ५१ ॥ 
प्रददी परमेश्वर्य पूर्वेस्माश्च चतुगंणम्‌। आगत्य सर्वेदेवाश्व चक्र: सेवां मुदान्विताः 
शी संप्राप भर्तारं महेन्द्रं त्रिदशेश्वरम्‌ । मन्दिरे पुष्पतल्पे च मुमुदे सा मुदान्चिता ॥ 
इत्येवं कथितं चत्स महेन्द्रदपंभअञ्जअनम । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 
नारद उबाय । 
सोमयागविधानश्ष त्रृहदि मां मुनिसत्तम । कथं त॑ कारयामास गुरुश्व कि फल परम 
नारायण उचाच | 
त्रह्महत्याप्रशमनं सोमयागफल मुने | च५ सोमलतापानं यज़मानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
वर्षमेक॑ फल भुंक्ते घषेमेक जल मुदा । जैवाषिक वतमिद्‌ं सर्वप्रापप्रणाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यत्र तेवापिक धान्‍्य निहितं भूतवृद्धये । अधिक वापि विद्येत स सोम॑ पातुमरहति ॥ 
महाराजश्च देवो था याग॑ कत्त॑मर् मुने । न सर्वेलाध्यो यज्ञोदयं बहन्नो बहुदक्षिण: 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शक्रदपेभडुप्रकरणे शक्रमो क्षकथन नाम षष्टितमो5ध्याय: । 


धंधा. ०० +--+०००.. ८ समनन++-#-अनमभन 


एकषष्टितमो 5ध्यायः । 
इन्द्रदपभड्भवर्ण नम । 
श्रीनारायण उचाच | 
इति ते कथितं किश्विदिन्द्रस्थ दर्षभजनम्‌ । अपरं श्रूयतां ब्रह्मन सावधान निगृढ़कम्‌ 
समुद्रमथन ऋत्वा पीत्वाम््॒तरसंपुरा | निजित्य देत्यसड्राश्व बहुदर्पों बभूच ह ॥ २॥ 
तदा कृष्णो बलिद्वारा शक्दर्प बभञ्जञ ह। भ्रष्टश्रियो बभूवुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३ ॥ 
तदा वृहस्पतेः स्तोत्रादृदितेश्व ब्रतेन ते । जातश्च स्वांशकलयाप्यदित्यां धामनो विभुः 
याश्ञां कृत्वा बलि राज्यं कृपया च कृपानिधि: । 
तस्में ददौ महेन्द्राय देवेस्यश्वापि सम्पदम ॥ ५॥ 
बभूच शक्रद्येश्व पुनः कव्पान्तरे पुरा। पविभुद्र्वाससाद्वारा जहार तच्छियं मुने ॥६॥ 
पुनदंदी च कृपया कृपालुमंक्तचत्सलः । पुनः श्रीदुमेंद: सो५पि जहार गौतम्रप्रियाम्‌ ॥ 
तदा गौतमशापेन भगाडुश्च बभूव सः । सम्प्राप यातनामिन्द्र: स्वाड्रवेदनया पुरा ॥ 
उच्चेस्तं जह छुद्र ह्वा ऋषयो मनवस्तथा | देवाश्च लज्ञिता: सर्वे मततुल्यो बृहस्पतिः 
तदा सहस्प्रवर्षेश्ञ तपस्तप्त्वा रवेः पुरा | रवेवेरेण शक्र: स सहरत्राक्षो ब॒भूच ह॥ १०॥ 
कलडुरूपमिन्द्रस्य तच्नक्षुनिकरं परम्‌ | यथा चन्द्रे कलडुश्थ तारकाहरणादमूत्‌ ॥ ११॥ 
नारद्‌ उचाच | 
ब्रह्मनू केन प्रकारेण जहार गोतमप्रियाम्‌। महासतीमहव्याश्च पूज्यां भुवनपाचनीम ॥ 
शुद्धाशयां महाभागां निर्मंलां कमलाकलाम्‌। एतद्वेदितुमिच्छामि घद वेद्विदां घर ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
पुष्करे तोथेयात्रायां सूय्यंपबेणि नारद | तन्नागतामहल्याञ्ञष दद्श पाकशासनः ॥१४॥ 
सस्मितां खुदतीं शानन्‍्तां पीनश्नोणिपयोधराम । 
मूच्छामचाप चेन्द्रश्व द्ृश्मित्रेण ततुक्षणम्‌॥ १५ ॥ 


एकषश्टतमो ध्यायः ]. # इन्द्रस्य अह्याम्प्रतिगमनम्‌ # ८८५ 


अथापर दिने ताश्व द्वष्टा मन्दा किनीतटे । 

एकाकिनीं सस्मिताश्र स्मान्तीं नम्नां सलज्जिताम ॥ १६ ॥ 
दृष्टबा श्रोणीं स्‍्तनयुगमतोवविपुल हरिः | मूर्च्छामवाप कामारतों जहार चेतनां पुनः ॥ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम | 

उचाच स्ऊक्ष्णया वाया घिनयेन पतित्रताम्‌ ॥ १८॥ 

महेन्द्र उचाच । 

अहो गुणमहो रूपमहोी कि वा नव वयः | अहो किवा मुखश्रीस्ते शरअन्द्रविनिन्दिता 
अहो कटाक्ष कुटिलं पूंसां चित्तविकषणम्‌ । किमहो लोचनं पद्मप्रभामोचनमीष्सितम्‌ 
गमन॑ रमणीयश्व गजखश्नभजनम्‌ | अहो वाक्यन्तु मधुरं पीयूषादपि दुलेभम्‌ ॥२१॥ 
किमहो विपुलभ्रोणी कामाधारा मनोहरा | कामदा कामुकायेव मुनिमानसमो हिनी ॥ 
अतीच कठिना पीना रम्मास्तम्मचिड़म्बिता । अहो नितम्बयुगल घतुल चन्द्रविम्बबत्‌ 
श्रीयुक्त श्रोफलयुगतुद्य॑ ते स्तनयुग्मकम्‌। अत्युन्नतं खुकठिन त्रेलोक्यचित्तमोहनम्‌ ॥ 
अदहो किया तपस्तेपे गौतमश्व तपोधनः । संप्राप यत्‌फलेनेव खुदतीं सुन्दरीं घराम्‌ ॥! 

निषेष्य प्रकृति दुर्गा विष्णुमायां सनातनीम्‌ । 

लक्ष्मीज्ञ लक्ष्मीसद्रशीं तपसा प्राप पड्िनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुकोमलां खुचदनां ललनां नलिनाननाम्‌ | शुद्धाश्व खुदतीं श्यामां न्‍्यग्रोधदलमध्यमाम्‌ 

त्वत्पालनश्च॒ जानामि कामशास्त्रविचक्षण: । 

कामो वा कामुकश्चन्द्र:ःफित्वां जानाति गोतमः ॥ २८ ॥ 

मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्त्रधिचक्षणा: । 

उ्वेश्याद्याश्वाप्स रसो मां प्रशंसन्ति सन्‍ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
दासों कृत्वाचदास्यामि श्चींतुम्यंवरानने | त्रेलोक्पलक्ष्मीं विपुलांग्रहाण त्यजगोतमम्‌ 
अनभिज्ञ कामशास्त्रे द्वलञ्ष तपस्विनम्‌ । अव्यधहाय्य निष्कामं नारायणपरायणम्‌ । 

अधिदग्धो घिधाता च योजयामास यो5क्षमम्‌ । 

ईद्ृर्शी कामुकीं रम्यां ददाति च तपस्चिने ॥ ३२॥ 


८८६ # ब्रह्मवेधत्तपुराणम # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


इत्युक्तता कामुक: शक्र: पपात चरणेम्ुुदा | तमुधाच महासाध्ची वेदोक्तञ्ञ यथो चितम्‌ 
अहस्योचायच । 
अभाग्याद्ब्रह्मणश्चा पि मरीचेश्वतपस्विन: । अभाग्यात्‌कश्यपस्यापि त्वंपुत्र:पापमानस: 
कि तजपेत तपसा मोनेन च बरतेन च। सुराच्च॑नेन तीर्थेन स्त्रीभियेस्थ मनो हृतम्‌ ॥ 
स्त्रीरूपं निर्मितं रष्टोमोहाय कामिनां मनः। अन्यथा न भवेत्‌ सृष्टिःस्रष्ठा तेनपुराशया 
सर्वेमायाकरण्डश्व घनेमागांगल नणाम्‌ | व्यवधानञ्ञ तपसां दोषाणामाश्रमं परम्‌ 
कमेबन्धनिबन्धानां निगर्ड कठिन स्म्ृतम । प्रदीपरुपं कीटानां मीनानां बडिशं यथा ॥ 
घिषकुम्म॑ दुग्धमुखमारम्भे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखबीजं सोपानं नरकस्य थे ॥ 
ऋषय: सनकायाश्च नोद्वाहअ्क्रुरीप्सितम्‌ । परस्त्रीष मनोयेषां तेषां सर्वेश्ष निष्फलम्‌ 
परस्त्रीसेचनं शक्र इहैचात्ययशस्करम्‌ | परत्र नरक घोरं ददाति काम्कुकाय थे ॥ ४१॥ 
इत्युक्तवा च महासाध्ची पिहाय तश्च कामुकम । 
प्रययो स्वगृहं तूर्ण ग्रहिणी गौतमस्य थे ॥ ७२ ॥ 
तत्सवें कथयामास गोतमाय तपस्चिने | तस्थों प्रहस्य स मुनिमेहेन्द्रश्त पिनिन्‍्य थे ॥ 
एकदा गोौतमः शीघ्र जगाम शड्भूरालयम्‌ | शक्रों गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
सर्व ज्ञात्वा च सर्वेज्ञो स्वयं मन्द्रिमाययों । निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्ध ददर्श मुनिपुड्चः ॥ 
नम्मामहल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोघराम्‌ | मुनिःशशाप शक्रश्च भगाडुश्थ भवेति च 
को पाचछशाप पलीश् रुदन्‍तीं भयविहलाम्‌ | त्वश्व पाषाणरूपा च महारण्ये भवेति च 
ययो च स्वगृहं शक्रो लज्जेकतानमानसः | उवाच मधुरं भीता स्वामिनं शोककषितम्‌ 


अददल्योचाच । 
माञ्व दासीअ्ञ निदोषां कथं त्यजसि धामिक | त्वश्ववेदविदां श्रेष्टो विचारं कुरुघमेतः 
गौतम उचघाच | 
त्वां जानामिमनःशुद्धांसुवताश्षपतिव्रताम्‌ । त्वक्ष्यामि च तथापितांपरवीय्यंश्वविश्रतीम्‌ 
परभोग्या च या कान्‍्ता साइशुद्धा सर्वेकमंखु । 
तां यो गच्छेन्मद्याम्ड़ो मरक॑ तस्य फठ्पकम ॥ ४१॥ 


द्विषश्तिमो पध्यायः ] # श्रीरामचरित्रवर्णनम्‌ # ८८७ 


अन्न विष्ठा जल॑ मूत्र परभोग्याश्व निश्चितम्‌ उपस्पृशेन्न तस्याश्व हन्तिपुण्यं पुराक्तम्‌ 
अनिच्छया च ःएड्डारे स्त्री जारेण नदुष्यति | 
दुष्ट स्त्री निश्चितं साथ्वी स्वेच्छाशटड्रार कमेणि ॥ ५३॥ 
त्वं श्र स्थामिनं मत्वा खुखं भुक्तवा रति गृहे। पश्चाद्बभूव ते ज्ञान मां द्ृष्टाच निशामय 
गउछ गरचुछ महारण्यं भव पाषाणरूपिणी। रामपादाहुलिस्पर्शात्‌ सद्य:पूता भविष्यसि 
मां संप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेचागमिष्यसि । 
गच्छ कान्ते महारण्यमित्युक्ता तपसे ययो॥ ५६ ॥ 
इत्येवं॑ कथितं सर्व महेन्द्रदपभञ्जनम्‌ | पुनः संप्राप लक्ष्मीश्ष विभोश्व कृपया मुने ॥५७॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रदपभड़चर्णनं नामैकषश्तिमो 5ध्यायः । 


न्‍अकमनकन्‍मपननननथनथन+. मानक सास ७22कमर++3म >प्नमफन्‍्याभसान्मद, 


द्विषष्टितमो धध्यायः 


संक्षेपण श्रीरामचरित्रम॒ अहल्यामोक्षणज्च । 
नारद उचाच | 
ब्रह्मन्‌ केन प्रक्रारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌ | चकार मोक्षणं कुत्र युगे गौतमयोषितः 
रामावतारं खुखदं समासेन मनोहरम्‌ | कथयस्व महाभाग श्रोतं कौतूहल मम ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

ब्रह्मणाप्राथितो विष्णुजातोदशरथात्स्वयम्‌ । कोशल्यायाश्रभगषानत्रेतायाश्वमुदान्वितः 
कैकेय्यां भरतश्चेष रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्वापि शत्रुन्नः छुमित्रायां गुणारणंव:ः 
विश्वामित्रप्रेषितश्व॒ श्रीरामश्व सलक्ष्मणः । प्रययों मिथिल्ां रम्यां सीताग्रहणहेतवे ॥५ 

टृष्टवा पाषाणरूपाश्व रामो बत्मेनि कामिनीम । 

विश्वामित्रश्न पप्रचकछछ कारणं जगदीश्वरः ॥ ६ ॥ 
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रामस्य बचने श्र॒त्वा विश्वामित्रो महातपा:। उचाच तत्र धमिष्ठो रहस्यं सर्वमेच च ॥ 
कारण तन्मुखाच्छ _त्वा रामो भुषनपाचनः । पस्पशे पादाजुलिना सा बभूघ च पद्मिनी 

सा राममाशिषं कृत्वा प्रययों भत मन्दिरम | 

शुभाशिषं ददो तस्मे भाय्यां' सम्प्राप्य गौतमः ॥ ६॥ 
रामश्व मिथिलां गत्वा घनुभेड्रं शिवस्य च | चकार पाणिग्रहणं स्रीतायाश्वैव नारद ॥ 
कृत्वा बविधाहं राजेन्द्रो भुगुदप निहत्यच | अयोध्यां प्रययो रम्यां क्रीड़ाकौतुकमड़ले: 
राजा पुत्र नप॑ कतुमियेष स तु सादरम्‌ | सप्ततीर्थोदर्क तूर्णमानीय मुनिपुड्भचान ॥१२ 
कृताधिवासं श्रीरामं सर्वेमड्रललंयुतम । द्वष्टा भरतमाता च ककेयी शोकविहला ॥१३ 
वरयामास राजान पूवमड्रीकृतं चरम । रामस्य वनवासश्चथ राजत्वं भरतस्य थे ॥१४॥ 
वरं दातुं महाराजों नेयेष प्रेममीदितः । घर्मेंसत्यमवेनेयोचाच रामो न॒पं सुघी: ॥ १५॥ 

श्रीराम उबाच । 

तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं छमते नर: । ततो5थिकश्च लभते चापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दशवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं रमते नरः | ततोडथिकश्च लभते पुण्य कन्याप्रदानतः ॥१७ 
दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः | ततोषइथिकश्च लभते यशेकेन नराधिप ॥ १८॥ 
दशयक्षेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यकृजननः । ततो5थघिकशञ्च लभते पुत्रास्यद््शनेन थे ॥१६॥ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभतेनर: । तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यचान्‌ सत्यपालनात्‌ 

न हि सत्यात्‌ परो घर्मा नानतात्‌ पातक पश्म्‌ | द 

न हि गड्डासमं तीथथं न देवः केशवात्‌ परः ॥ २१ ॥ 

नास्ति धर्मात्‌ परो बन्धुर्नास्ति धर्मात्‌ पर धनम्‌ | 

धर्मात्‌ प्रियः परः को था खथधम रक्ष यतल्नतः॥ २२॥ 
खधर्मे रक्षिते तात शश्वत्‌ सर्वत्र मडुलम्‌ | यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजन परम्‌ ॥ 
चतुदशाब्दं धर्मेण त्यक्तवा गरृहसुखं श्रमन्‌ | धनवासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते 

कृत्वा सत्यश्व शपथमिच्छाया निच्छयाथवा । 

न कुर्यात्पालनं यो हि भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ॥ २५ ॥ 
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कुम्भीपाके स पचति यावग्चन्द्रदिवाकरों । ततो घृूको भवेत्‌ कुष्ठी मानचः सप्तजन्मसु 
इत्येबमुत्तवा श्रीरामो विधाय बढकलं जटांम्‌। प्रययौच महारण्ये सीतया लक्ष्मणेनच 
पुत्रशोकान्महाराजस्तत्याज खतनुं मुने । पालनाय पितुः सत्यं रामो बश्चाम कानने ॥ 
कालान्तरे महारण्ये भगिनी रावणस्य थे | 
भ्रमन्‍ती कानने घोरे भ८। खाद्ध सुकोतुकात्‌॥ २६॥ 
ददर्श राम॑ कुलटा कामार्तता राक्षसी तदा | पुलकाश्चितसर्चांड्री मच्छांमाप स्मरेण च 
श्रीरामनिकर्ट गत्वा सस्मितोधाच कामुकी । शश्वद्यौघनसंयुक्तातिप्रोढ़ा कामदुमेंदा ॥ 
शपणखोधाच । 
हे राम है घनश्याम रूपधाम गुणान्वित। भावानुरक्तां घनितां मां गृहाण खुनिजेने ॥ 
श्रुत्वा शापर्णखाघाक्य' धर्म संस्मत्य धामिकः । 
उवाच मधुर वाक्य शापभीतश्च नारद ॥ इ३ ॥ 
श्रीराम उचाच | 
अम्ब मातःसभायों 5हमभाय॑ गच्छ मे पनुजम्‌ । भजेत्‌ प्रियजनं दुःखमितरणश्व सुखालयम्‌ 
रामस्य बचने श्र॒त्वा प्रययो लक्ष्मण मुदा । 
ददर्श लक्ष्मणं शान्तं कान्तञ्ञ॒ लक्षणान्वितम ॥ ३५ ॥ 
मां भजस्व महाभागेत्युबाच च पुनः पुनः । लक्ष्मणस्तद्गच: श्र॒त्वा ताम्॒ुवाच कुतूहलात्‌ 
द लक्ष्मण उवाच । 
विहाय राम॑ सर्वेशं हे मूढ़े दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पल्ली सीतादासो 5हमेचच 
भव सीतासपतल्लीत्वं गच्छ राम॑ मदीश्वरम्‌ | तबपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्व यथासति 
लक्ष्मणस्य बच: श्रुत्वा कामेन हतमानसा । उवाच लक्ष्मण मूढ़ा शुष्ककण्ठोष्ठता लुका 
शपेणखोचाय । 
यदि त्यजसिमां मूढ़कामात्‌ स्वयमुपलिताम्‌। युवयोश्य विपत्तिश्व॒ भविष्यतिनलंशयः 
ब्रह्म च मोहिनीं त्यत्तवा विश्वे5पूज्यो बभूव सः । 
रम्भाशापेन दक्षश्थ छागमुण्डो बभूच सः ॥ ४१॥ 
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स्पर्वेद्यश्नो वेशीशापाद यज्ञभागचिषचजित: । रूपहीनः कुबेरश्व मेनाशापेन लक्ष्मण ॥४२॥ 
कामो घृताचीशापेन बभूव भस्मसात्‌ शिवात्‌ | 
बलिमेदालखाशापाद्‌ भ्रष्टराज्यो ब॒भूच ह ॥ ४३ ॥ 
शापेन मिश्रकेश्याश्व हृतभायों वृहरुपति: । मम शापात्तथा रामो हृतभायों भविष्यति 
कामातुरां योवनस्थां भार्या' खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्धम॑भीतश्व श्रुतं साथ्यं दिनेपुरा 
इृह त्यक्तवा घिपदुग्नस्तः परत्र नरक व्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्र॒त्वा शरपणखाचाक्यमद्धेचन्द्रेण लक्ष्मण: | चिच्छेद नाखिकां तस्या:श्षुरधारेणलीलया 
तस्या श्राता च युयुधे बलवान खरदूषण: | 
ससेन्यो लक्ष्मणास्त्रेण स जगाम यमालयम-॥ ४७ ॥ 
चतुदशसहस्श्च राक्षतान खरदूषणम्‌ | झ्तान्‌ द्वष्टवा शुपेणखा भत्संयामास रावणम्‌ 
सर्व निवेदन कृत्वा जगाम पुष्करं तदा। ब्रह्मणश्न वरं प्राप रूत्वा च दुष्करं तपः ॥ 
उचाच तादूशी द्वष्ट्वा निराहारां तपस्विनीम्‌ | सर्वेशस्तन्मनो मत्वा कृपा सिन्धुश्वनारद्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
अप्राप्य राम॑ दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तपः | जितेन्द्रियाणां प्रवरं लक्ष्मणं धमंलक्षणम्‌ 
ब्रह्म विष्णुशिवादीनामीश्वरं प्रकृते: परम । जन्मान्तरे थ॒ भर्तारं प्राप्स्पसि त्वं चरानने 
इत्येवमुक्तवा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं मुदा । 
देहं तत्याज सां वह्मी सा च कुब्जा बभूच ह ॥ ५३ ॥ 
अथ शूपंणखावाक्यात्कोपात्कम्पितचिग्रह: | जहार मायया सीतां मायावी राक्षसेश्चरः 
सीतांन द्वष्ट्वा रामश्रमूर्च्छा' प्रापचिरंमुने | चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यात्मिकेनच 
ततो बश्चाम गहन शैलञ्ञ कन्दरं नदम्‌ ! अहनिशं स शोकार्तो मुनीनामाश्रमं मुने ॥५६ 
चिरमन्वेषणं कृत्वा न द्वष्ट्वा जानकी विभुः।| चकार मिनत्रतां रामः सुश्रीवेण स्वयंप्रभुः 
निहत्य वालिनं बाणैदंदौ राज्यश्व लीलया । सुश्रीवायच मित्राय स्वीकारपालनाय वे 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास सर्वेत्र वानरेश्वर: | तस्थो सुप्रीवभवने श्रोरामश्व सलक्ष्मण: 
हनूमते परं दत््वा रम्यं रलाजुलीयकम्‌ । सीताये शुभसन्देशं प्राणघधारणकारणम्‌ ॥६०॥ 
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तञ्नप्रस्थापयामास दक्षिणां दिशमुत्तमाम्‌ | सुप्रीत्यालिडूनं दत्त्वापाद्रेणूनसुदुलभान्‌ ॥ 
हनूमान्‌ प्रययो लड्गं सीतान्वेषणहेतवे । रामादधीतसन्देशो ययो रुद्रकलो द्रव: ॥६२॥ 
अशोककानने सीतां ददर्श शोककशिताम्‌ | निराहारामतिकृशां कुहां चन्द्रकलामिव ॥ 
सतत रामरामेति जपन्ती भक्तिपूपेकम्‌ | बिश्रतीज्ष जटाभारं तप्तकाश्चनसन्निभाम्‌ ॥६४ 
ध्यायमानांपदाब्जश्न श्रीरामस्यद्वानिशम्‌ । शुद्धशय्यां सुशीलाश्च सुत्रताश्षपतिबताम्‌ 
महालक्ष्मीलक्ष्मयुक्तां प्रज्वलन्तीं स्वतेजसा । 
पुण्यदां स्वेतीर्थानां द्ृएया भुवनपावनीम्‌ ॥६६ ॥ 
प्रणम्य मातरंद्ृष्टा रून्तीं धायुनन्दन: । रलाजुलीयं रामस्य ददी तस्ये मुदान्वितः 
रुरोद धर्मों तांद्वश्टवा धृत्वा तब्चरणास्वृजम्‌ । उचाच रामसन्देश सीताजीवनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमानुवाच | 
पारंसमुद्रेश्नीराम: सन्नद्धश्व सलक्ष्मण: | बभूच राममन्त्रश्च सुग्रीवो बल्वान्‌ कपि: ॥ 
रामश्व बालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददो । 
सुश्रीवाय च मित्राय तद॒भायों बालिना हृताम्‌ ॥७०॥ 
सुग्रीवश्च तवोद्धारं स्वीचकार च धरमंतः । वानराश्य ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
प्राप्य मड़ुलवार्ताश्ष मत्तो राजीवलोचनः । गम्भीरंसागरंबद्ध्वा सो5चिरेणागमिष्यति 
निहत्य राषणं पाप॑ सपुत्रश्न सबान्धवम्‌ | फरिष्यत्यचिरेणेव हे मातस्तवमोक्षणम्‌ ॥ 
अद्य रत्नमयीं लड्ढगं निःशड्रुस्त्वत्प्रसादत: । 
भस्मीभूतां करिष्यामि मात: पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मकंटीडिम्मतुव्याश्व लड्डा पश्यामि खुबते | मूत्रंतुल्यं समुद्रत्ष शरावमिष भूतलम्‌ ॥ 
पिपीलिकासडूमिव ससेन्‍्यं राचणं तथा। संहर्तश्ष समर्थों5हंमुहूर्त्ताधन लीलया॥ 
रामप्रतिज्ञारक्षा्थ न हनिष्यामिसाम्प्रतम्‌ | स्वस्था भवमहाभागे त्यज्य भीतिमदीश्वरि 
वानरस्य बच: श्रुत्वा रुरोदोच्ेमहुम हु: । उघाच घचनंभीता सीता रामपतिव्रता ॥ ७८॥ 
सीतोचाच । 
अये जीवति में रामो मच्छोकार्णवदारुणात्‌ । अपिमेकुशली नाथः कौशल्यानन्दन:प्रभुः 
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कीद्ृशश्व कृशाडुश्व जानकीजीवनो5घुना । किप्राहारश्नकिसुंक्तेमम प्राणाधिकःप्रियः ॥ 
अपिपारेसपु॒द्रस्य लत्यं खीतापति:स्वयम्‌ | अपिसत्यं ससन्नद्धो नशोकेन हृतः प्रभु: ॥ 

अपि स्मरति मां पापां स्वामिनों दुःखरूपिणीम्‌। 

मदथ कति दुःखं था संप्राप स मदीश्वर: ॥ ८२॥ 
हारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यवहितो रतो । अधुनेबावयोम॑ध्ये समुद्रः शतयोजनः ॥ 
अपिद्रक्ष्यामि तंरामं करुणाखागर  प्रभुप्‌। कान्‍्तं शान्तं नितान्तश्च॒ घमिष्ठं धर्मकर्मणि 
अपिसेवां करिष्यमि पादपस्मे पुन:प्रभो:। पतिलेवाविहीना या मूढ़ा सा जीवन व्था ॥ 
अपिमे धमपुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मण: | मच्छोकसागरे मग्नोभग्नद््पों मयाविना ॥ 
चीराणां प्रवरो धर्मो देवकव्पश्च देवर: । अपि सत्यं स सन्नद्वो मत्प्रभोरनुज्ञःसखदा ॥ . 

अपि द्र॒क्ष्यामि सत्यं त॑ं लक्ष्मण धर्मलक्ष्मणम्‌ । 

प्राणानामधिक प्रेम्णा धन्य पुण्यस्वरूपिणम्‌॥ ८८ ॥ 
इत्येवं धचन भ्र॒ुत्वा द्त्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌ | भस्मीभूताञ्ष लड़ाश्च चकारलीलया मुने ॥ 
पुनःप्रबोध तस्ये च दत्त्वाधायुसुतः कपिः । प्रययौलीलया वेगाद्रत्र राजीवलोचनः ॥ 
स्वेतत्कथयामासत्रत्तान्तं मातुरेवबच । सोतामडलवृत्तान्तं श्रुत्वा रामो रुदोद च॥ 
रूरोदोचब्ेलक्ष्मणश्र सुप्रीवश्चापि नारद | वानरा रुरुदु: से महाबलूपराक्रमा: ॥ ६२ ॥ 
निबध्य सेतुलड्राश्व श्रययों रघुनन्दनः । ससनन्‍्यः सानुजः शीघ्र सन्नद्धध्वापि नारद ॥ 
निहत्यरावर्ण रामो रणंकृत्वा सबान्धवम्‌ | चकार मोक्षणं ब्रह्म सीतायाश्व शुमेक्षणे 
कृत्वापुष्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌। अयोध्यां प्रययो शीघ्न॑ क्रीडाकोतुकमड़ले: 
क्रीडांचकार भगवान्‌ सीतांकृत्वा चचक्षसि। विजहो विरहज्वालांसीतारामश्चततक्षणम्‌ 
सप्तद्वीपेश्वरो रामो ब॒भूव पृथिवीतले | बभूव निखिला पृथ्वी आधिव्याधिदिवजिता 
बभूचतू रामपुत्रो धामिको व कुशीलवो । तयोः पुत्रेश्च पोत्रेश्व सूब्येचंशोड्भवा न॒पाः॥ 
इति ते कथितं घत्स श्रीरामच रितं शुभम्‌ | खुखदं मोक्षदं सारं॑ पारपोत॑ं भवार्णवे ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैच्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीरामचरितं नाम द्विषषश्टितमो 5ध्याय: । 


त्रिषष्टितमो 5ध्यायः 
फेसयज्ञकथनम्‌ । 
नारद उचाच । 
अथकंसो पिचिन्त्येवं द्वष्ट्वा दुःस्वप्रमेषय । समुद्धिग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्सुकः 
पुत्रं मित्र बन्चुगणं बान्धवश्च पुरोहितम्‌ । समानाय सभामध्ये तानुवाच खुदुःखितः ॥ 
कंस उचाच 

मयाद्वष्टो निशी्थे यो दुःस्वप्नोहिमयप्रद: | निबोधतवुधा:सर्वे बान्धवाश्व पुरोदहिताः ॥ 
बिश्वती रक्तपुष्पाणां मालां सारक्त चन्दनम्‌ । रक्ताम्बरं खड़्तीद्षणं खर्पस्ष भयडुरयम्‌ 
प्ररृत्याद्राइहासश्व लोलजिहा भयडुरी । अतीषबृद्धा कृष्णाड़ी नगरे ममन॒त्यति ॥ ५॥ 

मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णाम्बरापि या | 

विधवा सा महाशुद्री मामालिड्रितुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
मलिनं चेलखण्ड््व बिश्वती रुक्षमूद्धजान | दधतीं चूर्णतिलक कपाले मम वक्षसि ॥ 
क्रष्णवर्णानि पक्‍्वानि छिन्नभिन्‍नानि सत्यक। पतन्तिकृत्वाशब्दांश्वशश्वत्तालफलानिय 

कुचेलो विकृताकारो ग्लेच्छो हि रुक्षमूद्वज: । 

ददाति मह्ाय भूषायां छिन्नभिन्‍नकपदंकान्‌॥ ६॥ 
महारुष्टा च दिव्या स्त्री पतिपुत्रघती सती | बभज्ज पूर्णकुम्भश्च सामिशप्य पुनः पुनः ॥ 
अस्लानामूढमालाश्व रक्तचन्‍्दनवचिताम्‌ | ददाति मह्य' घिप्रश्च महारुष्टो तिशप्य च ॥ 
क्षणमड्भरारवृश्श्चि भस्मवृष्टि: क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षर्ण रक्ततृश्भिंवे्च नगरे मम ॥१२॥ 
बानरं चायसं श्वानं भव्लूकं शूकरं खरम्‌ | पश्यामि घिकटाकारं शब्दं कुर्वन्तमुल्वणम्‌ 

पश्यामि शुष्ककाष्ठानां राशिमम्लानकज्जलम्‌ । 

अरुणोद्यवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ॥ १४ ॥ 
पीतवल्मपरीधाना शुक्क॒चन्दनचचिता । बिश्नती मालतीमालां रलभूषणभूषिता ॥ १५॥ 
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क्रीड़ाकमलहस्ता सा सिन्दूरविन्दुशो मिता | 

कृत्वाभिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
पांशहस्तांश्व पुरुषान्‌ मुक्तकेशान्‌ भयड्ुःरान्‌ | अतिरुक्षांश्र पश्यामि घिशतो नगरं मम ॥ 
नम्नारीं मुक्तकेशीं नृत्यन्तीज् ग्रहे ग्हे । अतीवधिकृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा ॥ 
छिन्ननासा च विधवा महाशुद्री दिगम्बरी | सा तेलाभ्यड्रितं माश्न करोत्यतिभयडुरी 

निर्वाणाड्भस्युक्ताश्व॒ भस्मपूर्णा दिगम्बरा: । 

अतिप्रभातसमये चित्रा: पश्यामि सस्मिता: ॥ २०॥ 
पश्यामि च पिवाहश्व नृत्यगीतमनोहरम्‌ । रक्तचस्त्रपरी घानान्‌ पुरुषान्‌ रक्तमूदेजान ॥ 
रक्त चमन्तं पुरुष नृत्यन्तं नम्नमुट्वणम्‌ | धावन्तञ्ञ शयानशञ्च पश्यामि सस्मितं सदा ॥ 
राहुप्रस्तक्ष गगने मण्डल चन्द्रसूय्येयो:। एककाले च पश्यामि सर्वेग्रासश्ध॒बान्धवा:ः 
उठ्कापातं धूमकेत भूकम्पं राष्ट्रविष्ठवम्‌ | कज्फावातं महोत्पातं पश्यामि च॒ पुरोहित 

वायुना घूर्णमानांश्व छिन्नस्कन्धान्‌ महीरुहान । 

पतितान पवेतांश्चेव पश्यामि पृथिवीतन्ले ॥ २० ॥ 

पुरुष छिन्नशिरसं न॒त्यन्तं नम्नमुच्छितम्‌ । 

मुण्डमालाकरं घोर पश्यामि च गृहे ग्रहे ॥ २६ ॥ 
दग्धं सवाश्रमं भस्मपूर्णमड्रारसडुलम्‌ | हाहाकारश् कुवेन्त सर्वे पश्यामि सर्वतः॥ 
इत्येवमुत्तवा राजा स विरराम सभातले । भ्रुत्वा ख्प्नं बान्धवाश्व नतवक्त्रानिशश्वसुः 
जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरोहितः | मत्वा विनाशं कंसस्य यजमानस्य नारद ॥ 
रुरोद नारोवगेश्व पिता माता च शोकतः । मेने विनाशकालश्व सद्यः स्वयमुपस्थितम 

इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसदुःस्वप्रकथनं नाम त्रिषश्तिमोष्थ्यायः । 


कदम फरान-कनप(0०;शुना-कानन >पफअता#क, "3+शफन्‍न्‍ममाआ+नककान, 


चतुःषष्टितमो 5ध्यायः 
कंससत्यकयो: परस्पर परामशः । 
श्रीनारायण उचाच । 
सर्च छृत्वा परामश सत्यकश्व पुरोहितः | बुद्धिमान शुक्रशिष्यश्व तमुवाच हित मुने ॥ 
सत्यक उचाच | 
भयं त्यज्ञ महाभाग भय कि ते मयि सिथिते | कुरु याग॑ महेशस्य सर्वारिष्टविनाशनम्‌ 
यागो घनुमंखो नाम बहन्नो वहुदक्षिण: | दुःस्वप्तानां नाशकरः शत्रभीतिषिनाशकः 
आध्यात्मिकमाधिदेवमाधिभो तिकमुत्कटम्‌ । 
एबां जिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिवधेनः ॥ ७॥ 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जरासत्युहर चरम | ददाति साक्षाद्ववति दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमशञ्न यागश्ञ पुरा वाणो महाबलः । ननन्‍्दी परशुरामश्च भलश्न बलिनां वरः ॥६॥ 
पुरा ददो धनुरिदं शिवों नन्‍्दीश्वराय च । 
यागेन भूत्वा लिदः स ददोी बाणाय धामिकः ॥ ७ ॥ 
कृत्वा यागं महाखिद्धों ददो रामाय पुष्करे। तुम्यं ददो पर्शरामः कृपया व कृपानिधिः 
सहस्रहस्तपरिमितं देध्येषतिकठिनं नप। दशहस्तप्रशस्तश्व शड्रेच्छाविनिमितम्‌ ॥६॥ 
पशुपते: पाशुपतं युक्तयानेन दुरवहम्‌ | सचे भंक्तु न शक्ताश्व देवं नारायण घिना ॥ 
यागे च धनुष: पूजां शड्रस्य तु शडुरे | कुरु शीघ्र शुभाईश्व सर्वान्‌ कुरु निमन्त्रणम्‌ 
अस्मिन्‌ यागे घनुभेड़ी भवेद्यदि नराधिप | विनाशों यजमानस्य भविष्यति न संशय: 
भग्ने धनुषि यागश्व भग्नो भवति निश्चितम | 
फल ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कमंणि॥ १३ ॥ 
ब्रह्मा च धनुषो सूले मध्ये नारायण: स्वयम्‌। 
अग्ने चोग्रप्रतापश्च महादेवो महामते ॥ १७॥ 


८६६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


धनुहि त्रिषिकारश्व सद॒ल्लखितं परम । प्रीष्ममध्याहमातंण्डप्रभाप्रच्छन्नकारणम्‌ ॥ 
अशक्तश्व नमयितुमनन्तश्च महाबल: | सूर्यश्च कातिकेयश्व का फथान्यस्य भूमिपं ॥ 
त्रिपुरारि: पुरानेन जघान त्रिपुरं मुदा। निर्भेयं कुरु स्वच्छन्द॑ मड़लाह महोत्सवे ॥ 
सत्यकस्य घच: श्रुत्वा चन्द्रवंशविषर्धेन:। उचाच कंसः सर्वाथ सततञ्र हितेषिणम्‌॥ 
कंस उचाच | 
चसुदेवगृहे यशे मद्थी कुलनाशनः । स्वच्छन्दं नन्‍्दगेहे च ध्ते नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
मद्बन्धुवर्गान शरांश्व मन्त्रिण: सुविशारदान्‌ । 
भगिनी पूतनां पूतां जघान बालको बली ॥ २० ॥ 
गोवधनं द्धारैककरेण घलवधेनः । महेन्द्रस्य च शरस्य चकार च पराभचम्‌॥ २१ ॥ 
ब्रह्मार्ण दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निवहं बालवत्सानां चकार कृत्रिम मुदा ॥२२॥ 
तमेच बलिनं हन्तुं मन्त्रणं कुरु सत्यक | मम शत्रुषिना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२३॥ 
न हि स्वगे न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम्‌ । 
खसन्ति सन्तश्व राजानः स्वेत्र मम्॒ बान्धवा: ॥ २७ ॥ 
महातपस्थी ब्रह्मा च तपस्चवी शड्ुरः स्वयम्‌। 
विष्णु: सवेत्र स्वांत्मा समदर्शों सनातनः ॥ २५ ॥ 
नन्दपुत्र॑ निहत्याहं त्रिषु लोकेषु पूजितः।| सावभोमो भविष्यामरि सप्तद्वीपेश्वरो महान 
स्थग निहत्य शक्रञ्ज दुबेल देत्यनिजितम । 
भविष्यामि महेन्द्रश्ततत्र निज्ित्य भास्करम ॥ २७ ॥ 
यक्ष्मग्रस्तश्व॒ चन्द्रश्भ ममेव पूर्वेपूरुषम्‌ । बाय कुबेरं बरुणं यम जेष्यामि निश्चितम्‌ ॥ 
गच्छ नन्द्व्ं शीघ्र नन्दश्व॒ नन्द्नन्दनम्‌ | तद्श्रातरञ्च बलिन॑ बलमानय साम्प्रतम ॥ 
कंसस्य वचन श्रुत्वा तमुधाच स सत्यकः । हितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिक॑ तथा 
सत्यक उचाच | 
अक्रूरमुद्धवं बापि वुदेवमथापि वा । प्रस्थापय महाभाग ननन्‍्द्घजमभीप्लितम्‌ ॥३१॥ 
सत्यकस्य बच: श्रुत्वा धसनन्‍्तं तत्र संसदि | स्वर्णसिहासनस्थञ्व वसुदेवमुवाच सः॥ 
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' शजेन्द्र उचाच । 
तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारद: । ब्रज्ञ नन्द्वर्ज बन्धो ब्लुदेवलुतालयम ॥ 
तृषभानुश्च नन्द्श् बलअ् नन्दनन्दनम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञे"त्र सर्वे गोकुलवा सिनम॥३७॥ 
ग्रहीत्वा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ । 
नपान्‌ मुनिगणान्‌ सर्चान्‌ कतु' पिज्ञापनं मुदा ॥ ३५॥ 
नपस्य वचन श्र॒ुत्वा शुष्कण्ठोष्ठतालुक: । उचाच बचन ब्रह्मन हृदयेन विदूयता ॥३६॥ 
चसुदेव उचाच । 
न युक्तमत्र राजेन्द्र गमन मम साम्प्रतम्‌। चिज्ञापितं नन्द्वजं बसुदेवस्य नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायातो नन्दपुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्विरोधश्चव भविष्यति त्वया सह 
तमहञ्च समानीय कारयिष्यामि संयुगम्‌। 
इति मे न हि भद्रश्व चिप्नस्तस्थ तवापि थे ॥ ३६॥ 
पित्रानीतो झतः कृष्ण: इति सर्वो बद्ष्यति। धसुदेघः खुतद्वारा जघान नपमेच च ॥ 
दयोरेकतरस्थापि खद्यो सृत्युमंविष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्व नास्ति युद्ध निरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वसुदेवबच: श्रुत्वा रक्तपड्डुजलोचन: । खड॒गं गृहीत्वा तं हन्तुं प्रययो नपतोश्चरः ॥४२॥ 
दा हेति छृत्वा पुत्रश्चन चारयामास ततक्षणम्‌ | उम्नसेनो महाराजमतीवबलघान मुने ॥ 
स्वपीठादसुदेधश्ध कोपाधिष्टो गृह ययौ | अक्रूरं प्रेरयामास गन्तुं नन्‍्द्वजं नुपः ॥४४॥ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र प्रतिदिशं तथा । आययुमनयः सर्वे नपाश्व सपरिच्छदाः ॥ 
दिकपालाश्व सुरा: सर्वे ब्राह्मणाश्व तपस्चिन: । 
सनकथ्च सनन्द्श्च घोदुः पश्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥ 
सनत्कुमारों भगवान प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजला । कपिलश्थासुरि: पेल: सुमन्तुश्वसनातन: 
पुलहश्वय पुलस्त्यश्व भगुश्व क्रतुरड्रिरा: । मरीचिःकश्यपश्चेच दक्षो 5त्रिश्व्यचनस्तथा ॥ 
भरद्वाजश्व व्यासध्व गोतमश्य पराशरः । 
प्रचेताश्ध चशिष्ठश्व संचरतश्व बृहस्पति: ॥ ४६॥ 
५9 >रलकथ न 
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कात्यायनो याशवल्कथो5प्युतथ्यः सौमरिस्तथा । 

पर्वतो देवलश्चैव॑ जेगीषन्यश्व जेमिनि: ॥ ५० ॥ 

विश्वामित्रश्च सुतपा: पिप्पल:शाकटायन: । 

जावालिजांड्रलिश्वेब पिशलिश्व शिलालिकः ॥ ५१ ॥ 
आघछ्तिकश्च जरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रकः । दुर्घासावामदेवश्ध ऋष्यश्ड्रो घिभाण्डकः 
करिपथःकणादश्य कौशिकःपाणिनिस्तथा | कौत्सो :घमर्षणश्येब वाल्मी किलोॉमहेण: 

मार्कण्डेयो म्कण्ड्श्व पर्शरामश्व साडकतिः । 

अगस्त्यश्च तथावाश्च तथा नये मुनयो मुने ॥ ५४ ॥ 

सशिष्याश्व सपुत्राएच ब्राह्मणाएच तपस्विनः । 

जरासन्धो दन्‍्तवक्रो दाम्मिको द्राविडाधिपः ॥ ५७५ ॥ 
शिशुपालो भीष्मकश्च भगद॒त्तश्व मुद्बलः । ध्रतराष्ट्री धूमकेशों धूमकेतुश्व शस्बरः ॥ 

शल्य: सत्राजितः शड़ुन पाश्चान्ये महाबला: । 

भीष्मों द्रोण: कृपाचार्यों ह्यश्वत्थामा महाबलः: ॥ ५७ ॥ 
भूरिश्रवाश्वशाल्वश्व ककेयःकोशलस्तथा । सर्वानसम्भाषयामास महाराजोयथो चितम्‌ 

सत्यको यज्ञदिविसं चकार च शुभक्षणम्‌॥ ५६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसयश्ञकथन नाम चतुःषश्तिभोष्थ्यायः । 


इक्रजाान्‍रकन्‍ाफमता, 





पद्चषष्टितमो ध्ध्यायः 


क्रर (0 
अक्ररहर्षोत्कषंकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । ्््ि 
कंसस्य वचन श्र॒त्वा सो 5क्ररो धमिणां घरः ।उबाय चोद्धवं शान्तं शान्त:प्रहष्टमानसः 
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अक्रूर उचाच । 
खुप्रभाताद्य रजनी बभूव मे शुभ दिनम्‌ | तुष्ठाश्व गुरवो घिप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ 
क्रोटिजन्माजितं पुण्यं मप्र स्वयमुपस्थितम्‌। बभूच मे सपतुत्पन्नं यद्यत्कम शुभाशुभम्‌ 
चिच्छेद बन्ध निगड़ं मम्र बद्धस्य कर्मंणा । कारागाराग्य खंखारान्मुक्तो यामि हरेःपदम्‌ 
खुददद्थों कतो ःहश्व॒ कंसेन घिदुषा रुषा । वरेण तुल्यों देवस्य क्रोधो मम बभूव ह ॥ 
वजराज॑ समाहत्त ब्रज यास्यामि साम्प्रतम्‌ | 
द्रक्ष्यामि परम पूज्य भुक्तिपतक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नवीनजलद॒श्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ | पीतवल्लसमायुक्तकरिदेशविराजितम्‌ ॥ ७॥ 
धूलिधूसरिताडुख किवा चन्दनवचितम्‌। अथवा नवनीताक्तमहुं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
किया विनोदमुरलीं बादयन्तं मनोहरम्‌ | किया गयां समूहश्ष चारयन्तम्ितस्ततः ॥ 
किया वसन्‍्तं गच्छन्तं शयानं वा सुनिश्चितम्‌ । 
निदेश कीदृशश्चायं सुद्ृश्या व शुभे क्षण ॥ १०॥ 
यत्पादप्म ध्यायन्ते ब्रह्म चिष्णुशिवादयः । न हि जानाति यस्यान्तमनन्तो एनन्तविग्रहः 
यतप्रभाव॑ न ज्ञानन्ति देवाः सन्तश्रच सन्‍्ततम्‌ । 
यस्य स्तोते जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्य लक्षिता । 
,.._ गड्जा यस्य पदाम्मोजान्निःखता सत्वरूषिणी ॥ १३ ॥ 
मम्॒त्युजराव्या घिहरा त्रिुवतात्परा | दशनस्पशनाभ्याश्वनणां पातकनाशिनी॥१७॥ 
व्यायते यत्पदास्मोजं दुर्गा दुर्गंतिनाशिनी । तेलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
लोम्नां कृपेषु विभ्वानि महाविष्णोश्च यस्य थे | 
असंख्यानि बिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च ॥ १६ ॥ 
स्॒ व यत्षोड़शांशश्व यस्यसवेंश्वरस्य च । तंद्रए/ं यामि हे बन्धोमायामानुषरूुपिणम्‌ 
. खर्व सर्षान्तरात्मानं सववेक्ष प्रकतेः परम्‌। ब्रह्मज्योतिःस्वरूपश्च भक्तानुग्रहविग्रहम ॥ 
निर्गणश्व:निरीहश्च निरानन्दं निराभ्रथम्‌ | परमं परमानन्दं साननन्‍दं नन्‍्दनन्दनम्‌ ॥१६॥ 
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स्वेच्छामयं सर्वेपरं सर्वेबीजं सनातनम्‌ । 

चदन्ति योगिनः शश्बत्‌ ध्यायन्ते5हनिशं शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्वन्तरसहर्रश्च निराहारः कृशोद्रः । पद्मे पाह्मतपस्तेपे पुरा पाझे तु यतकृते ॥ २१ ॥ 
पुनः कुरु तपस्याश्च ठदा द्रक्ष्यलि मामिति। सकृच्छब्दश्व शुभ्राव न दद्शे तथापि तम्‌ 
तावत्कालं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप ददशे तम्‌ । ईद्वशं परमेशश्व दक्ष्यास्यय तमुद्धव ॥२३॥ 
पुराशम्भुस्तपस्तेपे याचद्ठे ब्रह्मणो घयः | ज्योतिमेण्डलम्रध्ये च गोलोके त॑ं दद्श सः 

सर्वेतत्वं सर्वेसिद्ध मम तत्व परं घरम । 

सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिश्व निमेलां पराम॥ २५॥ 
चकारात्मसमं तश्च यो भक्तों भक्तवत्सलरूः । ईद्वर्श परमेशश्व द्वक्ष्याम्यय तमुद्धव ॥२६॥ 
सहसर्रशक्रपातान्तं निराहार: कशोदर: । यस्यानन्तस्तपस्तेपे भत्तया च परमात्मनः ॥ 
तदा चात्मसमं ज्ञानं ददो ठस्मे य ईश्वर: । ईद परमेशश्ञ द्रक्ष्यास्यय तमुद्धव ॥२८॥ 
सहरत्रशक्रपातान्तं धमंस्तेपे व यत्तप: । तदा वभूव साक्षी स धामिणां सर्वक्माणाम्‌ 
शास्ता च फलदाता च यत्‌प्रसादान्नणामिह | सर्वेशमीद्वशमहो द्वक्ष्याम्यद्य तमुद्धच ॥ 
अष्टाचिशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिवानिशम्‌ | एवं क्रमेण मासाब्देः शताब्दं ब्रह्मणो बयः 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मण: पतनं भवेत्‌ | ईद्वशं परमात्मान द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३२॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या यर्थव ब्रह्मणांतथा । तथवबबन्धो विश्वानांतदाधारो महाविराट्‌ 
बिश्वे घिश्वे च प्रत्येक ब्रह्मतिष्णुशिवादयः | मुनयो मनवः:सिद्धा मानवाद्याश्वराचरा: 
यतषो ड्शांशः स पिराट्‌ सष्टो नष्टध्व लीलया। ईद्वशं सर्वशास्तारं द्र॒क्त्याम्यद्य तमुद्धच 
इत्येचमृत्तवाक्रश्व पुलकाश्वितविग्रहः। मूच्छां प्राप साश्रुनेत्रो दध्यों तच्चरणाग्बुजम्‌ ॥ 
बभूच भक्तिपूर्णश्व स्मारंस्मारं पदाम्बुजम्‌ | रृत्वा प्रदक्षिणं घावि कृष्णस्य परमात्मन: 
उद्धवश्व तमार्किष्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघ्र ययो गेहमक्रूरोएपि स्थमन्दिरे ॥ 

इति श्रीन्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे- 
अक्र्रहर्षोत्कषेकथन नाम पश्चपश्टितमो5ध्यायः । 


ागररयायाााकक मराानपंमपााकमाक ीरधदिशाइकक ००००००००--माकाकक, 


षट॒षष्टितमो5ध्यायः 
श्री राधाशोकापनोदनम्‌ | 


श्रीनारायण उचाच । 
अथ रासेश्वरीयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ | स च रेमे तया साह्मतीवरमणोत्छुकः 
सुखसम्भोगमात्रेण ययी निद्राश्व राधिका। दृष्टवास्वप्त' समुत्थाय दीनोघाच प्रियंदिनें 
राधिकोधाय । 

अहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्वचवक्षसि । 

परिणामे चिधाता मे न जाने कि करिष्यति॥ ३ ॥ 
इत्युत्तवा सा महाभागा प्रियंक्रत्वा स्ववक्षसि । दुःस्वपन्न कथयामास हृदयेन विदूयता 

राधिकोघाच । 

रलसिहासन हश्च सलच्छत्रश्चज विश्वती । तदातपत्र जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥ ५॥ 
सागरे कज्लाकारे महाघोरे च दुस्‍्तरे | गभीरे प्रेरयामास मामेघ दुवलां स च ॥ ६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता प्रमामि च मुहुमृहुः । मदोमीणाञ्व वेगेन व्याकुला नक्रसडुल:ः 

त्राहि त्राहीति हे नाथ त्वां बदामि पुनः पुनः । थे 

. त्वाँ न द्ष्टा महाभीता करोमि प्रार्थनां सुरम्‌ ॥ ८॥ 

कृष्ण तत्र निमज्ञन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ | निपतन्तञ्च गगनाच्छतखण्ड््व भूतले॥ 
क्षणान्तरें च पश्यामि गगनात्‌ सूय्येमण्डलम्‌ | बभूव च चतुःखण्डं निपत्य धरणीतले 
एककाले च गगने मण्डल चन्द्रसूय्यंयो:। अतीवकज़लाकारं स्व ग्रस्तञ्ञ राहुणा ॥ 

क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीघ्िमानिति । 

मतक़ोड़स्थसुधाकुम्मं बमज़ च रुषेति च॥ १२॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि महारुश्श्व ब्राह्मणम्‌ । ग्रहीत्वा च वजन्तञ्ञ चल्लुषो: पुरुष मम ॥ 
क्रीड़ाफमलदण्डअञ् हस्ताद्धस्तं मम्र प्रभो । सहसा खण्ड्खण्डल्व बभूघ सह हेतुना ॥ 


६०२ *# ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


हस्ताद्धस्तञ्ञ सहसा सद्रल्लसारदपेण: । निर्मेल:ः कज्ललाकार: खण्डखण्डो बभूव ह ॥ 
हारो मे रलसाराणां छिन्नो भूत्वा च चक्षसः । अतीचमलिनं पद्मं पपात धरणीतले ॥ 
सोधपुत्तलिका: सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति च | 
आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम ॥ १७ ॥ 
कृष्णचर्ण बृहग्क्र खे श्रमन्तं मुहुर्महु: । निपतन्तश्ञोत्पतन्तं पश्यामि च भयडूरम॥१८॥ 
प्राणाधिदेव: पुरुषो निःसृत्याभ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देहीति ततो यामीत्युधाच ह 
कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामार्टिष्यति चुम्बति | 
कष्णवस्त्रपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
इतीदं विपरीतश् द्द्टा च प्राणवल्ल॒भ । न॒त्यन्ति दक्षिणाडुगनि प्राणा आन्दोलयन्ति मे 
रुदन्ति शोकात्कर्षन्ति समुद्धिम्श्ष मानसम्‌ | किमिदं किमिंदं नाथ बद वेदचिदां चर 
इत्युत्तवा राधिकादेवी शुष्ककण्ठो छतालुका । 
पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकचिहला ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देचीं कृत्वा स्ववक्षसि | 
आध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास ततक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्याज शोक सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निर्मलम्‌ । 
शान्तञ्ञ भगपषन्तञ्ञ रृत्या कान्‍्तं स्ववक्षसि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंधादे श्रीकृष्णजन्मसखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोदन नाम षट्यशितभो5ध्याय:ः । 


सप्तषष्टितमो धध्यायः 


आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
बिरहव्याकुलांदूट्रा फामिनीं काममोहनः । हृत्वापक्षसि तां कृष्णो ययोक्तीड़ासरोधरम्‌ 


सप्तनश्तिमो पध्यायः ] # आध्यात्मिकयोगकंथनम्‌ # ६०३ 


राजराजेश्वरी राधा रृष्णपक्षसि राजते । सौदामिनीव जलदे नथीने गगने मुने ॥२॥ 
रेमे सरमया सार कृपया च कृपानिधि: | हयोह्वयीर्यथा स्वर्णमण्योर्मारकतों मणि: 
रलनिर्माणपय्येड्डे रत्नेन्द्रसारनिमिते | रत्नप्रदीपे ज्वल'त रत्नभूषणभूषित: ॥ ४॥ 
रलभूषाभूषितया रासरलश्ध फोतुकात्‌। रसरलाकरे रस्ये निमश्नो रसिकेश्वरः ॥ ५ ॥ 
रासे रासेश्वरी राधा रासेश्वरमुवाच सा | सुरतो विरतो सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
राधिकोधाच । 

प्रफुला ५हं त्वया नाथ म्॒ता म्लाना च त्वां बिना | 

यथा महोषधिगण: प्रभाते भाति भास्करे ॥ ७ ॥ 

नक्त दीपशिखेचाहं त्वया साद्ध त्वया बिना । 

दिने दिने यथा क्षीणा कष्णपक्षे विधो:कला ॥ ८ ॥ 
तव पक्षसि मे दीपि:पूर्णयन्द्रप्रभासमा। सद्यो छता त्वया त्यक्ता कुहां चन्द्रकलायथा 
ज्वलदशिशिखेवाहं घृताहुत्या त्वया सह । त्वया बिनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा 
चिन्ताज्चरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गते 5प्यहम्‌ । अस्तंगतेरवो चन्द्रे ध्वान्तग्रस्ताधघरायथा 
श्रष्टो वेशस्त्वां विना में रूपं यौवनचेतनप्‌ । ताराचली परिश्रष्टा सूयंसूतोदये यथा॥१२ 
त्वमेषात्मा च सर्वेषां मम नाथो पिशेषतः । तनुर्यथात्मना त्यक्ता तथाहशञ्व त्वया बिना 
पञ्नप्राणात्मकस्त्वं मे म्ताहश्च॒ त्वयाविना । यथा द्वश्श्वि गोलोके द्वश्पित्तलिकांघिना 

स्थल यथा चित्रयुक्तं त्वया साद्धमहं तथा । 

असंस्क्रता त्वया हीना तणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५ ॥ 
त्वया साडंमहं कृष्ण चित्रयुक्तेष रुण्मयी । त्वां घिना जलधौताहं विरूपा मुण्मयीवच 
गोपाडुनानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हारे स्वर्णचिकारे च श्वेतेन मणिना सह 
बजराज त्वया सा राजन्ते राजराजयः । यथा चन्द्रेण नमसि ताराराजिषिराजते ॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्‍्दनन्द्न | यथा शाखा फलस्कन्धैस्तरुराजिचिराजते 

त्वया साद्ध गोकुलेश शोभा गोकुलबासिनाम्‌ । 

यथा सर्पा लोफराजी राजेन्द्रेण घिराजते ॥ २० ॥ 
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रासस्यापि चर रासेश त्वया शोभा मनोहरा। राजते देधराजेन यथा स्वग्गें5मरावतो | 
बृन्दाचनस्य वृक्षाणां त्वश्व शोभा पतिगंतिः । अन्येषाञ्च चनानाञ्व बलवान केशरीयथा 
त्ववाघिनायशोदाच निमग्ना शोकसागरे । अप्राप्यचत्सं खुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायथा 
आन्दोलयन्ति नन्द्स्यप्राणा दग्धञ्च मानसम्‌ | त्वयाघिना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूहकः 
इत्युत्तवा परमप्रेग्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्यात्मिकेनेब बोधयामास तां पिभुः 
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणम्‌। यथापरशुब्‌ क्षाणां तीक्ष्णघारश्व नारद 
। नारद उचाच । 
आध्यात्मिक महायोगं वद वेद्विदां धर । शोकच्छेद्श्व लोकानां श्रोतं कौतूहलं मम। 
श्रीनारायण उचाच । 

आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि । 

स॒ व नानाप्रकारश्च सखव वेत्ति हरि: स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
किश्विदाध्यात्मिकड्चेबव गोलोके राधिकेश्वर: । सुप्रीत: कथयामास त्रिपुरारिमहामुने 
सहस्तरन्द्रनिपातान्तं तपः कुवेन्तमीश्वरम । श्रेष्ठ ज्येष्ठ वेष्णवचानां घरिष्ठश्ष॒ तपस्चिनाम्‌ 
पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पाने पाद्मश्न पद्मजः। द्वड्टा तं साद्रं कृत्वा उचाय किश्विदेव तम्‌ 
शत्तेन्द्रपातपय्यन्तं कठो रेण कृशोदरम । निएचेष्टमस्विसारश्च रूपया ले कृपानिधिः ॥३२ 
सिहक्षेत्रे पुरा धर्म मत्तातं धमिणां घरम्‌। चतुद॒शेन्द्रावच्छिन्नं तपस्तप्त्वा कृशो दरम्‌ ॥ 

पपाठाध्यात्मिक. किश्वित्‌ कृपया च कृपानिधिः । 

किश्विच्छतेन्द्रावच्छिन्नमातपन्‍्तमुवाच सः ॥ ३४॥ 
किश्वित्‌ सनत्कुमारशञ्च तपन्तं खुचिरं परम्‌ | सुतपन्तमनन्तञ्र किश्विश्चोचाय नारद ॥ 
चिरं तपन्तं कपिल हिमशैले तपस्विनम्‌। पुष्करे भास्करे किश्ित्तपन्तं दुष्करं तपः॥ 
जउचाच क्षिक्ित्‌ प्रहादं किश्विद्‌ दुवांससं भुगुम्‌ | एवंनिगू्ं भक्तश्चकूपया भक्तचत्सलः 
क्रीड़ासरोचरे रम्ये यदुघाव कृपानिधि: । शोकार्ता' राधिकां तश्थ कथयामि निशामय 

पिरसां रसिकां ट्ृड्टा वासयित्वा च वक्षसि । 

उवाचाध्यात्मिक किड्चिदु योंगिनीं योगिनां गुरु ॥ ३६ ॥ 


सप्तपशितिमो 5ध्यायः ] # आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ६०५ 


श्रीकृष्ण उचाच । 

जातिस्मरे स्मरात्मानं कथ पिस्मरसि प्रिये | सर्च गोलोकवृत्तान्तं खुदाम्नः शापमेवच 

शापात्‌ किच्चिद्दिनं दीने त्वद्विच्छेदी मया सह । 

भविष्यति महाभागे मेलनं पुनरावयोः ॥ ४१ ॥ 
पुनरेचग मिष्यामि गोलोक तं निज्ञालयम्‌ । गत्वा गोपाडुनाभिश्व गोपगोलोकवासिभिः 
अधुनाध्यात्मिक किश्चित्‌ त्वांचदामि निशामय । शोकप्न हफेद॑ सारंसुखदं मानसस्यच 
अहं सर्वान्तरात्मा च निलिप्त: सर्वकर्मसु । विद्यमानश्व सर्वेषु स्वेत्रादष्ट एव च ॥४४। 
वायुध्वरति सर्वत्र य्थच सर्वबस्तुषु । न च लिप्तस्तथवाहं साक्षी च सर्वकमेणाम्‌ ॥ 
जीवो मत्प्रतिविम्बश्व सर्वे: सर्वत्र जीविषु। भोक्ता शुभाशुभानाश्च कर्ताच कमेणांसदा 
यथा जलघरेष्वेच मण्डल बन्द्रसूययोः । भग्नेषु तेषु संड्छिए्टस्तयोरैव तथा मयि ४७ 
जीवर्शएस्तथा काले मझतेषु जीविघु प्रिये । आधाश्न पिद्यमानी व सततं सर्वेजन्तुषु । 
आधारश्राहमाधेय कार्यज्ष कारणं घिना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
आविभावाधिका: कुत्र कुत्र चिन्नूनमेवव । मममांशाःकेपपि देवाश्व केचिदवाःकलास्तथा 
केचित्कला: कलांशांशास्तदंशां शाश्व केचन । मदंशा:प्रक्ति:सूक्ष्मा साथ मूत्याचपश्चधा 
सरस्वतीच कमला दुर्गा त्वश्वापि वेदसू: । सर्वेदेवाः प्राकृतिका यावन्तों मूृतिधारिण:ः 
अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानानुरो घतः । ये ये प्राकृतिका राधे ते नष्टाः प्राते लये ॥ 
अहमेबासमेवाग्रे पश्चादप्पहमेच च। यथाहशञ्ञ तथा त्वह्च यथा धावल्यद्ग्धयोः ॥५०४॥ 

भेदः कदापि न भवेन्निश्चितञ्च तथावयो: | 

अहं महान्विराट सृष्टो विश्वानि यस्य लोमसु ॥ ५५ ॥ 
अंशस्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं छ्षुद्रविराट सष्टी घिश्वं यन्‍नामिपद्मतः 

अय॑ पिष्णोलॉमकूपे बासो मे चांशतः सति। 

तस्य स्त्री त्वश्व बृहती स्वांशोन सुभगा तथा ॥ ५७॥ 
तस्यविश्वेचप्रत्येक॑ ब्रह्म विष्णुशिवादय: । ब्रह्म विष्णुशिवा अंशाध्थान्याश्वा पिचमत्कलाः 
मत्कलांशांशकलया सर्वे देधि चराचरा: | वेकुण्ठे त्वं महालश्ष्मीरहं तत्र चतुर्मजः ॥ 


६०६ # ब्रह्मयवेचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सच चिश्वाद्बहिश्चवाद् यथा गोलोक एव च | 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मण: प्रिया ॥ ६० ॥ 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृतिरीश्वरी | घिनाश्य दुर्ग दुर्गात्च सर्वेदुर्गतिनाशिनी ॥ 
सा एवं दक्षकन्या च सा एव शेलकन्यका । केलासे पावेती तेन सौ भाग्या शिवचक्षसि 
स्वांशेन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदेविष्णुवक्षसि । अहंस्थांशेन सष्टोच ्रह्मविष्णुमहेश्व रा: 
त्वश्व लक्ष्मी: शिवा धात्रो सावित्री च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
गोलोके च रूचयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६७ ॥ 
वृन्दा वृन्दावने रस्ये घिरज्ञा विरज्ञातटे । सा त्वं खुदामशापेन भारतं पुण्यमागता ॥ 
पूतं कर्त भारतश्व वन्दारण्यश्च खुन्दरि। त्वत्कलां स्वांशकरूया पिश्वेषु स्वेयोषितः 
या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सो5हमेव च । 
अहं च कलया चहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७ ॥ 
त्वया सह समर्थो5ह नाल दग्धुश्व त्वांचिना | अहंदीघिमतां सूयें: कलया त्वंप्रभाकरी 
संज्ञा त्वश्व॒ त्वया भामि त्वां विना5हं त दीप्षिमान | 
अहश्च कलया बन्द्रस्त्वश्षन शोभा च रोहिणी ॥ ६६ ॥ 
मनोहरस्त्वयासार्ं त्वां बिना न च सुन्दर: | भहमिन्द्रश्त कलयासवेलक्ष्मीश्व त्वंशवी 
त्वया साऊं देघराजो हतश्रीश्र त्वया बिता । भहंधर्मश्च कलया त्वश्व सूतिश्व धमिणी 
नाहं शक्तों धर्मकत्ये त्वाश्व धर्मक्रियां घिना | अहंयज्श्व॒ कलया त्वं स्वाहांशेनद्क्षिणा 
त्वया सादेश्व फलदो पप्यसमथंस्त्वया बिना | 
कलया पितृलोको 5हं स्वांशेन त्वं स्वथा सती ॥ ७३ ॥ 
त्वयालं कव्यदाने च सदा नाल त्वयाविना । भहंपुमांस्त्व॑ प्रकृतिने र्रष्टाहं त्वयाधिना 
त्वश्व॒ सम्पत्स्वरूपाहमीश्वरश्च॒ त्वया सह । 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या नि:श्रीकश्व॒ त्वया घिना ॥ ७५ ॥ 
यथा नाल कुलालश्य घर कत॑' मद बिना ।;अहं शेषश्च कलया स्पांशेन त्वं चसुन्धरा 
त्वां शस्यरल्ाधाराश्वबिभमिमू््नि सुन्दरि । त्वश्वंफान्तिश्व शान्तिश्वमूतिमंतिमतीखती 


अध्टषश्तिमो धध्यायः]. # राधाकृष्णसंवादचर्णनम्‌ # ६०७ 


तुश्टिः पुष्टि: क्षमा लज्ञा छुधा तृष्णा परा दया । 
निद्रा शुद्धा च तन्‍्द्रा च पूर्च्छा च सन्‍नतिः क्रिया ॥ ७८ ॥ 
मूतिरूपा भक्तिरुपा देहिनां देहरूपिणी | ममाधारा खदा त्वश्व तवात्माहं परस्परम्‌॥ 
यथा त्वश्व तथाहञ्व सम प्रक्ृतिपूरुषों । न हि सश्ििवेदेषि दयोरेकतरं बिना ॥ ८०॥ 
इत्युत्तवा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
कत्वा धक्षसि सुप्रीती बोधयामास नारद ॥ ८१॥ 
स च क्रीड़ानियुक्तश्व बभूष सल्लमन्दिरे। तया च राधया साऊँ फामुक्या सह काम्ुुकः 
इति श्रोत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथन नाम सप्तबश्तिमो5ध्यायः । 
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अष्टपष्टितमो 5ध्याय:ः 


राधाकृष्णसंवादवणनम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 
क्ृत्वाक्रीडांसमुत्थाय पुष्पतवपात्‌ पुरातनः । निद्ितांप्राणसटद्दशीं बोधयामासततक्षणम्‌ 
वर्माश्चलेन संस्कृत्य छृत्वा तन्निमंल मुखम्‌ | उचाच मधुर शान्तं शान्ताञ्व मधुसूदनः 
श्रीकृष्ण उचाय । 
अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्चरि शुविस्मिते | बज वृन्दावन वापि बजं ब्रज व्रजेश्बरि 
रासाधिष्ठातदेधि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ | 
ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सर्वेत्र ग्रामदेैचता: ॥ ४॥ 
प्रियालिनिवहै: साद्ध क्षणं चन्दनकाननम्‌ । क्षणं वा चम्पकचनं गच्छ वा तिष्ट सुन्दरि 
क्षणं ग्ृहश्ञ यास्यामि विशिष्ट काय्यमस्ति में । 
विराम॑ देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणवलभे ॥ ६ ॥ - 
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प्राणाधिष्ठात॒देची त्वं प्राणाश्व॒ त्वयि सन्ति मे । 
प्राणी घिहाय प्राणांश्व कुत्र स्थातु क्षमः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि में मानसंशश्वत्त्वं मे संसारवासना । त्वत्तोममप्रिया नास्ति त्वमेवशडूरातप्रिया 
प्राणा मे शडुरः सत्य॑ त्वश्व॒ प्राणाधिका सति | 
इत्युक्तवा तां समार्झिष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ॥ ६॥ 
अक्रूरागमन ज्ञात्वा सर्वेज्: स्वेलाघन: । आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपकारकारक: 
ट्रष्टा तमेव गच्छन्तमुत्छुक॑ भिज्लमानसम्‌ । उबाच राधिका देवी हृदयेनविदूयता॥११॥ 
; राधिकोघाच | 
है नाथ रमणश्रए श्रेष्ठश्व प्रेय्सा मम | हे कृष्ण हे रमानाथ त्रजेश मा बज वजम ॥ 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्‍नमानसम्‌ । 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सोभाग्यमेव च ॥ १३ ॥ 
क्यासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे | विरहव्याकुलांदीनां त्वव्येचशरणागताम्‌ 
न यास्यामि पुनगह यास्यामि काननान्तरम । 
क्रष्ण ऋष्णेति क्रष्णेति गाय॑ गायं दिवानिशम्‌ ॥ १७ ॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयास्या मिकामसागरे । तत्रत्वत॒कामनांकृत्वात्यक्ष्या मिचकलेवरम्‌ 
यथा ६पकाशो यथात्मा थे यथा चलन्‍्द्रो यथा रचिः । 
तथा त्वं यासि मत्पाश्वे निबद्धों बलनाअशले ॥ १७ ॥ 
अधुनायासि नराश्यंक्रत्वा मे दीनचत्सलू । न युक्त हि परित्यक्तुंदीनां मां शरणागताम्‌ 
यत्पादपद्म ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णु शिधादय:ः । त्वां मायया गोपवेशं कं जानामि मत्सरी 
कत॑ यदेव दुनोतमपराधसहस्त्रकम्‌ । यद॒क्त पतिभावेन चाभिमानेन तत्‌ क्षम ॥ २०॥ 
चूणीभूतश्व मद्गर्थों दूरीभूतो मनोरथः | विज्ञातमात्मलोभाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि ते 
ज्ञात्वा गगमुखाच्छू_त्वा मोहिता तघ मायया । 
त्वाश्ज वक्त न शक्तोमि प्रेम्णा चा भक्तिपाशतः ॥ २२॥ 
यासिचेन्मां परित्यज्प सकलडुगे भविष्यसि | त्वतपुत्रपोत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलेनय 
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क्षणं युगशतं मन्‍्ये त्वां बिना प्राणवल्लभम्‌ । 

कथं शताब्दं त्वां त्यक्रचा बिभमि जीवन प्रभो ॥ २७ 0 
इत्युत्तचा राधिका फोपात्पपात धरणीतले । मूच्छों संप्राप सहसा जहार चेतनां मुने 

कृष्णस्तां मूच्छितां टृृष्टा कृपया च कृपानिधि: । 

चेतनां कारयित्वा च वासयामास वक्षसि ॥ २६ ॥ 
बोधयामासपिधघिधं योगेःशोकविखण्डने: । तथापिशोक  त्यक्तुश्ञ न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यवस्तुषिल्छेषो नुणां शोकायकेबलम्‌ । देहात्मनोश्व पिच्छेदः क सुखायप्रकव्पते 
न ययो तत्र दि्चसे व्रजराजो वजं प्रति। क्रीड़ासरोधराभ्यासं प्रययौँ राधया सह ॥ 
तत्र ग॒त्वा पुनः क्रीड़ां चकार च तया सह। विजहो विरहज्वालां रासे रासेश्चरी मुदा 
राधा सा स्वामिना सादं पुष्पचन्दनचचिता । पुष्पचन्द्नतत्पे च तस्थों रहसि नारद्‌ 

इति श्रोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंधादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकविमोचन नामाष्टषशितमो परध्याय:ः । 
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एकोनसप्ततितमो 5ध्यायः । 
रासक्रीड़ावर्णनम्‌ । 
नारद उचाय । 
अतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयो वेद । निगूढतत्वमस्पए्ं तनन्‍्मे व्याख्यातुमहेंसि ॥ 
श्रीनारायण उचाच । ु 
»णु नारद चक्ष्यामि रहस्यंपरमाहुतम्‌ । गोपनीयश्च वेदेखु पुराणेषु पुराचिदाम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ कृष्ण:स्वेच्छामयो विभुः । रैमे सरमयासाद्धविदग्धश्व विदग्धया 
चतु:षश्टिकलासक्ता यथा कान्ताकलाबती । कामशास्त्रेषु निपुणा बिदग्धारसिकेश्चरी 
श्टड्गरलीलानिपुणाशश्वत्‌कामा व कामुकी । सुन्द्रोसुन्द्रीष्वेष शश्वत्सुस्थिरयोचना 
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पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्‍्या चर मानिनी। 

शम्भी: शिष्या ज्ञानयुता शतकव्पान्त जोघिनी॥ ६ ॥ 
वेदवेदाड़निपुणा योगनीतिविशारदा । नानारूपधरा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध योगिनी ॥ 
तत्कन्याराधिकादेवी मातृतुद्याचकामुकी | चकारनानाभावंसाखुशीलास्चामिनं प्रति 
चतुःषश्किलामानं ?टड्रारश्च चकार सः | तया विशिष्टया साक॑ रासे रासरसोत्‌खुकः 
तां नखाग्रक्षतश्रोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ | लुप्तचन्दनसिन्दूरां कबरीशिथिलां सतीम्‌ ॥ 
सुखसम्भोगमग्नाश्चगग्नाश्वशोकपृच्छिताम्‌ । पुलका श्ितसवांड्ीं निद्रा देवीं समाययोी 
दृष्टातांनिद्रितां कृष्ण: कृपयाच कृपा निधि: । रुरोद मायया मायीमायेशो छोकशिक्षया 
ऊत्वावक्षसि राधाश्न चुचुम्ब च पुनः पुनः । स्नाताश्ष नेत्रसलिल: प्राणाधिष्टातृदेवताम्‌ 
प्राणाधिकां प्रियतमां घारयामाख चाससी । घहिशुद्धे5तिसूक्ष्मे चापूल्ये पिश्वसुदुलभे 
कबरीं रचयामास ददो कुडुमचन्दनम्‌ । तद॒गात्रे च गले हारममूट्य॑ रलनिमितम्‌ ॥ 
सिन्द्रश्व ददी तस्याः सीमन्ताध:स्थले5मले । दाड़िमकुसुमाकारं युक्तश्नदन बिन्दु भिः 
चकार पद्मचक्ं गण्डे नानाचित्रविचित्रकम्‌ | ददो तत्पादपी थे रत्नमओऔऔररजितम ॥ 

पादाड़लिनखाग्रे च सुन्द्रालक्तकंददी ॥ १८ ॥ 
नानासुवेशो ज्ज्वलितां तां निद्राकुलितां विभुः । पुनश्चकार मोहेनगाढ़ालिड्रनमी प्सितम्‌ 
पुनश्च चुम्बन कृत्वा निवेश्य च स्पवक्षसि | सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातर: 
एतस्मिन्नन्तरे काले- ब्रह्मा लोकपितामहः । शिवशेषा दिभिद वेम॑नीन्द्रे: सा्ंमाययो 
आगत्यनत्वा शिरसा तुष्टावसम्पुटाजलि | सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं विभुम ॥ 

त्रह्मोचाय । 

जय जय जगदीश घचन्द्तिचरण निर्गंण निशाकार स्वेच्छामय भक्तानुग्रह नित्यविश्रह 
गोपवेश मायया मायेश खुवेश सुशील शान्त सब्रेकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द्‌ परात्‌- 
परतर प्रकृतेः पर सर्वान्तरात्मरूप निलिप्त साक्षिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्ञन 
भाराचतारण करुणा्णव शोकसनन्‍्तापग्रसन जरामसत्युभयादिहरण शरणपतञ्ञर 
भक्तालुग्रहकातर भक्तचत्सल भक्तसश्चितथन ओं नमो5सतु ते॥ २३ ॥ 


णुकोनसप्ततितमो दध्यायः ]_# ब्रह्मरृूतस्तोत्रम्‌ # ६११ 


सर्वांधिष्टातृदेवायेत्युतवा वे प्रीणनाय च। 

पुनः पुनरुषाचेदं मूच्छितश्व॒ बभूच ह ॥ २७४ ॥ 

इति ब्रह्मकृतं स्तोत्र यः श्टरणोति समाहितः । 

तत्सवाभीएसिद्धिश्व भवत्येष न संशयः ॥ २० ॥ 

अपुञत्रो लभते पुत्र प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌। 

निधनो लभते खत्यं परिपूर्णतर्म धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह लोके खुखं भुक्तवा चान्ते दास्यं लभेद्धरेः। अचलां भक्तिमाप्रोति मुक्तेरपि खुदुलेभाम्‌ 

इति श्रोत्रह्मवेचत्त ब्रह्मछतस्तोत्रम्‌ । 
स्तुत्वा च जगतां धाता प्रणस्य च पुनः पुनः । शने:शने: समुत्थाय भक्तया पुनरुषाच ह 
ब्रह्मोचाच | 

उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोस्तु ते ॥२६॥ 
ब्रज नन्दालयं नाथ त्यज़ वृन्दावन वनम | समर सुदामशापश्च शतवषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
भक्तशापानुरोधेन शतवर्ष प्रियां त्यज | पुनरेताञ्व सम्प्राप्प गोलोकश्च गमिष्यसि ॥ 
गत्वा पितृगृहं देव पश्याकूरं समागतम्‌ | पितृव्यमतिथि मान्य धन्य वेष्णवमीभ्वरम्‌ ॥ 
तेन सा मधुपुरीं भमगवन्‌ गचछ खाम्प्रतम्‌। कुरु शम्मोधेनुभेडुं भग्नं चेरिगर्ण हरे ॥ 

हन कंस दुरात्मानं तातं बोधय मातरम्‌। 

निर्माणं द्वारकायाश्व भाराधतरणं भुवः ॥ ३४॥ 

दह वाराणसी शम्मोः शक्रस्य सदन विभो । 

शिवस्‍्य जम्म्ण युद्धे बाणस्य भ्ुजहन्तनम्‌ ॥ ३५॥ 
रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च | षोड़शानां सहस्नश्च स्त्रीणां पाणिग्रह कुरु ॥ 
त्यज प्रियां प्राणसमां वजेश्वर ब्जं ब्रज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते याचद्राघा न जाम्नति ॥ 
इत्येवमुत्तवा ब्रह्मा च सेन्द्रेदवगण:ः सद्द | जगाम ब्रह्मलोकश्च शेषश्च शड्डुरस्तथा ॥ 

पुष्पचन्दनवृश्श्धि कष्णस्योपरि देवता: । 

, ,चक्रु। प्रीत्या च भक्तया च बाग्वभूचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 


६१२ # ब्रह्मवेचतंपुराणम्‌ # . [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डें 


बध कंस बधाहंश्व॒ स्वपित्रोमोक्षणं कुरु | 

क्षयं॑ कुरु भुवो भार नारदेत्येबमेच थे ॥ ४० ॥ 

इत्येवं॑ तद्॒चः श्रुत्वा भगधान्‌ भूतभावन:ः । 

राधां भगचतीं त्यक्तवा समुत्तस्थों शने: शने: ॥ ४१ ॥ 
ययो हरि: कियदुदूरं निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं तस्थों चन्दनानां चने चासलमीपतः 

घिहाय राधा निद्रां सा समुत्ततथीं स्वतर्पतः । 

न निरोक्ष्य हरि शान्तं कान्तश्र प्राणबल्भम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दा नाथ रमणश्रेष्ट प्राणेश प्राणघल्लभ । प्राणचोर प्रियतम क गतो5सीत्युचाच ह ॥४४ 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा बच्राम मालतीवनम्‌। उचास क्षणमुत्तस्थो क्षणं सुष्चाप भूतले 
रुरोद्‌ क्षणमत्युच्चेविललाप मुहुमुंहु:। आगच्छागच्छ हे नाथेत्येबमुक्तता पुनः पुनः ॥ 

मूर्च्छा' सम्प्राप सन्‍्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानले: । 

भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा म्ता ॥ ४७ ॥ 
आययुस्तत्र गोप्यश्व ब्रह्मन शतसहस्नरशः । काश्चिच्चामरहस्ताश्व ग्रृहीत्वा चन्दनद्रवम्‌ ॥ 
तार्सा मध्ये प्रियालीलाः कृत्वाराधां स्ववक्षसि । झतामिषप्रियां द्ृष्टा रुरोद प्रेमचिहला 
सजल॑ पड्ुजदल पड्डोपरि निधाय च। स्थापयामाल तां राधां निश्वेष्टाश्न ्तामिच ॥ 
गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरे:श्वेतवामरे: । चन्दनद्रवयुक्ताश्व स्निग्धबस्त्रान्वितांसतीम्‌ 

दद््श कृष्णस्तत्रेत्य तामेच प्राणवलभाम | 

निवारितश्थ गोपीभिवेलिप्ठामिश्चव नारद ॥ ५२ ॥ 

यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिभि: | 

चकार राधां क्रोड़े ख समागत्य कृपानिधि: ॥ ५३ ॥ 
चेतनां कारयामास बोधयामास बोधने: । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददर्श प्राणवलभम 

बभूव सुस्थिरा देवी तत्याज चिरहज्वरम। 

चकार कान्तं सा कान्ता गात्रालिड्रनमीप्सितम्‌ ॥ ५५॥ 
नानाप्रकारःश्टड्रारं चकार मधुरूदनः । उघास रलततपे च राधां हृत्वा स्ववक्षसि ॥ 


एकोनसप्ततितमो पध्यायः ]_# श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ # ६१३ 


राधासखी रलमाला चविदग्धा स्वेपूजिता | उबाय कृष्णं मधुरं नीतिसारमजुत्तमम्‌ ॥ 
रलमालोचाच । 
>एणु कृष्ण प्रवक््यामि परिणामसुखावहम्‌ । 
हित॑ तथ्यं नीतिसारं दृम्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सम्मतं कामशास्त्रेषु नीती वेद्पुराणयो: | लोकिकव्यघहारैषु प्रशस्यं सुयशरुकरम्‌ ॥ 
नारीणाश्व यथा माता प्रियो श्राता च बन्धुषु । 
ततः प्रियश्व पुत्रश्च पुत्रादेव प्रियः पति: ॥ ६० ॥ 
शतपुत्रात्‌ प्रियः स्वाप्ती साथ्वीनां साधुसम्मतः । 
रखिकानां दिदग्धानां न हि भतः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भर्ता पिदग्धश्व विदग्धानां सुखाचहः | अन्यथा विषतुल्यश्व विषमश्चेतुखलःखलु 
संसारे चानते वत्स दसम्पत्योः प्रीतिरेष च। परस्परश्च समता प्रेमलोभाग्यमीप्सितम्‌ 
दम्पत्यो: समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रेव विफलंजीघनंतयो: 
सुस्वामिनां बिभेदश्व पर दुःखश्व योषिताम्‌ | 
शोकसन्तापबीजशञ्च जीचितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्व योपषिताम्‌ । 
पतिरेच गुरु: स्त्रीणामिहलो के परत्र च॥ ६६ ॥ 
अस्मात्वयि गते नाथे मूर्च्छा' संप्राप राधिका। 
पपात सहसा भूमों तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७9 ॥ 
मया दत्त मुखेषस्याश्व शीतल जल्मुत्तमम्‌ | तदा श्वासों बभूवास्याश्चेतनं चार्पमेचच 
क्षणं चदति हे नाथ है कृष्णेति क्षणं सखी। 
क्षणं रोदिति सन्‍्तप्ता मूच्छा' प्राप्नोति तत्क्षणम्‌॥ ६६ ॥ 
राधिकायाः शरीरज्ञ सन्‍्तप्तं विरहानले: | दग्धलोहयशिसममस्पृश्यमनलो पमम्‌ ॥७०॥ 
स्वप्ने जाग रणे रात्रो द्वासु च गृहे बने। जले स्थले चान्तरिक्षेष्म्युदये चन्द्रसूय्येयो: 
नास्तिभेदश्व राधाया म्उततुल्या जड़ाकृतिः। शश्वत्पश्यतिस्थानस्थासवंधिष्णुमयंजगत्‌ 
५८--- 


एकोनसप्ततितमो रध्याय: ]._ # श्रीकृष्णस्यग मनम्‌ # ६१७ 


लिग्धपड़े पड्ुुजानां सजलानि दुलानि च। निपत्य त्वत्कृते तत्पे खुष्वाप पिरद्यातुरा 
सेविता सा प्रियाली भिः सनन्‍्ततं श्वेतचामरेः । चन्दनद्रवर्स सिक्ता छ्षिग्धवत्नसमन्विता 
राधाडुस्पर्शमात्रेण पडु:संप्राप शुष्कताम्‌ | ह्लिग्धानि पद्मपत्राणि बभूवुर्भेस्मसातक्षणम्‌ 
चन्दन शुष्कतां प्राप घर्णश्वम्पक सन्निभः | बभूष कज्जलाकारः केशस्य घर्णतो हरे ॥ 
सिन्दूरचिन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापतत्क्षणम्‌। वेषो घिलासोलीला च क्रीड़ात्यक्ताबभूव ह 
रलमाला तु तां द्ृष्टा गत्वा कृष्णान्तिकं तदा। उवाच मधुर वाक्य राधाहितकरं परम्‌ 
रलपालोचाच । 

हैं कृष्ण कमलाकान्त त्वद्धियोगेन मत्सखी । 

प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्र! सा यदि नायोस्यसि घुवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विचाय्य मनसा कृष्ण यत्तत्समुचितं कुरु। न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नीतिधिशारद 
रलमालावच: श्र॒त्वा प्रहस्योचाच माधचः । हित॑ सत्यं नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌ 

श्रीभगवानुवाच । 

ईशो यद्यपि शक्तो 5हं निषेध खण्डितु प्रिये। तथापि न क्षमो रले नियतेने करोम्यहम्‌ 
ब्रह्माण्डेचु च सर्वेषु मर्यादा स्थापिता मया | तया कम प्रकुर्वेन्ति मुनयश्य खुरा नरा:॥ 
खुदामशापाद्विच्छेदः शतवषमनीष्सितः । भविष्यत्येव दम्पत्योराचयोरेच खुन्दरि ॥ 
भेदों जागरणे5स्याश्व मया सह सुमध्यमे । सश्लेष: सनन्‍्ततं स्वप्ने मद्दरेण भविष्यति 

आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेरों भविष्यति। 

राधां बोधय भद्ठ ते यास्याप्रि नत्दमन्दिर्म ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो ययोी नन्दालयं प्रति। राधिकां बोधयाछुरालिसंघाश्थ नारद्‌ ॥ 
गत्वा ग्रहञश्च पितर ननाम मातर तथा। चकार माता क्रोड़े च नचनीतञ्च नूतनम्‌ ॥८८ 
मातृदत्तश्न ताम्बूलं चखाद शीतल जलम्‌ | उचास तत्र ज़गतां नाथो माठ्समांपतः ॥ 
सर्वेगोंपसमूहैश्व सेवित: श्वेतयामरेः | माल्यचन्दनतास्बूल ते च तस्मै ददुमुंदा ॥६० 

'इति श्रीत्रह्मवेचत्तें महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णागमनं नामोनसप्ततितमो &ध्यायः । 


सप्ततितमो ध्ध्यायः 


अक्ररस्य क्रृष्णसमीपे गमनम्‌। 
श्रीनारायण उचाच | 
यथा $क्रूरः स्वशरणं गत्वा कंसेन प्रेषित। चकार शयनं तहपे भुक्तचा मिष्ठान्नमुत्तमम्‌ ॥ 
सकप्रथ्व तास्वूलं चखाद घासितं जलम्‌ | जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥ 
ततो ददश खुस्व॒प्नं पुराणश्रुतिसम्मितम्‌ | निशावशेषसमये धाद्यादिपरिबजिते ॥ ३ ॥ 
अरोगी बद्धकेशश्व वस्त्रयुग्मलमन्वितः | खुतल्पशायी सुस्निग्धश्विन्ताशो कविर्वाजतः 
किशोरवयसं श्याम द्विभुजं मुरलोधरम्‌ | पीतवस्त्रपरीधानं चनमालाविभूषितम्‌॥५॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाडु माछतीमाद्यशो मितम्‌ । भूषितं भूषणाहेश्व सदलमणिभूषणे: ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छचूडशञ्व सस्मितं पद्मलोचनम्‌। एवम्भूतं द्विजशिशं ददशे प्रथम मुने ॥ 9 ॥ 
ततो दद्श रुचियां पतिपुत्रवतीं सतीम्‌। पीतचस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ ८॥ 
ज्वलत्प्रदीपहस्ताश्च शुक्र॒धान्यकरां वराम्‌ | शरबन्द्रनिभास्याश्व॒ सस्मितांवरदां शुभाम्‌ 
ततो ददशे पिप्रश्ञ प्रकुवेन्त शुभाशिपम्‌ | श्वेतपद्म राजहंसं तुर्गश्च सरोघरम्‌ ॥१०॥ 
दद्श चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ | आघ्रनिम्बना रिकेलमुर्धाकेकद्लीतरुम्‌ ॥११ 
दंशन्तं श्वेतसर्पश्व स्वात्मानं पर्वेतस्थितम्‌ | वृक्षस्थश्च गजस्थश्व तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
चीणां चादितवन्तश्व भुक्तचन्तश्च पायसम | द्‌ घिक्षी रयुत न्नश्व पद्मपत्रस्थमीप्सितम्‌ || 
ऊमिविटसहिताडुशअ रुदनन्‍्तं मोहितं तदा । शुक्तधान्यपुष्पकरं क्षणं चनन्‍्दनवचितम्‌॥१७ 
प्रासादर्थं समुद्स्थमात्मानञश्ञ सलोहितम्‌। छिल्नभिन्नक्षताड़श् मेदपूयसमन्वितम॥ 
ततो दद्‌्श रजतं मणि शुश्रश्ध काश्चनम्‌। मुक्तामाणिक्यसलश्व पूर्णकुस्मजल शुभम्‌ ॥ 
सुरभीश्ध सवत्साश्र वृषभेन्द्र मयूरकम्‌। शुकश्न सारलं हंसं चिल खजानमेव च ॥१७॥ 
तास्बूल पुष्पमाल्यं ज्वलद सुराचेनम्‌ । पावेतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवलिड्रकम्‌ ॥ 
विप्रवालाञ बालाश सुपकफललितां कषिम्‌ | देवस्थलीश्व राजेन्द्र सिहं व्याप्रं गुरुछुरम्‌ 


६१६ # ब्ह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ट्रष्टा स्वप्नं समुत्तस्थीं चकाराहिकप्रीण्लितम्‌ | उद्धव॑ कथयामास सच तृत्तान्तमेच:च 
उद्धवाज्ञां समादाय कृत्व। गुरुसुराच नम्‌ । 
यात्रां चकार श्रोकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद ॥ २१॥ 
दद््श धत्मेन्येबश्च मडुलाह शुभप्रदम्‌। चाउछाफलप्रदं रम्यं पुरो मड़ूलसूचकम्‌ ॥२२॥ 
वामे शव शिवां पूर्णकुम्मं नकुलचासकम्‌ । 
पतिपुत्रवर्ती साथ्वों दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
शुक्रपुष्पश्न माल्यश्व घान्यश्व खज़नं शुभम्‌ | दक्षिणे ज्वलदश्रिश्च चिप्रश्न वृषभ गजम्‌ 
चत्सप्रयुक्तां धेनुश्च श्वेताश्व राजहंसकम । 
वेश्याश्ञ पुष्पमालाञ पताकां दृधि पायसम्‌ ॥ २५॥ 
मणि सुवर्ण रजतं मुक्तामाणिक्यमीप्सितम्‌ । सद्योमांसं चन्दनश्च माध्वीकं धृतमुत्तमम्‌ 
क्रष्णसारं फल लाजसिद्धाद दपणं तथा । विचित्रितं विमानश्न-सुदीप्तां प्रतिमां तथा 
शुक्रोत्पल पद्मचनं शहुचिल चकोरकम्‌ । मार्जा< पवतं मेघ॑ मयूरं शुकसारसम्‌ ॥२८॥ 
शडुको किलवाद्यानां ध्वनि शुश्राव मड्भलप्‌ | 
विचित्र कृष्णसड्रीतं हरिशत्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६॥ 
एवम्मूतं शुमं द्रष्टा श्र॒त्वा प्रहष्टमानल: । प्रविवेश हरि स्मत्वा पुण्य -बृन्दाचनं चनम्‌ ॥ « 
ददर्श पुरतो रम्यं राखमण्डलमीप्सितम्‌ | चन्दनागुरुकस्तूरीपुष्पचन्दनवायुना ॥ ३१॥ 
वासितं मडुलघटो रम्भास्तम्भेविराजितम्‌ | आम्रपलवसड्रेश्व पद्सूत्रविचित्रितें: ॥३२॥ 
शो भितेः परितः शश्वत्‌ पद्मराग घिनिमितम्‌ । 
शोभितं शोभनाहंँश्वच॒ त्रिकोग्र्लमन्दिरे: ॥ ३३ ॥ 
रम्ये: कुज्कुटीरैश्व राजितं शतको टिमि: । राख वृन्दावन द्ृष्टा कियदुदूरं ययो व सः 
दृद्शे पुरतो रम्यं नन्‍्द्वजमनुत्तमम्‌ । परं वेकुण्टसडुगर्श वेकुण्ठनिलयं शुभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रलसोपानसंयुक्त रल्लस्तम्मेषिराजितम्‌ । 
नानाचित्रविचित्रा्य' सद्रलवलयान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खजितं मणिसारेण रचितं पिश्वकर्मणा । द्वारिद्वएन मार्गेण राजद्वारं विवेश सः ॥ 


सप्ततितमोष्ध्यायः ] # अक्र्ूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१७ 


पताकारलजालाद्य' मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । र्नदपणशोभाठ्य रलचित्रधियित्रितम्‌ । 
रलचीथी पिरचितं मड़ुलं मडडुलेघेटे: ॥ ३८ ॥ 
अक्रूरागमन श्रुत्वा साहादी नन्‍द एव च । 
सहितो रामकृष्णाभ्यां जगामानु बजाय वै॥ ३६॥ 
व्ृकभान्वादिभियक्तःकृत्वा वेश्यांपुरःसराम्‌ । पूर्णकुम्भंगजेन्द्रश्न रत्वा प््रे शुक्रधान्यकम्‌ 
कृष्णां गां मधुपकंश्व पाधं रलासनादिकम्‌ | 
गृहीत्वा सादर: शान्तः: सस्मितो विनतरूतथा ॥ ४१ ॥ 
आनन्दयुक्तो नन्‍्दश्व सगणः सहबालकः। दृष्टाउक्रर महाभाग तू्णमालिड्ुनं ददी ॥४२॥ 
प्रणेम्: शिरसा सर्वे गोपा जगहुराशिषम्‌ । परस्परञ्ष संयोगो वभूव गुणवान मुने ॥ 
क्रोड़े चकाराक्र्रश्व॒ कृष्ण राम॑ क्रेण च। चुचुम्ब गण्डयुगले पुलकाश्चितविग्रहः ॥ 
साश्रनेत्रो5तिसाह्ादः कृतार्थं: सिद्धवाड्छितः । 
दद्श क्ृष्णं द्विभुजं क्षणं श्यामलघुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं मालतीमाव्यभूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसचाडुः परं वंशीधरं वरम्‌॥४६॥ 
स्तुतं ब्रह्मेशशेषायेमंनीन्द्रेः सनकादिभिः । वीक्षितं गोपकन्याभिः परिपूर्णतमं विभुम्‌ 
क्षणं दरदर्श क्रोड्स्थं सस्मितश्च॒ चतुर्मंजम्‌ । 
लक्ष्मीसरस्वतीयुक्तं चनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥ 
खुनन्दनन्दकुमुदे: पाषेदें: परिसेवितम्‌। सेवितं खिडसह्टेश्व भक्तिनम्नें: परात्परम्‌॥ 
क्षणं दद॒रो देवं त॑ पश्चवक्‍त्रं त्रिलोचनम्‌ | शुद्धस्फटिकसड्भगश नागराजविराजितम्‌ ॥ 
दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माडुश्व जटायुतम्‌ । 
जपमालाकर ं ध्याननिष्ठ श्रेष्टश्ष योगिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्षणं चतुमुंखं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठ मनीषिणाम्‌ । क्षणं धर्मस्वरूपञच शेषरूप॑ क्षणं क्षणम्‌ 
क्षणं भास्कररूपञ्च ज्योतीरूप॑ सनातनम | 
क्षणं परमशोभाद्य' कोटिकन्दप निन्दितम॥ ॥५३ ॥ 
कामिनीकमनीयजञ्च कामुक कामसंयुतम्‌ | एचम्भूर्त शिशं दृष्टा स्थापयामास चक्षसि 


६१८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


रत्नसिहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारद । रृत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पुलकाश्चिंतविग्नहः | 

प्रणम्य शिरसा भूमों तुष्टाच पुरुषोत्तमम्‌॥ ५५ ॥ 

अक्रर उबाच । 

नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे | सवेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥ 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च। निगंणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ ५७ ॥ 
सर्वंदेवस्वरूपाय सर्वेदेवेश्वराय च। सर्वदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥ ५८ ॥ 

असंख्येषु च चिश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिधात्मकः । 

स्वरूपाया दिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ॥ ५६ ॥ 
नमो गोपाडुनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुरगणेशाय राघधेशाय नमो नमः ॥६०॥ 
राधारमणरूपाय राधारूपधराय च। राधाराध्याय राघायाः प्राणाधिकतराय च ॥ 
. राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च। राधाप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः ॥ 
वेदस्त॒ुतात्मवेदकश्षरूपिणे बेदिने नमः । वेदाधिष्टठातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ॥ ६३ ॥ 

यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः। 

महद्विष्णोरोश्वराय चिश्वेशाय नमी नमः ॥ ६४ ॥ 
स्वयं प्रकृतिरुपाय प्राकृताय नमी नमः । प्रकृतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ ६५ ॥ 
इत्येब॑ स्तघनं छृत्वा मूच्छांमाप सभातले | पपात सहसा भूमों पुनरीशं ददश सः ॥ 
बहिस्थं हृद्यस्थञुच परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च पिश्वस्थं पिश्वमेषच 
अक्रूरं मूच्छितं द्ृष्ट्वा नन्‍्दः साद्रपूर्वकम्‌ | रलसिहासने रस्ये घासयामास नारद ।६८ 
पप्रच्छ सर्वेवृत्तान्तं किश्चिद्दृष्टमिति त्वया | मिष्टान्नं भोजयामास कुशलूज्च पुनःपुनः 
अक्रूरः कथयामास कंसतृत्तान्तमीप्लितम्‌ । स्वपित्रोमोक्षणार्थ्व गमनं रामकृष्णयो:ः 
इत्यक्रूरक्॒तं स्तोत्र यः पठेत्‌ खुसमाहितः । अपुत्रो लमते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌ ॥ 
अधनो धनमाप्रोति निर्मूमिरुवेरां महीम्‌। हतप्रजः प्रजां लेभे प्रतिष्ठाञ्च प्रतिष्ठितः ॥ 

यशः प्राप्नोति घिपुलमयशस्वी च लीलया ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे अक्कूरस्तोत्रमू। 


सप्ततितमो (ध्यायः]_ # अक्रूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१६ 


अथ सुष्वाप समये परं संहृष्टमानसः | रम्ये चम्पकतठपे च कृष्णं कृत्वा स्वचक्षसि ॥ 
प्रातरुत्थाय सहसा हृत्वाहिकमनुत्तमम्‌ | स्वरथे स्यापयामास राम॑ कृष्णं जगत्पतिम्‌ 
गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्वव्यं सुदुलेभम्‌ | वृषभानुञ्च ननन्‍्दज्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ 
नानाप्रकारं वाद्ज्च झदड्ूमुरजादिकम्‌ | पटहं पणवज्चेय ढकां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सज्ञासंनहनीकांस्यपट्टमदलमण्डवीम्‌ । बादयामास सानन्दं नन्‍्दगोपो वजेश्चरः ॥89७ 
श्र॒त्वा धाद्यज्च गोप्यश्व गमन॑ रामकृष्णयो: । 
दृष्ट्वा कृष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीड़िता: ॥ 8८ ॥ 
कृष्णेन घारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया द्विज | बमजुरोश्व रस्थं पादाघातेन लीलया ॥ 
तत्र सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं कतेषु च | प्रययु+लव्त्यश्व कृप्णं रत्वा स्वचक्षसि ॥८०॥ 
काचित्‌क़्रं तमकूरं भत्सेयामास कोपत/ काश्रिदुबद्ध्वान पस्त्रेणचाक्र्रं प्रययुस्तत:ः 
काचित्तं ताडयामास कड्ुुणेन करेण थ। तद्दस्त्रं हारयामास कृत्वा विचसनं मुने # 
क्षतविक्षतसर्चांडूं रृष्ट्वाक्रज्च माधव: | जगाम राधानिकर्ट बोघयामास तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च साद्रम्‌ | अक्तूरं बोधयामास बोधयामास तां पिश्लुः 
आकाशात्पतितं दिव्य मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ | विचित्रवस्त्रसंयुक्तं ददश पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं चविश्वकर्मणा। 
त॑ दृष्टवा भातृभचनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ 
भुक्तवा पीत्वा सुख सुप्त्वा गमने सहबान्ध॒वः । तस्थों मुनोन्‍्द्रदेवेन्द्रतहोशशेषचन्दितः:॥ 
सुषुपुगोंपिका: सर्वाः परं संहृष्टमानसाः । पुष्पतल्पे च रम्ये च राधया सह नारद ॥ 
सर्वे चानन्दयुक्ताश्थ जना गोकुलबासिनः । केचिद्रोपाश्व॒ ननतुः केचित्‌ सड्भीततत्पराः 
इति श्रीत्रह्मवैव्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीवचिषयो नाम सप्ततितमो 5ध्याय: । 


एकसप्ततितमो 5ध्यायः 
यात्रामड्ूलवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 

राधिकायाञच सुप्तायां सुप्ताखु गोपिकासु च | पुष्पचन्दनतब्पे च घायुना सुरभीकते 
तृतीयप्रहरेष्तीते निशायाञ्च शुभक्षणे । शुभचन्द्रक्षेयोंगे चाम्गृतयोगसमन्विते ॥ २ ॥ 
सौम्यखामियुते लग्न सौस्यग्रहविलो किते । पापग्रहसमासक्तदुष्टरोषादिवजिते ॥ ३ ॥ 

यशोदां बोधयामास कारयामास मड़लम्‌। 

बन्धूनाश्वासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 

वाद्य निपेघयामास राधिकामयभीतवत्‌ | 

स्वतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रक्षाल्य पादयुगल् धृत्वा धौतेच चाससी। उचाख संस्कृते स्थाने घविलिपत चन्दनादिना 
फलपल्वसंयुक्त संस्कृतं चन्दनादिभिः । धामे छृत्वा पूर्णकुम्भ॑ चह्नि विप्रं स्वदक्षिणे ॥ 
पतिपुत्रचतीं दीप॑ दर्पणं पुरतस्तथा । दूर्घाकाण्डज्च सुस्निग्ध॑ पुष्पं घान्यं सितंशुभम्‌ 
गुरुदत्तं ग्रहीत्वा चर प्रददो मस्तकोपरि। घृतं ददर्श माध्वीक॑ रजत काञचन दधि ॥६॥ 
चन्दन लेपनं कृत्वा पुष्पमालां गले ददो। गुरुचर्ग ब्राह्मणश्व चन्दयामास भक्तितः ॥१० 
शडुध्चनि वेदपा्ं सद्भीतं महुला्रकम्‌ । पिप्राशीवेचन रम्यं शुश्राच परमादरम्‌ ॥११॥ 
ध्यात्वा मड्डलरूपञ्च स्वेत्र मडुलप्रदम्‌ | चिक्षेप दक्षिण पाद॑ं खुन्द्र स्वात्मचघिप्रहम ॥ 
विधृत्य नासिकां वामभागं मध्यमयाविभुः | विसृज्यवायुं सम्पूर्ण नासादक्षिणरन्ध्रतः 
ततो ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्राडुणं चरम्‌। साननन्‍्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातनः 

नित्यो5नित्यो नित्यबीजस्थरूपो नित्यविहः । 

नित्याडुभूतो नित्येशों नित्यकृत्यचिशारदः ॥ १५ ॥ 
नित्यनूतनरूपहझच नित्यनूतनयौधनः । नित्यनूतनवेशह्च चयसा नित्यनूतनः ॥ १६ ॥ 


दिसप्ततितमो ध्ध्यायः] # शभ्रीकृष्णस्य मंथुरागमनम्‌ # ६२१ 


नित्यनूतनसम्भाषों यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ | नित्यनूतनसम्प्रा प्तिःसी भाग्य नित्यनूतनम्‌ ॥ 
खुधारसपर मिष्ट यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌। नित्यनूतनभक्तह्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
स्थायं स्थायं प्राड्ुणेपस्मिन्‌ मायेशों मायया युतः। 
अतीव रम्ये छुस्निग्धो बभूव गमनोन्मुखः ॥ १६॥ 
रम्भास्तम्भसमूहैश्चध रसालपल॒घान्वितेः | पद्सूत्रनिवद्धेश्व सुन्दरैश्व सुसंस्क्रते ॥ २० ॥ 
पद्मरागेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा | कस्तूरीकुडडमाक्तेश्न चन्दनेश्व सुसंस्क्ते ॥२१। 
तत्र तस्थो स्वयं कृष्ण: सहाक््रः सवान्धवः । 
० 
यशोदया समार्ओणिणो वामपाश्वेन मायया ॥ २२ ॥ 
नन्देनानन्दयुक्तेनाशिष्टो दक्षिणपाश्वेतः। 
सम्भाषितो बान्धवेश्व पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३ ॥ 
;ि के. «पी 
इति श्रीत्रह्यवचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे यात्रा- 
मड़ल नामैकसप्ततितमो इध्याय: । 


सालाना] ५६७ल्‍-००००००8०- >रन++--न्कनमममक 


द्विसप्ततितमो धध्याय: 


श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
अथ कृष्णो गुरूुं नत्वा:निरगंस्य शिविरान्मुने । 
आउरुद्य स्वगंयानशञ्ञ शुभां मधुपुरी ययो ॥ १॥ 
विवेश मथुरां रस्यांसहाऋूरगणेसमम्‌ | निजित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 
रलश्रेष्टन खबितां रखितां पिश्वकमेणा | अमूल्यरत्नकलशें राजितैश्व पिराजिताम ॥ 
राजमार्गशतैरिष्टवश्टितां रुचिरेवरे: । बन्द्राकारैश्रन्द्रसारैमणिमि: परिसंस्कृतः ॥ 
विचित्रैम॑णिसारेश वीथीशतपिनिमितेः । शोभितेबंणिजी: श्रेष्ठेःपुण्यचस्तुसमन्धितः ॥ 


६२२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सरोघरसहस्तेश्व परितः परिशोमिताम्‌ | शुद्धस्फटिकसड्डगशेः पद्मरागविराजितः ॥ ६॥ 
रललड्ूरभूषादय: शोमितां पश्चिनीगणैः। स्थिरयोचनसंयुक्तैनिमेषरहितेः परे: ॥ ७ ॥ 
साक्षतरूध्वंचदने: कृष्णद्शनलालसे:। भ्रूमड्ुलीलालोलेश्व दश्वश्चज्चलछलोचने: ॥ ८॥ 

शश्वत्कामसमायुक्ते: पीनश्रो णिपयोधरी: । 

कोमलाडूम॑ध्यकूपे रतिसारविशारदे:॥ ६॥ 

रलनिर्माणयानानां कोटिमिः परिशोभिताम्‌ | 

भूषणभूषिताभिश्च विज्रिताभिश्च चित्रकः ॥ १० ॥ 

नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोटिमिः । 

नानापुष्पः पुष्पिताभिर्यक्ताभिमेंघुसूदन: ॥ ११॥ 
माधुयमधघुसंयुक्तेम धु लुब्धेमंदान्विते: । माध्चीकमधुमत्तेश्व युक्तैमेधुकरीचयः ॥ १२॥ 
नानाप्रकारदुगेंश्व दुर्गम्यांवेरिणां गणेः | रक्षितां रक्षकःशश्वद्॒क्षाशास्त्रविशारदे: ॥ 
त्रिकोट्याद्रालिकाभिश्च संयुक्तां सुमनोहराम्‌ । रचिताभिश्चसद्रल्लेविचित्रेविश्वकर्मेणा 
एवस्मूताञ्व मथुरां द्ृट्टा कममललोचनः । ददशे पथि कुब्जां तां वृद्धामतिजरातुराम्‌ ॥ 

यान्‍्ती दण्डसहायेन चातिनप्रां नमदुबलीम । 

रुक्षितां विकृताकारां बिश्वतीं चन्दनद्रवम ॥ १६ ॥ 
कस्त्रीकुडुमाक्तञ्च स्पृष्टमात्रेण नारद। सुगन्धिमकरन्देन गन्धाद्य' सुमनोहरम्‌ ॥ 

खा दृश्ासस्मिता वृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । 

श्रीयुक्त श्रोनिधासं त॑ श्रीबीज श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ 
प्रणम्य सहसामूर्ध्ना भक्तिनप्रा पुटाञ्जलिः । प्रद्दो चन्दन तरुप गात्रे श्यामलसुन्दरे ॥ 
गात्रेषु तदुशणानाञ्च स्वर्णपात्रकरा घरा । रूत्वा प्रदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुनः ॥ 
श्रीकृष्णदृश्मित्रेण श्रीयुक्ता सा बभूच ह । सहस। श्रीसमा रम्या रूपेण योवनेन च ॥ 
घहिशुद्धा सुवबसना रत्नभूषणभूषिता | यथा द्वाद्शवर्षोया कन्या धन्या मनोहरा ॥२२ 

पिम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तप्तकाञ्चनसन्निभा । 

सुश्रोणी सुदती विव्वफलतुल्यपयोघरा ॥ २३ ॥ 


द्विसप्ततितमो 5ध्यायः ] # कुब्जोद्धारवर्णनम्‌ # ६२३ 


अमूल्यरत्ननिमाणहारसारघिराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमज्जीररज्जिता ॥ २४॥ 
विश्रती कबरीभारं मालतीमाल्‍्यवेश्तिम्‌। रक्षितं चामभागेन रुचिरं चर्तलाकृतिम्‌ ॥२५ 
सिन्दूरपिन्दु' दधती दाड़िम्बकुसुमाकृतिम्‌ । कस्तूरीविन्दुमुपरि साऊंँ चन्दनबिन्दु्िः 
रत्नद्पेणहस्ता य॒ प्रससस्‍ता रतिक्रमंसु | श्रोकृष्ण॑ं वर्यामास लोललोचनकोणत: ॥ 
श्रीघासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्‍्तरं परम । 
कताथ्थरूपा सा प्रीत्या ययो पद्मा यथालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
साददशे स्वभवनं यथाप्मालयालयम्‌ । रत्नशय्याविरचितं सद्गत्ननारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
रलप्रदीपराजीभीराजताभिश्व राजितम्‌ । रत्नद्पेणराजेश्व राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ 
सिन्दूरचस्त्रताम्वूल श्वेतवामरमाल्यकम्‌ | विश्रतीभिश्चव दासीभिवेशितं दाससंघकः ॥ 
तत्र गत्वा च भुक्तवा च मिष्टान्नंपरमंमुदा | खुष्वाप रत्नपयेडु सा दासीभिश्च सेविता 
सकपूरच्च ताम्वूल कस्त्रीकुड्डमान्वितप््‌ | चन्दनं स्थापयामास स्वतलपे हरये सती ॥ 
माल्तीमाल्ययुग् कपूंरादिसुचासितम्‌ | 
शीतल सलिल स्वादु मिष्टान्नं स्वसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
कमेणा मनसा घधाया चिन्तयन्ती हरे: पदम्‌। हरेरागमनञ्चापि मुखचन्द्र मनोहरम्‌ ॥ 
जगत्कृष्णमयं शश्वत्पश्यन्ती कामुकी मुने । 
को टिकन्द्पेलीलाभं॑ कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददर्श श्रीकृष्णो मालाकारं मनोहरम्‌ | मालासमूहं बिश्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ 
सो5पि द्वष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसाभुषि | ददो माल्यसमूहज्च कृष्णाय परमात्मने 
कृष्णस्तस्मे धरं दत््वा स्घदास्यमतिदुलेभम्‌ । माय ग्रहीत्वा प्रययों राजमार्ग चरं वरः 
ततो द्द््श रजक बिश्वन्तं वस्मपुञ्रकम्‌ | अहडकऊतं बलिप्ठह्व सततं यौघनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
धस्त्र ययाच्रे तं कृष्णो घिनयेन महामुने । ख तस्मे न ददो धसूत्रं तमुवाच च निष्ठरम्‌ 
रजक उचाय | 
गोरक्षकफाणां त्वयोग्यं चस्त्रमेतत्‌ खुदुलेम्‌ | राजयोग्यञ्च हे मूढ़ है गोपजनवल्भ ॥ 
ग्हीत्वा गोपकन्याश्व कनन्‍्यालो लुपलम्पट । यह्विहारः कृतस्तत्र वृन्दारण्ये5प्यराजके ॥ 


£२७ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


न चाजत्र तादु्श कमे राज्ष: कंसस्य धत्मेनि। 
विद्यमानो5त्र राजेन्द्र: शास्ता दुष्स्य ततक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रज़कस्य घच: श्रुत्वा जहास मघुसूदनः | जहास बलदेवश्व साकूरो गोपवर्गकः ॥४५॥ 
त॑ निहत्य चरपेटेन जग्राह वस्मपुअकम्‌। वस्त्र संघारयामास श्रीकृष्ण: सगणस्तथा ॥ 
रलयानेन गोलोक  पार्षदेवेंप्टिनिन थे | ययों रज॒कराजश्न धृत्वा दिव्यकलेवरम ॥४७॥ 
शश्वद्यौचनयुक्तत्न॒ जराम्त्युहरं घरम्‌। पीतवस्त्रसमायुक्त सस्मितं श्यामसुन्दरम्‌॥ 
बभूच सो5पि गोलोके पार्पदेषुच पारपद:। कृष्णस्यागमन तत्र सस्मार सतत चशी ॥४६॥ 
अस्तं गतो दिनकरो:5प्यक्रूर: स्वगृह ययो । 
क्रष्णस्यानुमति प्राप्य क्ष्णोषपि कस्यचिद्‌ ग्रहम्‌ ॥ ५० ॥ 
वैष्णवस्य कुविन्दस्य तस्मिन्‌ न्‍्यस्तथनस्य च | सानन्दो नन्‍्द्सहितो बलदेवादिभियतः 
स॒ भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मे ददो स्वदास्यञ्च ब्रह्मा दिदेव दुले भम्‌ 
पय्यड्े खुषुपुः सर्वे भुतवा मिष्ठान्रमुत्तमम्‌ | 
निद्राउ्य लेभे सा कुब्जा निद्रेशोए्पि ययो मुदा ॥ ५३ ॥ 
गत्वा ददर्श कुब्जां तां रल्तल्पे च निद्विताम्‌ | दासीगणैः परिवतां खुन्दरीं कमलछामिव 
बोधयामास तां कृष्णो न दासीश्थापि निद्विता: । 
तामुबाच जगन्नाथों जगन्नाथप्रियां सतीम्‌॥ '५५॥ 
श्रीभमगवानुवाच | 
त्यज निद्रां महाभागे श्टड्ारं देहि सुन्दरि | पुरा शरापणखा त्वश्च भगिनी रावणस्थ च॥ 
तपःप्रभावान्मां कान्‍्त॑ भज श्रीकृष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कानन्‍ते तपःकृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधुना सुखसम्भोगं कृत्वा गच्छ ममालयम्‌ | सुदुलभश्चगोलोक जराम्त्युहरं परम्‌ 
इत्युत्तवा श्रीनिवासश्व क्त्वा तामेघ पक्षसि । 
नग्मां चकार श्टड्रारं चुम्बनश्आापि कामुकोम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा सस्मिता च श्रीकृष्ण नवसड्मलज्ञिता। चुचुम्ब गण्डे क्रोड़े तां चक्तारकमलां यथा 


'नरकएचा अत रू मकान: ५+ कर अपचप टयागीण अियओ ता ऑिशभा+ल 


के 


हिसप्ततितमों पध्यायः ] # कंसदुःस्थप्रकथनभ्‌ # ध्श्ष 


खुरतेघिरतिर्नास्ति दम्पती रतिपण्डितों | नानाप्रकारछुरतं बभूव तत्र नारद ॥ ६१ ॥ 
स्‍्तनश्रो णियुगं तस्या विक्षतश्च॒ चकार ह। भगवान्‌ नखरैस्तीक्ष्णेद्शनैरधरं चरम्‌ ॥६२॥ 
निशाचसघानसमये घीर्य्याधानं चकार सः | सुखसम्भोगभोगेन मूच्छांमाप च सुन्द्री 
तत्राजगाम तां ठन्‍्द्रा कृष्णवक्षःस्थलूस्थिताम्‌ । 
बुबुधे न दिचारात्र स्वग मत्यं जल स्थलम्‌ ॥ ६७४ ॥ 
सुप्रभाता च रजनी बभूव रजनोपतिः । पत्युव्येतिकमेणेव लज्ञयेच मलीमसः ॥ ६७ ॥ 
अथाजगाम गोलोकात्‌ रथो रल्विनिमितः । जगाम तेन त॑ं लोक धृत्वा द्व्यकलेघरपम्‌ 
चहिशुद्धांशुकाधानं रल्भूषणभूषितम्‌ । प्रतप्तकाश्चनाभासं नित्यं जन्मादिचव्जितम्‌ ॥६७9 
सा बभूच च तत्रेचगोपी चन्द्रमुखो मुने | गोप्यः कतिविधास्तस्या बमूवुः परिचारिका: 
भगवानपि तत्रेव क्षणं स्थित्वा स्वमन्दिर्मू। जगाम यत्र नन्दश्ध सानन्दो नन्दनन्दनः 
अथ कंसो निशायाश्च निद्रायां भयधिहलः ।ददर्श दुःखदुःस्वप्रमात्मनों म्॒त्युसूचकम्‌ ॥ 
ददर्श सूय्य भूमिस्थं चतुःखढ नभश्च्युतम्‌ | दशखण्डं चन्द्र विम्ब॑ भूमिस्थं खाच्च्युतंमुने 
पुरुषान घिकृताकारान्‌ रज्जुहस्तान्‌ दि्गिम्बरान | 
विधवां शुद्गपत्नोश्व नम्नाश्ष छिन्‍्ननासिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हसन्तीं चूर्णतिलकां श्वेतकृष्णोचमूद्ध जाम्‌ | खड़खपेरहस्ताश्व लोलजिह्ाश्व बिश्वतीम्‌ 
मुण्डमालासमायुक्तां गदभं महिष॑ वृषम्‌ | शकरं मलुक कारक गृध्॑ कड़ुस वानरम्‌ ॥ 
विरजं कुकर नक्क श्टगालं भस्मपुश्र॒कम्‌ | अस्थिराशि तालफल केशं कार्पासमुस्वणम्‌ 
निर्वाणाडुगरमुल्काश् शव मर्त्य चिता श्रितम्‌ । 
कुलालतैलकाराणां चक्र घक्र कपदंकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्मशान दग्धकाष्ठश्न शुष्ककाएं कुश तृणम्‌। गच्छन्तश्ष कबन्धश्च नदन्‍्तं सतमस्तकम्‌ 
दुग्धस्थानं भस्मयुतं तड़ागं जलवजितम्‌ | दग्धमत्स्यश्व लोहश्व निर्वाणद्ग्धकाननम्‌ ॥ 
गलत्कुष्टश्व वृपल नम्नश्व॒ मुक्तमूछेजम्‌ । अतीचरुष्ट घिप्रश्न शपन्तं गुरुमीदशम । 
अतीषरूष्टं भिश्षुश्ञ योगिनं वेष्णवं नरम्‌॥ ७६ ॥ 
एवं द्ृष्टा समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितर ध्रातरं पत्नीं रुदन्‍्तीं प्रेमधिहलाम्‌॥ 


६२६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अकान्‌ कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
मल सन्यञ्ञ योद्धार कारयामास मडुलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सभाश्व कारयामास पुण्यं खस्त्ययनं शिवम्‌। यत्नेन योजयामास योगेयुक्तंपुरो दितम्‌ 
उवास मश्नके रम्ये ध्ृत्वा खड़ विलक्षणम्‌। रणे नियोजयामास योद्धारं युद्धकोविदम्‌ 
चासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्व मुनीश्य एन्‌। 
ब्राह्मणांश्व खुहृदर्गान्‌ धर्मिष्ठान रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ 
अथाजगाम गो विन्दो रामेण सह नारद । महेशर्प घनुमेध्यं बभज्ज तत्र लीलया ॥८७। 
शब्देन तस्य मथुरा,चधिरा च बभूच ह ॥ ८६ ॥ 
विषाद॑ं प्राप :कंसभ्थ मुद्श्व देवकीछुतः | उपस्थितः सभामध्ये गजमलं निहत्य च ॥ 
योगी ददशे तं॑ देवं परमात्मानमीश्वरम्‌ । यथा हत्पद्ममध्यस्थं तादृश बहिरेच च ॥८८ 
राजेन्द्ररूपं राजान:'शास्तार दण्डधारिणम्‌ | 
पिता माता दुग्बमु्खं स्तनान्थ बालक यथा ॥ ८६॥ 
का मिन्यः को टिकन्दर्पडीलालावण्यधा रिणम्‌ । कंसश्रकालपुरुषं वेरिणं तस्यबान्धवाः 
मला मत्युपदञ्चेव प्राणतुल्यश्ञ यादवाः ॥ ६० ॥ 
नप्रस्कृत्य मुनीन्‌ विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुप्‌ । जगाम मश्नकाभ्यासं हस्तेझत्वासुदशनम्‌ 
दुष्टा भक्त भक्तबन्धुः कृपया थे कृपानिधि:ः | 
आक्ृष्य मश्चकात्‌ कंसं जघान लीलया मुने ॥ ६२॥ 
राजा ददशे विश्वश्व सर्व कृष्णमयं परम्‌ | पुरतो रलयानश्व हीराहारविभूषितम्‌॥६३॥ 
ययो विष्णुपदं स्फोतो दिव्यरूप विधाय थ। तेजो विवेश परमं कृष्णपादाम्बुजे मुने 
निवृ त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेम्यो धनं ददो | ददो राज्यं राजच्छत्रमुग्नसेनाय धीमते 
स बभूव न॒पेन्द्रश्न चन्द्रवंशसमुद्दबः | बिललाप कंसमाता पल्नीवगेंश्व तत्पिता ॥ ६६॥ 
आनन्‍्धवा मातृवर्गश्चः भगिनी श्रात॒का मिनी । देन देहि राजेद्ध सम्रुत्तिष्ठ न॒पासने॥६»॥ 
राज्य रक्ष धन रक्ष बान्धव बलपेव च । 
क यासि बान्धवान्‌ हित्वा त्वमनाथान्‌ महाबल ॥ ६८ ॥ 


दिसप्ततितमोइध्यायः ] # कंसवधवर्णनम्‌ # ६२७ 


भ्रह्मादिस्तम्बपय्येन्तमसंख्यं घिश्वमिव च । सर्वे चराचराधारं यः रूजत्येव लोलया ॥ 
ब्रहेशरेषधर्माश्च॒ दिनेशश्व॒ गणेश्वर: । मुनीन्द्रवर्गों देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌॥ 
वेदाः स्तुचन्ति यं क्ृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौति य॑ प्रक्तिह छा प्राकृतं प्रतेः परम ॥ १०१॥ 
स्वेच्छामयं निरीहशञ्ञ नि्गंणञ्व निरजनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम॥१०श॥ 
नित्य ज्योतिःस्वरूपश्व भक्तानुग्रहघिग्रहम्‌ । नित्यानन्दञ्चनित्यञ्च नित्यमक्षरविग्रहम्‌ 
सो इवतीणों हि भगवान्‌ भारावतरणाय च। गोपालबालवेशश्व मायेशो मायया प्रभुः 
स॒ य॑ं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
स॒ य॑ रक्षति सर्चात्मा तस्य हन्ता न कोडषपि थे ॥ १००॥ 
इत्येचप्ुक्तवा सर्वेश्व॒ विर्राम महामुने। ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्वे धन ददो ॥ 
भगवषानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌ | छित्चा च लोहनिगड़ तयोमोॉक्षज्वकारसः 
ननाम दण्डवद्भूमी मातर पितरं तथा । तुष्ठाव भक्तया देवेशों भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ 
श्रीभमगधानुवाच । 
पितरं मातर॑ विद्यामन्त्रदं गुरुमेच च। यो न पुष्णाति पुरुषो यावज्ञीवञ्च सो 5शुचिः 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता चन्द्यो महान्‌ गुरु: ! पितुःशतगुणमाता गर्भधारणपोषणात्‌ 
माता च पृथिचीरूपा स्वेभ्यश्रव हितेषिणी । नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषांजगतीतले 
विद्यामन्त्रप्रदः सत्य मातु: परतरोगुरु:। न हि तस्मात्परः को5पि वन्दः पूज्यश्चवेदतः 
इत्येबमुत्तवा श्रीकृष्णो बलभद्रो ननाम च । 
माता चकार तो क्रोड़े पिता च सादर मुने ॥ ११३ ॥ 
मिष्टान्नं परमं तो व भोजयामास सादरम्‌ । नन्‍्दुच भोजयामास गोपालानपरमादरम 
मड़ल कारयामास भोजयामासईघब्राह्मणान | घछुवेसुसमृहज्च ब्राह्मणेम्यो ददो मुदा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेबत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कंसघधचसुदेषदेषकीमोक्षणं नाम द्विसस्ततितमो5ध्यायः । 


-वरिदाररमारपर०..पवार9ा॥2कम ताक". सरताावाएआफक0. समवयाभ४भापआाए+मा. 


त्रिसप्ततितमो 5ध्यायः 


नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ । 
_श्रीनारायण उचाय | क्‍ 
अथकृष्णञ्च सानन्दं नन्‍्दं त॑ पितरंबल:। बोधयामासशोकातं दिव्येराध्यात्मिकादिभि: 
उद्येरुदन्‍्तं निश्चेष्ट पुत्रविच्छेदकातरम्‌ | गत्वा तस्मे मुनिश्रेष्ठमित्युचाच जगत्पतिः ॥ 
श्रीभमगवानुवाच । 
निवोध ननन्‍्द सानन्द त्यज शोक मुदं लम । ज्ञानं गृहाण मद्दत्तं यद्दत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥१॥ 
यद्यद्ृत्तज्य शेषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥४॥ 
कः कस्य पुत्र: कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतकमंणा॥ ५॥ 
कर्मानुसाराज्ञन्तुश्व जायते स्थानभेदत: । 
कर्मणा को5पि जन्‍्तुश्च योगीन्द्राणां नपस्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ह्विजपत्न्यांक्षत्रियायां वेश्यायांशुद्रयो निषु । तियेग्यो निषुकश्चिश्च कश्चित॒पश्चादियो निषु 
ममेच मायया सर्वे सानन्दा विषयेषु च | देहत्यागे विषण्णाश्न विच्छेदे बान्धवस्य सच 
प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदी मरणाधिक: । 
नित्यं मचति मृढ़श्व न च विद्वान शुत्ा युतः॥ ६॥ 
मद्गक्तो भक्तियुक्तश्व मद्याजी विजितेन्द्रियः | मन्मन्त्रोपासकश्चैव मत्सेचानिरतः:शुचिः 
मद्॒याद्वाति चातोष्यं रविर्भाति च नित्यश: | भाति यन्‍्द्रो महेन्द्रश्न कालभेदे च धर्षति 
वहिद्हति स॒ृत्युश्व चरत्येच हि जन्तुषु | विभति वृक्ष: कालेन पुष्पाणि च फलानि च 
निराधारश्व वायुश्व चाय्वाधारश्व कच्छपः । शेषश्वथ कच्छपाधार:ः शेषाधाराश्च पवेता: 
तदाधाराश्य पाताला: सत्त ण्व हि पढक्तितः । 
निश्चलञ्च जल तस्माज्नलस्था च चसुन्धरा ॥ १४७॥ 
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सप्तस्वर्ग धराधारं ज्योतिश्वक्र अ्रहाश्रयम्‌ | निराधारश्व वैकुण्ठो ब्रह्माण्डेम्यः परोधरः 
तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात । 
ऊध्व निराभ्रयश्चापि रलसारधघिनिर्मितः ॥ १६ ॥ 
सप्तद्वार: सससारः परिखासप्तसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्व॒ नद्या विरजया युतः ॥ १७॥ 
वेश्तो रत्नशेलेन शतःश्शड्रेणवारुणा । योजनायुतमानज्च यस्येक॑श्टड्रमुज्ज्वल्म्‌ ॥ 
शतको टियोजनश्व शैल उच्छित एच च | 
देध्यं तस्य शतगुणं प्रस्थल्‍च लक्षयोजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
योजनायुतविस्तीणेस्तत्रेव रासमण्डलः । अमूल्यरत्ननिर्माणो चर्तुलश्नन्द्रबिग्बबत्‌ ॥ 
पारिजातवनेनेव पुष्पितेन च वेष्टित:। कव्पवृक्षसहस्त्रेण पुष्पोद्यानशतेन च॥ २१॥ 
नानाविधे: पुष्पवृक्षेः पुष्पितिन च चारुणा । 
जअिको टिरत्नमवनो गोपीलक्षेश्र रक्षित: ॥ २२ ॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतत्पसमन्वितः । नानाभोगसमायुक्तो मध॒वापीशतेब्न तः॥ २३ ॥ 
पीयूषवापीयुक्तश्व कामभोगमसन्वितः | गोलोकगृहसंख्यानवर्णने वा विशारद: ॥२४॥ 
न को5पि वेद विद्वान वा वेदविद्वान्‌ वजेश्चर: । 
अमूल्यरत्ननिर्माणभघनानां त्रिकोटिमि: ॥ २५ ॥ 
शोभितंसुन्दरं रम्यंराधाशिविरमुत्तमम्‌ | अमूल्यरत्नस्तम्भानां राजिभिश्वविराजितम्‌ 
नानाचित्रविचित्रेश्व चित्रितं श्वेतचामरे: ॥ २७ ॥ 
मांणिक्यमुक्तासंसक्तं हीराहारसमन्वितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्त रत्नलोपानसुन्दरम॥२८॥ 
अमूल्यरत्नपात्रैश्व॒ तत्पराजिषिराजितम्‌ । अमूल्यरट्नविज्रेश्व त्रिभिश्चित्रविचिन्नितेः 
तिखूमिः परिखाभिश्च जिभिद्धरिश्च दुर्गमः | युक्त षोड़शकक्षाभिः प्रतिद्वारेषुचान्तरम्‌ 
गोपीषोड़शल्क्षेश्च सन्नियुक्तिरितस्ततः | घहिशुद्धांशकाधाने: रत्नमूषणभूषिते: ॥३१॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णम: शतचन्द्रसमन्वितेः | राधिका किड्डुरेवेगैंयुक्तमम्यन्तरं घरम्‌ ॥ ३२॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणप्राडुणं सुमनोहरम्‌। अमूल्यरत्नस्तम्भानां समूदैश्चसुशोंमितम्‌ ॥३३ 
रत्नमडूुलकुम्मैश्व फलपलवसंयुतेः । संयुतं रत्नवेदीमियुक्तायुक्तामिरीप्सितम्‌ ॥३४॥ 
५६--- 
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अमूल्यरत्नमुकुरे: शोभितं धुन्दरेरहो | अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां घर॑ ग्हम्‌ ॥ ३५॥ 
रत्नसिहासनस्था च गोपीलक्षेश्र सेविता । 
को टिपूर्णन्दुशोभाठ्या श्वेतवमग्पकसन्निभा ॥ ३६ ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणेश्व विभूषिता । अमूल्यरत्नवसना बिश्वती रत्नदर्पणम्‌॥ ३७ 
रत्नपद्मज्य रुचिरं सव्यदृक्षिणहस्ततः । दाड़िम्बकुछुमाकारं सिन्दूरंसुमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
सुशाभितं सुगमदेरिएेश्वन्दनविन्दुभि:। दधतीकबरीभारं मालतीमाव्यमण्डितम्‌ ॥ 
रखितं वामभागेन मुनीन्द्राणां मनोहरम । 
एचस्मूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेविता ॥ ४० ॥ 
श्वेतवामरहस्तामिस्तत्तुत्याभिश्व सर्वेतः । अमूव्यरत्ननिर्माणमूंषिता भिश्व भूषण: ॥ 
मत्पराणाधिष्टातृदेवी देवीनां प्रवरा बरा | खुदाम्नः सा थे शापेन चृषभानछुता5चघुना ॥ 
शताब्दिको हि विच्छेदी भविष्यति मया सह । ह 
तेन भारावतरणं करिष्यामि भुवःपिता ॥ ४३ ॥ 
तदा यास्यामि गोलोक तया सा सुनिश्चितम्‌ । 
त्वया यशोदया चापि गोपेगोंपी भिरेव थे ॥ ४७ ॥ 
वृषभानेनतत्पत्न्या कलावत्या च वान्धवे: । एवं च नन्‍्दं सानन्दंयशोदां कथयिष्यति 
त्यज शोक॑ महाभाग बजे:साद बजं त्रज | अहमात्माचसाक्षोच निलिप्त: सर्वेजीविषु 
जीवो मत्पतिविम्बश्च इत्येवं सर्वेसम्मतम । 
प्रसतिमद्विकारा च साप्यहं प्रकृति: स्वयम ॥४७ ॥ 
यथा दुग्घे च घाचवयं न तयोभेद्‌ एवं च। यथा जले तथाशैत्यं यथा घह्लौ च दाहिका 
यथा 55काशे तथा शब्दों भूमों गन्धोयथा नप ।यथाशोभा च चन्द्रेच यथादिनकरे प्रभा 
यथा जीवस्तथात्मानं तथेष राधया सह । 
_त्यज़ त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 
अहं सर्वेस्थ प्रभवः साथ प्रकृतिरीश्चरी । श्रूयतां नन्‍द सानन्दं मद्पिभूतिसुखावहाम्‌ ॥ 
पुरा या कथिता तातब्रह्मणे (व्यक्तजन्मने । कृष्णो 5हं देवतानाञ गोलोके द्विभुजः स्वयम 
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चतुर्भजा 5हं वेकुण्ठेशिवलोके शिव: स्वयम्‌ । ब्रह्मलोकेच ब्रह्मा 5 सूथ्येस्तेज स्विनामहम्‌ 
पचित्राणामहं वहिजिलमेव द्रवेषु च | इन्द्रियाणां मनश्वास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यमो 5हं दण्डकतृ णां कालः कलपतामहम्‌ । 
अक्षराणामकारो एस्मि साम्नाञ्ञ साम एव च ॥००॥ 
इन्द्रश्वतुदंशेन्द्रेषु कुबेरो धनिनामहम्‌। ईशानो 5६ दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ 
सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राह्मणश्याश्रमेषु च। घनानाश्ष॒ रत्नमहममूलय सर्वदुलभम ॥ 
तेज़सानां खुवर्णो 5हं मणीनां कौर्तुभः स्वयम । 
शालग्रामस्तथाच्यांनां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८ ॥ 
पुष्पाणां पारिजातो 56 तीथांनां पुष्कर: स्वयम्‌ । 
वैध्णवानां कुमारो5ह योगीन्द्राणां गणेश्चर: ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दो 5हं लक्ष्मणो५5ह धनुपष्मताम्‌ | 
राजेन्द्राणाञ्ञ रामो५ह नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६० ॥ 
मासानां मार्गशीर्षों -हस्उतूनाम स्मि माधच: । वारेष्चादित्यवारो 5हं तिथिष्वेकादशीतिच 
सहिष्णनाश्व प्रथिवी माताहं वान्धवेषु च | अम्ठतं भक्ष्यवस्तूनां गव्येष्वाज्यमहं तथा 
कव्पवृक्षश्र व॒क्षाणां सुरभी कामथेनुषु | गड्भा5हं सरितां मध्ये कृतपापविनाशिनी ॥ 
चाणीति पण्डितानाश् मन्त्राणां प्रणवस्तथा । 
विद्याखु बीजरूपी 5हं शस्यानां धान्यमेव थे ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्थः फलिनामेव गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ | कश्यपश्च प्रजेशानां गरुड़:पक्षिणां तथा 
अनन्तो 5दश्च नागानां नराणाञ्ञ नराधिय:। ब्रह्मबोणां श्गुरहं देवषोंणाश् नारद: ॥६६॥ 
राजषोंणाश्व जनको महषोंणां शुकस्तथा | 
गन्धर्वांणां चित्रग्थ: सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ ६७ ॥ 
वृहस्पतियुंद्धिमतां कवीनां शुक्र एव च। अहाणाश्व शनिरहं विश्वकर्मा च शिव्पिनाम्‌ ॥ 
सगाणाश्च झगेन्द्रो 5हं त्षाणां शिववाहनम्‌। ऐरावतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्‍्द्सामहम्‌ 
वेदाश्व सवशास्त्राणां घरुणी याद्सामहम्‌। उववेश्यप्सरसामेव समुद्राणां जलारणब: ॥ 
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सुमेरु: प्वेतानाञ्व रत्नचत्खु हिमालय: । दुगां च प्रकृतीनाञश्च देवीनां कमलालया ॥ 
शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाश्ल राधिका । 
साध्वीनामपि साचित्री वेदमाता च निश्चितम्‌॥ ७२॥ 
प्रह्मदश्धापि देत्यानां वलिछ्ानां बलिः स्वयम्‌ | नारायणपिभंगवान ज्ञानिनांमध्यएणच च 
हनूमान्‌ वानराणाश्व पाण्डवानां घनञ्ञयः | मनसा नागकन्यानां बसूनां द्रोण एव च 
द्रोणो जलूघराणाश्च वर्षाणां भारतं तथा। कामिनां कामदेधो5ह रम्भा च कामुकीषुच 
गोलोकश्थास्मि लोकानामुत्तमः सव्वेतः पर: । मातृकासु शान्तिरहं रतिश्व सुन्द्रीषु च 
धर्मोषहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च वासरेषु च । 
देवेप्चहश्व माहेन्द्रो राक्षसेषु घिभीषण: ॥ ७७ ॥ 
काला प्निरुद्रो रुद्राणां संहारो भरवेषु व | शंखेषु पाश्चजन्यो5हं अड्ेष्चपि च मस्तकः 
परं॑ पुराणसूत्रेषु चाहं॑ भागवतं बरम्‌। 
भारतं चेतिहासेषु पश्चरात्रेषु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायम्भुवी मनूनाश्व मुनीनां व्यासदेवक:। स्वधा5हं पितृपत्लीषु स्थाहा धह्िप्रियासुच 
यज्ञानां राज़सूयो 5हं यशपत्नीषु दक्षिणा। शस्त्रास्त्रज्षेषु रामोषह जमदपिखुतो महान 
पौराणिकेषु सूतो5हं नीतिचत्स्वड्रिरा मुनि: | विष्णुव्रतं बतानाञ्व बलानां देघमेच च | 
ओऔषधीनामहं दूर्चा तृणानां कुशमेष च । धर्मकर्मछु सत्यश्च स्नेहपात्रेषु पुत्रकः ॥८३॥ 
अहं व्याधरिश्व शत्रूणांज्बरो व्याधिष्वह तथा । मद्गक्तिष्वपि मद्दास्यं घरेषुच वरःस्म्तः 
आश्रमाणां गृहस्थो 5६ सनन्‍न्‍यासी थे पिवेकिनाम्‌ । 
सुदरशनश्व शस्त्राणं कुशलश् शुभाशिषाम्‌॥ ८५ ॥ 
ऐश्वर्याणां महाज्ञानं वेराग्यश्व खुखेष्चहम्‌। मिश्टचाक्प प्रीतिदेषु दानेषु चात्मदानकम्‌ 
सशञ्ञयेषु धर्मकर्म कर्मणाश्च मद्चेनम्‌ | कठोरेषु ठपश्चाहं फलेषु:मोक्ष एच,च ॥८७॥ 
अष्टसिद्धिषु प्राकास्यमहं काशी पुरीषु च | नगरेषु तथा काञ्ची स देशो यत्र चैष्णव:ः 
सर्वांधारेषु स्थूलेषु अहमेव महान्विराद्‌ | परमाणुरहं घिश्वे महासूक्ष्मेषु नित्यशः ॥८६ 
वैद्यानामश्विनीपुत्रो चोषधीषु रसायन: । धन्वन्तरिमेन्त्रविदां विषादः क्षयकारिणाम्‌ 
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रागाणां मेघमलारः कामोदस्तत्प्रियासु च । 

मतपार्षदेषु श्रीदामा मदुबन्धुष्वहमुद्धचः ॥ ६१ ॥ 
पशुजन्तुषु गौश्वाह चन्दन काननेषु | तीर्थभूतश्व पूतेषु निःशड्लेषु च वष्णबः ॥६शी 
न वैष्णवात्‌ परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकश्च यः । वृक्षेष्वड्रररूपो *हहमाकारः सर्वेचस्तुषु 
अहं च सर्वेभूतेषु मयि स्व च सन्‍्ततम्‌ | यथा बृक्षे फलान्येच फलेषु चाह्डुरस्तरो: ॥ 
सर्वेकारणरूपो5हं न च मत्कारणे परम्‌। सर्वेशो5हं न मे पीशो हाहं कारणकारणम्‌ 
सर्वेषां सर्वंचीजानां प्रवदन्ति मनीषिण: । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 

पापप्रस्तेन दुबुद्यया विधिना वश्चितेन च । 

स्थात्माहं सर्वेजन्तूनां स्वात्माहं नाद्ृतः स्वयम्‌॥ ६७ 
यत्राहं शक्तयस्तत्र क्लुत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥ 
है ब्रजेश नन्द तात ज्ञानं ज्ञात्वा वर्ज ब्रज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेव च 
ज्ञात्वा ज्ञानं वजेशश्व जगाम स्वानुगे: सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योपितांघरे 
ते व सर्वेजहुः शोक॑ महाज्ञानेन नारद । कृष्णो यद्यपि निलिप्तो मायेशों मायया रतः 
यशोदया प्रेरितश्व॒ पुनरागत्य माधचम्‌ । तुष्टाव परमानन्दं ननन्‍्दश्व ननन्‍्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 

सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा। 

पुत्रस्य पुरत: स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवैधत्तें महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ननन्‍्दादिशोकप्रमोचनं नाम जिसप्ततितमों एध्यायः | 
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चतुःसप्ततितमो 5ध्यायः 
भगवन्नन्दसंवादवणनम््‌ 
श्रीनारायण उच्चाच | 
श्रीकृष्ण: परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रभुः | परमात्मा च परमो भक्तानुग्रहकातरः ॥ १ # 


६३४ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


भुवो भारावतरणे निर्गण: प्रकृतेः पर: परातपरस्तु भगधान्‌ ब्रह्मेशशेषचन्दितः ॥२॥ 
तुणो नन्द्स्तवं श्रुत्वा तमुधाच जगत्‌पति: । आगच्छन्तं गोकुलाब घिरहज्वरकातरम्‌ 
श्रीभमगधानुवाय | 
गच्छ नन्द्‌ व्रज॑ नन्‍्द त्यज शोक श्रम भुवि | टणु सत्य॑ पर ज्ञानं शोकग्रन्थिनिकन्तनम्‌ 
घायुश्च भूमिराकाशो जल तेजश्च पह्चकम्‌ । उक्तः श्रुतिगणरेतेःपञ्चभूतेश्व नित्यशः 
सर्वेषांदेहिनां तात देहश्वपाञ्वभोतिक: । मिथ्याश्रम:ः कत्रिमश्च स्वप्रवन्माययान्वितः 
देहं गृहन्ति सर्वेषां पञ्चभूतानि नित्यश: । मायासड्डेतरूपं तदभिज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ ॥ 
को था कसरूय सखुतस्तात का स्त्री कस्प पतिस्तु वा । 
कमेंणा श्रमणं शश्वत्‌ सवंषां भुधि जन्मनि ॥ ८॥ 
कर्मणा जायते जन्तुः कमंणेच प्रलीयते । सुख दुःखं भयं शोक कमंणा च प्रपद्यते ॥ 
केषां था जन्म स्वगेंषु केषां वा ब्रह्मणो गृहे । 
केषां पिप्रेषु क्षत्रेषु केषां वा वेश्यशुद्रयों: ॥ १० ॥ 
अतिनीचेषु केषां वा केषां कृमिषु विट्सु च। पशुपक्षिषु केषां वा केषां वा छ्षुद्रजन्तुषु 
पुनः पुनश्रमन्त्येष सर्वे तात स्वकरमंणा । करोति कमे निमूल मद्गक्तो मत्प्रियः सदा 
कछृतं जेता द्वापरश्र कलिश्चेति चतुयंगम्‌ | पंचचिशत्सहस््राणां युगान्ते निधन मनोः ॥ 
मनो:समंमहेन्द्रस्य परमायुचिनिमितम्‌ । चतुद॒शेन्द्रविच्छित्तो ब्रह्मणो दिनप्लुच्यते ॥ 
एवं परिमिता रात्रि: कालघिद्विघिनिर्मिता । 
एवं परिमिता मासा वर्ष"ु्च परिनिश्चितम ॥ १५॥ 
ब्रह्मणएच वर्षशतं परमायुचिनिमितम्‌ | निमेषमात्रं कालो5यं ब्रह्मणो निधने मम॥१६॥ 
ब्रह्मादितणपय्यन्तं सर्व विश्वे विनिश्चितम्‌ । 
सत्यो5हं परमात्मा च भक्तानुग्रहविद्वह: ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यत्तवा धरासु च । 
यास्यत्येव हि गोलोक॑ं छित्त्चा कमे पुरातनम्‌ ॥ १८॥ 
असंख्यत्रद्मणां पाते न भवेत्तस्थ पातनम्‌ । 


पश्चसप्ततितमो ध््यायः] # भगषन्नन्द्संचादवर्णनम्‌ # ६३५ 


गृह्ाति नित्य स्व॑ देहं जन्मसत्युजरापहम्‌ ॥ १६॥ 
ह 4 ₹ «७ + हे 

न ननन्‍्द्‌ मम भक्तानामशुभं विद्यते कच्रित्‌ | नित्यं खुदशनं तांश्च परिगक्षति सबंतः॥ 

मत्तो हि बलवान भक्तश्चविन्तितो एहं न चिन्तितः । 

अहं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसू: ॥ २१ ॥ 
पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ | छिक्तवा च कमनिगड् गोलोक तदु वरजस्वयम्‌ 

सर पीं ० ब्ि बीए ( न + 
कथयस्व यशोदाश्व गोपी गोपगर्ण बज्ञ | तश्व सवजन: शोक त्यम स्वमन्दिरं ब्रज 
इत्येवमुत्तवा भगवान्‌ विरराम च संखदि | पप्रच्छ पुनरेव॑ त॑ नन्द्श्वानन्द्संप्लुतः ॥ 
नन्‍्द उचाच । 
वद्‌ सांसारिक ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ | मूढ़ो ५६ प स्मानन्द श्रुतीनां ज़नको भवान्‌ 
नन्दस्य धनन श्र॒त्वा सवेज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ | आहिक॑ कथयामास श्र तिभिनेश्रतं हियत्‌ 
इति श्रोन्रह्मवेवर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्‍न्नन्दसंबादे चतुःसप्ततितमों ध्यायः । 
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पश्चसप्तितमो 5ध्यायः 


आहिकव्णनम्‌ । 
श्रीभमगवानुवाच । 
शएणु ननन्‍्द्‌ प्रवक्ष्यामि ज्ञानश्र परमाहुतम्‌ | सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु यच दुलभम्‌ ॥१॥ 
न विश्वासो हि नारीषु सन्‍्ततं कुलटाखु च। मोक्षमागांगलास्वेध भ्रमयामासभूमिषु ॥ 
हरिभक्तेरसाध्चीनां पिरुद्धासु युतासु च। बीजरूपासखु नाशानां प्रमदासु वजेश्वर ॥३॥ 
नित्यश्न प्रातरुत्थाय राजिवासो घविहाय च। अभीष्टदेवं हत्पप्मे ब्रह्मे रन्ध्रे गुरुपरम॥ 
विचिन्त्य मनसा प्रातःछृत्यं रृत्वा खुनिश्चितम्‌ । 
स्नान करोति सुप्राशो निर्मलेषु जलेषु च ॥ ५॥ 


६३६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


न सड्डुल्पश्च कुरुते भक्तः कम निकृन्तनः । स्नात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्यां कृत्वा यातिगरृहंप्रति 
प्रक्षाय्य पादौ प्रचिशेन्निधाय धौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव मुक्तिकारणम्‌ 
शालग्रामे मणो यन्त्रे प्रतिमायां जलेपपि थे | तथा च पघिप्रे गषि च गुरुष्वेधाधिशेषतः 
घरे5एदलप चर पात्रे चन्दननिमिते । आधाहनश्व स्वेत्र शालग्रामे जले नच ॥ ६॥ 
मन्त्रानुरूपध्यानेत ध्यात्या मां पूजयेद वबती। 
पोड्शोपचारद्र॒व्याणि दद्यान्मूलेन सक्तित: ॥ १० 
श्रीदामानं सुदामानं वखुदामानमेव च। घीरभानु शरभान गोपान पश्च प्रपूजयेत्‌ ॥११॥ 
सुनन्दनन्दकुमुदं पा५दं मे खुदशेनम्‌ | लक्ष्मी सरस्वतीं दुगां राधां गड़गं॑ घसुन्धराम्‌ 
गुरुख तुलसीं शम्मुं कातिकेयं घिनायकम्‌ । 
नवग्रहांश्व दिकूपालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ १३ ॥ 
देवषट्कशञ्च सम्पूज्य सर्वादी विप्नवि्नतः। गणेशजञ्चदिनेशज्च हि विष्णुं शिवंशिवाम्‌ 
श्रुती विनिमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदान्‌ कर्मझन्‍्तनान । 
गणेशं विप्ननाशाय सूथ्य व्याधिघिनाशने ॥ १५॥ 
वहिप्राप्तिनिमित्तेन शान्तो शुद्धी भवेद्धुधम्‌ | विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशडुरम्‌ 
बुद्धिमुक्तिनिमित्तेन पार्वती पूजयेत्सुधीः । पुष्पाअलित्रयं दत्त्वा स्वस्तोत्रं कवच पठेत्‌ 
गुरुंप्रणम्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेतसुरम | रृत्वा हिकञज्च संपूज्य यथासखुखमुदी रितम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वकरमेतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुद्धये । 
घिष्ठां न पश्येत्‌ प्राशश्च व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
मूत्र>यव्याधिबीजजञ्च परं॑ नरककारणम्‌ । लिड्ुयोनि पापदुःखव्याधिदारिद्रधदायिनीम्‌ 
उरोमुखं स्तन स्त्रीणां कटाक्ष हास्यमेष च। विनाशबीजं रूपञ्च घिपदां फारणं सदा 
द्वाभोगञ्चस्वस्त्रीणांस्वलोपंपरिचजेयेत्‌ । रोगाणांकारणजञ्चैवचक्षुषो:कर्णयोस्तथा 
एकतारश्षगगनं न पश्येत्तरुजां भयात्‌ । देवान दृष्टा हरि स्सखत्वा सप्तथा नारदंजपेत्‌ ॥ 
अस्तकाले रवि चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । 
खड़गं समुदितं चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


पश्चसप्ततितमो धध्यायः ] # रृष्णप्रोक्त आहिकाचार: # ६३७ 


जलस्थश्व रचि चन्द्र द्ृट्टा शोक लभेन्नरः | बन्धुविच्छेदहेतुश्च न पश्येत्‌ परमैथुनम्‌ ॥ 
एकत्र शयनस्थानं भोजनश्य गति तथा । 

न कुय्यांत्‌ पापिना सादे सर्व नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
आलापादुगात्रसंस्पर्शाच्छयनाश्रयभो जनात्‌ | सश्चरन्तिध्र॒वं पापास्तेलविन्दूरिवाम्भसा 
हिस्नजन्तुसमी पश्च न गच्छेदद:खकारणम्‌ | खलेनसाऊंँमिलनं न कुय्याच्छो ककारणम्‌ 

ब्राह्मणानां गवाञु्चेव वेष्णचानां विशेषतः । 

न कुय्यांद्धिसनं हानि सर्वनाशस्थ कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवदेवलविप्राणां वेष्णवाणां तथैद च। वित्त धनश्न न हरेत्‌ सर्वेनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
स्वदत्तं परदत्तं वा ब्रह्मवित्त हरेत्तु यः | पश्टिवषंसहस्त्राणि चिष्ठायां जायते कृमिः॥३१॥ 
ग्रध्को टिसहस्त्राणि शतजन्मानि शूकर: । श्वापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
घोटकः सप्तजन्मानि कुम्भीरः पश्चजन्मसु । पुंश्वलीनां योनिकीर्ट शतजन्मसु निश्चितम्‌ 

बत्रह्मकीटशञ्ञ तेषाश्न शतजन्मसखु नारद । 

गोधिका सप्तजन्मानि गदंभ: सप्तजन्मसु ॥ ३४ ॥ 
सप्तजन्मसु मार्जारो नकुलूस्त्रिषु जन्मसखु | उच्चे:भ्रवा जन्मशतं खरश्ांपि तथेच च ॥ 
क्ररसर्पश्च॒ शादूंलो महिषः सप्तजन्म3 । भेकश्च शतजन्मानि छागरः सप्तजन्मखु ॥ 
भल्लकः शतजन्मानि श्टगालो लक्षजन्मसु | ततो जलोका भधषति ब्रह्मस्वदरणाद्धुवम्‌ 

कुम्भीपाके थे पच्यन्ते पापिनों ब्रह्मण: शतम्‌ । 

दक्षिणां विप्रयु दिश्य तत्कालज्चेन्न दीयते ॥ ३८ ॥ 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ | मासे शतगुणं प्रोक्त द्विमासे तु सहस्वकम्‌ ॥ 
संव॒त्खरे व्यतीते तु ख दाता नरक व्रजेत्‌ । दात्रा न दीयते सूर्खो गृहीता च न याचते 

उभौ तो नरक यातो दाता व्याधियुतो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

विप्राणां हिसन॑ कृत्वा वंशहानि लभेद्‌ भ्रवम्‌। 

धनं लक्ष्मी परित्यज्य मिक्लुकश्व॒ भवेद्‌ तजन ॥ ४१॥ 
देचश्व ब्राह्मणं द्ृट्टा न नमेद्यो लभेच्छ चम्‌। न कुय्यांद्‌ गुरुभक्ति योलभते रोरवंशुचम्‌ 
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या सत्री मूढ़ा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । 

न पश्येत्तजन ऋृत्वा कुम्भीपाके व्जेद धुघम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वाक्तजनादवेत्‌ काको हिसनात शूकरो भवेत्‌ । सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गदेभो भवेत॒ 

कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्धश्व विषद्शनात्‌ ॥ ४० ॥ 

पतिव्रता च वेकुण्ठं पत्या सह व्रजेद्‌ धुचम्‌ । 

शिवं दुर्गा गणपति सूख्य विप्रश्ञ वैष्णवयम ॥ ४६ ॥ 

विष्णु निनदति यो मूढ़ी स महारोरवं वजेत्‌ । 

पितरं मातरं पुत्र॑ सतीं भायां' गुरु तथा ॥ ७७ ॥ 

अनाथां भगिनीं कन्यां बिनिन्‍्य नरक व्जेत्‌ | 

विप्रभक्तिविहीनाश्र क्षत्रधिट॒शुद्रयो निजा: ॥ ४८ ॥ 
हरिभक्तिविहीनाश्व पच्यन्ते नरके घुवम्‌। पतिभक्तिविहीनाश्व युवत्यश्व नराधमा:॥ 
शालपग्रांमजलं विष्णुप्रसादं ये च भुुअते । तीर्थ पुनन्ति ते विप्रा: शत पुंसां बसुन्धराम्‌ 
पितृदेबान समभ्यच्ये खादन मांसं द्विज: शुच्ि:। यो भक्षति वृथामांसं स महारौरवंबजेत्‌ 

मत्स्यांश्व कामतो दग्ध्वा चोपवासं बसेद्‌ द्विज: । 

प्रायश्चित्त ततः कुय्यांद्‌ ब्रतं चान्द्रायणश्वरैत्‌॥ ५२॥ 
सो5शुच्रि: सततं नन्‍्द हन्ति पुण्य पुराकृतम्‌ । कामतोब्राह्मणो मत्स्यंभुंक्ते योशानदु्बेलः 

'विष्णोरुच्छिष्टभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति | 

पदे पर्दे श्वमेधरस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एकादशी ये कुवेन्ति कृष्णजन्माष्टमीवरतम्‌ । शतजन्मकृतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र संशय: 
यद्‌ बाल्ये यज्य कौमारे घाद्धके यच्च यौवने । भस्मीभूतानि कुवेन्ति पातकानिक्ृरतानिय 
एकादशी दिने भुडसक्ते कष्णजन्माश्टमीत्रते । त्रेलोक्पजनितं पाप॑ सो5पिभुडस्केन संशय: ॥ 
आतुरे नियमो न स्थादतिवृद्धे च बालके | भक्तस्य हिगुणंदत्वा ब्राह्मणायशुचिभेवेत्‌ 
यो भुडन्के शिवरात्री व श्रीरामनवमीदिने । उपचासे समर्थश्ध स महारोौरवं बजेत्‌ ॥ 
कुहपूण नदुसंक्रान्त्यां चतु्दृश्यष्टमीषु च | नरश्वाण्डालयो निः स्यात्‌ स्त्रीतेलमांससेचनात्‌ 
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मत्स्य मांस मस्रश्च कांश्यपात्रे च भोजनम। आद्रेक॑ रक्तशाकञ्च रबी थे परिव्जेयेत्‌ । 
अन्यथा नरक याति कुम्भीपाकं न संशयः ॥ ६१ ॥ 
रजस्वलान्न वेश्यान्नं मन्दिरान्नं वजेश्वर । 
यो भुडक्ते ब्राह्यणो देवात्‌ विदूभोजी स भवेद्‌ शुधम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदह्या कुरुते कम न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
नारी वेश्या प्रचिशेया चतुष्पुरुषगामिनी । पाके च पितृदेवानामधिकारों न तद्वेत्‌ ॥ 
यद्‌ ग्रामयाजिनामन्नं शुद्र॒भ्राद्धानन्भो जनम्‌ । भुक्तता च नरक याति याचच्चन्द्रदिवाकरो 
श॒द्राणां भ्राद्धदिवसे तदनन्‍्न भुज़ते द्विजा: | कुम्भीपाके च पच्यन्ते याघषद्ध ब्रह्मण: शतम्‌ 
यः शुद्रेणाभ्यनुशञातों भुडसक्ते भ्राद्धदिनेपन्यत:। सुरापीति स विज्ञेयः सर्वंधमंबहिष्क्ृतः ॥ 
असिजीची मषीजीधी देघलो वृषबाहक:ः । श॒द्राणां शवदाही च यो हि शुद्रापतिद्विज: । 
स शुद्रवद्‌ बहिष्काय्येस्तदन्नं घिटुसमं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्चा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्चद्‌ धहिष्काय्यें: सर्वेस्माद्‌ द्िजकमेणः ॥ ६६ ॥ 
सन्ध्याहीनो पशुच्िनित्यमनहें: स्वेकम सु । यदहा कुरुते कम न तस्य फलभाग्मवेत्‌ ॥ 
राममन्त्रविद्दीनश्य ब्राह्मणो नरक॑ वजेत्‌॥ ७० ॥ 
नदीगर्भ च गरते च वृक्षमूले जलान्तिके । 
देवान्तिके शस्यभूमो पुरीषं नोत्खजेदू बुध: ॥ 8१ ॥ 
वल्मीकमृषको त्खातां झुदमन्तजेलां तथा | शोचावशिष्टां गेहाश्व न दद्याल्लेपसम्भवाम्‌ 
अन्तःप्राणिपिपिल्‍्याश्व हलोत्खातां व्जेश्वर । 
आलबवचालो स्थि(त्थि)ताञ्चेष शस्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
वृक्षमूलोत्थितां नन्द्‌ नदीगर्भोत्थितां तथा। परित्यजेन्म्दस्त्वेता:ःसकला: शौचसाधने 
कुष्माण्डयातिका या सरूत्री दीपनिर्धांणकः पुमान्‌। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो ज़न्मजन्मनि ॥ ७५ ॥ 


प्रदीप॑ शिघलिड्रश्व शालप्रामं मणि तथा । प्रतिमां यज्षसत्रश्च सुघर्ण शहुमेष था ॥७६॥ 
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हीरकशञ्न तथा मुक्तां गोमूत्रं गोमयं घृतम्‌ | शालग्रामशिलातोयं भूमी त्यक्तवा बजेद्धः॥ 
द्रिद्र: रृपण: कुष्ठी वंशहीनो5प्यभाय्यंकः | भूमिहीनः प्रजाहीनो बन्धुहीनश्व कुत्सितः 
अन्धः पड्गुर्चा खरश्व॒ खजश्वेचाडुहीनक:ः । भवेत्‌ क्रण पापी सहयतान भूमो त्यजेत्तु यः 
दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां स्त्रीसम्भोगं कगोति यः । 
सप्तजन्म भचेद्रोगी दरिद्र:ः सप्तजन्मसु ॥ ८० ॥ 
डदिते जगतीनाथे यः कुर्य्याइन्तथावचनम्‌ | स पापिछ्ठ: कर्थंब्रते पूजयामि जनादंनम्‌ ॥ 
सद्वस्मगोशकतत्पिण्डेस्तथा चालकया पि था। रृत्वा लिड्ड सकृत्पूज्य वलेत्‌ कल्पशतंदिचि 
सहस्मपूजनात्‌ सोषपि लभते वाड्छितं फलम | 
लक्षश्न पूजयेयरस्तु शिवत्वं लभते ध्रवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जीवन्मुक्तो भवेद्विप्रो लिह्मम्यचेयेत्त यः | शिवपूजाबिहीनश्व ब्राह्मणो नरक वजेत्‌॥ 
मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नरा: | पच्यन्ते निरये तावद्याचढे त्रह्मण: शतम्‌% 
पूजिते शिवलिड्े च यदि स्यात्‌ केशवाल्टुका । 
स महान्धो वालकया केशेन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
क्लुद्रे दरिद्र:ः क्पणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 
सर्वेभ्यो मानहानि: स्याज्जायते नीचयोनिणु ॥ ८9 ॥ 
स्वधु प्रियमात्रेष ब्राह्मणश्च मम प्रियः | 
ब्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं वक्षसि स्थिता ॥ ८८॥ 
ततो5घिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततो ६घिका: । 


ततो ६थधिक: शड़ुरो मे नास्ति मे शड्भुरात्‌ प्रियः ॥ ८६ ॥ 
महादेव महादेव महादेवेति धादिनः | पश्चाद्यामि च संतृप्ती नामश्रवणलोभतः ॥६०॥ 


मनो में भक्तमूले च प्राणा राधात्मिका ध्रुवम्‌ । 

आत्मा में शद्भरस्थानां शिवः प्राणाधिकश्व यः ॥ ६१॥ 
आद्या नारायणी शक्ति: सष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 

करोपि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवता: ॥ ६२ ॥ 
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यया जयति चिश्चश्च यया सृष्ठिःप्रजायते | यया बिना जगन्नाम्ति मया दत्ताशिवाय सा 
दया निद्रा च क्षुत्त प्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घृतिः । 
तुष्टि: पुष्टिस्तथा शान्तिलेज्ञाधिदेवता हि सा॥ ६४ ॥ 
वेकुण्ठे सा महालक्ष्मीगोंलोके राधिका सती। 
मत्य लक्ष्मीश्र क्षीरोंदे दक्षकन्या सती च सा॥ ६५ ॥ 
- सा दुर्गा मेनका कन्या देन्यदुर्गंतिनाशिनी । 
स्वगंलक्ष्मीश्व दुर्गा सा शक्रादीनां ग्ृहे ग्रहे ॥ ६६ ॥ 
सा वाणी सा च सावित्री चिद्याधिष्ठातदेवता | 
वही सा दाहिका शक्ति: प्रभाशक्तिश्व भास्करे ॥ ६७॥ 
शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्व शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्वधारणाचधरासु सा 
ब्राह्मण्यशक्तिविप्रेषु देवशक्तिः सुरेषु सा | तपस्चिनां तपस्या सा गृहिणां ग्रहदेवता ॥ 
मुक्तिशक्तिश्व मुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा। 
मद्गकक्तानां भक्तिशक्तिमयि भक्तिप्रदा खदा ॥ १०० ॥ 
नपाणांराज्यलक्ष्मीशव वणिजांलभ्यरूपिणी । पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत््वावतारिणो 
सत्सु सद्वु छिरूपा सा मेघाशक्तिस्वरूपिणी । 
व्याख्याशक्तिः श्रुतो शास्त्रे दातृशक्तिश्व दातृषु ॥ ६१०२ ॥ 
क्षत्रादीनां विप्रभक्तिः पतिभक्ति: सतीषु च +ए्वरूपा च या शक्तिमया दत्ता शिवाय सा 
एवं ते कथितं सर्व कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
प्रश्न करोषि यद्यन्मां तत्सवें कथयाम्रि ते ॥ १०७॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
वनन्‍नन्द्संवादे पश्चसप्ततितमो $ध्याय: । 
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शुभाशुभदशनफलम्‌ । 
श्रीनन्द उवाच | 
येषाश्व दशने पुण्य पापश्च यस्य दर्शने | तत्सवं बद्‌ सर्वेश श्रोतुं कोतृहल मम ॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाय । 
सुधाह्मणानां तीर्थानां वेष्णवानाश्र दर्शने | देवताप्रतिमादशों तीथंस्नायी भवेन्नरः ॥२ 
सूथ्यस्थ दर्शने भक्तया सतीनांदर्शने तथा | सन्न्‍्यासिनां यतीनाञ्च तथव ब्रह्मचारिणाम्‌ 
भक्तया गवाश्चचह्नीनां गुरूणाश्च विशेषतः । गजेन्द्राणाश्व सिहानां श्वेताश्वानां तथेचच 
शुकानाश्व पिकानाञ्ष खजनाश्व तथेवच । हंसानाञ्व मयूराणां चाषाणां शहूपक्षिणाम्‌ 
वस्सप्रयुक्तेनूनामश्वत्थानां तथेव च | पतिपुत्रवतीनाश्च नराणां तीर्थयायिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रदीपानां सुचवर्णानां मणीनाश्व विशेषतः । मुक्तानां हीरकाणाश्ष माणिक्यानां महाशय 
तुल्सीशुक्॒पुष्पाणां दर्शन पापनाशनम्‌ | फलानि शुक्क॒घान्यानि घुतं द्धि मधूनि च ॥ 
पूर्णकुम्भश्च लाजांश्व राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ | मालाश्च शुक्कपुष्पाणां दष्टा पुण्य लभेन्नरः 
गोरोचनअ्व कपूरं रजतश्व सरोबरम | पुष्पोद्यानं पुष्पितश्च दृष्टा पुण्य लभेन्नरः ॥१०॥ 
शुक्रपक्षस्य चन्द्रश्न पीयूष चन्दन तथा। कस्तूरीं कुड्डुमं द्ृष्ट्वा नन्‍्द्‌ पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
पताकामक्षयचटतरु' देचोत्थितं शुभम्‌ | देवालयं देचखात॑ द्ृष्ट्वा पुण्य लभेन्नरः ॥१२ 
देवाश्रितं देवधर्ट सुगन्धिपवनं तथा | शदूथ्व दुन्दु्ि दृष्ट्वा सद्यः पुण्य लभेननर: ॥ 
शुक्तिप्रवाल॑ रजतं स्फारिक कुशमूलकम्‌ । गड्ढासदं कुशं ताप्न दृष्ट्वा पुण्य लभेन्नर:॥ 
पुराणपुस्तक शुद्ध सबीज॑ विष्णुयन्त्रकम्‌ | स्निग्धदर्वाक्षतं रल॑ दृृष्ट्वा पुण्यं॑ लभेन्नर: 
तपस्विनां सिद्धमन्त्रं समुद्र कृष्णतारकम्‌ | यज्ञ मदोत्सवं द्वष्टा स पुण्यं लभते नरः ॥ 
गोमूत्रं गोमय॑ दुग्धं गोधघूलि गोष्ठगोष्पदम्‌ । 
पक्कशस्यान्ितं क्षेत्र दृष्टा पुण्यं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १७ ॥ 


बद्सप्ततितमो 5ध्यायः ] # शुभाशुभद््शनफलम्‌ # : ६४३ 


रुचिरां पद्मिनीं श्यामां न्‍्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ | खुवेशकां सुबसनां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ 
वेश्यां क्षेमकरीं गन्धं सदूर्वाक्षततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नश्च दृष्टरा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
कातिकीपूरणिमायाश्वच॒ राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌ | 
संपूज्य द्वृष्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम ॥ २० ॥ 
हिजुलायां तथाए्टम्यामिषरे मासि सिते शुभे । 
भ्रीदुर्गाप्रतिमां द्वष्ट्वा करोति जन्मखण्डनम्‌॥ २१ ॥ 
शिवरात्रो थे काश्याज्ष विश्वनाथस्य दर्शनम । 
कत्वोपवासं पूजाश्व करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२॥ 
जन्माष्टमीदिने भक्तों द्वष्टवा मां बिन्दमाधवम । 
प्रणस्य पूजां कृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पौषेमासि शुक्तराजो यत्रयत्र स्थलेनरः | पद्मायाः प्रतिमां द्वष्ण्वा करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
सप्तजन्म भवेत्तस्य पुत्र: पोच्नो धनेश्वर: ॥ २४ ॥ 
उपोष्येकादशी स्नात्वा प्रभाते दादशी दिने । 
दृष्ट्वा काश्यामननपूर्णा करोति जन्मखण्डनम्‌॥ २५॥ 
चेत्रेमासि चतुदंश्यां कामरुपेषु पुण्यदे । द्ृष्णवानत्वा भद्रकालीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
क्षयोध्यायाश्व राम॑ मां श्रोरामनवमी दिने । संपूज्य नत्वाद्ृएवाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
दत्त्वा विष्णुपदेपिण्ड विष्णुयश्व प्रपूजयेत्‌ । पितृ्णांस्वात्मनश्वेव करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
प्रयोगे मुण्डनं कृत्वा दानञ्ञ कुरुते यदि | उपोष्य नेमिषारण्ये करोति जन्मखण्डनम्‌॥ 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा कि था वद्रिकाश्रमे । 
संपूज्य दृष्ट्वा मामेक॑ करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिद्धिकृत्वाच बदरीं भुड्ते चद्रिकाश्रमे | द्वए्टवा मत्प्रतिमां नन्द्करोति जन्मखण्डनम्‌ 
दोलयामान गोविन्द पुण्ये चृन्दावने च माम्‌ । 
दृष्ट्वा संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌॥ ३२ ॥ 
भद्दे दृष्ट्वाच मश्वस्थं मामेवमधुसूदनम्‌। संपूज्य नत्वा भक्तश्व करोति जन्मखण्डनम्‌ 


६४४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


रथस्थश्ञ जगननाथंयो द्रक्ष्यतिकलोनरः । संपूज्य नत्वाभक्तयाव करोति जन्मखण्डनम्‌ 
उत्तरायणसंक्रान्त्यां प्रयागे स्‍नानमाचरेत्‌ | संपूज्य नत्वामामेष करोति जन्मखण्डनम्‌ 

कातिकीपूणिमायाश्च दृष्ट्वा मत्पतिमां शुभाम्‌ | 

उपोष्य छृत्वा पूजाञ्व करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

चन्द्रभागासमीपे च माध्याञ्ञ मां नमेत्‌ सुधीः। 

राधया सह मां द्ृष्ट्वा करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रामेश्वरं सेतुबन्धे आषाढ़ोपूणिमादिने | उपोष्य द्वष्ट्चा संपूज्य करोति जन्मखण्डनम्‌ 
स्वर्गंविद्याधरी रात्रो नृत्यती च मुहुमृहुः | प्रणाम कर्तमीशं त॑ं समायाति विभीषणः ॥ 
गायन्ति किन्‍नरा रात्रों गन्धर्वाश्व मनोहरम्‌। प्रणाम कर्तमीश त॑ं समायातिव माधथः 
द्ृष्टवा साक्षाद्वसन्तश्ष सवशं चन्द्रशेखरम। जीघन्मुक्तो भवेदन्ते प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ 
दीननाथं द्निकरं कोणाक चोत्तरायणे | उपोष्य द्वष्ट्वा संपूज्य करोति जन्मनःक्षयम्‌ 
कृषिकोष्टे सुबसने कलविड़े युगन्धरे । विस्पन्दके राज़कोष्टे नन्दके पुष्पमदके ॥ ४३ ॥ 
पावेतीप्रतिमां द्वशूघा कातिकेयं गणेश्चरम्‌ । नन्दिनं शडूर द्ृष्ट्चा करोति जन्मनःफलम्‌ 

उपोष्य प्रतिसम्पूज्य द्ृष्ट्वा स्तुत्वा च तो नतः । 

पारणश्च दधि प्राश्य करोति जन्मनः फलम्‌॥ ४५ ॥ 

त्रिकूटे मणिभ्द्रे व पंश्चिमोदधिसन्निधों । 

समुपोष्य दृधि प्राश्य मां द्वष्ट्वा मुक्तिमाप्लुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमासु मदीयासु पावेतीप्रतिमासु च | जीचं॑ संन्यस्य सम्पूज्य करोति जन्मनःक्षयम्‌ 
शिवदुर्गालयं दत्त्वा मदीयश्व पिशेषतः। शिवसंस्थापनं कृत्वा करोति जन्मनः क्षयम्‌ 
पुष्पोद्यानश्व॒ शडुश्व सेतुं खात॑ सरोवरम्‌। विप्रसंस्थापनं छृत्वा करोति जन्मनः फलम्‌ 

न नर वेदाः पुराणानि ब्रह्मसंस्थापनं फलम । 

जानन्ति सन्‍्तो मुनयः खुरा विप्रादयः पितः ॥ ५० ॥ 
गण्यन्ते पांशवो भूमों गण्यन्ते वृष्टिचिन्द्बः | न गण्यतेचिधात्रा पिथिप्रसंस्था पनेफलम 
कृत्वो पजीव्यं घिप्रस्य जीवन्मुक्तो भवेननरः | अचलां श्रियमाप्तोति परे मुक्तिचतुएयम्‌ 


पट्सप्ततितमो 5ध्यायेः ] # नानाचिधदानफलम्‌ # ६४५ 


मद्ास्यभक्ति स लमेह्देकुण्ठे मोदते चिरम्‌ | न हि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमा रीमशवर्षोयां छुचिप्राय ददाति यः | सम्पूज्य सर्वाभरणां दुर्गादानफ्लं लमेत्‌ ॥ 
सर्वे स्वग्यं समालोक्य ब्रह्मलोकेषु पूजित:। लभते मम दास्यश्व वेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
विधाहदर्शने को टिखर्णदानफलं लभेत्‌ | अन्ते स्वर्ग प्रयात्येषचमिहैष निश्चलां श्रियम्‌ ॥ 
यः खुधिप्रमनाथश्च द्रिद्रश्न सुपण्डितम्‌ । दृष्टा कुर्य्यात्तद्विवाहं स मोक्ष लभते घुषम्‌ 
यच्छत्रपादुकादानं शालशग्रामस्य योषित: । 
करोति भक्त्या पुण्याहे पृथ्वीदानफरल लभेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
गज़दाने च तल्लोममानवर्ष श्रुतो श्रुतम्‌ | चतुगंणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिरे ॥५६॥ 
गजाद्ध श्वेततुरगे तदद्धड्चेतरे पित:। गजतुल्यं कृष्णगचां दाने च तत्फलं लमेत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं घेनुदाने च अद्धं सामान्यगोस्तथा । लभेद्वत्सप्रसूतानां दाने दाने फल भुवः ॥ 
भूमिदाने रेणुमानवर्ष स्थानश्व मत्पदे । 
ज्ञानदाने महत्‌ पुण्य वेकुण्ठे मोदते चिस्म्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रियं लभेत्‌ स्वर्णदाने राजत्वं रजतेन च। अन्नदाने फल नाहं कर्थ जानामि वे श्रतम्‌ 
लभते सर्वेदानस्य फल ब्राह्मणभोजने। अन्नदानात्‌ पर दानं न भूतं॑ न भषिष्यति ॥ 
नात्र पात्रपरीक्षा सखा;न कालनियमः क्चित्‌। 
अन्नदाने शुभ पुण्य दातुः पात्र त्वपातकी ॥ ६० ॥ 
अन्नदानअञ्ञ धन्य स्यादुभूमो वेकुण्ठहेतुकम्‌ | वस्त्र दृदाति विप्राय द्रिद्राय कुटुम्बिने ॥ 
वस्मसूत्रमानवर्ष वैकुण्ठे मोदते चिर्म। खुरये चन्द्रलोके च धारुणे व तथव च ॥ 
कृत्वा छोहप्रदीपशञ्च स्वर्णवतिसमन्वितम्‌ । दत्त्वा घुतप्रदीपश्च हस्ये परमात्मने ॥ ६८ ॥ 
अन्धकारथ्व न गृह यमदूतं यम तथा । 
न हि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्दिरम्‌ ॥ ६६॥ 
ब्राह्मणाय च दच्वेब न याति यमयातनाम्‌ । दिव्यवर्षसहस्तश्न मोदते शक्रमन्दिरे ॥७०॥ 
आसन लभते स्वर्ग वस्तुमानानुरूपतः । उत्तमे लक्षचर्षञश्व तदद्ू चेतरे त्रज ॥ ७१॥ 
तास्बूलेन लभेद्वोगं स्थगें व्षशतं द्विज ॥ ७२॥ 
६०-८ 
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मात्यदाने प्रियं स्वगं पस्तुपात्रानुरूपतः | फलदानफल स्वर्ग लमते नात्र संशयः ॥ 
सामान्यशय्यादानेन स्वर्ग वर्षशतं वजेत्‌ | चतुगेणं प्रकृष्टानां गुणलक्ष घिलक्षणे ॥ 
अनाथाय सुचिप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अन्नेव मानवर्षश्न शक्लोके महीयते ॥ ७५ ॥ 
टृष्टा बुभक्षितं विप्रमन्न॑ तस्मे प्रदीयते | अचलां श्रियमाप्रोति पुत्रपोत्रविवद्धिनीम॥७६॥ 
बजनाथ वरजं गत्वा ब्जभूमी वजाघुना | व्रज भोजय विष्रांश्व ब्रज सर्वे बजे बजे ॥ 
गोकुले गोकुले धत्स चस बत्सनिराकुले | 
व्याकुलानां गोकुलानां सहुले च बजे ब्रजे ॥ ७८॥ 
एतत्त कथित नन्‍्द सानन्द पुण्यचद्धनम्‌ । सुस्वप्नदर्शन पुण्यं यदि नीच न वक्ति च ॥ 
काश्यप॑ं दुर्गंग नीच शत्रुमज्ञानिनं स्रियम्‌ । 
त्यक्तवा गत्रिश्ञ दिचसे वक्ति विप्रं सुप.ण्डतम्‌ ॥ ८०॥ 
देवालये च देव॑ वाप्यश्वत्थतुलसीवटम्‌। उत्तचा तद॒द्विगु्णं पुण्यमप्रकाश्यं चतुर्गणम्‌ 
सुस्वप्तद्शने प्राशो गड़ार्नानफल्ल लभेत्‌। अर्थ वित्तश्न भाय्याश्व भूमि पुत्र लभेद्च सः 
मोक्षश्ञ परमेश्वय्य लभते स्वेचाडओ्छितम । 
इत्येवं कथितं तात किम्भूयः श्रोतुमिच्छलि ॥ ८३ ॥ 
इति श्रां ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शुभाशुभदर्शनफल नाम षट्सप्ततितमो 5ध्यायः । 





सप्तसप्ततितमो5ध्यायः 
सुस्वप्नद्शनफलम्‌ 
नन्‍्द्‌ उचाच । 
केन स्वप्नेन कक पुण्य केन मोक्षो भवेत्‌ खुखम्‌। 
फो5 पे को५षपि च सुस्वप्रस्तत्सवें कथय प्रभो ॥ १॥ 


सप्तसप्ततितमो ६ध्याथः ] # सुस्वप्तद्शनफलम # ६४७ 


क्‍ श्रीसगवानुवाच । 
वेदेषु सामवेदश् प्रशस्तः सर्वकमेसु | तथव काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 
स॒ व्यक्तो यश्व दुःस्वप्त: शश्वत्‌ पुण्यफलप्रद:। तत्सवें निखिलंतात कथयामिनिशामय 
स्वप्नाध्याय॑ प्रवक्ष्यामि बहुपुण्यफलप्रदम्‌ | म्वप्ताध्यायं नरः श्रुत्वा गड्ढाह्लानफर्ललभेत्‌ 
स्वप्नस्तु प्रथमे यामे संवत्सरफलप्रद: । द्वितीये चाष्ठटमिर्मासेस्त्रिभिमांससस्‍्तृतीयके ॥ 
चतुथ चाहमासेन स्वप्न: स्वात्मफलप्रद: । दशाहे फलदः स्वप्नो5प्यरुणोद्यद्शने ॥ 
प्रातःस्वप्नश्चव फलद्रततक्षणं यदि वोधितः । 
दिने मनलि यद्‌ द्वृ्ट तत्सवश्च लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
बचिन्ताव्याधिसमायुक्तोनरः स्वप्नश्रपश्यति | तत्सवनिष्फल तात प्रयात्येच न संशय: 
जड़ो मूत्रपुरीषेण पीड़ितश्व॒ मयाकुलः । दिगम्बरों मुक्तकेशों न लभेत्‌ म्वप्नज फलम्‌ 
द्ृष्टा स्वप्नञ् निद्रालुयदि निद्ठां प्रयाति च । 
विमूढ़ो वक्ति चेद्रात्री न लभेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌॥ १०॥ 
उत्तवा काश्यपगोत्रञ्ञ विपत्ति लभते ध्रुवम्‌ | दुर्गतेदुगेति याति नीचे व्याधि प्रयातिच 
शत्रो भयश्च लभते मूखे च कलहें लभेत्‌। कामिन्यां घनहानिः स्याद्रात्रों चौरभयंभवेत्‌ 
निद्रायां लमते शोक पण्डिते घाज्छितं फलम्‌ । 
न प्रकाश्यश्व स स्वप्न: पण्डिते: काश्यपे बज ॥ १३॥ 
गवाश्च कुअशराणाशञ्व हयानाशञ्व वजेश्वर। प्रासादानाशञ्व शेलानां वृक्षाणाश्न तथेवच च ॥ 
आरोहणश्व घनदं भोजन रोदन तथा । 
प्रतिगृह्य तथा चीणां शस्याद्यां भूमिमालभेत्‌॥ १५॥ 
शस्त्रास्त्रेण यदा विद्वो बणेनक्ृरमिणातथा । विष्ठयारुधिरेणेव स युक्तो 5प्यर्थवानभवेत 
स्प्नेषप्यगम्यगमनो भाय्यांलाभं करोति यः । मृत्रसिक्तः पिबेच्छुकं नरकश्नविशत्यपि 
नगर प्रविशेद्रक्तं समुद्र चा सुधां पिबेत्‌। शुभवार्तामवाप्नोति चिपुलश्चार्थभालभेत्‌ ॥ 
गजं न॒पं खुबर्णजय वृषभ धेनुमेव च। दीपमन्नं फर्ल पुष्पं कन्यां छत्र रथं ध्वजम ॥ 
'कुडुम्ब॑ लमते हृष्टा कीतिश्व पिपुलां भ्रियम्‌॥ १६ ॥ हे 


६४८ # ब्रह्मदेबत्तपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोक्प्णजन्मखण्डे 


पूर्णकुम्मं द्विजं चहि पुष्पताम्वूलमन्द्रिम। शुक्कधान्यं नर वेश्यां द्ृष्टा श्रियमचाप्नुयात्‌ 
गोक्षीरञ्च घृत॑ द्वष्टा चार्थ पुण्यधनं लभेत ॥ २१ ॥ 
पायस पद्मपत्रे च दधिदृग्धं घृतं मधु | मिष्टान्नं स्वस्तिक भुत्तवा शुवं राजा भविष्यति 
पक्षिणां मानुषाणाञ्ब भुडम्के मांस नरोयदि । बह॒थेंशुभवार्ताञ्व लभते चाओ्छितंफलम 
छत्र॑ वा पादुकां धापि लब्ध्चा धान्यञज्ब गच्छति। 
अखिज्च निर्मल तीक्ष्णं तत्तथेंब भविष्यति ॥ २७ # 
हेलया सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति | द्वष्टा च फलितं बुक्ष॑ धनमाप्नो तिनिश्चितम्‌ 
सर्पणमक्षितो यो हि अथलाभश्रतद्ठवेत्‌ । स्वप्नेसूय्यंबिधुं द्ृष्टा मुच्यतेब्याधिबन्धनात्‌ 
वडवां कुक्क॒टीं दृष्ट्वा क्रोज्चीं भाय्यां लभेदु घुचम्‌। 
स्वप्ने यो निगड़ेबेद्ध: प्रतिष्ठां पुत्रमालभेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दृध्यन्नं पायसं भुडसक्ते पद्मपत्रे नदोतटे । विशोर्णपह्मपत्रेच सो5पि राजा भविष्यति ॥ 
जलौकसं वृश्चिकश्च स्पेश्न यदि पश्यति | धन पुत्रञ्च विजय प्रतिष्ठा चा लभेदिति ॥ 
ड्विभिदंध्रिभिः कोलेबानरः पीड़ितो यदि। निश्चित भवेद्राजा धनश्च बिपुल लभेत्‌ 
मत्स्यं मांस मौक्तिकज्च शर्ड्ूं चन्द्नहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्पप्नान्ते बिपुल धनमालभेत्‌ ॥ ३१॥ 
सुराज्च रुधिरंस्व्ण दृष्टा विष्टां धनंलभेत्‌ । प्रतिमां शिचलिड्डज्च लमेद्‌ द्ृष्ठा जयंधनम्‌ 
फलित॑ पुष्पितं विव्वनाप्नं द्ृष्टा लभेद्धनम | द्ृष्टा च ज्वलदशिज्च धन बुद्धि श्रियंलमेत्‌ 
आमलक धात्रीफलमुत्पलहझय धनागमम॥ ३३ ॥ 
देवताश्व द्विजा गाव: पितरो लिड्विनस्तथा | यद्ददाति प्रिथः स्वप्ने तत्तथेंच भविष्यति 
शुक्राम्बरधरा नायें: शुक्रमाब्याजुलेपनाः । 
समाह्लिष्यन्ति यं स्वप्ने ठस्य श्री: स्वप्ठतः सखुखम ॥ ३५ ॥ 
पीतास्बरधरां नारीं पीतमाल्यानुलेएनाम | अचगृहति यः स्वप्ने कल्याणं तस्य जायते 
सर्वाणि शुक्कानि प्रशंसितानि भस्माश्थिकार्पालचिचर्जितानि । 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिवाजि द्विजदेववर्ज्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सखप्तसप्ततितमो धध्यायः] # सुस्वप्तद्शनफलम # ६४६ 


दिव्या स्त्री सस्मिता घिप्रा रलभूषणभूषिता | यस्य मन्दिरमायाति स प्रियंलमतेधवम्‌ 

स्वप्ने च ब्राह्मणों देचो ब्राह्मणी देवकन्यका ! 

ब्राह्मणों ब्राह्मणी धापी सन्तुष्टा सस्मिता सती । 

फल ददाति यस्मे थे तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६ ॥ 

य॑ं स्वप्ने ब्राह्मणा नन्‍्द्‌ कुवेन्ति च शुभाशिषम्‌ 

यद्ददन्ति भवेत्तस्य तस्प्रेश्वर्य भवेद्‌ घुचम्‌ ॥ ४० ॥ 
परितुशे द्विजश्रेष्ठध्ायाति यस्य मन्द्रिम। नारायण:शिवो ब्रह्मा प्रविशेत्त तदाश्रयम्‌ 
सम्पत्तिस्तस्य भचति यशश्व चिपुल शुभम्‌ | पदे पदे सुखं तस्य स मान गौरव लभेत्‌ 
अकस्मादपि स्वप्ने तु लभते खुरसि यदि | भूमिलासो भवेत्तस्य भार्या चापि पतिबता 
करेण रृत्वा हस्ती य॑ मस्तके स्थापयेद्यद्‌ | राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्रुतीमतम्‌ 

स्वप्ने तु ब्राह्मणस्तुष्ः समास्छिष्यति य॑ं बज । 

तोथस्नायी भवेत्सो5पि निश्चितश्च श्रियान्वितः ॥ ४० ॥ 

स्वप्ने ददाति पुष्पञश् यस्मे पुण्यवते' द्विजः । 

जययुक्तो भवेत्‌ सोएपि यशस्वी च धनी खुखी ॥ ४६ ॥ 

स्वप्ने द्वृ्टा च तीर्थानि सोधरलग्रहाणि च | जययुक्तश्च॒ धनवान तीर्थस्नायी भवेन्नरः 
स्वप्नेतु पूर्णकलश कश्चित्कस्मै ददातिच । पुत्रछाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति वा समालभेत्‌ 
हस्ते कृत्वा तु कुडघमाढक घारसुन्द्री | यस्य मन्दिरिमायाति स लक्ष्मी लभते ध्ुवम्‌ 
दिव्यास्त्री यदुग्॒हं गत्वा पुरीष पिसजेदु ब्रज । अथेलाभो भवेत्तस्य दारिद्रश्नप्रयातिय 
यस्‍्यगेह समायाति ब्राह्मणो भायंयासह | पावेत्यासह शस्भुर्चा लक्ष्मीनारायणो पथवा 

ब्राह्मणों ब्राह्मणी वापि स्वप्ने यस्मे ददाति थे । 

धान्य॑ पुष्पाअलि वापि तस्य श्री: सवेतोमुखी ॥ ५२ ॥ फ 
मुक्ताहारं पुष्पमाल्‍य चन्दनञ्व लभेद्‌ वज | स्वप्ने ददांति विप्रश्च तस्यश्रीः सर्वतोमुखी 

गोरोचन पताकां था हरिद्रामिक्लुदण्डकम्‌ । 

खिद्धान्षञ्व लभेत्‌ स्वप्ने तस्य श्री: सर्वतोमुखी ॥ ५४ ॥ 


६५० # ग्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


ब्राह्मणो ब्राह्मणीबापि ददाति यस्यमस्तके। छत्रंचा शुक्रुधान्यं चास च राजाभविष्यति 
स्वप्ने रथस्थः पुरुष: शुक्रमाल्यानुलेपन:। तत्रस्थो दथि भ्ुडकेच पायसंबा नपोभवेत्‌ 
स्वप्ने ददाति घिप्रश्च ब्राह्मणी वा खुधां दृधि । 
प्रशस्तपात्रं यस्मे वा सोडपि रांजा भवेद्‌ घुचम्‌॥ ५७ ॥ 
कुमारी चाश्टचर्षोया रलभूषणभूषिता | यस्य तुणश्टा भवेत्‌ स्वप्ने स भवेत्कविपण्डित:॥ 
ददाति पुस्तक स्वप्ने यस्मे पुण्यचते च सा । 
स भवेद्विश्वचिख्यातः कवीन्द्र: पण्डितेश्चरः ॥ ५६ ॥ 
य॑ पाठयति स्वप्ने था मातेबचसुतंयथा । सरस्वतीसुतः सो5पितत्परो नास्तिपण्डितः 
ब्राह्मण: पाठयेयश्व पितेव यल्पूवेकम्‌ । ददाति पुस्तक प्रीत्या सब तत्सद्ृशो भवेत्‌ ॥ 
प्राप्ति पुस्तक स्वप्ने पथिवा यत्रयत्न वा । सपण्डितो यशस्वीच घिख्यातञ्ञ महीतले 


स्वप्ने यस्मे महामन्त्रं विप्रा विप्रो ददाति चेत्‌ । 

-स भवेत्‌ पुरुषः प्राशों धनवान्‌ गुणवान्‌ खुधीः ॥ ६३ ॥ 

स्वप्ने ददाति मन्त्र वा प्रतिमां वा शिलामयीम्‌ । 

यस्मे ददाति विप्रश्च मन्त्रसिद्धिश्व तद्बेत ॥ ६४ ॥ 

पिप्रो विप्रसमूहञ्च द्ृष्ट्चा नत्वाइपशिषं लभेत्‌ । 

राजेन्द्र: स भवेद्वापि किया च कविपण्डित:॥६५ ॥ 
शुक्कधान्ययुतां भूमियस्मे घिप्रःसमुत्सजेत्‌। स्वप्नेषपि परितुषश्श्वस भवेत्‌ पृथिवीपतिः 
स्वप्ने घिप्रो रथे कृत्वा नानास्वर्ग प्रदर्शयेत्‌। चिरजीबी भवेदायुधनवृद्धिभंवेद्‌ ध्रवम्‌ 
विप्रायविप्रः सन्तुष्टो यस्मे कन्यांददातिय | स्वप्नेचस भवे न्ित्यंधनाढ्यो भूपतिःस्वयम्‌ 
स्वप्ने सरोचर द्वष्टा समुद्रं चा नदीं नदम्‌ | शुक्राहि शुक्करैलश्च द्वष्टवा श्रियमधाप्जुयात्‌ 

यः पश्यति म्॒तं स्वप्ने स भवेश्विरजीवी थे | 

अरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनश्च सुखी भवेत्‌॥ ७० ॥ 

दिव्या स्त्री य॑ प्रवदति मम स्वामी भधानिति। 

स्वप्ने द्वष्ट्वा च जागति स च राजा भवेद्‌ हृढम्‌ ॥ ७१॥ . 


अश्सप्ततितमो 5ध्यायः ]) # आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ # ६५१ 


स्वप्ने वा कालिकां द्वष्ट्वा लब्ध्चा स्फटिकमालिफाम्‌ | 

इन्द्रचापं शक्रचञ्ज' स॒ प्रतिष्ठां लभेद्‌ घचम्‌ ॥ ७२ ॥ 

स्वप्ने चदति यं विप्रो मम दासो भवेति च । 

हरिदास्यं च मद्गकक्ति स लब्ध्चा वेष्णवो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वप्ने विप्रो हरिःशस्भुत्राह्मणी कमलाशिवा। शुक्कात्री वेदमातावा जाह्वीवासरस्वती 
गोपालिकावेषधरा बालिका राधिका मम | बालश्न बालगोपाल:ः स्वप्रविद्ठि:प्रकाशितः 
एपघते कथितो नन्द सुस्घप्तः पुण्यहेतुकः | श्रोतुभिच्छलि किया त्वं कि भूयःकथया मिते 

दृति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणन्तारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुस्वभ्नद्शनं नाम सप्तसप्ततितमो5ध्यायः । 


न्‍कलनकममपमन-«कत., दास ूनना ;रत+१००#०पप्कप्भपण" फासकजसाषप्कापाओ 


अष्टसत्तितमो 5ध्यायः 


आध्यात्मिकज्ञानवणनम्‌ 
ननन्‍्द्‌ उचाच । 

श्रीकृष्ण जगतां नाथ खुखप्रश्च श्रुतोमया। वेदसारों नीतिसारो लोकिको वेदिकस्तथा 
अधुना भ्रोतुमिच्छामि पापं तेषाझ्नदर्शने | यस्मिन्‌ कमंणिवा चत्सतन्मां कथितुमहेसि 
चचन॑ वेदशासत्रोक्तंतथा वेदानुयायिनः । श्रोतुमिच्छन्तिसन्तप्तालो कास्त्वन्‌ मुखतस्तथा 
वेदानां जनकस्त्वञ्व वैदिकानां सतामपि | ब्रह्मादीनां सुराणाञ्न मुनीनां जगतामपि ॥ 

श्रुतं यत्‌ त्वन्मुखाम्मोजात्‌ प्रमाणं चचनाम्तम्‌ | 

तेन देहो पभिषिक्तो मे चत्स विच्छेददाहन ॥ ५॥ 
सस्‍्वप्ने यद्वरणाम्भोजं सर्वकामफलप्रदम्‌ । ब्रह्माद्यो न पश्यन्ति तददय द्वश्टिगोचरम्‌ ॥ 
अतः पर त्वत्पदाब्ज क् पश्यामि च पातकी । विण्म्त्रधारी देहो मे निबद्धश्चवस्घकर्म णा 
ईद्रशञ् दिन घत्स कदा मम भविष्यति। त्वया ब्रह्मादिनाथेन संचादी मम पापिनः ॥८ 


घ्२ # अह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


कृपां कुरु कृपानाथ मम दोष क्षमस्थ च। धत्सबुद्धयाच्र दुर्नोतं यत्‌ कृतञ्च॒ महेश्वर ॥ 
ब्रह्मेशशेषमुनयो ध्यायन्ते यतपदाम्बुजम्‌। सरस्वती श्वतियेस्य स्तवने जड़तां वजेत्‌ 
इत्येवमुत्तवा नन्दश्व निरानन्दः शुचाकुलः । मूच्छामाप रुदित्वा थे पुत्रविच्छेदविह्लः 
सन्त्रस्तो -भगवान्‌ कृष्णो बोधयामास यत्नतः । 
परमाध्यात्मिक ज्ञान ददो तस्मे ज़गत्पतिः ॥ १२ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच | 
हे नन्द जनकश्रेष्ठ सर्वेश्रेष्ठ चजेश्वर। चेतन कुर कल्याणज्ञानञ्ञ परमं श्टणु ॥ २३ ॥ 
परमाध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानिनाश्ष सुदुर्लभम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीय तुम्यमेव ददाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
निबोध श्षुयतां ननद सानन्दः खुसमाहितः । जन्मम्त्युजराब्याधि यदभ्यासान्न जायते 
स्थिरो भव महाराज व्रजनाथ वर्ज व्ज्ञ । 
ज्ञानं लब्ध्चा सदानन्दः शोकमोहविवर्जित: ॥ १६ ॥ 
जलबुद्ब॒ुदवत्सवें संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेच च॥१७॥ 
मिथ्याक्त्रिमनिर्माणहेतुश्च पाश्चमी तिक: । मायया सत्यबुद्धया च प्रतीति जायते नरः 
कामक्रोधलोभमो है वेंशित: सर्वेकमंसु । मायया मोहितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनश्व दु्बेलः ॥ 
निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासाक्षमाश्रद्धादयादिभसिः । 
लज्जा शान्तिध तिः पुश्स्तुश्श्थिभिश्व वेश्टित: ॥ २० ॥ 
मनोबु द्धिचेतनाभि: प्राणश्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सर्वेदेवेश्व यथा वृक्षश्व चायसे: ॥ 
अहमात्मा च सर्वेशः सर्वेज्ञानात्मकः स्छतः | मनो ब्रह्मा चप्रकृतिबंद्धिरुपा सनातनी 
प्राणा चिष्णुश्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । 
मयि स्थिते स्थिताः सर्वे गतास्तेएपि गते मयि ॥ २३ ॥ 
अस्माभिश्व बिना देह: सद्य! पततिनिश्चितम्‌ | पाश्चमूतो विलीनश्व पश्चमूतेषुतत्क्षणम्‌ 
नाम संकेतरूपञ्च निष्फल मोहकारणम। 
शोकध्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किश्लन ॥ २७५॥ 


अश्सप्ततितमो परध्यायः ] # आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ # ६५३ 


निद्रादयः शक्तयश्व ता: सर्चा: प्रकतेः कला: । लोभादयोह्यथमोंशास्तथाहडुगरपश्चमः ॥ 
ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशागुणा:सत्वादयस्त्रय: | ज्ञानात्मकःशिबो ज्योतिरहमात्माच निर्गंणः 
यदा चिशामि प्रकृतो तदाहं सगुणः स्म्रतः । 
सग॒णा घिषया विष्णुब्रह्मरुद्रादयस्तथा ॥ २८ ॥ 
धर्मोमदंशों घिषयी शेष: सूथ्ये: कछानिधिः । एवंसर्वे मत्कलांशा मुनिमन्वादयःसुरा: 
स्वेदेहे प्रविष्टो :हं न लिप्त: सर्वकर्मंसु । जीवन्मुक्तश्च मद्गक्तो जन्मम्ृत्युजराहर:॥३०॥ 
सर्व सिद्धेश्वर: श्रीमान कीतिमान पण्डितः कवि: । 
चतुस्त्रिशद्विध: सिद्ध: सर्वेकमोपहारकः ॥ ३१ ॥ 
तमुपेमिस्थयं सिद्ध भक्तस्त्वन्यन्नचाज्छति | ढाविशतिविधं सिद्ध खिद्धलाधनकारण प्र 
मन्मुखाच्छ यतां,नन्‍्द सिद्धमन्त्र .ग्रहाण च । 
अणिमा रूघिमा व्यात्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
ईशित्वश्व चशित्वश्चव तथा कामावसायिता | द्स्श्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनोयायि त्वमेवेति सवज्ञत्वमभीप्लितम्‌ | पह्िस्तम्भं जल्स्तम्मं चिरज़ीचित्वमेष च 
कायव्यूहश्व वाक्सिद्धि रतानयनमीप्सितम्‌। खुष्टोनां फरणज्चेव प्राणाकर्पणमेव च 
ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्वेषिश्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति। 
अय॑ मन्त्रो महागूढ़ः सर्वेधां कल्पपादपः । 
सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वेसिद्धिदः ॥ ३७॥ 
अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्‍्द्राश्व सुरास्तथा। शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेत्सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणक्षेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ | 
गत्वा कुरु जपं॑ तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 
>णु नारायणक्षेत्र जलाधस्तअतुण्यम्‌ । अत्र नारायण: स्वामी नान्‍य: स्वामीकदाचन 
ज्ञानश्वात्र मते लोके सिद्धिभेवति तस्य वे । ब्तं घिनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशय: 
वरजं कुरु पवित्रश्न बजनाथ वजं व्रज । पापं यद्दर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२ ॥ 
डुःस्वप्नं पापवीजश्च केचलं पिप्बकारणम्‌ | गोघ्नश्च ब्राह्मणघ्तं था कृतघ्नं कुटिलं तथा 


६५० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


देवघ्नं पितृमातृष्नं पापं विश्वासघातिनम्‌ । 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारं यश्ञातिथ्यविषश्चकम ॥ ४४ ॥ 
ग्रामयाजिनमेवेति देचचिप्रस्वहारिणम्‌ । अश्वत्थघातिनं दुए/ं शिवविष्णुचिनिन्दकम्‌ ॥ 
अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विज॑ तथा। देवल वृषचाहश्च शद्राणां सूपका रकम॥४६॥ 
शचदाहिनश्च श॒द्राणां शुद्॒श्राद्धान्नभो जिनम्‌ । 
अचीरां छिनन्‍ननासाश्र देवब्राह्मणनिन्दकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिचिहीनाअञ् विष्णुभक्तिविहीनकाम | 
श॒द्राणां विधवाजञ्चेच चाण्डालीं व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शशभ्वत्कोपयुत॑ दुएमस्णग्रस्तश्ष जारजम्‌ | चौरं मिथ्याचादिनश्व॒ शरणागतयायिनम्‌ ॥ 
मांसापहारिणज्चैव ब्राह्मणं वषलोपतिम्‌ | ब्राह्मणीगामिन शूुद्रं द्विज॑ बाद्घषिकं तथा 
अगसम्यागामिन दुं चतुवंणेनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 
माता सपलीभाता च श्वश्रश्च॒ भगिनी तथा । गुरुपली पुत्रपली सोदरस्य प्रिया सती 
मातृस्वसा पितस्वसा भागिनेयप्रिया तथा । 
मातुलानी नवोढा च पितृव्यत्ली रजस्चला ॥ ५२॥ 
पित॒मातृप्रस्श्चेच चागम्याष्टादश स्घताः । कीत्तिता: सामवेदे च परिपावया: सतांब्रज 
एता द्वष्टा च स्पृष्टा च ब्रह्महत्यांलभेन्नर: । 
तस्माद्वेन ता द्वष्ट्वा सूय्य द्ृष्टा हरिस्मरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कामतो यदि पश्यन्ति विनिन्धास्ते भवन्ति वे । 
तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता व्रजेश्चर ॥ ५५ ॥ 
राहुपस्तं रचि सोम॑ न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माएसप्तरिःफाडुद्शमस्थे द्वाकरे ॥ 
जन्मक्षेनिधनं चापि चतुर्थेषपिकलानिधो । नष्टचन्द्रो न द्वृश्यश्व भाद्रे मालि खितासिते 
चतुथ्यामुदितश्चन्द्र: परित्यक्ती 'मनीषिभि:ः ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रस्तारापहरणं कलड्डमतिदुष्करम्‌ । 
तस्मे ददाति है नन्‍द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८ ॥ 


प्कोनाशीतितमो 5ध्याय: ] # सूर्य ग्रहणाख्यानम्‌ # घ्ण्ण 


अकामतो नरो द्वष्ट्वा मन्त्रपूतं जल॑ पिबेत्‌ | तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कलड्डी महीतले 
सिह: प्रसेनमचधीत्‌ सिंहो ज़ाम्बचता हतः । खुकुमारक मारोदीस्तप होष: स्यमन्तक: 
इति मन्त्रेण पूतश्च जल साथु पिबेद्‌ घुवम्‌ | इति ते कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेषत्तमहापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकज्ञानवर्णनं नामाष्टसप्ततितमो5ध्याय: । 


न्‍अादमंमककाए +अकपा++न-ा-. 2 म+.कतन+पमपलमनधानान-न- ऋान्‍ापतार८तनमन 


एकोनाशीतितमो 5ध्यायः 
सयग्रहणाख्यानम्‌ 
श्रीनन्द उचाच । 
राहुग्रस्त: कथ्थं सूय्यंश्वन्द्री चापिजगत्प्रभो । नष्टश्न्द्र: कथं भाद्रे चतुथ्यश्वासितेसिते 
वेदानांजनकस्त्वश्वच॒ क॑ पृच्छामि त्वयाविना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्‍न जानन्तिविपश्चितः 
इति तद्बचन श्र॒त्वा चेदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
श्रीभमगचानुवाच | 
अकथ्यं वचन चेदं निषिद्धं वेदिकरपि | क्षमस्थ ननन्‍्द भद्ठं ते प्रश्षमन्‍्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं बचन॑ तात न प्रकाश्यं मनीषिभिः । 
विध्न: प्रकाशे भवति सतां छिद्गस्य देवतः ॥ ४ ॥ 


नन्‍्द उचाच | 
कथयस्व जगन्नाथ न भक्ते वश्चनं कुरु। अद्वश्यों चापि देवेशों राषहुग्रस्तो च पुण्यदी 
श्रीभमगवान॒वाच । 


»एणु नन्द प्रचक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । यां श्रुत्वा निष्कलडुथ्व तीथस्नायीभवेन्नर: 
स्वेपातकिन द्वष्ट्वा यत्पापं लूमते नरः | आख्यानश्रवरणेनेव भस्मीभूत॑ भविष्यति॥आ 
एकदा जमदधश्निश्व महाकौतूहलान्वितः । रेणुकासहितस्तुष्टो जगाम नमेदातटम्‌ ॥ ८ ॥ 


६५६ # ब्रह्मवेवतेपुराणम्‌ # [ ४भ्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


निजने नमेदातीरे विजहार तया सह। नवोढ़या च सुन्दर्या नवयोवनयुक्तया ॥ ६॥ 
खुवेशया सुस्मितया रलभूषणयुक्तया | नतया स्तनभारेण श्री णीमारैण मन्दया ॥१०॥ 
सुन्दरीणामतुलथा श्वेत वम्पकवर्णया । सुपूर्णयन्द्राननया करटाक्षयुतया तथा ॥ ११ ॥ 
अतीघस्‌क्ष्माम्बरया कामबाणात्तंया बज | पुलका श्विसवाड्रसम्भोगेना तिमूच्छेया॥१२॥ 
पुंस्को किलयुते रम्ये शब्दिते सुमच॒व॒ते । खुगन्धिवायुसंयुक्ते पुष्पतव्पान्विते शुभे ॥ 
चन्दनो क्षितसवाडुः घस्त्रमाव्यघर मुनिम । 
महारासरसाद्य तम्तुवाच भास्कर: स्वयम्‌॥ १४ ॥ 
वेदकरत्तः प्रपी त्रस्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पते: | चतुर्वेदविधेयेषु खुनिष्णात: खदा शुच्िः ॥ 
वेदाडुकर्ता धमंज्ञ: श्रेष्टी वेदविदां घर: । महातपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी य खुबती ॥ 
युप्मद्विधोक्त शास्त्रश्ञ पठित्वान्यश्व पण्डितः । 
वेदप्रणिहितों धर्मो ह्मधरमंस्तद्विपयेयः ॥ १७ ॥ 
धर्म त्यजति धमन्नो हाथर्मेण रत: कथम । दिवामैथुनदोषशञ्ञ वक्ति वेदों विशेषतः । 
अहश्ञ भ्रप्रिणां साक्षी तेन त्वां कथयाम्रि च ॥ १८ ॥ 
सूय्येस्य चचन श्र॒त्वा तत्याज मेथुनं द्विजः । दृष्टा पुरो विप्ररूप सूय्य तेजस्घिनं खुरम्‌ 
उबाय सूथ्य रक्तास्यः कोपलज्ञासमन्वितः । रेणुका लज्ञजिता तत्र विधाय वाससी सती 
जमद पिरुवाच । 
को भवान्‌ पण्डितम्मन्यो न त्वदन्योइस्ति पण्डितः । 
अई भ्रगोभेगवत: शिष्यस्त्वं कश्यपस्य थे ॥ २१ ॥ 
चतुर्वेदांध्व जानामि धर्माधर्मनिरूपणे । वेदप्रणिह्िितो धर्मों द्यश्रम॑स्तद्धिपयेयः ॥ २२ ॥ 
अज्ञानी पुरुष: शश्वज्जड्ितश्व स्वकर्मंणा । तेजीयसां न दोषाय पहें: स्वेभुजो यथा 
अन्ये भवांश्व धमेश्व साक्षी सर्वे च कर्मणाम्‌ । फलदाता च शाख्रशो यतस्त्वत्तनय: सदा 
न वेष्णवानां शास्तारो यूयमस्माकमेघ थे | न चासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्बित्‌॥ 
हरे: सुदर्शनश्चक्क शश्वद्रक्षति वेष्णवान्‌। 
नारायणश्व भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शड़ुरः ॥ २६॥ 
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शास्ता यमश्च नास्माक त्वं वे नापि दिचाकर। 

राजपुत्रों यथा स्थाने बर्य स्वच्छन्दगामिनः ॥ २७ ॥ 

शक्तो 5हं भस्मसात्‌ कत्त यम सर्वेखुरांस्तथा । 

महेन्द्रप्रभृतीन्‌ रुय्य क्षणेनेवाचलीलया॥ २८ ॥ 
करत्वं धमंप्रवक्ता मे याहि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रकृते: पर: 
अद्य में निजने स्थाने रसभडुस्त्वया कृतः | मम शापात्पापद्वश्यो राहुग्रस्तो भषिष्यस्ि 

द्रष्ठुं त्वां ये घना: सर्वे दूरीभूता भचन्ति ते । 

त्वामाच्छननं करिष्यन्ति वायुना प्रेरितास्तथा ॥ ३१॥ 

स्वतेजसा भवान गर्वाद्धततेजा भषिष्यसि | 

मेघाच्छन्न: स्वत्पतेजा राहुग्र॒स्तोी भवान भव॥ ३२॥ 

ब्राह्मणस्य चच: श्रुत्वा भगवान्‌ भास्कर: स्वयम । 

तत: पुटाअलिमुत्वा तुशव मुनिपुड़्चम्‌ ॥ ३३ ॥ 

द भास्कर उचाच | 

अवध्या: सर्वेधमंज्ञ धनन्‍या मान्या: पुरस्कृता: । 

नारायणश्वथ भगवान्‌ शस्भुतन्नेहमा स्वयं प्रभुः॥ ३७ ॥ 
गणेशश्वापि शेषश्व धर्मश्चापि सनातन: । स्तुचन्ति ब्राह्मणं सर्वे विप्ररूपिजनादंनम्‌ ॥ 
विप्रदत्तश्व यो त्रह्मन्‌ वयमस्मन्मुखा द्विजः। हुताशनश्व द्विमुखा: सुरा: सर्वे द्विजो धरम 

क्षमस्व॒ वेष्णच: शुद्ध: स्वधमेश्ञ समाचर | 

वैष्णचानां कुतः कोपो हृदि येषां जनादनः ॥ ३७ ॥ 

अस्माभिः पूजिता विप्रा युष्माभिः पूजिताः खुरा: । 

परस्परं स्नेहपात्र चेदमाचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
अहमेष त्वया शप्ती मया शप्ती भवान्‌ भव । अन्यथा मां बदन्त्येवं सूर्य निस्तेजसं जना: 
पराभूतः क्षत्रियेण भविष्यसि द्विजेश्वर | मरणं क्षत्रियास्त्रेण भचतश्थ भविष्यति ॥ 
सूरयस्य बचन॑ श्रुत्वा चुकोप ब्राह्मण: पुनः। तं शशापातिरक्तास्यः शम्भुना निजितोभवान्‌ 
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उभयो: कलहं ज्ञात्वा कश्यपेन सह व्रज। आजगाम स्वयं त्रह्मा विधाता जगतामपि ॥ 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं बोधयामास भास्करम्‌ । मुनिश्ेष्ठ् धर्मेशं धर्मज्ञानां गुरोगरुः ॥ 
ब्रह्मोचाय । 

क्षमस्व भास्कर त्वश्व साक्षान्नारायणो भवान | 

युष्माक॑ परिपा्यश्थाप्यचध्यो ब्राह्मण: सदा ॥ ४४ ॥ 
अहं करोमि भषतो घिप्रशापान्तप्तुत्वणम्‌ | अत्राहमागतस्त्रध्तो भृगुणा प्रेरितस्ततः ॥ 
स्फुटो5हं प्रेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव सुरक्रेष्ठ साक्षी त्वं सर्वेकमंणाम्‌ 

कुत्रचिद्वसे ब्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्मचित्‌ क्षणम्‌। 

भविष्यसि घनाच्छननः सद्योमुक्तो भविष्यसि ॥ ७७॥ 

न्यूनातिरिक्ते षष व राहुअस्तो भविष्यसि । 

तत्राद्ृश्यश्व॒ केपाश्वित पुण्यद्वश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८ ॥ 

अन्यथा सर्वेकालेन पुण्यद्वश्यों भवान भुचि। 

त्यां दृष्टा च नमस्क्ृत्य सर्वेनिष्पा पिनोजना: ॥ ४६॥ 
जन्मसप्ताष्टरिफ्फांक चतुर्थे दशमे तथा । जन्मक्षे निधन नणामद्ृश्यस्त्वं भविष्यसि ॥ 
अस्तकाले घनाच्छन्नमध्याहस्थे जले5पि वा। अद्धों दिते व काले च पापद्वश्यो भविष्यसि 
भायांदुःखनिमित्तेन भायेया हेतुभूतया | श्वशरैण श्यालकेन हततेजा भविष्यसि ॥ 
अन्यथा तब तेजश्व संज्ञा सहितुमक्षमा | मालिसुमालियुद्धे च शम्भुना त्वं पराजित: ॥ 
इत्येचमुत्तवा सूर्य श्ष बोधयामास ब्राह्मणम्‌ । नप्नं शापपराभूतं लज्जितं कोपितं बज ॥ 

हे घिप्र स्थग्ृह॑ गचछ गउछ चत्स यथासुखम्‌ | 

त्वत्तेजसा क्षणेनेव भस्मीभूतं॑ भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 

सूर्यस्त्वत्परिपाल्यश्च भधवान्‌ सूर्यस्य नित्यशः । 

परस्पर थ पूज्यश्व सम्बन्ध: पोष्यपोषकः ॥ ५६ ॥ 
हयंशेन क्षत्रियेण कारतंवीर्याजुनेन च । भविष्यसि न सन्देह: पराभूतो द्विजों झतः ॥ 
पुराते प्राक्तनं सर्व कदाचिन्न हि खण्डितम्‌ | नारायणश्व स्वांशेन तव पुत्रों भविष्यति 
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त्रिः:सप्त कृत्वा ज़गतीं निःक्षत्राश्ष करिष्यति। 

झत्युस्ते यशसों बीज भविष्यति महीतले ॥ ५६॥ 

इत्येचमुक्तवा ब्रह्मा च ययी गेहं ब्जेश्वर । 

प्रययों जमप्निए्व भास्करश्य स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 

इत्येबं कथित तात म्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 

राषहुअस्तो भास्करश्वाप्यद्श्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
चतुथ्यामु दितश्रन्द्रों भाद्रे मास सिताखिते | अद्वृश्यो नप्रूपश्च श्रूयतां येन हेतुना ॥ 
खहुग्॒स्तो कलड़ी वा पुरा शप्तो मया पितः। सर्व त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 

इति श्रीत्रह्मव॑वत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्दसंवादे सूय्येग्रहणाख्यानवर्णन नामैकोनाशीतितमो5ध्याय: । 
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अशद्योतितमो ध्यायः 


चन्द्रग्रहण[ख्यानवणनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 

पुरा तारा गुरोः पत्नी नवयोौघनसंयुता । रलभूषणभूषाद्या वरसूक्ष्माम्बरा सती ॥१॥ 
सुश्रोणी सस्मिता रम्या सुन्दरी सुमनोहरा । अतीवकवरीरम्या मालतीमाल्यभूषिता ॥ 
सिन्दूरपिन्दुना साक॑ चारुचन्दनविन्दुभिः | कस्त्रीविन्दुनाधश्च भालमध्यस्थलोज्ज्वला 

रलेन्द्रसारनिर्माणक्कणन्मञ्जीररजिता । 

सुवक्रलोचना श्यामा सुचारुकज्ञलोज्ज्वला ॥ ४ ॥ ु 
सुचारुसारमुक्ताभदन्तपंक्तिमनोहरा । रलकुण्डलयुग्मेन चारुगण्डस्थलोज्ज्वला ॥ ५ ॥ 

का मिनीष्वतुला बाला गजेन्द्रमन्द्गामिनी । 

सुको मला चन्‍्द्रमुखी कामाधारा च काम्ुकी ॥ ६ ॥ 
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स्वरगंमन्दा फिनीतीरे स्नाता स्निग्धाम्बरावरा। ध्यायन्तीगुरुपादं सा स्थग्रहं गमनो न्मुखी 
द्रष्टा तस्याश्व सवांड्रमनड्रबाणपीड़ितः । भाद्रें चतुथ्यां चन्द्रश्व जहार चेतनां त्रज ॥ 
ज्ञानं क्षणेन संप्राप्प रथस्थोी रसिको बलो | रथमारोहयामास करे धृत्वा च तारकाम्‌ 
कामोन्मत्त: कामिनीं तां समास्छ्िष्य चुचुम्ब च | 
श्टड्रारं कतंमुद्यन्तं तमुधाच गुरुप्रिया ॥ १० ॥ 
तारोचाच | 
त्यज मां त्यज मां चन्द्र सरेषु कुलपांसन | गुरुपली ब्राह्मणीश्ष पातिब्रत्यपरायणाम्‌ 
गुरुपत्नीसड्मने ब्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता । ब्रह्महत्यासहर्रश्च तस्या: सड़मने लभेत्‌ ॥ 
पुत्रस्त्व॑ं तव माता5हं धेयें कुरु सुरेश्चर । 
धिक्‌ त्वां श्रत्वा सुरगुरुभेस्मीभूतं करिष्यति ॥ १३॥ 
पुत्राधिकश्व॒ शिष्यश्ष प्रियो मत्स्वामिनों भवान्‌। 
स्वधरम रक्ष पापिष्ठ मामेव॑ मातरं त्यज ॥ १४ ॥ 
दास्याम्रि स्त्रीवर्ध तुम्यं यदि मां संग्रहिष्यसि ॥ १५ ॥ 
घिलडूथ तारावचनंताञ्व सम्भोक्तुमुद्तम्‌ | शशापतारा कोपेन निष्कामा सा पतिबता 
राहुअस्तोघनग्रस्तः पापद्वए्यो भवानभव | कलड्जीयक्ष्मणा ग्रस्तोभविष्यसि न संशय: 
चन्द्रं शप्त्वा तदा तूण कामदेवं शशाप सा । 
तेजस्थिना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भषिष्यसि ॥ १८॥ 
चन्द्रस्तारां ग्रहीत्वा च कृत्वापि रमणं बज । 
क्रोड़े निधाय प्रययो रुदन्तीं तां शुचान्विताम्‌॥ १६ ॥ 
निजने निज ने रस्ये शेले शेले मनोहरे। सरोनदनदीनाशञ्थ तीरे तीरे मनोहरे॥ २०॥ 
मधुप्रतपिकोक्ते च पुष्पोद्याने सुपुष्पिते | रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रामया सह ॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाड़ो मधुपानरतः खुरः । 
सुखसम्भोगसंसक्तो बुबुधे न द्वानिशम्‌ ॥ २२ ॥ 


अशीतितमो $ध्यायः | # चन्द्रग्नहणाख्यानम्‌ # ६६१ 


मलये मलपारण्ये मलयानिलसंयुते । स्पन्दने चन्दनवने पश्चिमोद्धिसन्निधों ॥ २३ ॥ 
त्रिकूटे घटमूले च तत्र चन्द्रसरोचरे। खुचारुशतपत्नाणां पत्रे चन्दनचचिते ॥ २४ ॥ 
सुचारुचम्पकोदाने चम्पकानिलपूजिते । क्षीरोदकाश्वनीभूमो क्रौक्षकाश्चवनप्वेते ॥२५॥ 
रत्नशेले मणिमये मणिमन्दिरखुन्दरे | माणिक्यमुक्ताखारेण हीरदारेण शोभिते ॥२६॥ 
सुचारुचस्त्र चित्राद्य श्वेतवामरदपणेः । भूषिते रत्नदीपैश्व देवक्रीड़े प्रियस्थले ॥२७॥ 
चारुणीं मद्रां पीत्वा चरुणानीसप्रन्वित: | चरुणो रमते यत्र तत्न रेमे तथा सह॥२८॥ 
पावने पवनोद्याने पारिजाता निलेन व | सुगन्धिमो हिते रत्नप्रालातीरे च निमेल्े ॥२६॥ 
ऋक्षशेले कल्पवृक्षवने चहिप्रियाश्रमे । पपी व कामधेनूनां क्षीरं क्षीरोद्मरेस्तटे ॥३०॥ 
वहिशुद्धांशुकयुगं बहिस्तस्मे ददो मुदा | वरुणो रत्नमालाश्व रत्नचछत्च॑समीरणः ॥ 
तत्र दृष्ट्वाएसुरगुरु बलिगेहात्‌ समागतम्‌ | प्रणम्य स्वे्ुक्तवा च चन्द्रस्तं शरणं ययो 
शुक्रस्तं बो घयामास बचन॑ नीतियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो बेदवेदाड़पारग: ॥ ३३॥ 
शुक्र उचाच । 

>रणु घत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 

शम्सोश्व गुरुपुत्राय पोत्राय ब्रह्मणश्व वे ॥ ३३ ॥ 

पूजिताय खुराणाश्न देया तस्मे निशापते । 

प्रियाय तत्प्रियां दत्त्वा शीघ्र त्वं शरणं बज ॥ ३५ ॥ 
गुरुपत्नीं मातृतुल्यां त्यज मद॒चनाद्विधो । कुरु पापक्षयं पापनिवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां अहणे च बलेन च | ब्रह्महत्यासहस्त्राणां पातकं लमते जनः ॥१थ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते याचद्ठे ब्रह्मण: शतम्‌ | साम्यं नारायणस्थाने तृणपब्रेतयो: सुर 

कस्त्वं घत्स हरे: स्थाने कमेभोगो 5स्ति ब्रह्मण: । 

नारायणाश्रिता: सर्वे जीविनस्त्रिघिधा भवे ॥ ३६॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगषनन्‍नन्दसंघादे ताराहरणे चाशीतितमो5ध्यायः । 


६ैै-ए 


एकाशीतितमो 5ध्यायः 


ताराउ5नयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌। " 
श्रीकृष्ण उचाय । 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्र: सुरक्षेणीं ददर्श सः। अकाशमार्गांदायान्ती रणशस्त्रास्त्रधा रिणीम्‌ 
पताकानां त्रिकोटिश्व शतको टिमेंहारथम । 


शतको टिगजेन्द्राणां रथानां तश्चतुगंणम्‌ ॥ २॥ 
अश्चानां तच्छतगुणं समूहस्ध खुदारुणम्‌ | पदातीनां समूहश्च तुरगेम्यश्च षपड़गुणम्‌ ॥ 
दुन्दुभीचाद्यभाण्डानां पश्चलक्षं तथेच च । 
पटहानां त्रिलक्षक्ष डिण्डिमानां त्रिलक्षकम ॥ ३ ॥ 
ऐराचते महेन्द्रश्ष श्वेताश्वे धर्ममेव च। कुबेर घरुणं वह रथस्थं पचनं तथा॥ ५॥ 
महिषस्थं यमञ्चेच स्यपन्द्नस्थं दिवाकरम्‌। ईशानअञ्व गजेन्द्रस्थमनन्तं नागवाहनम्‌ ॥ 
आदित्यांश्व चसून्‌ रुद्रानू सिद्धगन्धवेकिन्नरान | 
जीघन्मुक्तत्ुनीनाञ्व समूहं सूर्यंचचेंसम्‌ ॥ ७ ॥ 
तान्‌ दृष्ट्वा निर्भेयः शुक्र: समाश्वास्य निशाकरम । 
सुराणां द्विगुणं सन्यमाजुद्दाघ वजेश्वर ॥ ८ ॥ 
रत्नमालानदीतीरे हुताशनप्रियाश्रमे | तत्र तस्थौ दैत्यसैन्य॑ पुण्यक्षीरोदथरेस्तटे ॥ ६॥ 
एतस्समिन्नन्तरे शुक्र: समीपे सरसस्तटे। पुण्याश्रमेषक्षयघरणटे सुरसैन्यात्‌ समागतम ॥ 
ददर्श वृषभस्थञ्ञ शबुर स्वेशडुरम्‌ | त्रिशुलपद्टिशधर व्याप्रचमांग्बरं चरम ॥ ११॥ 
तेजःस्वरूप परम भक्तानुग्रविश्ररम्‌। सर्वेसम्पत्पदातारं सर्वेज् सर्वकारणम ॥ १२॥ 
सर्वेश्वर स्वेपूज्य॑ सवेरूप सनातनम्‌। शरणागतदिनात्तेपरित्राणपरायणम्‌ ॥ १३॥ 
सस्मितं परमात्मान ज्वलन्त ब्रह्मतेजला । 
सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुज़े ॥ १४ ॥ 


एकाशीतितमो5ध्यायः ]. # शुक्रशस्भुसंचादघर्णनम्‌ # ६६३ 


ददी शुभाशिषं तस्मे सुप्रसन्‍नः परात्परः। रत्नसिहासने तश्व वासयामास सादरम्‌ ॥ 
अथ तत्नान्तरे चित्र पुरतस्तं ददर्श सः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्दनसुन्दरम्‌ ॥ 
वहिशुद्धांशुकाधानं रत्नमालाविभूषितम्‌ | प्रसन्‍न॑ सुस्मितं शुद्ध जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ 

कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्चिनाम्‌। 

वेदानां जनक वेदप्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८ ॥ 

पुटाअल लिस्तदा त्स्‍तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌ । 

रत्नसिहासने रम्ये वासयामास भक्तितः ॥ १६॥ 
पूजां चकार भक्त्या च तयोश्वरणपड़जे । नोचितं कुशलप्रशक्नं तयोः: कल्याणमेघ च ॥ 

विधाता जगतां शुक्रमाचार्यें पुरत: स्थितम्‌ | 

सुनीति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः ॥ २१ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

श्णु शुक्र प्रवक्ष्यामि दुनोंति शशिनः सुत | लज्ञाकरं त्रिज़गतां कम वेदबहिष्क्ृतम्‌ ॥ 

स्तात्वा ग्रहोन्मुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिब्रताम्‌ । 

गृहीत्या शरणापन्‍नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रस्तुतं देवसन्यञ्ञ पश्य घत्स रणोद्यतम्‌ । 

अहं शम्भुस्त्वत्समीप॑ तदर्थश्न समागतों ॥ २७ । 

शम्भुरुषाच । 

चन्द्रमानय हे विप्र यद्यात्मशिवमिच्छसि। संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशलेन च पापिनः॥ 

अन्यथा संहरिष्यामि सर्वेदेत्यान्‌ क्षणेन च । 

मयि रुष्टे रक्षिता को देत्यानाञ्व भवेद्‌ द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्यः पाशुपतेनव घाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ | सुराणां रिपुवर्गज्ष हरिष्यामिय छलीलया 
डर्घाससो मदंशस्य गुरुस्तस्याड्िरा मुनिः। परस्पराश्व सम्बन्धाद गुरुपुत्रो गुरुमेम ॥ 
वृहस्पतिश्व तेजस्वी त॑ भस्मीकर्तमीश्वर: । न चकार कृपालुश्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 
उतथ्यपल्लीं द्ृष्ट्चा स॒ पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतो 5स्यैव परस्रस्ता प्रियासती 


६६४ * श्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पत्नीं मद्गुरुपुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । मह्देरिणश्व चन्द्रश्न श्राठभाय्योपहारिणम्‌॥ 
शरणागतदीनाते न हि रक्षेद्रदीएवर: । पच्यते निरये तावद्याच दिन्द्राश्वतुदंश ॥ ३२॥ 
अन्न नास्ति घिचारो में पापिष्ठे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संशयः 
देहि त॑ चिप्रशादूंल पापिनं मातृगामिनम्‌ । बहिष्क्ृत्य स्वाश्रमाश्च तारासाध्वीसमन्वितम्‌ 


शुक्र उवाच । 

सुराणामसुराणाश्च सवेषां जगतामपि । त्वमेवशास्ता भगघात्‌ कोचाशास्ति सुरेसुरे 

कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं देत्यान्‌ हनिष्यसि । 

संहतंः स्व जगतां देत्योधे किश्व पौरुषम्‌॥ ३६ ॥ 

त्वं ज्योतिः परम॑ ब्रह्म सगुणो नि्गंण: स्वयम्‌। 

गुणभेदानमूृतिभेदो ब्रह्मविष्णुशिधात्मकः ॥ ३७॥ 
बलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भवान्‌ प्रभो। स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मे श्रीरपि लीलया 
क्षमस्व भगवन शम्भो हर क्रोधञ्ञ संहर । कि पौरुषञ्ञ भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया 
अहं जीवन शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌। शरणागतदीनातं लज्ञितं पापसंयुतम ॥ 
अहश्च॒ त्वत्पदास्भोजे शरणं यामि शहर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवें तथेष च ॥ 
शुक्रस्य वचनंश्र॒त्वा प्रसन्‍नो भगवान्‌ शिवः । इत्युक्वाच निशानाथं समानय शुमंभवेत्‌ 
एतस्समिन्नन्तरे ब्रह्मा वोधयित्वा कवि विभुः। समानोय निशानाथं तारकासहितं ब्रज 
शम्भोश्व चरणाम्मोजे चकारन समरपेणम | शम्भुस्तं प्रीतियुक्तश्न घासयामास चक्षसि 
दत्त्वा तस्मे पादरेणु निष्पापश्च चकार सः । दत्त्वा तन्मस्तके हस्तं कृपालुरभयं ददो ॥ 
क्षीरोदे स्‍्नापयित्वा च प्रायश्रित्तेन शड्डुरः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सहितःशुचिम्‌ 
योगेन चन्द्र योगीन्द्रो द्विखण्ड तं चकार सः । गरक्षार्थे ललाटेच सो5प्यद्ध ब्रह्मण:पुरः 
एवमेव महे।देवो बभू चन्द्रशेखर: । सगाडुगे लज्जितस्तत्र कलड़ी देवसंसदि ॥ ४८॥ 
लज्ञया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः | तच्छरीरश्न क्षीरोदे ब्रह्मणा च समपितम 

रुरोदाजिश्च कृपया शुत्रा क्षीरोदेस्तटे ॥ ४६ ॥ 
अन्नेश्चक्षुजेलं तल्‍य पपात च जले ब्रज | तस्मादुबभूष चन्द्रश्न निष्पापो देवसंसदि ॥५० 


पएकाशीतितमो एध्यायः ] # सन्द्रग्रहदणाख्यानम्‌ # ६६७ 


ब्रह्मा 83 भगवान, शस्भुरभिषेक॑ चकार तम। उचाच तं महादैवो निर्भयं देवसंसदि ॥ 
महादेव उवाच | 

स्वस्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषय मुदा । 

पश्चात्तस्याश्व शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥ 
व्यर्थ पतिब्रताशापं कतमीशश्व को भुवि। मदाशिषा यक्ष्मणश्व प्रतीकारों भविष्यति 
यस्माद्वाद्रचतुर्थ्यान्तु गुरुपलीक्षतिःक्रता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने चत्स पापद्गश्यो युगे युगे 
नाभुक्त क्षीयते कमे कल्पको टिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌॥ण०। 
देहत्यागेन हे बत्स कर्मभोगो न नश्यति। प्रायश्चित्तान्न सन्देहों ह्मस्तमेव भविष्यति 
तारापहरणाहवत्स कलडुश्चन्द्रमण्डले | सगाऊतिविलपश्नश्च सविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
श्रणु घाक्यमिहागच्छ तारके च पतिव्रते | सत्यंत्रहि कस्य गर्भ त्यक्तवा शुद्धा भव प्रिये 

अकामतो बलात्‌ साध्ची न मत्री जारेण दुष्यति । 

कामतो नरक याति यावचन्द्र दिवाकरों ॥ ५६ ॥ 
उचाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुदेवताः सवा: शस्भुश्च मुनिसडूका: 
ददो ताराश्व गुरवे लज्ञिताय वजेश्चरः | वृहस्पतिययां गेहं ग्रहीत्वा च पतिबताम्‌ ॥ 
तया प्रसूतं पुत्रञ्ञ सुन्दर कनकप्रभम्‌ | ग्रहीत्वा प्रययो चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुरदेधाश्व॒ मुनयः शम्भुश्च कमलोद्भवः । प्रययो स्वग्रहं शुक्रो दत्ययुक्तो मुदान्वितः ॥ 

एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 

एतच्छू_त्वा तु निष्पापो निष्कलड़ी नरो भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं सर्वसम्पत्करं परम्‌ | शोकापनोदन हषेकरं सर्वेत्र मड़ुगलम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोक॑ खदा नन्‍्द्‌ ग्रह ब्रज व्जेश्वर । ब्रूह्दि सर्वे यशोदाश्च मत्पसूं गोपिकागणम्‌ 
बोधयिष्यसि सव्वी तां ख्रीजाति शोकसंयुताम्‌ | मदीयज्ञानदत्तेन हषेयुक्तःसदा भव ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ताराहरणं नामैेफाशीतितमो 5ध्यायः । 


अ्कमम्ाभटभाबमभ, तुटातायाधपकाकेए: धधुकापफ्रपआधादाता ऋकामकापपरममतक, 


दुब्यशीतितमो 5ध्यायः 
दुःस्वमवर्णनम्‌ । 
नन्‍्द उचाच । 
श्र॒त॑ सर्व महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो। 
उचाच त॑ वे भगवान्‌ श्रुयतामिति तद्धचः ॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच । 

स्वप्ने हसति यो हर्षाद्विवाहं यदि पश्यति | नतेनं गीतमिश्श्ञ विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ 
दन्‍्ता यस्य चिपीड्यन्ते चिचरन्तञ् पश्यति। घनहानिर्भवेत्तस्य पीड़ा चापि शरीरजा 
अभ्यड्रितस्तु तेलेन यो गच्छेदक्षिणां दिशम्‌ । खरोप्रमहिषारुढ़ो म्उ॒त्युस्तस्य न संशय: 
खप्ने कण जपापुष्पमशोक॑ करवीरकम्‌ । विपत्तिस्तस्य तेलझ्व लवण यदि पश्यति॥ 

नम्मां कृष्णां छिनननासां शुद्रस्य विधवां तथा। 

कपदंक तालफलं ट्वष्टा शोकमवाप्नुयात्‌॥ ६ ॥ 

स्वप्ने रुष्ट ब्राह्मणश्व ब्राह्मणीं कोपसंयुताम | 

विपत्तिश्व भवेत्तस्य लक्ष्मीयांति ग्रहाद्‌ धुचम्‌ ॥ ७॥ 
धनपुष्पं रक्तपुष्पं पलाशञं सुपुष्पितम्‌ | कार्पासं शुक्रवख्श्च द्वष्ट्वा दुःखमघाप्नुयात्‌ 

गायन्तीज्व हसनन्‍्तीज्ष कृष्णाम्बरधरां स्रियम्‌ । 

द्ृष्टथा कृष्णाश् विधवां नरो झत्युमचाप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च। आस्फोटयन्ति धाचन्ति तस्य देहो मरिष्यति 
धान मूत्र पुरीषश्च वेद्यं रोप्यं सुवर्णकम | प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीघितं दूशमासिकम ॥ 
कृष्णास्बरधरां नारीं कृष्णमाल्यानुलेपनाम्‌ | उपगूहति यः स्वप्ने तस्य सृत्युभेषिष्यति 

मतपत्सश्व मुण्ड्व स्गस्य व नरस्य थे | 

यः प्राप्तोत्यशथ्यिमालाञ्व विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ १३॥ 


दथशो तितमो धध्याय: ] # दुःस्वप्वर्णनम्‌ # ६६७ 


रथं खरोष्रसंयुक्ततेकाकी यो5घिरोहयेत्‌ | तत्रस्योएपि च जागति झ॒ृत्युरेष न संशय: 
अभ्यड्रितस्तु दृथिषा क्षीरेण मधुनापि च। तक्रेणापि गुड़ेनेव पीड़ा तस्य पिनिश्चितम्‌ 
रक्ताम्बरधरां नारीं रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌ । 
उपगूहति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांश्व निर्ाणाड्गरमेष च। भस्मपूर्ण श्ितां द्वष्ट्वा लभते मझत्युमेष च ॥ 
श्मशान शुष्ककाष्टश्न तृणानि लोहमेच च । 
शमीञ्च फिज्चित्कृष्णाएवं दृृष्ट्वा दुःखं लभेद्‌ घरुवम्‌ ॥ १८॥ 
पादुकां फलक रक्त पुष्पमाल्यं भयानकम्‌ | माष॑ मसूरं मुद्दे था द्षष्ट्धासयोत्रण लभेत्‌ 
कटक॑ सरठं कारक भल्लूक घानरं गवम्‌ | पूर्य गात्रमल स्वप्ने केवल व्याधिकारणम्‌ 
भग्नभाण्ड क्षतं शरद गलत्कुष्टश्ष रो गिणम्‌ | रक्ताम्बरश्न जटिलं शकर महिषं॑ खरम्‌ ॥ 
अन्धकारं महाघोरम्त जीव॑ भयडुरम | 
दृष्टथा स्थप्ने योनिलिड्रं विपक्ति लमते घचम्‌॥ २२॥ 
कुवेशरूप॑ स्लेच्छडव यमदूतं भयडुरम्‌ | पाशहस्तं पाशशस्त्र द्ृष्ट्वा झत्युं लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणों ब्राह्मणी बाला बालकों वा सुतः सुता। 
बिलापं कुरुते कोपाद द्वष्टवा दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्मावयं सेन्‍्यं शख्रास्रधारिणम्‌ | 
म्लेच्छाञ्च विकृताकारां दवष्ट्चा सत्य लभेद्‌ घुचम्‌॥ २५ ॥ 
वायश्वच नतेन गीत॑ गायन रक्ततवताससम्‌ | झदड़ुं बाद्यमानं त॑ द्ृष्ट्वा दुःखं लभेद्‌ भुचम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं म्॒तं द्वष्टचा मत्युख्ध लभते घुधम । 
मत्स्यादि धारयेद्यो हि तदुश्रातुमरणं घचम्‌ ॥ २७॥ 
छिन्‍न॑ वापि कबन्धं था घिकृतं मुक्तकेशिनम्‌ | क्षिप्रं नत्यश् कुवेन्तं द्वृष्ट्वा सत्य लभेन्नर: 
मतो घापि सता वापि कृष्णस्लेच्छा भयानका | 
उपगूहति य॑ स्वप्ने तस्य म्॒त्युविनिश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 
येषां दन्ताश्व भप्नाश्च केशाश्वापि पर्तान्ति हि | धनहानिर्भवेत्तस्य पीड़ा वा तच्छरीरज़ा॥ 


६६८ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


उपह्ृन्ति य॑ स्पप्ने श्टड्रिणोद्र प्रिणो ६पि घा । बालका मानवाश्चेव तस्य राजकुलादयम्‌ 
छिन्नतृक्षं पतन्तञ्व शिलाबृष्टि तुषं श्षुस्म्‌। रक्ताड़गरं भस्मवृष्टि द्ृष्टा दःखमचाप्नुयात्‌ ॥ 
ग्रह पतन्तं शैलं वा घूमकेतुं भयानकम्‌ । भप्नस्कन्धं नरं वापि द्वष्ट्वा दःखमवप्नुयात्‌ 
रथगेहरलघ्क्षगोहस्तितुरगाग्बरात्‌ । भूमो पतति यः स्वप्ने चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ 
उच्चः पतन्ति गर्तेषु भस्माडुरयुतेषु च। क्षारकुण्डेषु चूणघु म्त्युस्तेषां न संशयः ॥ 

बलाद ग्ृह्ाति दुष्श्व छत्रश्ष यस्य मस्तकात्‌ । 

पितुर्नाशों भवेत्तस्य गुरोर्वापि नपस्थ था ॥ ३६ ॥ 
सुरभी यस्य गेहाञ्व याति त्रसस्‍्ता सवत्सिका। प्रयाति पापिनस्तस्य लक्ष्मीर पिघसुन्धरा 
पाशेन कृत्वाबद्धञ्यं गृहीत्वाप्रयान्तिव। यमदूताश्व ये स्लेच्छास्तस्य म्उत्युविनिश्चितम्‌ 

गणको ब्राह्मणो चापि ब्राह्मणी वा गुरुस्तथा | 

परिरुष्ट: शपति य॑ चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

विरोधिनएव काकाशच कुक्कुटा भव्लुकास्तथा । 

पतन्त्यागत्य यद्वात्रे तस्य झुत्युनें संशय: ॥ ४० ॥ 
महिषाभव्लुकाउप्नाशकरा गदेभास्तथा | रुष्ठा धाचन्तियंस्वप्ने सरोगी निश्चतं भवेत्‌ 
रक्तचन्दनकाष्टठानि घुतान्औानि जुहोति यः | गायत्रयाचसहस्त्रेण तेन शान्तिधिधीयते ॥ 

सहस्रधा जपेदो हि भक्तयनं मधुसूदनम्‌। 

निष्पापो हि भवेत्सो5पि दुःस्वप्न: सुखबान, भवेत्‌ ॥ ४३॥ 

अच्युतं केशवं विष्णं हरि सत्यं जनादनम्‌। 

हंस नारायणश्वच होतन्‍नमाष्टकं शुभम्‌॥ ४४ ॥ 

शुच्ि पू्वुखः प्राश्ो दशकृत्वश्व यो जपेत्‌ । 

निष्पापो 5पि भवेत्सो 5पि दुःस्वप्तः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ | हरि नरहरि राम गोविन्दं दधियामनम्‌ ॥ 

भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्गाणि यो जपेव । द 

शतकत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां बजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


दयशी तितमो धध्यायः ] # दुःस्वप्रवर्णनम्‌ # ६६६ 


लक्षधरा हि जपेदो हि बन्धनान्मुच्यतेध्॒वम्‌ | जप्त्वा च दशलक्षश्व महाबन्ध्या प्रसूयते 
हविष्याशी यतः शुद्धों दरिद्रो धनचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शतलक्षश्व॒ जप्त्वा च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सवेसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
ओं नमः शिव दुगां गणपति कातिकेय॑ दिनेश्वरम । 
धर्म गड़ाश्व तुलसीं राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले स्वात्वा च यो जपेत्‌ । 
वाज्छितश्व लभेत्सोपि दुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओं हीं श्रीं क्वीं पूर्व दुगेतिनाशिन्ये महामायाये स्वाहा । 
कव्पवक्षों हि लोकानां मन्त्र: सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्व दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः खुखचान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शतलक्षञपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेन्‍ननणाम्‌ | सिद्धमन्त्रस्तु लमते सर्वेसिड्धिश्व घाओ्छिताम्‌ 
ओं नमो मझत्युञ्यायेति स्वाहान्तं लक्षधाजपेत्‌ । द्ृष्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभवेन्नर: 
पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्न प्राज्षे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
काश्यपे दुर्गते नीचे देवत्रा ह्मणनिन्दके । मूर्ख चेचानभिज्ञे च न चर स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्थे गणके घिप्रे पितृदेवासनेषु च | आये च वेष्णवे मित्रे दिचास्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्य यशस्यमायुष्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचरत्तें महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ध्रीभमगवन्नन्द्संवादे दुःस्वप्नवर्णनं नाम दृयशीतितमो 5ध्यायः । 


अर गमणममामवाकके अमान... सभा रूभ.. जाशमकाान्माअवहीड, 


व्यशीतितमो 5ध्यायः 


विप्रादीनां धमेकथनम्‌ 
नन्‍्द्‌ उघाच । 
बेदानां कारण त्वश्व ब्रह्मादीनाश्व पुत्रक । सर्व कथय भद्रं ते क॑ पृच्छामि त्वया बिना 
विप्राणां यो हि धमेश्व क्षत्रपिट्शुद्रकमंणाम्‌ । 
सन्यासिनाशञ्व यो धर्मों यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ 
विप्राणां पिधवास्त्रीणां वेष्णचानांसतामपि | पतिव्रतानां स्त्रीणाश्व॒ तत्सवें चक्तमहेसि 
ग्रहिणां ग्हिणीनाञ शिष्याणाञ्ल चिशेषतः । 
पुत्राणाश्ञापि कन्‍्यानां पितरं मातरं प्रति ॥ ४॥ 
स्त्रीजातिश्व कतिघिधा भक्तः कतिविध: प्रभो । 
ब्रह्माण्ड कतिचविधं चद नश्थ किमात्मकम्‌ । 
कि नित्य कृत्रिम किश्ष ब्रृह्दि सर्वे क्रेण च॥ ५॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
सन्ध्यापूतः सदा घिप्र: कुरुते मम सेवनम्‌ ।|नित्य॑ मंक्ते मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन ॥ 
अन्नंविष्ठा जल मूत्र यद्धिष्णोरनिवेद्तिम्‌। विष्णुप्रसादभोजी च जीवन्मुक्तश्न ब्राह्मण: 
नित्यं तपस्यानिरत: शुत्िः शान्तश्व शास्त्रवित्‌ | 
ब्रततीर्था श्रितो धर्मों नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८ ॥ 
विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च कृत्वा थे गुरुसेवनम । 
गृहीत्वा तदनुज्ञाञ्व पश्चाद्वति संग्रही ॥ ६॥ 
दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । गुरूणां पोषणं नित्यं कतेंव्यं नात्र संशय: 
सर्वेषामपि पन्धानां पिता चेष महान गुरु: । पितुः शतगुणर्माता मातुः शतगुणेः खुरः 
मन्त्रदस्तन्त्रद्यव खुराणाश्व चतुगण:। नारायणश्यथ भगवान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ 


अयशीतितमो 5ध्यायः ] # विप्रादीनां धर्मंकथनम्‌ # ६७१ 


उद्देशे दीयते तस्मै खुरायेति श्रुतौ श्रुतम | 
प्रत्यक्षमोक्ता खग़ुरुः स्वयं देही जनादनः ॥ १३॥ 
गुरअह्या गुरुचिष्णुगंरुरेच स्वयं शिव: । गुरो च सर्वदेषाश्व तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥१४॥ 
गुरो तुश्टे हरिस्तुश्ो यस्मिस्तुशे च देवता: । गुरु: पुत्रसमं स्नेह शिष्येषु न करिष्यति 
लभते ब्रह्महत्याश्व भृंक्ते कत्वा च नाशिषम्‌॥ १४ ॥ 
स्वधमनिरतोपिप्रो ब्राह्मणश्वसदा शुच्रि: । विष्णुसेघीसदा घिप्रस्तदन्‍्यो ६प्यशुत्रि:सदा 
ब्राह्मणों वृषचाहश्च शुद्राणां सूपकारक: । ब्राह्मणो देवलश्चैच सन्ध्याहीनश्व दुबेल: ॥ 
ब्राह्मणश्व॒ द्वाशायी शूद्र॒श्राद्धान्र॒भो जकः । 
श॒द्राणां शचदाही च ते च शुद्रसमा द्विजा: ॥ १८॥ 
शालग्राममहामन्त्र कृत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नेवेद्ययोषश्च॒ तत्पादोदकमेष च ॥१६॥ 
हरे:पादोदक पीत्वा तीरथेल्नायी भवेन्नरः । मुच्यतेसवंपापेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति 
स स्नातः सर्वेतीर्थेषु सर्वेयज्षेषु दी क्षित:। शालग्रामशिलातोयेयों परभिषेक॑ समाचरेत्‌ ॥ 
गड़गजलाइशगु्ण शालग्रामजर्ल व्रज । 
नित्यं भंक्ते च यो चिप्रो जीवन्मुक्तः सुरेः समः ॥ २२ ॥ 
विप्राणां नित्यकृत्यश्व विष्णोनवेद्यमो जनम्‌ । यलेन पूजन तस्य तत्पादों दकसेवनम्‌ ॥ 
नित्यं जिसन्ध्यं कुरुते भक्तया च मम पूजनम्‌ | 
एकादश्यां न भुंके च मम वे जन्मचासरे ॥ २७ ॥ 
शिपरात्रों व हे तात श्रोरामनवमी दिने । 
न च भुक्ते वती यो हि जीवन्मुक्तो हि स द्विजः ॥ २५ ॥ 
प्रथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च। 
चिप्रपादोदक॑ पीत्वा तीथेस्नायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
विप्रपादोदकछिल्ना याचत्तिष्ठति मेदिनी। ताचत्‌ पुष्करपात्ेषु पिवन्ति पितरो जलम ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पवित्र कुरुते महीम । 
तीर्थानि च नरांश्वेष जीवन्मुक्तो हि स द्विजः ॥ २८॥ 


9२ # ब्रह्मवचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सर्वतीर्थेषु स स्नातो घबतानाश्व फल लभेत्‌। पदे परदेषश्वमेघस्य लभते निश्चितं फलम्‌ 
चहिवायुसमः पूतस्तेजला भास्करोपमः । यमदूतं यम चेव स च खप्ने न पश्यन्ति ॥ 
वैकुण्ठे मोदते सोइपि पार्षदों हरिणा सह। न भवेत्तस्थ पातो हि विप्रस्य दरिसेषिनः 
विष्णुमन्त्रोपासकश्चथ स एव वेष्णवो द्विजः । 
ब्राह्मणो वेष्णवः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान ॥ ३२ ॥ 
वेदोक्तो वा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो था मनुः शुत्िः । 
चिचारतो ग्रहीत्वा तं शव: शाक्तश्व वेष्णव: ॥ ३३ ॥ 
गुरुपक्त्रादिष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ | तं वेष्णचं महापूतं प्रचदन्‍्ति मनीषिण: 
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नर: । भित्वा ब्रह्माण्डमखिल यास्यत्येष हरेः पदम्‌ 
पूर्वानू सप्त परान्‌ सप्त सप्त मातामहादिकान । 
सोदरानुद्धरेट्क्तस्तत्प्रसू' तत्प्सू' तथा ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्वरणपूर्वकम्‌ । पुरुषाणां सहस्रश्च लीलयात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन्त्रश्रहणमात्रेण फलमेतद्‌ व्रजेश्वर । पुरश्चरणसम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥३८॥ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्च पुंसां लक्ष॑ समुद्धरेत । 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सड्डूल्पाश्थ बहिष्छृता:॥ ३६ ॥ 
द्विजा: खुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात पर: प्रियः ॥ ४० ॥ 
तेजीयांसं गुरु द्ृइ्टा सवंत्र रक्षितं क्षमम्‌ | करोति मन्त्रग्रहर्ण तस्माद्‌ भूयाद्विचक्षण 
चयोहीनाजज्ञानहीनादियाहीनात्तथैव च | जातिहीनादु गुरोमेन्त्रं ग्रह्ीयान्न कदाचन ॥ 
शास्त्रार्थश्चाक्षतं मन्त्र न ग्रह्ीयात्‌ कदाचन । 
सूखांदाश्रमहीनाआ पितुः सनन्‍्न्याखिनस्तथा ॥ ४३ ॥ 
रोगिणो वंशहीनाश्व भार्याहीनात्तथेव च। मन्त्रक्षिप्तात्तथा मन्त्र न ग्रह्यीयात्‌ कदाचन 
विष्णुमन्त्र न गृह्ीयाद्विष्णुभ क्तिपिहीनतः । 
न थ शेषान्न शाक्ताश्व गृह्ीयाह्ेष्णबात्‌ दिजात्‌ ॥ ४५ ॥ 


त्यशी तितमो धध्याय: ] # विप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # ६७३ 


वयोहीनात्तथाव्पायुर््ञानहीनादपण्डित: । 
विद्याहीनाडवेन्मूढ़ी जातिहीनात्‌ क्षयों भवेत्‌॥ ४६ ॥ 
सूर्खान्‌ मू्खों भवेत्‌ सद्यो दुःखी स्वाश्रमहीनतः । 

. यशोहानि: पितुश्चेव सत्यु: सनन्‍न्‍याखिनस्तथा ॥ ४७ ॥ 
रोगिणोव्याधियुक्तश्व निवंशो वंशहीनतः । भार्याहीनो 5पिस्लीहीनान्‍्मन्त्रक्षिप्तात्ततत्सम: 
विष्णुभक्तिविहीनाओ भक्तिहीनोभवेन्नरः । शैवाच्छाक्ताद्‌ ग्रहीत्वा च हरो भक्तिनंवद्धंते 
ब्राह्मणों वेष्णव: शुद्धः पक्कान्नं-दातुमीश्चरः | पक्कान्नं हरये दातुमक्षमश्वेतरों जनः ॥ 

ओंकारोच्चारणाद्धो माच्छालग्रामशिलाचेनात । 

महां पक्काननदानाच घिप्रादन्‍्यों बजेदथः ॥ ५१ ॥ 

उदासीनाद दुराचारान्न गृह्लीयान्मनु खुधो:ः । 

देवाद्यदि च ग्रह्लीयाद्धनहीनो भवेद्‌ धरुवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ब्राह्मणानां सदा भक्ष्यं हविष्यश्ञ निरामिषम्‌। 

आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्यवत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नित्यं नूतनभाण्डेन कतेव्यः पाक एवं च | अथवा पक्षपय्येन्तं ततस्त्याज्यं मनीषिभिः 
स्थानंसुसंस्क्तं कृत्वापाक निव्र त्यपूजकः । स्थानेपरिष्कृते विप्रोदत्त्वा महाश्नभक्तितः 

तदा निवेद् भुडम्के च दत्त्वा विप्राय सादरम्‌ | 

अनिवेद्य च भुक्तवा च सुरापीति भवेद्‌ द्विजः ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रसूध्योपरागे वे चाशोच्े स्तजातयो: । स्पृरण्णटेनाशुचिना सद्य: पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
अ्रएद्रव्यं तथान्नञ्ञ धृत्वा धोते च घाससी । पादप्रक्षालनं कृत्वा भ्रुढुक्ते स्थानेपरिष्कृते 

द्विमोजन न कर्तव्यं स्थिते सूय्य द्विजातिभि: । 

निष्फलं तद्ग॒बेत्‌ कम भुक्तवा च नरक त्जेत ॥ ५६ ॥ 
यात्रां युद्धं नदीतीरं पुनमोजनमैथुने । धजयेत्‌ श्राद्धविवसे हविष्याशी च-संयमी॥६०॥ 
द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्र दद्यादु बुधाय च | वृषलीपतये चेघ न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥ 
सन्ध्याहीनाय दुष्टाय वृषधाहाय यत्नतः | शुक्रविक्रयिणे चेच देवलाय कदाचन ॥६२॥ 


६७४ # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


प्रदत्त पात्रमेतेभ्यो ब्राह्मणो नरक व्रजेत्‌। पात्र भुत्तवा तहिवसे मैथुनान्नरक व्रजेत ॥ 
सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रवकारकः । 
मूल्य ग्रहीत्वा यो दद्यात्स महारोरवं उजेत॥ ६७ ॥ 
फन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षश्न पितृमि: सह । कुम्भीपाके पच्यते च पुञश्चापि पुरोहितः 
तस्मात्कन्यां सुपुत्राय प्रदरधाद्य विचक्षण: । शुद्रवद्‌ ब्राह्मणेम्यश्व नेष तद्ंशलाय च ॥ 
विप्रवेष्णवयोधेम: कथितश्व व्रजेश्चर | यदुक्तश्न पुराणैश्व चतुभिः श्रुतिभिस्तथा ॥ 
हद्विजाचेन क्षत्रिया्णां तथा नारायणाचेनम । 
राज्यानां पालनञ्चैव रणे निरमेयता तथा ॥ ६८ ॥ 
नित्य॑ दान॑ ब्राह्मणेम्य: शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्य॑ प्रजानाञ्व दुःखिनां परिपालनम्‌ ॥ 
शर्त्रासत्राणाञ्व॒ नैपुण्यं रणे सौन्दय्यमेष च। तपश्च धर्मकृत्यश्च यलतः कुरुते सदा ॥ 
पण्डितं नीतिशास्त्रज्ञ नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 
नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्विश्व॒ संयुते ॥ 9१॥ 
हस्त्यश्वरथपादातं सेनाडुश चतुश्यम्‌ । पालयेद्लतो नित्यं यशस्व्री च प्रतापवान्‌ ॥ 
रणे निमन्त्रितश्चैव दानेन घिमुखो भवेत्‌। 
रणे था यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वर्गों यशस्करः ॥ ७३ ॥ 
चैश्यानामपि घाणिज्यमीश्वर: कृषिपालने | विप्रदेषाचेन दानं तपस्या व्रतसेवनम्‌ ॥ 
विप्राणामचेन नित्य शुद्रधर्मों विधीयते। तत्कृषी तद्धनम्राही शुद्॒श्वाण्डालतां बजेत ॥ 
ग्रघ्र: को टिसहस्ताणि शतजन्मानि शुकरः । श्वापदः शतजन्मानि शुद्रो विप्रधनापहः ॥ 
यः शुद्रो ब्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी । 
कुम्भीपाके पच्यते स याघचद्ठे बत्रह्मण: शतम्‌ |; ७७ ॥ 
कुम्मीपाके तप्ततले भुक्तः सर्पेरहनिशम्‌ | शब्दञ्ल विक्ृताकारं कुरुते यमताड़नात्‌ ॥ 
ततश्राण्डालयो नि: स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 
सप्तजन्मसु स्पश्च जलौकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ 
जन्मको टिसहसश्ल चविष्ठायां जायते कृमि:। पुंश्रल्लीनां योनिक्ृरमिःसख भवेत्‌ सप्तजन्मसु 


अ्यशोतितमो 5ध्यायः ] # संन्यासधरमंकथनम्‌ # ६३५ 


गयां वणक्रमिः स्थात्य पातकी सप्तजन्मसु । योनौ योनो श्रमत्येघ न पुनर्जायते नरः 
सन्न्यासखिनाञ्व यो धर्मो मन्मुखात्य निशामय | दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूर्वकर्माँणि दग्ध्धा च परकर्मनिकृन्तनम्‌। कुरुते चिन्तयेन्माश्ञ ह्यायाति मम मन्दिर्म्‌ 

सन्न्‍्याखिनः पद्‌ः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता बखुन्धरा । 

सद्यः पुनन्ति तीर्थानि वेष्णचस्य यथा ब्रज ॥ ८४॥ 

सनन्‍न्‍्यासिनश्व स्पशेन निष्पापो जायते नरः । 

सनन्‍नन्‍यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेघफल लमभेत्‌ ॥ ८५॥ 

नत्वा च कामतो दृृष्ट्वा राजसूयफर्ल लभेत्‌ | 

फल सनन्‍यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मवारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सनन्‍यासीयाति सायाह छ्ुधितोग्ृहिणांगृहम्‌ । सदन्नं घा कदन्नं था तद्दत्तनेव वर्जयेत्‌ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुर्ण्यात्कोपमेच च। न घनग्रह्ण कुय्यादेकबासा निरीहितः॥ 
शीतग्रीष्मे समानश्च लोभमोहषिचजित:ः । तत्र स्थित्वैकरात्रश्ज प्रातरन्यत्स्थलंबजेत्‌ ॥ 

यानस्यारोहणं ऋत्या ग्रृहीत्वा ग्रहिणी धनम्‌ । 

गृहं कृत्वा ग्रही रम्यात्‌ स्वधर्मांत्‌ पतितो भवेत््‌ ॥ ६० ॥ 

कत्या च ऊषिचाणिज्यं कुवृत्ति कुरुते च यः । 

स सन्‍न्‍यासी हताचारः स्वधमांत्पतितो भवेत्‌॥ ६१ ॥ 
अशुभश्च शुभ वापि स्थकर्म कुरुते यद्‌ । बहिष्कृतः स्वधर्मी चाप्युपहास्यश्व वे भवेत्‌ 

ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

एकभुक्ता दिनानते सा हविष्यान्नरता खदा ॥ ६३ ॥ 
न धत्ते दिव्यचस्तरश्च गन्धद्व्यं सुतेलकम्‌ | स्रजञ्च चन्दनओीच शकुसिन्दूरभूषणम्‌ ॥६४ 
त्यत्तवा मलिनवस्त्रा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरैत्‌ | नारायणस्य सेघाञ्कुरुते नित्यमेष च 
तन्‍्तामोच्या रणं शश्वत्‌ कुरुतेषनन्यभक्तितः । पुत्रतुल्यश्ञ पुरुष सदा पश्यति घमतः ॥ 
मिष्टान्नं न व भुंक्ते सा न कुय्यांद्विसवंबज । एकादश्यां न भोक्तव्यंक्रष्णजन्माएमी दिने 
श्रीरामरूपष नवम्यान्तु शिवरात्रों पवित्रया | अधोरायाश्च प्रेतायां चन्द्रसूय्योपरागयो:॥ 


६9६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


भ्रष्ट द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेव च | तारबूल विधवासत्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ 
सनन्‍नन्‍्यासिनाश्व गोमांसछुरातुल्यं श्रुती श्रतम्‌ । रक्तशाक मस्रजञ्ञ जम्बीरं पर्णमेच च ॥ 

अलावु धतुंलाकारं बर्जनीयं च तैरपि। 

पय्येडृशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌॥ १०१॥ 

यानस्यारोहणं कृत्वा चिधवा नरक वजेत | 

न कुय्यांत्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेच च॥ १०२॥ 
केशवेणोजटारूप तत्क्षौरं तीर्थंकं बिना | तैलाभ्यडुं न कुर्चोतत न हि पश्यति दर्षणम्‌ ॥ 
मुखञ्ञ परपुंसाञ् यात्रां नृत्यं महोत्सचम्‌ | नतेनं गायन चेच खुवेशं पुरुष शुभम्‌॥ 
शरणुयात्व सतां धर्म सामवेदनिरूपितम्‌ । परमार्थ परञचेव निबोध कथयामि ते॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ | गुरूणां सेचन नित्यं द्विजदेवाचेन तथा ॥ 

सिद्धान्तशार्मनैपुण्यं भावनं खात्मतोषणम्‌ । 

व्याख्यान परिशुद्धश्व ग्रन्थाभ्यस्तश्च सन्‍्ततम्‌ ॥ १०७॥ 
व्यवध्था परिशुद्ध्यर्थ विचारो वेद्सम्मतः । शास््रार्थांवरणज्चेव कतेव्यं खयमेच च ॥ 
देवा हिकेषु नेपुण्यं वेदाचरणमीप्सितम्‌ । वेदोक्तभक्षणञ्चैच पवित्राचरणं सदा ॥१०६ 
पतिवतानां य॑ धर्म तन्निबोध वजेश्वर। नित्यन्तु भतंय्यौत्सुक्यात्तत्पादोदकमीप्खितम्‌ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्या | ब्रतं तपसयां देवा्चा' परित्यज्य प्रयल्नतः ॥ 
कुय्यच्चरणसेचाश्व॒ स्तवनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहितं कर्म न कुय्यांद्ररत:ःखती ॥११२ 
नारायणात्‌ पर कानन्‍्तं ध्यायते सखततं सती | परपुंसां मुखज्चेव खुवेशं पुरुष॑ परम्‌ ॥ 
यात्रां महोत्सव नृत्यं नतेक॑ गायन बज । परक्रीड़ाश्च सततं न हि पश्यति खुबता ॥ 

यद्गक्ष्यं खामिनां नित्य तदेवमपि योषिताम्‌ । 

न हि त्यजेत्तु तत्सड़ूं क्षणमेष च खुबता॥ ११५ ॥ 
उत्तरे नोत्तर दद्यातू खामिनश्र -पतिब्रता। न कोप॑ कुरुते शुद्धा ताड़िता चापि कोपतः 

क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानश्च भोजनम्‌ । 

न बोधयेत्तं निद्रालं प्रेय्येन्नेच कर्ंखु ॥ ११७॥ 


्यशीतितमों धध्यायः ] # पतिव्रताधमंवर्णनम # ६७७ 


पुत्राणाश्ञ शतगुणं स्नेह कुय्यात्पति सती । पतिबंन्धुगतिभ्॑ता देवत॑ कुलयोषितः ॥ 
शुभ हृष्टा सुधातुल्यं कानन्‍्तं पश्यति सुन्दरी । सस्मितं बदनं कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः 
पुरुषाणां सहस्नश्ञ सती स्त्री च समुद्धरेत्‌। पति: पतित्रतानाञ्व मुच्यते सर्वेपातकात्‌ 
नास्ति तेषां क्मंभोगः सतीनां व्रततेजसा | तया सा्ंञ्व निष्कर्मीं मोदते हरिमन्दिरे 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्व सर्वेदेवानां मुनीनाश्ष सतीषु च 
तपस्चिनां तपः सर्वे ब्रतिनां यत्‌ फल ब्ज। दाने फल यद्दात॒णां तत्सव॑ ताखु सनन्‍्ततम्‌ 
स्वयं नारायण: शम्भुषिधाता जगतामपि | 
खुरा: सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यश्व सन्‍ततम्‌॥ १२४ ॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यःपूता पसुन्धरा। पतित्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
त्रेलोक्यं भस्मसात्‌ करत क्षणेनेव पतिबरता । स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यचतीसदा 
सतीनाञ्च पतिः साधुः पुत्रों निःशडु एव च। नहि तस्य भयं किश्चिदेवेभ्यश्व यमाद्पि 
शतजन्म पुण्यचतां गेहे जाता पतिब्रता | पतिबताप्रसू: पूता जीघन्मुक्त: पिता तथा ॥ 
सती स्त्री प्रातरुत्थाय त्यक्तवा च राजिवाससम | 
भरतारञ्च नमस्कृत्य करोति स्तवनं मुदा ॥ १२६ ॥ 
गृहकाय्यें ततः कृत्वा स्‍्नात्वा धोते च घाससी । 
गद्दीत्वा शुक्रपुष्पठ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्‍्नापयित्वा व पूतेन जलेन निर्मेलेत च। तस्मेदत्वा धोतघस्त्र तत्पादों क्षालयेन्मुदा 
आसने वासयित्वा च दत्त्वा भाले थ चन्दनम | 
सर्चांडुलेपन कृत्वा दत्त्वा माल्यं गलेडपि च॥ १३२॥ 
सामवेदो क्मन्त्रेण भोगद्रव्यःसुधोपमे: । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्मुदा 
ओं नप्त: कान्ताय शान्ताय सर्वेदेवाश्रयाय स्वाहा । 
इत्यनेनेव मन्त्रेण दत्त्वा पुष्पञ्च चन्दनम्‌॥ १३४ ॥ 
पाद्याब्य धूपदीपो चःबस्त्रनेवे्यमुत्तमम्‌। जल सुधासितं शुद्ध ताम्बूलब्वसुधासितम्‌ 
द्त्वास्तोत्रंपठेद्ययत्‌ छृतंवे पाव्यमेच च। ओं नमःकान्ताय भत्ते च शिरश्वन्द्रस्थरूपिणे 
६२-- 


१३८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #”.... [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
नमः शान्ताय दान्ताय सर्वेदेधाश्रयाय थ । नमो ब्रह्मस्वरूपाय. संतीप्राणपराय थे ॥ 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः | पश्चप्राणाधिदेवाय चक्ष॒षस्तारकाय थे ५ 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्द्रूपिणे ॥ १३८ ॥ 
पतिब्रह्ञा पतिरविष्णु: पतिरेव महेश्वर: । . 
पतिश्व निगुणाधारो ब्रह्मरूपो नमो5स्तु ते ॥ १३६॥ 
क्षमस्व भगवन दोष॑ ज्ञानाशानकृतञ्वयत्‌ । पत्नीबन्धोदयासिन्धो दासीदोष॑ं क्षमस्व मे 
इदं स्तोत्र महापुण्यं रष्ट्यादो पच्मयया रृतम्‌ । सरस्वत्या च धरया गड़या य पुरा बज 
सावित्याट्रेच रूत॑ पूर्व ब्रह्मणे चापि नित्यशः । 
पार्वेत्या च कृतं भक्तया कलासे शड्भूराय च ॥ १४२ ॥ 
मुनोनाञ्च सुराणाश्र पत्नीभिश्चव कृत॑ पुरा । पतिवतानां सर्वार्सा स्तोत्रमेतच्छुभावहम्‌ 
इद स्तोत्र महापुण्यं या श्रणोति पतिव्रता । 
नरो5न्यो वापि नारी वा लभते 'सर्वेवाञ्छितम॥ १४७४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्र निधनो रूमते घधनम्‌। 
रोगी च मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५॥ 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीथेस्नानफलं लमेत्‌। फलज्च सर्व तपसां बतानाञच वजेश्चर 
इद स्तुत्वा नमस्कृत्य भुडके सा तदनुज्ञया | उक्तः पतिब्रताधर्मों ग्रहिणां भ्रूयतां श्रज 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे पतिब्रताधर्मर्णनं नाम 
धयशीतितमो धध्यायः । 


चतुरशितितमो 5ध्यायः 
गृहीणां ध्मवर्णनम्र । 
श्रीभगवानुवाय । फ । 
दिजदेवाचनजञ्चैच करोति सततं गृही । स्वधर्माचरणञ्चेष चातुेण्यंद्ध नित्यश: ॥१४ 


चतुरशीतितमोधप्यायः] # गृहिणांधमेचर्णनम्‌ # ६9६ 


कुर्वन्ति गृहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा । विधायातिथिपूजाश् ग्रहयश्ष सदा शुत्रिः 
पितरः कर्मकाले च तिथिकाले च देवता: । सर्वे गृहस्थमायान्ति निपानमिव ेनचः 
समायाति प्रयल्लेन सायाहे श्लुधितोषतिथिः । 
पूजां कृत्वाशिषं लब्ध्वा प्रयाति ग्रहिणो ग्रहयत्‌ ॥ ४॥ 
अहृत्वा5तिथिपूजाश्व गृही भवति पातकी । अलोक्यजनितं पाप॑ छभमते नात्र संशयः ॥ 
अतिथियेंस्य भगम्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतंते । पितरस्तस्य देचाश्व चहयश्व तथैव च ॥६॥ 
निराशा: प्रतिगच्छन्ति ग्रहिणी5तिथयो ग्रहात्‌ । 
स्त्रीघ्नेगोघ्ने: कतप्नेश्व ब्राह्मणेगुंसतत्पग:ः ॥ ७ ॥ 
तुल्यदोषो भवत्येब येनातिथिर्नचितः । स्वात्मनः पातक दत्त्वा पुण्यमादाय गउछति 
तस्मात्‌ छूत्वा खबेसेवां देवादोंश्व शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं छृत्वा पश्चाद्‌ भुंके स धमेषित्‌ ॥ ६॥ 
यस्य माता गृहे नास्ति भाय्यों च॒ पुंश्चली तथा। 
अरणय॑ तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखदं ग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
पति द्वेणटि खदा'दुष्ा विषतुल्यज्ञ पश्यति। ददाति तस्मे नाहारं भर्त्सनं कुरुते सदा ॥ 
पूजितं मुनितुल्यश्ष सा च पापीयसी परम्‌ | सन्‍्ततं तृणवन्पत्वा न्‍्यकारं कुरुते सदा 
दुर्धाक्मव हिना दग्धो सुततुल्यश्व जीवति। यावज्ञीधनपय्यन्तं सम्प्राप्य दुश्वंशज्ञाम॥ 
ग्रहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छ_तो श्रुतम्‌ । 
ग्रहिणी पतिभक्ता च देवब्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पति खुरम्‌ । प्राड़ूणे मड़ूल दद्याद्वोमयेन जलेन थे ॥ 
गृहरृत्यश्व रूत्वा चस्‍्तात्वागत्य गृह सती । खुर विप्र॑ पति नत्वापूजयेद्‌ गृहदेवताम्‌ 
गृहरूत्यं सुनित्र त्य भोजयित्वा पति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंभुंक्तेखुखंसती 
पुत्नैश्च पूजितःस्नातो शिष्यैश्व पूजितो गुरु: । आज्षया कुरुते कर्म पुत्र:शिष्यश्रभ्ृत्यवत्‌ 
न प्रेय्यद्‌ गुरुं तातं पुत्र: शिष्यश्व कमंखु । पिन्रे ले गुरवे नित्यं खरवस्वश्व समपंयेत्‌ ॥ 
न कुर्य्पान्नखुद्धिश्च॒ गुरो पितरि सन्‍्ततम्‌ | छृत्वा च नरबुद्धिश्व ब्रह्महत्यां लमेदु घुवम्‌ 
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मातरं पूजयेद्गत्तया पितुश्वात्यधिकां तथा । मातुः पर॑ गुरुज्चैष पूजयेड्क्तियोगतः:॥ 
पिता माता गुरुभाय्यां शिष्यः पुत्र: सदाक्षमः । 
अनाथा भगिनी कन्या नित्य॑ पोष्या गुरुप्रिया ॥ २२॥ 
प्रवश्चकथितं तात सर्वेषां घममुत्तमम्‌ । स्त्रीजातिर्षास्तवी शुद्धा ताश्व सर्चां:पतिब्रता: 
सर्चा जातिरेकपिधा चादो सृष्टा च ब्रह्मणा । 
ता: सर्चाः प्रकृतेरंशा: पचित्रा: पण्डिताधिका: ॥ २७ ॥ 
केदारकन्याशापेन स हि धर्म: क्षयं गतः । 
तदा कोपेन धात्रा च रृत्या स्त्री च विनिरमभिता ॥ २५॥ 
कृत्वा स्त्री त्रिविधाजातिब्रेह्मणा निमिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा थ मध्यमा चाधमा बज ॥ २६॥ 
उत्तमा पतिभक्ता सा किश्चिद्धमंसमन्धिता । प्राणान्तेएपि न कुरुते तं जारमयशस्करम्‌ 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्‍्त॑ तथा देवद्धिजातिथीन । 
बतानि चोपवासांश्व कुरुते सर्वेपू ननम्‌ ॥ २८ ॥ 
गुरुणा रक्षिता यत्राज्ञारश्च न भजेद्गयात्‌ । 
सा कृत्रिमा मध्यमा च यथा किश्वित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६॥ 
स्थान नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः। 
तेन है नन्‍्द्‌ तासाश्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३०॥ 
अधमा परमा दुष्टाउत्यन्तासद्वंशजा तथा। अधर्मशीला दुःशीला दुमुंखा कलद्दान्चिता ॥ 
पति भत्संयते नित्यं जारश्व सेघते सदा। दुःखं ददाति कान्ताय पिषतुल्यञ्ञ पश्यति॥ 
जारद्दारम्ुपायेन हन्ति कान्‍्तं मनोहरम्‌। धमिष्ठश्व परिष्ठक्ष गरिछ्श्व महीतले ॥ ३३ ॥ 
'कामदेबसमं चापि जार पश्यति कामतः । शुभद्वष्टया कटाक्षेण शभ्वत्पापीयसी मुदा ॥ 
खुवेशं पुरुष द्वष्टा युधानं रतिशरकम्‌ । 
योनि: छिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम ॥ ३५ ॥ 
ददाति भत्रे नाहारं विषोक्ति चक्ति सन्ततम्‌। अधमंश्विन्तयेच्छश्वज्ञारश्व परमं मुदा ॥ 
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शुरुभिभेत्सिता सा च रक्षिता च शतेन च | 
तथापि जार कुरुते नापि साध्या नपैरपि ॥ ३७ ॥ 
नास्ति तस्या: प्रियं किश्वित्‌ सर्व काय्येचशेन च । 
गावस्तृणमिघारण्ये .प्रा्थथन्ति नव॑ नवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घिद्युदाभा जले रेखा तस्याः प्रीतिस्तथेव च। अधमंयुक्ता सततं कप वक्ति निश्चितम्‌ 
बते तपसि धर्म थ न मनो ग्रहकर्मणि । न गुरो न च देवेषु जारे स्निग्धश्व चश्चलम्‌॥ 
स्‍त्रीजातित्रिविधानाञश्व कथा च कथिता मया | 
भक्तानां त्रिविधानाश्र लक्षणं श्रुयतामिति॥ ४१ ॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामगुणकीतिषु | मनो निवेशयेत्‌ भक्तया संसारखुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते मत्पदाब्जश्व पूजयेद्कक्तिमाचतः | अहैतुकीं तस्य देवा: सड्धुल्परहितस्य थे ॥ 
सर्वेसिद्धि न वाह्छन्ति तेएणिमादिकमी प्सिताम । 
ब्रह्मत्वयममरत्वं था सुरत्यं सुखकारणम्‌॥ ४७ ॥ 
दास्यं घिना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुणएयम्‌ । 
नव निधांणमुक्तिश्न सुधापानमभीप्सितम्‌ ॥ ४५॥ 
वाच्छन्तिनिश्वलां भक्ति मदीयामतुलामपि | स्त्रीपुंविभेदोनास्त्येष सर्वेजीवेषु भिन्नता 
तेषां सिद्धेश्वराणाश्न प्रवराणां व्रजेश्वर । 
छुत्पिपासादिक निद्रां लोभमोहादिक रिपुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्यत्तवा दिषानिशं माश्च ध्यायन्ते च दिगम्वरा: | 
स मद्गक्ततमो नन्द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नासक्तः कर्मसु .गृही पूर्वप्राक्तततः शुत्रिः। करोति सततं कम पूर्वकर्मनिकृत्तनम्‌ ॥ 
न करोत्यपरं यत्नात्‌ सड्डूल्परद्दितः स च | 
सर्वे कृष्णस्य यतकिश्विन्नाहं कर्ता च कमंण: ॥ ५० ॥ 
कमेणा मनसा धाचा सततं चिन्तयेदिति। न्यूनभक्तश्व॒ तन्‍्न्‍्यूनः स च प्राकृतिक: श्रुतो 
यम॑ था यम॒दूतं था स्वप्नेन च न पश्यति। पुरुषाणां सहस्नश्ञ पूवेभक्त: समुद्धरेत्‌ ॥ 
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पूंखां शतं मध्यमश्ध तथ्तुथेश्न प्राकृतः | भक्तश्व त्रिधिघस्तात फथितश्थ तवाशया ॥ 
ब्रह्माण्डरचनाख्यान॑ श्रूयतां सावधानतः । ब्रह्माण्डरचनार्थश्व॒ भक्ता जानन्ति यत्नतः ॥ 
मुनयश्य खुराः सनन्‍्तः किश्विज्ञानन्ति दुःखतः । 
जानामि चिश्वं सर्वार्थ ब्रह्मानन्तो महेश्वरः॥ ५५॥ 
घमेः सनतकुमारञश्च नरनारायणावृषी | कपिलश्चव॒ गणेशश्व दुर्गा लक्ष्मी: सरस्वती ॥ 
वेदाश्व वेदमाता च सर्वेश्ञा राधिका स्वयम । 
एते ज्ञानन्ति विभ्वार्थ नान्‍यो जानाति कश्चन ॥ ५७ ॥ 
वैषम्यार्थश्व सुधियः स्व चिज्ञातुमक्षमाः । 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशों दश ॥ ५८ ॥ 
यथा नित्या च प्रकृतिस्तथेच विश्वगोलक: । गोलो कश्थयथा नित्यस्तथा वैकुण्ठए्ब्च 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्य॑ प्रकुचति। 
आधषिभूता च धामाडुगदु बाला षोड़शवाषिकी ॥ ६० ॥ 
श्वेतवम्पकवर्णाभा शरखबन्द्रसमप्रभा । अतीचसुन्द्री रामा रमणीनां परावरा ॥ ६१ ॥ 
ईंषद्धास्यप्रसन्नास्या फोमलाड़ी मनोहरा | घहिशुद्धांशकाधाना रत्नाभरणभूषिता ॥ 
यथा जलदपडक्तिश्व बलाकामिधिभूषिता । 
सिन्दूरविन्दुना चारुचन्द्रवन्दनधिन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीचपिन्दुभि: साथे सीमन्ताधःस्थलोज्ज्चला । 
अप्तूल्यरट्ननिर्माणसुस्निग्धकिरणो ज्ज्वला ॥ ६४ ॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलसमुज्ज्चला । कुडुमालक्तफस्तूरीचारुचन्दनपत्रकः ॥ ६५ ॥ 
पिचित्रेश्व खुचित्रेश्व सुकपोलस्थलोज्ज्चला । क्‍ 
खगेन्द्रचञह्चुचिजितनासा मोक्तिकशोमिता ॥ ६६ ॥ 
गजेन्द्रगण्डनिर्मक्तमुक्ताभूषणभूषिता । शुक्तया षिमुक्तमुक्ताभदन्‍तपडक्तिमनोहरा ॥ ६9॥ 
धलिता कलितातीधष पकषिम्बाधरा घरा। 
. शब्यतपूर्णनदुनिन्दास्या पश्मनिन्दितलोचना ॥ ६८॥ 
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कृष्णसार निभो द्विन्नसुचारुकल्जलो ज्ज्वला । अप्तूल्यरत्ननिर्माणकेयूरकड्ु.णोज्ज्चला ॥ 
मणीन्द्रराजिराजोभिः शहूयुग्मकरो ज्ज्चला । 
रलाडुलीयकरेमिरमख्ताड़ुलिभूषिता ॥ ७० ॥ 
सलेन्द्रराजराजेन क्कणन्मञजररज्िता। रल्पाशकराजीभिः पांदाड़ुलिपिराजिता ॥१॥ 
सुन्दरालक्तरागेण चरणाध:घ्वलोज्ज्वला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीचामलोचना ॥ 
मां दद्शे कटाक्षेण रमणी रमणोत्सुका | रासे संभूय रामा सा दधार पुरतो मम ॥ 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्धिः प्रपूजिता । 
प्रहष्टा प्ररृतिध्धास्यास्तेन प्रकतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शक्ता स्यात्‌ सर्वकायेंषु तेन शक्ति: प्रकीतिता। 
सर्वाधारा स्वेरूपा मडुलाहां व सर्वेतः॥ ७५ ॥ 
सर्वमडुलदक्षा सा तेन स्थात्‌ सर्वेमड्ुला । वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीमूंतिमेदे सरस्थती ॥ 
प्रसूय वेदान्‌ घिदिता वेदमाता च सा सदा | 
साधित्री सा थ गायत्री धात्री त्रिजगतामपि॥ ७७ ॥ 
पुरा संहत्य दुर्गश्न सा दुर्गा च प्रकीतिता । तेजस: सर्वेदेवानामाविभूता पुरा खतो ॥ 
तेनाया प्रकरतिक्षया सर्वासुरधिमद्नी । सर्चानन्दा च सानन्दा दुःखदारिद्रधनाशिनी ॥ 
शत्रूणां भयदाता च भक्तानां भयहारिणी | दक्षकन्या सती सा चशेलजातेति पावेती 
सर्वाधारस्वरूपा सा कलया सा पसुन्धरा। कलया तुलसी गड़ा कलया सर्वेयोषितः 
सृष्टि करोमि य यया तात शक्त्या पुनः पुनः । द 
दृष्टा तां रासमध्यण्यां मम क्रीड़ा तया खह ॥ ८२॥ 
बभूष सुचिरं-तात-याघद्दे ब्रह्मण: शतम्‌ । अत्यड्ुतं कौतुकञ्ञ महाश्ट्‌ड्रास्मीप्लितम्‌ ॥ 
तयोद्वेयो घेमेराशि: सुल्लाव रासमण्डले । तस्मान्मनोहरं जशे नाम्नाकारसरोधरम ॥ 
पपात धमेधाराधोवेगेन विश्वगोलके | बभूव जलपूर्णश् ब्रह्माण्डानाज्ष गोलकम ॥ 
जलपूर्ण' पुरा सर्वे सृष्टिशन्यं ब्रजेश्चर । 
: श्वड्भायान्ते व तस्याश्व घीय्याघानं मया छतम्‌॥ ८६॥ 
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दधार गर्भ सा राधा याघतद्ठे प्रह्यण: शतम | 

सुल्लाघ सा ठदन्ते च डिम्बद्ध परमाहुतम्‌॥ ८७॥ 

चुकोप देघी त॑ ट्वष्टा रुरोद पघिषसाद सा। 

पादेन प्रेरयामास तमधो चिश्वगोलके॥ ८८॥ 

स पपात जले तात सर्वांधारों महान्‌ विराट । 

दृद्टाएपत्यं जलस्थश्ष मया शप्ता च सा पुरा॥ <६॥ 
अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा घिभो | तेन प्रभूता क्रमतो दुर्गा लक्ष्मी:सरस्वती 
चतरत्र: परिपूर्णा स्ता:प्रसूताश्चखु निश्चितम्‌ । देव्यो पन्‍्याश्वापिकामिन्योता:प्रसूतावजेश्वर 
कलगया प्रभवं यासां कलांशांशेन वा वजन । जज्े महान्‌ घिराड्येन डिम्बेन कलयाश्रयः 
अम्तताडुष्ठपीयूष मया दत्त पपो च सः | जले स्थाघररूपश्व शेते च निजकर्मण: ॥६३॥ 

उपाधानं जल तलपं तस्य योग बलेन च । 

तह्य लोम्नाश्न कृपानि जलपूर्णानि सन्‍ततम्‌॥ ६७ ॥ 

प्रत्येक ऋमतस्तेषु शेते छ्लुद्ग॒घिराट पुनः | सहस्मपत्रं कमर्ू जज्षे छुदस्य नाभितः ॥ 

तत्र जशे घरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भबः । तत्राषिभूय स पिधिश्चिन्ताग्रस्तो बभूव सः ४ 

कस्मादेहः क माता में पिता या क्व थे बान्धचः । 

दिव्यं जिलक्षवर्षश्न बश्चाम कमलान्तरे ॥ ६७॥ 

ततो दिव्यं पश्चलक्ष सस्मार तपसा च मोम । 

तदा मया दत्तमन्त्र जज्ाप कमलान्तरे॥ ६८ ॥ 
दिव्यसप्तवर्षेलक्षं नियतं संयतः शुत्रिः। तदा मत्तो धरं रूब्ध्या सत्रष्टा सृष्टि चकार सः 

मायया प्रतिब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः | 

दिकपाला द्वादशादित्या रुद्राश्वेकादशापि च॥ १०० ॥ 
नधग्रहाष्टो चसचो देवा: कोटित्रयं तथा। ब्राह्मणक्षत्रषिट्श॒ुद्रा यक्षगन्धवेंकिन्नरा: ॥ 
भूतादयो राक्षसाश्चाप्येवंसवं चराचरम्‌ | घिश्वे घिश्वे विनिर्मांणस्वर्गाःसप्त क्रोण च 
सप्तस्तागरसंयुक्ता सप्तद्वीपचखुन्धरा । काश्चनीभूमिसंयुक्ता तमोयुक्त स्थल तथा ॥ 
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पातालाश्न तथा सप्त प्रह्माण्डमेमिरेव थे | घिश्वे विश्वे चन्द्रसूयर्यों पुण्यक्षेत्रश्नभारतम्‌ 
तीर्थान्येतानि सर्वत्र गड़गदीनि वजेश्वर । याचन्ति लोमकूपानि महाचिष्णोः क्रोण च 

विश्वान्येष हि. ताचन्ति हासंख्यातानि च ध्रुवम्‌ । 

विश्वेषामूद्ध्वे भागे च वेकुण्ठश्व निराध्रयः ॥ १०६ ॥ 

मदिच्छिया घिनिर्माणो वेदाः कथितुमक्षमाः ! 

कुयो गिनामद्ृश्टश्वाभक्तानाञ्ष पिनिश्चितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तस्मादुपरि गोलोकः पश्चाशत्को टियोजनः । घायुना धाय्येमाणश्व पिचित्र:परमाश्रयः 
अतीघरम्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया | शतः्टड्रेण शैलेन पुण्यत्रन्दाचनेन च ॥१०६ 
सुरासमण्डलेनापि नद्या घिरजया युतः। कोटियोजनविस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा बज ॥ 
देध्यं तस्य शतगुणं परितः परमा शुभा । अमूल्य रलनिकरैहों रमाणिक्पयो स्तथा ॥१११ 
मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अप्तूल्यरत्ननिमांणं तत्रापि प्रतिमन्दिय्म्‌ ॥ 
मनोहरख्ञ प्राकारमद्रष|्टं विश्वकर्मणा | गोपीमभिगोॉपनिकरवेष्टितं कामघेनुभिः ॥११३॥ 
कठ्पवृक्षीः पारिजञातैरसंख्यैश्व सरोधरे: । पुष्पोद्याने: कोटिभमिश्व संतृतं रासमण्डलूम्‌ 
वेष्टितं वेशितेगॉपिमेन्दिरि: शतकोटिमिः । रल्लप्रदीपयुक्तेश्व॒ पुष्पतदपसमन्धिते: ॥११५॥ 
सुगन्धिचन्दनामोदेः कस्तूरीकुडुमान्वितेः । कीड़ो पयुक्तेभोगिश्व ताम्बूलेबां सितेजेले: ॥ 
घूषे: सुरभिरम्पेश्व माल्येश्व रलद॒पंणेः। रक्षकेरक्षितं शश्वद्राधादासीजिकोटिमिः ॥ 

अप्तूल्यरल्ाभरणेवे हिशुद्धां शुकेरपि । 

लक्षमत्तगजेन्द्राणां वेश्तिश्न बलेः क्रमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
नवयोवनसम्पन्ने रूपेनिरुपमैरपि | रम्यश्व चतंलाकारं चन्द्रविम्बं यथा वज ॥ ११६॥ 
अमूल्यरल्रखितं दशयोजनविस्तृतम््‌ । कस्तूरीकुडडुमे रम्ये: सुगन्धिचन्दर्नाचतम ॥ 
आबृतं मड्ठलघटेः फलपलवसंयुतेः | द्धिलाजैश्न पर्णेश्व स्निग्धदूर्वाडकुरे: फलेः ॥ 
श्रीरामकदलोीस्तस्मेरसंख्येश्व मनोहरे: । पद्टसूत्रनिबद्धैश्व॒ स्निग्धैश्वन्दनपलवः ॥ १२२॥ 
चन्दनासक्तम्रास्यैश्व भूषणेश्व पिभूषितम्‌। अमूल्यरत्नरचितं शतश्टड्रमनोहरम्‌ ॥१२शा। 
को टियो जनमूद्ध्व॑श्व॒ देघ्ये' दशगुणोत्तरम्‌ । शैलप्रस्थपरिमितं पश्चाशत्कोटियोजनम्‌ 
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अतीवकमनीयश्च वेदानिवेचनीयकम्‌। प्राकारमिच तस्यापि गोलोफस्य मनोहरम ॥ 
परितो वेष्टितं रम्यं हीरहारसमन्वितम्‌। तत्न वृन्दावन रम्यं युक्त चन्‍्दनपादपैः ॥१२६ 

फल्पवृक्षेश्व रम्येश्व मन्दारेः फामघेनुभिः । 

शोभितं शोभनादय श्व पुण्योद्यानैमनोहरे: ॥ १२७ ॥ 
क्रीड़ासरोघरे रस्ये: खुरम्ये रतिमन्दिरे:। अतीचरस्यं रहसि रासयोग्यस्यलान्वितम ॥ 
रक्षितं रक्षके रम्येरसंख्येगोंपिकागणैः: | परितो चतंलाकारं त्रिलक्षयोजनं घरम्‌ ॥१२६ 
घट्पदध्वनिसंयुक्त पुंस्को किलरुतान्वितम्‌ । तत्राक्षयो धटो रम्यो रहस्ये बहुचिस्तृतः॥ 
सहस््रयोजनोदुध्व॑श्च परितश्च॒ चतुर्गण: | गोपीनां कल्पवृक्षश्व सर्ववाइ्छाफलप्रदः ॥ 
कीड़ान्वितैरावृतश्च राधादासीत्रिलक्षकः । पिरजातीरनीराणां घायुना शीतलेन थ ॥ 
पुष्पान्चितेन मन्देन पषित्रश्च सुगन्धिना | दासीगणरसंख्येश्व वृन्दावनपिनोदिनी ॥ 
तत्र क्रीड़ति राधा सा मम प्राणाधिदेधता । सेयं श्रीदामशापेन तृषभानुसुता5घुना ॥ 
ब्रह्मादिदेवे: सिद्धेन्द्रेमंनीन्द्रे: पूजिता त्रज। सिद्धेगंणैबंलैबुदुध्या शानयोगैश्व विद्यया ॥ 

तात सर्वेप्रकारैण धन्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५॥ 

इत्येवं कथितं नन्द ब्रह्माण्डानाञ्ञ वर्णनम्‌ । 

यथोचितं परिमितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छखि ॥ १३६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मचेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंधादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगषन्नन्दसंचादे ब्रह्माण्डवर्णनं नाम चतुरशीतितमो5्ध्यायः। 


पश्चाशीतितमो धध्यायः 


चतुर्णा वर्णानां मक््यामक्ष्ययणनम्र्‌ । 


नन्‍्द उघाच । 
पर्णानाञ्ञ चतुर्णाञ्व सक्ष्याभध्ष्यश्वसास्पतम्‌ । विपाफंफर्स णास्जैध सर्वेबांप्राणिनामंपि 
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._कथयस्व महाभाग फारणानाश्व फारणम्‌ । 
त्वत्तोइन्यं क॑ थ प्रृच्छामि नितान्‍्त सनन्‍्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीभमगधाजुवाच | 

भक्ष्याभक्ष्यं चतुर्णाश्ञ पर्णानाश्च यथोचितम्‌ । 

वेदोक्त श्रूयतां तात साधधानं निशामय ॥ ३ ॥ 
अयःपात्रे पयःपानं गव्यं सिद्धान्षमेष थे | श्रष्टादिक मधु गुड़ नारिकेलोदक॑ तथा ॥४॥ 
फल मूलआ्व यत्किश्विदभक्ष्यं मनुरत्रबीत्‌ | दग्धान्नं ततसोघीरमभक्ष्यं ब्रह्मनिमितम्‌ ॥ 
नारिकेलोदक कांस्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु | गव्यश्ञ ताप्नपात्रस्थं सर्व॑ मय घृतं बिना ॥ 
ताप्रपात्रे पयःपानमुच्छिएं घृतमोजनम्‌ । दुग्धं सलवणज्चेच सद्यो गोमांसमक्षणम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं मधुमिश्रश्ञ घृतं तैलं गुड़ तथा । आद्रंक गुड़संयुक्तमक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीतशेषजलज्चैच माघे च मूलक॑ तथा | उपोदिकाश्व शयने सदा प्राज्नः परित्यजेत्‌ ॥६ 

द्विभोजनश्व दिपसे सन्ध्ययोर्भोजनं तथा । 

भक्ष्यश्व रात्रिशेषे च॒ ध्॒व॑ प्राज्ः परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 

पानीयं पायसं चूर्ण घृतं लवणमेघ च | 

स्वस्तिकं॑ गुड़कज्चैच क्षीरं तक तथा मधु ॥११ ॥ 

हस्ताद्धस्तगृहीतश्ध॒सद्यो गोमांसमेव च | 

कपूरं रोप्यपात्रस्यमभक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
परिवेषणकारी चेद्वोक्तारं स्पृशते यदि । अभक्ष्यश्ञ तदन्नक्ल सर्वेषामेच सम्मतम्‌ ॥ 

नकुलानां गण्डकानां महिषाणाश्न पक्षिणाम्‌। 

सर्पाणां शूकराणाश्थ गदभानां विशेषतः ॥ १४॥ 

मार्जाराणां श्टगालानां कुक्कुटानां व्रजेश्वर । 

व्याध्राणामपि खिंहानां त्याज्यं मांस नुणां खदा ॥ १५॥ 

जलौकसाश्व नक्राणां गोधिकानां तथष च | 

मण्डुकानां कर्कंटीनां चुज्चुफानाञ् निश्चितम्‌॥ २६ ॥ 
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गवाञञ चमरीणाश्व न कलो मांसभमक्षणम्‌ | हस्तिनां घोटकानाञ्व नुणामेचच रक्षसाम्‌ 
दंशश्व मशकश्चेव मक्षिका च पिपीलिका। अन्येषाश्व निषिद्धानां लोके वेदे व्रजेश्वर 
चानराणां भदलुकानां शरभाणां तथेच च। निषिद्धं मुगनाभीनां गद॒भानाश्च मांसकम्‌ 
अभक्ष्यं महिषीणाश्र दुग्धं द्धि घृतं तथा। स्वस्तिकश्च तथा तत्र चिप्राणां नवनीतकम्‌ 
मांसमुश्े:प्रवसक॑ तस्य दुग्धादिक तथा। पर्णानाश्व चतुर्णाश्चाप्यमक्ष्यश्व श्रुतो श्रतम्‌ 
अभक्ष्यमाद्रंकज्चैव सर्वेषाश्व रवेदिने | पर्युषितं जल॑ चान्न॑ विप्राणां दुग्धमेष च ॥२२ 

वर्णानाश्व चतुर्णाश्चाप्यचीरान्नस्य भक्षणम्‌ । 

तदन्नञ्न खुरातुल्यं गोमांसाधिकमेव थे ॥ २३ ॥ 
अधीराज्नश्न यो भंक्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बेल: | पितृदेवाचेन तस्य निष्फल मनुरबघीत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां वेष्णवानामभक्ष्यं मत्स्यमेव थे । इतरेषामभक्ष्यश्च पश्चपवेस निश्चितम्‌ ॥ 
पितृदेवाघशेषे च भक्ष्य मांस न दूृषितम्‌ | पश्चपवेखु त्याज्यज्च सर्वेषां मनुख्बवीत्‌ ॥ 
असंस्क्ृतश्च॒ लवणं तेलश्चाभक्ष्यमेव च । भक्ष्यं पवित्रं सर्वेषां व्यज्ञनं चहिसंस्क्रतम्‌ ॥ 
एकहस्ते घृतं तोयमभक्ष्यं स्वेसम्मतम्‌ | आविलं कृमियुक्तश्चापरिशुद्धश्व निर्मेलम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं ब्राह्मणानाञ्ञ वैष्णचानां विशेषतः । अनिवेदं हरेरेच यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 

पिपीलिकामिश्रितञ्च मधु गव्यं गुड़ तथा । 

यत्किड्चिद्वस्तु वा तात न अक्ष्यश्व श्रुतो श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पक्षिभक्ष्यं कीटभक्ष्यं शुद्धं पक्फल तथा । काकमक्ष्यमभक्ष्यश्व सर्वेषां द्वव्यमेष थे ॥ 
घुतपक' तेलपक्क' मिष्टान्नं शुद्रसंस्क्तम्‌ | अभक्ष्यं ब्राह्मणानाञ्च शुद्रभध्यज््ल पीठकम्‌ 
सर्वेषामशुचीनाञ्च जलमन्नं परित्यजेत्‌। अशौचान्तात्परदिने शुद्धमाघ न संशय: ॥ 
घिपाक कमेणामेव दुष्करं श्रुतिसम्मतम्‌। भक्ष्याभक्ष्यश्ञ कथितं यथाज्ञानं उजेश्वर ॥ 
कमाश्चतुष वेदेषु चोक्तं मतचतुश्यम्‌ | सर्वेषां सारभूतश्ञ कथयामि पितः श्टणु ॥३०॥ 
नाभुक्त क्षीयते कमे कल्पको टिशतेरपि | अवश्यमेष भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम्‌ ॥ 
तीर्थानाश्व सुराणाश्व साहाय्येन नणामपि | फिश्वचिट्ववति साहाय्यं कायव्यूहेन सवेतः 

प्रायश्चित्तानि चीर्णानि निश्चितं मत्पराड्मुखम्‌ । 


पञ्चाशी तितमो5ध्याय: ] # कर्मविपाकपर्णनम्‌ # ६८६ 


न निष्पुनन्ति है तात खुराकुम्भमिधापगाः ॥ ३८ ॥ 
प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानवा: | सर्वारस्मेण वेश्येन्द्र दानेन योगतोपि घा 
शुभाशुभञ्ञ यत्‌ कर्म घिना भोगान्न च क्षय: । 
भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्तिमेवेन्नणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
न नष्ट दुष्छृतं कर्म सुछतेन च कर्मणा । न नएं खुछूतं कम कृतेन दुष्क्तेन च ॥ ४१॥ 
यज्ेन तपसा घापि वतेनानशनेन च। तीथंस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च॥ ४२ ॥ 
भुवः प्रदक्षिणिनव पुराणश्रवणेन च। उपदेशेन प्रुण्येन पूजया गुरुदेवयो: ॥ ४७३ ॥ 
सस्‍्वधर्मा चरणेनवातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेच/भोजनेन घिशेषतः ॥ ४४ ॥ 
यद्दत्तमपि घिप्राय तत्‌ प्राप्त पूणरूपतः । बीजरुपश्च ठद्दान क्षेत्रूपश्च ब्राह्मण: ॥ ४५॥ 
एकेन कमेणा तात स्वर्ग प्राप्नोति मानव: । 
करमंणा न हि मोक्षश्च तदेव मम सेचया ॥ ४६ ॥ 
स्वगंश्व सुकृतेनेच नरक दुष्कृतेन च । व्याधिजेन्म च योनो च कुत्सिते न ततः शुच्ि 
गोप्नो यो ब्राह्मणानाशज्ष कामतश्वोपपातकी । 
दन्द्शकत्वमाप्नोति गोलोमसमवषकम्‌ ॥ ४८॥ 
सरपेण भक्षितस्तेन ज्वालया गरलस्य च | तृषितों व्यथितश्चेच निराहार: कशोदरः ॥ 
तत: कुण्डात्‌ समुत्थाय गौभेवेलोमवषेकम । 
ततः कुष्ठी च चाण्डालो वर्षलक्ष ततो नरः ॥ ५० ॥ 
तदा भवेद्‌ ब्राह्मणश्न कुष्टयुक्तो दि कमेणा । 
भोजयित्वा घिप्रलक्षं निर्व्याधिश्व भवेच्छुचि: ॥ ५१ ॥ 
अकामतस्तदधश्व क्षत्रियस्यापि कामतः । अकामतस्तदर्धश्न तदर्घश्नधिशस्तथा॥ ५२ ॥ 
तद्धे शूद्रगोप्नश्व भुंक्ते पाप॑ न संशय: । प्रायश्चित्तेन शुद्धश्व भुंक्ते शेषञ्ध कर्मण: ॥५३॥ 
अनुकल्पे चतुर्थश्व पापं भुृंक्ते न संशयः । चतुगंणश्व गोप्नानां ब्राह्मणानाश्व पातकम्‌ ॥ 
भुंके पापश्च ब्रह्मघ्नो त्राह्मणश्चेतरो ५पि था । 
क्रमेणानेन बोध्यश्व कामतो5कामतो5पि बा ॥ ५० ॥ 


६६०. कं श्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ कँः [ ४ श्रोहृष्णजन्मखण्डे 


प्रायश्चित्तं जन्मकर्मव्यांधिरेष न संशय: । 
गोघ्नो भवति गोौश्थापि यावद्रषंश्च निश्चितम ॥ ५६ ॥ 
चतुगंणश्र तेषाश्व ब्रह्मप्नो विःक्रमिमवेत्‌। ततोभवति स्लेच्छश्व तावद्र्षचतुर्ग णम ॥ 
ततश्वान्धो भवेद्विप्र: पूेषाश्च चतुर्गंणम्‌ । ब्राह्मणानां चतुलेक्ष भोजयित्वा शुच्चिभवेत्‌ 
क्षुष्मांश्व यशस्वी च भवेत्सो5प्यतिपातकात्‌ । 
सत्रीघ्नश्चतुणां वर्णानां वेदे सोइप्यतिपातकी ॥ ५६॥ 
कालसूत्रश्च प्राप्नोति ख्रीलोमसमवर्षकम्‌ | भक्षितः कृमिणा तत्र निराहारो व्यथायुतः 
ततो भचति लोके च ताचद्धषेश्न पातकी। 
तत:ः पापी भवेत्सो5पि यक्ष्मग्रस्तरत कमेणा ॥ ६१ ॥ 
धर्षाणां शतकज्चेव चिप्रलक्षज्व भोजयेत्‌। ततः शुद्धो ब्राह्मणश्च विद्वांत्तपसि संयतः 
किश्विहठुडक्के पापशेषं स्वर्णदानाच्छुचिभवेत्‌। 
गर्भघ्नश्व महापापी संप्राप्नोति शुनीमुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चर्षाणां शतकज्चेव घोटकश्न भवेद्‌ धुवम्‌ । वर्षाणां शतकज््चंच सूक्ष्मशस्त्रेण पीड़ित: 
ततः पापी भवेद्वेश्यों द्वव्ययुक्तो हि कमेणा । 
पश्चाशद्वषेपय्यन्तं खर्णदानाड्ुवेच्छुलि: ॥ ६५॥ 
ततः स्वकुलजातो 5पि निर्व्याधित्राह्मण: शुत्िः । 
ब्राह्मण: क्षत्रियश्नश्व क्षत्रियो घा पिना रणात॥ ६६ ॥ 
तप्तशलश्च प्राप्नोति वर्षाणाश् सहस्नकम्‌ । क्थितं तप्तलोहैन चातेनादं करोति च॥६७॥ 
ततो भवेन्मत्तगजो वर्षाणां शतक तथा । ततो रक्तविकारी च शुद्रो ध्षशतं तथा ॥ 
गजदानेन मुक्तश्व व्याधितश्व॒ ततो द्विजः । 
वेश्यध्नश्वापि वेश्यश्व॒ शद्रघ्तो वेश्य एव च ॥ ६६ ॥ 
वेश्यध्नश्वापि शुद्बश्ध समपापं लभेद्‌ ध्रवम्‌। कृमिकरण्डश्व प्राप्नोति घर्षाणां शतकंतथा 
रूमिभिभक्षितों दुःखी किरातश्न भवेत्ततः । वर्षाणां शतकश्चेव कमिव्याधिसमन्वितः ॥ 
ततो मन्दाप्ियुक्तश्न प्राह्मणो दैन्यवान्‌ बज । पश्चाशद्रर्षपय्येन्तं दुर्बेलश्थ झशोदरः ४ 


पश्चाशीतितमो 5ध्यायः ] # कम्मधिपाकवर्णनम्‌ # ६६१ 


मुक्तिमंवति युक्तेन तीथे चाश्वप्रदानतः । शुद्रघ्नो ब्राह्मणज्चैबं कामतो5कामतो 5पि वा 
खाचित्रीलक्षजाप्येन तद्धन शुचिभवेत्‌ | चतुर्वेण: कुकुटघ्नो हापिशप्तश्व शम्भुना ॥ 
वर्षाणां शतकज्चेष प्राप्नोति रोरवं॑ नरः। ततो भुडस्के कुक्क॒टश्य वर्षाणामपि षोड़श ॥ 
ततः शुद्धों भवेद्धिप्रो भक्षितः कुक्कुटेन च। गड़गस्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि भवेच्छुचिः 
मार्जारघ्नश्रतुर्वेणों गड़ास्नानाड्डवेच्छुचि: । घिप्राय लवण दत्त्वा षट्पलश्न प्रमुच्यते 
हत्वा सपोंश्वतुवे्णों मम पादेन चिह्नित: । ब्रह्महत्याचतुर्थेश्ष पातकञ्च लगभेदु ध्रुवम्‌ ॥ 
असिपत्रशञ्ञ नरक चर्षाणां शतक तथा । 
प्राप्ोति यातनां युक्तो विच्छिन्नस्तीक्ष्णघारया ॥ ७६ ॥ 
ततो भवति सर्पश्व दुन्दुभो धर्षपश्चकम्‌ | नरेण तारितो दुःखी खत्योभवति पीड़ितः 
ततो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तो हि दुबेलः। पर्षाणां पशञ्चकेनेच स्तो भवति कमेणा ॥ 
ततो भषति हस्ती च घोटको था वजेश्वर । 
यावद्धिशतिषषेश्च ततः शूद्रों भवेद्‌ घुचम्‌॥ ८२ ॥ 
अहड्कृतीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन मुच्यते। ब्राह्मणानाश्व शतक भोजयित्वाशुचिर्भवेत्‌ 
क्षुद्रजन्तुवघेनेध छुद्रजन्तुर्भवेन्नरः । पर्षाणां शतकञ्जैघ श्लुद्॒व्याधि तरेत्ततः ॥ ८४॥ 
कृपा कार्या:सता शश्वद्हिस्नेषु च जन्तुषु । 
हिसायां न हि दोषञ्च हिस्लाणञ्व वजेश्वर ॥ ८५॥ 
अश्चत्थप्नश्वतुरवेर्णा ब्रह्महत्याचतुर्थेकम्‌ । पापञ्च लभते तात चासिपत्न॑ बजेद्‌ धुधम्‌ ॥ 
स॒ तीक्ष्णापि शस्त्रेण घिच्छिन्नश्व दिचानिशम । 
वर्षाणां शतकड्चेब भुडस्ते परमयातनाम्‌ ॥ ८७॥ 
ततो भचति वृक्षश्व शाब्मलिवंषेलक्षकम्‌ । ततो भवति शूद्ग्थध छिननाडुगे व्याधिसंयुतः 
यावज्ञीचनपय्यन्तं ततो घिप्रो भवेद्‌ शुधम्‌ | व्रणव्याधिसमायुक्तो मुच्यते स्वर्णदानतः 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदाता च कृतप्नो 5तिकृतप्नकः । 
विश्वासघाती मिन्रन्नो घिप्राणां धनहारकः ॥ ६० ॥ 
शुद्रभ्राद्धान्नभोजी थ शूद्राणां शवदाहकः । शूद्राणां सूपकश्मैय वृषधाहकपातकी॥६१॥ 


६६२ # प्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # . . [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


धावषको देचलश्थापि चैंते प्रतिपापिनस्तथा । 
कुम्भीपाक प्रयान्त्येष वर्षाणाञ्व सहस्रफम्‌ ॥ ६२॥ 
तत्रेच तप्ततेलेन सन्तप्तश्न दिवानिशम्‌ । भक्षितों व्याधितश्वेष सर्पांकारेंण जन्तुना ॥ 
ग्रध्न: कोटिसहस्लाणि शतजन्मानि शूकर: । 
श्वापद्‌ः शतजन्मानि शूद्रो रोगी भवेत्ततः॥ ६४॥ 
मन्दा ग्िज्चरसंयुक्तः पञ्चाशद्वषक तथा | खुचर्णानां शतपलं दत्त्वा शुद्धों भवेद्‌ धुचम्‌ 
चतुरवेणों धस्त्रहारी गव्यहारी च मानव: । रोप्यमुक्तापहारी च शूद्र॒द॒व्यापहारकः ॥ 
वर्षणाञ्व सहस्त्रज्व बकजातिमंवेद्‌ घुघम्‌ । 
मूत्रकुण्डज्च वे भुक्तचा वर्षाणां शतक तथा ॥ ६७ ॥ 
ततो भवेच्छूद्रजातिवेर्षाणां शतक ब्रज | कुछ्ठव्याधिसमायुक्तो गलितश्चेब पातकी ॥ 
ततो भवेद्‌ ब्राह्मणश्व कुष्ठाचशेषसंयुतः | स्वर्णबट्पलदानेन व्याधितो मुच्यते शुत्रिः ॥ 
कोशापहारकश्चेव फलापद्दारकस्तथा । यक्षः पृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्रव्यापहारकः ॥ 
वर्षाणां शतकञज्चेच चाषपक्षी भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णवर्ण: शूद्रश्व भारते भुषि 
ततो भवेद्‌ ब्राह्मणश्चाप्यधिकाड्रो 5पि जन्मभिः । 
पुनजेन्म द्विजो भूत्वा मुच्यते घिप्रभोजनात॥ १०२॥ 
पक्कद्र॒व्यापहारी च पशुयोनिभंवेद्‌ घुषम्‌ । 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३.॥ 
सप्तजन्म स्गो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मेकञ्च ततः शूद्रो गलत्कुष्टीचजन्मनि 
ततो रोगाघशेषेण संयुतो ब्राह्मण: कृशः । स्वणषट्पलदानेन मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
धान्यापहारी दुःखी च कृपण: सप्तजन्मसु । 
चिष्ठाकुण्ड घषेशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया ॥ १०६ ॥ 
स्वर्णापद्दारी कुष्ठो च मानवः पतितो भवेत्‌ । 
स्वर्णदानप्रतिग्राही विट्कुण्डड्च प्रयाति च ॥ १०७ ॥ 
ततो वर्षश् भुत्तता पुरीषज््च द्वानिशम्‌। ततो व्याधो भवेच्छूद्रो रक्तदोषेण संयुतः 
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तज़न्म पातक भुक्तवा ब्राह्मणश्व॒ पुनभवेत्‌। व्याधिशेषोपयुक्तश्व॒ मुच्यते स्वर्णदानतः 
अगस्यानाञ्च गामी च पूर्चोक्त रोरवं बजेत्‌। 
कुम्मीपाक॑ महाघोरं वर्षाणाञ्वाप्यसंख्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो भवेत्‌ पुंश्चलीनां योनीनाञ्च ऋमिस्तथा । 
वर्षाणाञ्च सहसर्रज्च पविटक्रमिव्षलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 
पशुयो निर्भवेत्तस्मात्तस्माश्च पलुद्रजन्तव: । 
ततो भवेन्म्लेच्छजातिस्ततः श॒द्रो:घ्मस्तदा ॥ ११२ ॥ 
ततो भवति विप्रश्च व्याधियुक्तो नएंसकः । पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थपय्येटनेन च ॥ 
क्रमेण शुद्धो भवति वंशहीनश्व पातकात्‌ । भोजयित्वा विप्रलक्ष पुत्रश्न लभते शुत्िः ॥ 
मानव: क्रोधयुक्तश्व॒ गदभः सप्तजन्मसु । मानव: कलहा विष्ट:ः सप्तजन्मसु चायसः ॥ 
शालग्रामप्रतिग्राही कालसूत्रं बजेद्‌ घवम्‌ । 
वर्षाणां शतकज्चेच खज़राटी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 
लोहचोरश्व निरवेशो मषीचोरश्र कोक्लि: । 
शुको 5प्यञ्जनचो रश्व॒ मिष्टचोरः कृमिमेवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
पिप्रद्वेषी गुरुद्ेषी शिरसाञ्ञ रृमिमवेत्‌ | पुंश्चल्ीं कामिनीं तात भुक्तवा च रौरवं ब्जेत्‌ 
ततो वृथाकृमिश्वेव वर्षाणां शतकं तथा । 
ततो5पि विधवा चैव बन्ध्या च सप्तजन्मसु ॥ ११६॥ 
अस्पृश्या जातिहीना च छिन्‍ननासा भवेत्‌ क्रमात्‌। 
रक्तद्रव्यापहारी च रक्तरोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
आचारहीनो यवनः खज्जो भवति हिसकः । अदीक्षितो पडुरश्व॒ दुए्द्शों च काणकः ॥ 
अहडुगरी कर्णहीनो घथिरो वेद्निन्दक: | धाक्यहर्ता च मूकश्च हिसकः केशहीनकः ॥ 
मिथ्यावादी श्मश्रुहीनो दुर्घाक्यो दन्तहीनकः । 
जिह्माह्दीन: सत्यहारी दुष्टो उप्यजुलिहीनकः ॥ १५३ ॥ 
ग्रन्थापहारी मूर्खश्व व्याधियुक्तो भवेद्‌ धरुवम्‌ । 
६३-- 
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अश्वग्राही च तश्चोरो लालामृत्रं तजेदिति ॥ १२७ ॥ 
वर्षाणाञ्व शतं स्थित्वा घोटकश्च भवेद्‌ भुवम्‌ 
गजचोरो गजश्नाही विटकुण्डे च सहस्नकम्‌॥ १२५ ॥ 
स्थित्वा वर्ष भवेद्धस्ती तत्पश्चाद्‌ वृषलोभवेत्‌ । अयज्ञे छागहन्ता च छागचोरप्रतिग्रहदी 
पूयकुण्डे घषेशतं स्थित्वा चाण्डालतां व्रजेत्‌ | छागश्व पर्षेपर््यन्तं तदा भवति मानव: 
शत्रुशस्त्रेण छिन्नश्व॒ तदा मुक्तो भवेद्‌ द्विजः | 
दत्तापहारी बाग्दानं कत्वापहरते पुनः ॥ १२८॥ 
स भवन्स्लेच्छयोनो च भुक््चा च नरक वजेत्‌ । 
एकाकी मिष्टमश्षाति कालसूत्रं ब्रजेद्‌ ध्रुवम्‌॥ १२६ ॥ 
तत्र वर्षशतं स्थित्वा प्रेतो घषेंसहरस्तकम्‌ । 
तदा भवति जन्‍्मेकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३० ॥ 
जन्मैक॑ प्रमस्थेव जन्मेक॑ मधुमक्षिका । जन्मेक॑ घरलश्चेध जन्मेक॑ दंश एव च ॥ 
जन्मेक॑ मशकश्चेच जन्मेक॑ पूतिक: स्म्तः । 
जन्मेक॑ तत्पकीटश्व तदा श॒द्रो भवेदु घुधम्‌ ॥ १३२ ॥ 
असदुबुद्धिव्याधियुक्तो तदा मुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 
तेलचो रस्तेलकारो मूध्नि कीटसि्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मेक दुष्टमानसः | पिश्वेकलिपिकर्ता च भक््यदातुधेनं हरेत्‌ 
तमःकुण्डे घषेशतं स्थित्वा स्वर्णवणिग्‌ भवेत्‌ । 
जन्मेकश्न दुराचारो जन्मेक॑ करणो भवेत्‌॥ १३५ ॥ 
कायस्थेनोद्रस्थेन मातुरमांसं न खादितम । 
तत्र नास्ति कृपा तस्य दन्‍्ताभावेन केचलम्‌॥ १३६ ॥ 
स्वणकार: स्वर्णवणिक्‌ कायस्थश्व व्जेभ्वर। नरेषु मध्ये ते धूर्ता: ृपाद्दीना महीतले 
हृदयं प्लुरधाराभं तेषां नास्ति च सादरम्‌ | 
शर्तेषु सज्नः को 5पि कायस्थो नेतरों थे तो ॥ १३८ ॥ 
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सुबुद्धि: शिवयुक्तश्व॒ शास्त्रज्ञो धर्ममानसः । न पिश्वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे 
सीमापहारी दुष्तश्व भूमियोरश्व दिसकः । 
भूमिदानापहारी च कालसूत्रं ब्रजेद्‌ घुचम्‌ ॥ १४० ॥ 
घष्टिषषेसहस्लाणि श्षुत्पिपासादितः स्थितः । 
'ततोषपि तानि नामानि विष्ठायां ज़ायते कमिः॥ १७१ ॥ 
ततो भवेद्सच्छूद्रो जन्मेकश्च॒ ततः शुच्िः । तस्माऊज्ञाने: सावधान भवेत॒प्राशश्वयत्नतः 
रक्तवस्त्रापह्ारी च जन्मैक॑ रक्तकीटकः । ततः शुद्रश्व जन्मेक॑ ततो पिप्रो भवेच्छुचिः 
त्रिसन्ध्यहीनो विप्रएच प्रात:शायी च यो नरः । 
सन्ध्याशायी दिधाशायी यज्षसत्रापहारकः ॥ १४४७ ॥ 
अशुद्धसन्ध्याकारी च वेद्वेदाड़ुनिन्दकः | तह्विरुद्ध: स्वगंमार्ग स्त्रिजन्म पतितो द्विजः ॥ 
यः शाद्रो ब्राह्मणीगामी कुम्मीपाके बजेदु घुवम्‌। 
चर्षाणाञ्व त्रिलक्षत्न पच्यते तत्र पीड़ितः ॥ १४६ ॥ 
दिवानिशं प्रदग्धश्च तप्ततेले व दारुणे । ततो भवेद्यो निक्रीटो पुंश्चलीनाञ्च “पातकी ॥ 
पश्टिवषेलहस््राणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भवति चाण्डालो जनमललं क्रमेण च ॥ १४८ ॥ 
ततः शूद्रों गलत्कुष्ठी जन्मेकद् ततः शुत्रिः । 
सो5पि चिप्रो व्याधिशेषस्तीर्थ पय्यंटनाच्छुलि: ॥ १४६ ॥ 
अखच्छूद्श्व भवति खो5सस्‍्थाने सुरपूजिते | दत्वा देवाय नवेद्ममपपित्रश्ञ मानचः ॥ 
खकेशं पाथिवं लिड्कूं संपूज्य यचनो भवेत्‌ | दुबलेन भवेद्न्ध: कुत्खितेन च कुत्खितः 
अड़द्वीनो दरिद्वश्व व्याधियुक्तर्व मानव: । 
अश्रद्धया च निर्माणे निर्माणसद्वशं फलम ॥ १५२ ॥ 
मद्ठस्मगोशकत्पिण्डेस्तथा चालुकयापि वा । 
कृत्वा लिंड सहृत्पूज्य बसेत्‌ कल्पायुषं दिधि॥ १५३ ॥ 
सतोभवति बिप्रश्व महाप्राशश्व भूमिमान्‌। राजा भवेद्वारते च लिड्रानां शतपूजनातु 


६६६ '# ब्रह्मतेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सहस्रपूजनात्सोपि लभते निश्चितं फलम्‌ । 
स्थित्वा च खुचिरं स्वग राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५॥ 
अयुते च तदीशश्च लक्षे च पृथिचीश्वरः। पूजने चातिभक्या चाप्यतिरिक्त फलंलभेत्‌ 
तीर्थस्नानेन दानेन घिप्राणां भोजनेन च | नारायणाचेया चैच घिप्रजातिश्व कमंणा ॥ 
अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत। 
पण्डितो ब्राह्मणश्चेव वेष्णवश्च जितेन्द्रियः ॥ १०८ ॥ 
अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते भुवि। तस्यांध्रिस्पशनेनेच सद्यःपूता चसुन्धरा ॥१५६॥ 
तीर्था: कुव॑न्ति तीर्थानि जीवन्मुक्ताश्व बेष्णचा: । 
स्वपंसाञ्ष सहस्रश्न पुनन्तीति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन वैद्यजन्मेव दुश्चिकित्सो 5पि ब्राह्मण: । 
दुश्विकित्सस्तथा वेद्यो व्याल्ग्राही त्रिजन्मसु ॥ १६१॥ 
अतिक्रूरों दुराचारो छ्वेष्टा च खुरपिप्रयो: । स भवेत्‌ कुटिलव्यालो वर्षाणाश्नसहस्लकम्‌ 
पुश्चलीलम्पटानाञ दूती या कामिनी ब्रज । 
कालसूत्रे वषशतं स्थित्वा च गोधिका भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
जन्मेकंगो धिका भूत्वा हरिणश्र जिजन्मसु | जन्मेक॑ महिषश्चेच जन्मेक॑ भलुकों भवेत्‌ 
जन्मेक॑ गण्डकश्चेच शटगालश्व त्रिजन्मसु । परकीयतडागश्च सूमशस्यं ददाति च ॥ 
स भवेन्नक्रजातिश्व कच्छपश्च जिजन्मसु । 
वृथामांसश्र यो भुडसके मत्स्यलुब्धश्व ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 
भुड़के मांसमदत्तश्ञ स मीनश्व सगो भवेत्‌। 
वर्षाणाश्व सहस्नश्न तात भरुक्तता च किव्विषम्‌॥ १६७॥ 
कर्मभोगाच्छुचिभृत्वा स पुनर्त्राह्मणो भवेत्‌ । एकादशीपिहीनश्व ब्राह्मण: पतितोभवंत्‌ 
भक्ष्यस्य द्विगुणं दत्त्वा तेन पापेन मुच्यते। ममजन्मदिने चैच यो भुडस्ते मानचो 5धमः 
त्रेलोक्यजनितं पाप॑ खो 5पि भुडक्ते न संशय: । 
भुत्तवा च नरक सर्वे पश्चातच्चाण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
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एवश्वशिवरात्रों च श्रीरामनवमीदिने। उपवासासमर्थश्व हविष्यान्त॑ समाचरेत्‌ ॥ 
ततो शक्तो दुबेलश्व भोजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 
छृत्वा महोत्खवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुलिः ॥ १७२ ॥ 
तस्मायलेन कतेव्यं नामसड्डीतेनं मम्। ग्रध्नः कोटिसहस्तनाणि शतजन्मानि शकरः ॥ 
श्वापद: शतजन्मानि भवेद्च निशि भोजनात्‌ । 
अदीक्षितों द्विजश्चेव शडुचिलः शुको भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनुद्वाही द्विजश्चेब राजहंसो भवेद्‌ घरुधम्‌ । चित्रचस्त्रापहारी च मयूरश्व जत्रिजन्मसु 
तेज:पात्रापह्ारी च भवेत्कारण्डवश्िर्म्‌ | सुराणां प्रतिमाचोरो5प्यन्धश्व सत्जन्मसु 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्व बधिरश्वापि कुब्जकः । स्त्रीतेल्मघुमांसश्व रची था पश्चपवंसु ॥ 
सेवने यो महामूढ़ो घद्दंप्र' बजेद घवम । 
पातकोी दुःखितस्तत्र वर्षांणाश्न सहस्लकम ॥ १७८ ॥ 
ततो भवति स्लेच्छश्व चाण्डाल: सप्तजन्मसु । 
व्याधियुक्तस्ततः शुद्रो ब्राह्मणश्च॒ ततः शुत्रि: ॥ १७६॥ 
तस्मायल्ान्न भोक्तव्यं भारते घधमंभीरुणा | ब्राह्मणश्व सुरं द्ृष्टा न नमेय्ों नराधमः ॥ 
यावज्ञीचनपय्येन्तमशुवियंघनों भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुरुते दृष्टा चागतब्राह्मणम्‌ ॥ 
स भवेद्‌ ब्रह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ | शिवह्वेषी कुक्कुटश्व देवलः सप्तजन्मसु ॥ 
पित॒देवाचेन दन्ति वेदोक्त ज्ञानदुर्वल:। स याति नरक॑ पापी वर्षाणाश्न सहस्मकम ॥ 
ततश्व रोरवं भुक्तवा तीथेकाकस्त्रिजन्मसु । त्रिजन्मसु श्टगालश्व तीथें मुडन्के शवं बज 
जिजन्मसु भवेत्‌ सो5पि तीर्थेष शचरक्षकः । 
शवानां करमादत्ते कमंणा कृतपातकी ॥ १८५ ॥ 
नित्य खुराचेनं कृत्वा दाम्मिको ज्ञानदुर्बलः । गुरुश्व नाचेयेड्रत्तया तस्मे नाज्न॑ं ददातियः 
स भवेद्देवलो दुःखी देवशापेन पातकी। नित्य॑ खुराचंनं कृत्वा दाम्मिको ज्ञानदुर्बलः 
'पूजाफल न लभते देघद्रोह्दी स दारुण: । दीपनिर्धाणकर्ता च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ 
अतीचमत्स्यलुब्धश्चाप्यनेवेचश्ध खादति ॥ १८८ | 


88६८ # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


स भवेन्मत्स्यरड्श्व मार्जारः सप्तजन्मसु । 
गोणीहर्ता कपोतश्व मालाहर्ता चिहड़डमः ॥ १८६॥ 
चटको धान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुज़रः। कविप्रहतां घिद॒षां मण्ड्कः सप्तजन्मसु ॥ 
असत्कविग्रांमचिप्रो नकुलः सप्तजन्मसु | कुष्ठी भवेद्य जन्मेक॑ ककलासस्त्रिजन्स ॥ 
जन्मेक घरलश्वेष ततो वृक्षपिपीलिका । तत: शुद्र॒श्च॒ वेश्यश्च क्षत्रियों ब्राह्मणस्तथा ॥ 
कन्याविक्रयकारी च चतुर्वेों हि मानचः | 
सद्यः प्रयाति तामिस्त्रं यावच्चन्द्रदिधाकरों ॥ १६३ ॥ 
ततो भचति व्याधश्व मांसविक्रककारकः | ततो व्याधिमभेवेत्पश्चाद्यो यथा पू्वजन्मनि 
मन्नामघिक्रयी घिप्रो न हि मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
सत्युलोके च मन्नाम स्म्ृतिमात्र न बिद्यते ॥ १६५ 
पश्चाड्वेत्सो गोयोनौ जन्मैक ज्ञानदुर्बेल: । 
ततए्छागस्ततो मेषो महिषः सप्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
महाचक्री च कुटिलो घधर्मंहीनश्च मानव: | जन्मे तैलकारश्च कुम्भकारस्तथैचच ॥ 
मिथ्याकलडूचक्ता च देचब्राह्मणनिन्दक: । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रज़कः सप्तजन्मसु 
ब्राह्मणक्षत्रविट्श॒ुद्रा: कुत्सिता: शौचचर्जिता: । 
जन्म तेषां स्लेच्छयोनो धर्षाणामयुतं तथा ॥ १६६ ॥ 
कामतो योषितां श्रोणीस्तनास्यं यश्च पश्यति। 
स भवेद्‌ दृष्टिहीनश्व परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० ॥ 
धिप्रो ;भिचारकर्ता च हिसको ज्ञानदुर्वेलः | यात्येषमन्धतामिस्र॑ वर्षाणामयुत॑ तथा 
तदा भचति देधशो 5प्यग्रदानी च दुमेति: । ततः श॒द्रो भवेद्धित्रो भोगेन फर्मणस्तथा ॥ 
शास्त्रशञाता च देवज्ञों मिथ्या बदति लोभतः । 
स भवेश्व ध्रुव ज्येष्टो धानरः सप्तजन्मसु ॥ २०३ ॥ 
अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत्‌। 
सुब॒ुद्धिरतिधमिष्ठो धर्महीनश्व पातकी ॥ २०४ ॥ 


पड़शीतितमो ध्ध्यायः ] # केदारफन्या विधरणम्‌ # ६६६ 


स्वधमंनिरतो घिप्र: परमाश्व हुताशनात्‌। पवित्रश्चातितेजस्वी तस्माद्वीतः सुरः सदा 
नदीषु च यथा गड्डा तीर्थेषु पुष्करं यथा | पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शड्भूरः ॥ 
शास्त्रेष च यथा वेदा यथाश्वत्थश्च पादपे । 
मम पूजा तपस्यासु वरतेष्चनशनं तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिष सर्वासु ब्राह्मण: श्रेष्ठ एव च । 
विप्रपादेष तीर्थानि पुण्यानि च ब्रतानिच ॥ २०८ ॥ 
विप्रपादरजः शुद्ध पापव्याधिघिमदंनम्‌ | शुभाशीवेचनं तेषां सवेकल्याणकारणम्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं तात विपाकः कमेणामहो । यथाश्रुतं यथाज्ञानं तदशेष॑ निशामय॥?१०॥ 
श्रुत्या धमविपाकञ्ध चाचकाय खुघर्णकम्‌ । 
दयात्तस्मे च रोप्यश्व घस्त्रं ताम्बूलमेच च ॥ २११॥ 
सुपर्णशतक द्द्यात्‌ सद्यो देही च गोकुल्म्‌ । 
रोप्यं चस्त्रश्च ताम्बूल मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संचादे कमंचिपाकधर्णनं नाम पश्चाशीतितमो ६ध्याय:ः । 





षड़शीतितमो5ध्यायः 


केदारकन्याविवरणम्‌ । 
ननन्‍्द उचाच । 
केदारकन्याप्रस्तावात्‌ कथितं कमेकीत॑नम्‌ । 
छत्वा स्त्रीणां प्रसड्रेन तद्‌ व्यासेन बद प्रभो ॥ १॥ 
केदारकन्या सा का वा को वा केदारभूपतिः । 
कस्य वंशे च तज़न्म तन्‍्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २ ॥ 


१००० #- श्रह्मवेघत्तेपु राणम्‌ # [ ४. श्रीकृष्ण जन्मख ण्डे 


श्रीभगवानुवाच । 

पुरादी त्रह्मणः पुत्री मनुः स्वायम्भुचस्तथा | 

तस्य रुत्री शतरूपा च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रियव्॒तोत्तानपादो तयो: पुत्री वरभूवतुः । उत्तानपादपुत्रश्चय घुव एवं महायशा: ॥४॥ 
तत्पुत्रो नन्द्सावणिः केदारश्र तदात्मज: । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो वेष्णघःखयम्‌ 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां सुदर्शनम्‌ । गधां लक्ष नव॑ं शुद्धं खर्णशड्रच्च भूषितम्‌ ॥ 

वहिशुद्धानि धस्त्राणि दत्तानि चरुणेन च। 

सुधर्णानां तथा लक्ष स्वेशस्यां घसुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मणिरलश्व मुक्ताश्न हीरक॑ परमं तथा | माणिक्यमश्वरलानां लक्ष लक्षश्ध हस्तिनाम्‌ ॥ 
रौप्यं प्रवाल मिऐ्टान्नं शतधान्याचलं घरम्‌। नित्य॑ नित्य॑ ब्राह्मणेम्यो ददो च रलभूषणम्‌ 
शतलक्ष॑ ब्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः | जलभोजनपात्राणि खुबर्णानां ददो नपः ॥ 
सुचर्णानां यज्षसूत्रमजुलीयकमुत्तमम। आसन स्वर रल्ानां ब्राह्मणेम्यो ददौ मुदा ॥११ 
ब्राह्मणानाञउच लक्षज्च सूपकार नपस्य च । ब्राह्मणानां हिलक्षज्वय परिवेषणकारकम ॥ 

घुतकुल्या मधुकुब्या दधिकुदया मनोहराः । 

गुड़कुल्या दुग्धकुलया नित्य प्राथनमीप्सितम्‌॥ १३ ॥ 

प्रातरारभ्य सन्ध्यान्तं घिप्राणां भोजन तथा । 

दुःखिनां भिक्षुकाणाञच धनदानं यथोचितम्‌॥ १७ ॥ 
फलमूलाशनो राजा वेष्णवश्च जितेन्द्रियः । सर्व मदर्पेणं कृत्वा जपेन्माश्न दिवानिशम्‌ 
एकदा सूपकारश्व तमुचाच नृपेभ्वरम्‌। विप्राणां भोजनायब दशलक्षमुपश्थितम्‌ ॥१६॥ 
भुञते ब्राह्मणाश्वाद्य रुक्षमन्नं चद्‌ प्रभो । कुर्वेन्तु भक्षणं ते वे घिप्रा: सूपादिना नप ॥ 
चतुर्योजनपय्येन्तमधिकारं नृपसय च | यो राजा तच्छतगुण: स एवं मण्डलेश्वरः ॥ 

तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्र: परिकीतितः । 

राजेन्द्राणां पश्चलक्ष नित्यं केदारसंसदि ॥ १६ ॥ 
अप्तूल्यरल्म्ाणिक्यं मुक्ताहारं मणीभ्वरम्‌। गजरलमश्वरलं केदाराय करं ददो ॥२०॥ 


'बड़शीतितमोषध्यायः ].._ # केदारकन्याविधरणम्‌ # १००१ 


कमला कलया जाता यज्ञकुण्डसमुद्गवा | घहिशुद्धांशकाधाना रलभूषणभूषिता ॥२१॥ 

कामुकी कामिनीश्रेष्टठा कन्या कमललोचना | 

कन्या5स्मि ते महाराजेत्युवाच नपतिञ्च खा ॥ २२॥ 

राजा सम्पूज्यतां भत्तया तस्थों पत्नीं समप्ये च। 

सा विज्ञाय प्रसूतातं कृत्वा च घिनय॑ मुदा ॥ २३ ॥ 
ययी पुण्यचनं रम्यं तपसे यम्तुनान्तिकम्‌ | तत्तपस्यावन यस्मात्‌ तस्माद्वृन्दावनंस्सतम्‌ 
तपसा वरयामास मां घरञ्च घर घरम्‌ | ब्रह्मा ददो चर॑ तम्ये पश्चात्‌ ऋषणं लभिष्यसि 
सा चेकदा नदीतीरे बसन्ते सस्मिता सती । शयाना पुष्पशय्यायां रल्लाभरणभूषिता ॥ 
ब्रह्मा परीक्षितं ताश्ञ साथ्वोश्व सुमनोहराम्‌ | ददर्श कन्या रहसि युवान पुरुष परम्‌ ॥ 
चन्दनो क्षितसवाड्ुं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुक रस्यं रमणीनाश्व चाजओ्छितम्‌ ॥ 
यथा षोड़शवर्षोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ | कोटिकन्द्पलीलामं॑ पीताम्वरधरं वरम्‌॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं शरत्पद्मसुलोचनम्‌ । द्वष्टा तश्ष समुत्थाय चासयामास सन्निधों 

पूजयामास भक्तवा च फल मूल ददो मुदा। 

सुवासितं जल दच्वा प्रणनाम मुदान्विता ॥ ३१॥ 

पूजां ग्रहीत्वा मुदितः सादर तामुवाच ह। 

विप्रर्की च भगवान्‌ प्रन्चलन ब्रह्मतेजसा। 

कामुकीनाशञ्ष काम्यञज्च सतीनां दुष्कर ब्ज्ञ ॥ ३२॥ 

धरम उचाच । 

भवती कस्य कन्या था कि ते नाम मनोहरे । 

कि करोषि रहस्येव तन्मे कथितुमहेसि ॥ ३३ || 

कस्य हेतोस्तपस्या ते कि था घा#छसि सुन्द्रि | 

चरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनसि बाडओ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


तृन्दोौचाय | 
विप्र केदारकन्या5हं वृन्दा चुन्दावने खिता | तपःकरोपि रहसि चिन्तयामि हरिपतिम्‌ 


१००२ # ब्रह्मवेषत्तपुराणम्‌ # | ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
यदि दातुं समर्थों $सि देहिमे वाड्छितं घरम्‌ । असमर्थो इसि चेद्गच्छ कि ते प्रश्नेनब्राह्मण 
धर्म उचाच । 
निरीहमधितक्येश्व परमात्मानमीश्वरम्‌ । निर्गंणश्ध निराकारं भक्ताजुग्रहविश्नहम्‌ ॥३७ 
का क्षमा तं पति कर्तु' बिना लक्ष्मी सरस्वतीम्‌। 
चतुमुंजस्प दे भाय्ये दरेवेंकुण्ठशायिनः ॥ ३८॥ 
गोलोके द्विभुजस्यापि श्रीवंशीवद्नस्थ च | किशोरगोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च ॥ 
तस्य भारय्यां स्वयं राधा महालक्ष्मी: परात्परा । 
ब्रह्मस्वरूपा परमा परमात्मानमीश्वरम ॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्यामसुन्दग्म्‌ | 
कोटिकन्दर्पसोन्द्य्य निन्दितं सुकलेचरम्‌ ॥ ४१॥ 
अपूल्यरलाभरणं सत्यंञ्ञ नित्यविश्नदम्‌ । पीताम्बरधरं रम्यं दातारं सर्वेसम्पदाम्‌॥ 
श्रीकृष्णश्च द्विधारूपो द्विधुजश्च॒ चतुभंज: | चतुभंजश्चवेकुण्ठे गोलोकेद्धिभुजः स्वयम्‌ 
यन्निमेषो भवेह्न्दे ब्रह्मण: पतनेन च। पश्चविशत्सहस््रेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चतुदंशेन्द्रावच्छिन्नकालेन ब्रह्मणो. दिनम्‌ । तावतीति निशा तस्य विधातुजेगतामपि 
एवं त्रिशदिने मास द्विषटके मासि धर्षकम । 
एवंशतायुस्तस्येच निबोध बोधतत्परम्‌॥ ४६ ॥ 
यावज्ञीवनपय्यन्तं सेवन्ते सनकादयः । कव्पानां फोटिकोटिश्व तन्‍न खाध्यश्वयोंविभुः 
सहस्न॒धक्त्र: शेपश्व सेघते च जपेतलदा ! दिवानिशश्च यंभक्त्या कल्पको टिशतं शतम्‌ 
तन्‍नसाध्यो हितकरो दुराराध्य: परातपर: । ब्रह्माब्रह्मस्वरूपं त॑ भजेज्लन्मनि जन्मनि ॥ 
वक्‍त्रैश्वतुभिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेनिवेचनीयश्व वेदानां जनकोधघिधिः 
विधाता फलदाता च दाता च सर्वेसम्पदाम । 
तन्‍न साध्यो हि भगवान्‌ फकालकालान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ 
संहारकर्त्ता ज़गतां कलया रुद्ररूपतः | सस्तौतिपश्ववकष्त्रेणको इन्‍्यो 5न्यस्यापिकाकथा 
तत्परश्वप्रियो नास्ति वृन्दे भगघतःशएणु । सर्वेशक्तिस्घरूपा सा दुगगां दुर्ग तिनाशिनी ॥ 
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प्रह्मस्थरूपा परमा मूलप्रकतिरीश्वरी | नारायणी विष्णुमाया वेष्णची सा सनातनी ॥ 
यन्मायया जगद्‌ ध्रान्तमनित्ये प्रमते खदा | 
सा स्तोति भत्तया य॑ देव॑ बृन्दे पप्यड़े दिवानिशम्‌॥ ५५॥ 
स्तोति भक्त्या स्वशक्तयवा च गजबक्‍्त्र: पड़ाननः । 
ध्यायतेषयं गणेशश्व सर्वांदी यस्य पूजनम्‌॥ ५६ ॥ 
भगवान्‌ सर्वदेवेशो ज्ञानिनाश्व गुरोगंरु: | सिद्धेन्द्रेषु व देवेन्द्रे योगीन्द्रे शानिनां गुरों 
नगणेशात्‌ परो घिद्दान्‌ गणेशश्र सुराधिप: | सरस्वतीं च य॑ स्तोतुमशक्ता परमेश्चरी 
दिचवानिशं पादपझ्मं भक्तया पद्मां न सेचते | यत्कटाक्षाज्ञगत्सव परिपूर्णतमं शिवम्‌ ॥ 
यद्याद्वाति बातो5यं सूय्येस्तपति यद्वयात्‌ । घषेतीन्द्रो दृहत्यग्निम् त्युश्वरति जन्तुषु 
पृथ्वी सेवया यस्य सर्वाधाराचसुन्धरां । समुद्रानिश्चला:शैल्ला यस्य भीताश्व खुन्दरि ॥ 
तीथेंसारा च स्रा गड़ग पचित्रा मुक्तिदायिनी | जगतां पावनी देवी यरय पादाब्जसेचया 
पचित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्रस्य सेचनात्‌ । 
नवग्रहाश्व दिकूपाला भीता यस्य प्रतापचतः ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु ब्रह्मचिष्णुशिवात्मका: । अन्ये ये ये सुरेशाश्व शेषाद्या मुनयस्तथा 
केचित्कलास्थरूपाश्चाप्यंशरूपाश्व केतनः । केचित्कलांशा: कृष्णस्य केचिच्य परमात्मन: 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ । 
गोलोके राधिकासाध्यो नान्येषाञ्ष कदाचन ॥ ६६ ॥ 
मां भजस्व महाभागे नृपाणामीश्वरं पतिम्‌। बलवबन्तश्ञ देवेभ्यो दृत्येभ्यश्व घरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि तिष॒ लोकेषु सन्ति वे । 
मुंश्व तान्येष सर्वाणि मत्पसादान्न संशय: ॥६८ ॥ 
सप्तसागरपारे थ काझ्जनी रुचिरा घरे। देवानां क्रीड़नार्थाय विधात्रा निमिता पुरी ॥ 
तत्रेव गच्छ भद्वन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्य प्रियवन पुष्पोद्यानसमन्वितम्‌ ॥७०॥ 
गच्छ स्वणमयीं लड्ढां नानारत्नपिभूषिताम्‌ । 
तत्रेव गच्छ भद्गन्ते रम रामे मया सह ॥ ७१ ॥ 
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विस्पन्द्क सुबसन नन्दक पुष्पभद्रकम्‌ | तत्रेव गच्छ भद्गन्ते रम रामे मया सह ॥9२॥ 
सुमेरुगह्वरं वापि क्षीरोदं वा मनोहरम्‌ । तत्नेच गच्छ भद्गन्ते रम रामे मया सह ॥9३॥ 
सत्यलोक  ब्रह्मलोक॑ रम्यं सद्य रहस्थलम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्ग॒न्ते रम रामे मया सह ॥ 
मलयं निलय॑ रम्यं महेन्द्रसारनिमितम्‌ | खुगन्धियुक्त सतत शुद्धश्वन्दनवायुना ॥ ७५ ॥ 

मालती यूथिका रम्या केतको माधवी तथा 

चारुचस्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । 

तत्रेच गच्छ भद्दे ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 

पिकानां श्रमराणाश्व मधुरध्वनिसंयुतम्‌ | तत्व गचछ भद्गन्ते रम रामे मया सह ॥ 
इन्द्रस्य चरुणस्यैब घायोरिव यमस्यथ च | धनेश्वरस्य वह श्व धर्मस्य शशिनस्तथा ॥ 

सुरम्यं छोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छसि । 

तत्रेच गच्छ भद्गन्ते रम रामे मया सह ॥ 9६ ॥ 
रलद्वीप॑ मणिद्वीपं रम्यं चन्द्रसरोचरम्‌ | तत्रेच गचउछ भद्वन्ते रम रामे मया सह ॥ ८० 

इत्येबमुक्त्वा सम्भोक्तुं गच्छन्तं तं छलेन च । 

न घास्तवपरीक्षार्थ' खतीत्वं बोधितुं बज ॥ ८१॥ 

डबाच सा न॒पखुता कोपवकक्‍्त्रास्यलोचना । 

हित॑ सत्यं योगयुक्त धर्मा्थेश्वय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 

ह श्रीवन्दीचाय । 

धैय्यंकुरु मद्दाभाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां तपोमूल सत्य॑ वेद्बतं घ्रृतिः ॥ 

परस्त्रीसह सम्भोग: स्वभावश्चाप्यधमिणाम । 

अधरमेणेव है चिप्र दुष्टो भद्गाणि पश्यति । 

ततः सपले जयति समूलस्थो विनश्यति ॥ ८४॥ 
पतित्रतानां गमने बलातकारेंण निश्चितम्‌ | मातृगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्याशतंभवेत्‌ 
कुम्भीपाके पच्यते च यावञन्द्रदिवाकरों । प्रदग्धस्तेलतप्तेषु न स्उतःसूक्ष्मरेहतः ॥८६ ॥ 
ताड़ितो यमद्तेश्व लोहदण्डे न मूथे नि। क्षण सुखं बिरं दुःखं सवेनाशस्थ फारणम्‌ ॥ 
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अगग्यागमन दुःख॑ धमिष्ठी नैच वाउ्छति | क्षमस्व गच्छ भव्र्ते ब्राह्मण शानदुष्ल ॥ 
यथा दीपशिखां द्वष्टा कीटः पतति निश्चितम्‌ ! 
मिष्ट ट्ृष्टा बड़िशाग्रे लुब्भमीनो मुगो यथा ॥ ६० ॥ 
यथा विषाक्त भक्ष्यञ्ष भुड्ते भोक्ता वुभुक्षितः । 
ग़ृह्लाति दुश्टो दुश्श्व विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ६१॥ 
तथा दृरष्टरा परस्त्रीणां मुखपञ्म॑ मनोहरम्‌ | घिनाशबीज मोहेन भ्रान्तो भवति लम्पटः ॥ 
मुखञ्न रुचिरं स्त्रीणां श्रोणीयुग्मं स्तनं तथा। फामाधारं नाशबीजमधमंस्थलमेच च ॥ 
भगं नरककुण्डज़् लालामूत्रसमन्वितम्‌ | दुगन्धियुक्त पापश्च यमदण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिड्ं विशत्येब पापयोनों च योषिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ विशत्येच रोरवे च युगे युगे ॥ ६५ ॥ 
रहस्यश्चापर द्वष्टा मां त्वं धषितुमिच्छसि । अन्नेव सर्वेदेवाश्व लोकपालाश्व ब्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो धर्मश्व साक्षा शास्ता च कमंणाम्‌ । 
यमश्च दण्डकत्ता च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वयंक्रष्णश्च धर्मात्मा ज्ञानरूपोमहेश्वर: । दुर्गावद्धिमनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 
सर्वेप्राणिष॒ तिएन्ति साक्षिण: कमेणां द्विज । 
क् गुप्त क रहस्य वा ब्राह्मण ज्ञानदुबल ॥ ६६ ॥ 
क्षमस्वगच्छभद्॒न्ते अबध्याश्वह्विजातय:। शक्ता5हंभस्मसात्‌ करत्त॑ गच्छवत्सयथाखुखम्‌ 
तपस्यास्तु मम गतमटष्टोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्र मत्पितुश्व न माता न पिता मम 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रक्षति मां ट्विज । 
कृष्णेन स्थापितो धर्मो माश्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
आदित्यश्च तथा चन्द्र: पवचनश्य हुताशनः । ब्रह्मा शम्भुभंगवती दुर्गा रक्षति मां सदा 
येन शुक्रीकृता हंसा: शुकाश्व हरितीकृता: । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति 
अनाथबालव॒द्धानां रक्षकाः स्वदेवता: । 
नारीबुद्धथा न मां धर्मस्त्यक्तवा गच्छेद्धि सवेदा ॥ १०५॥ 
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मां मातरं परित्यज्य गच्छ बत्ख यथासुखम्‌ । 
ध्त्येचमुक्तचा देवी सा तस्थों तत्र धरा यथा ॥ १०६ ॥ 
आगच्छन्तश्वसम्भोक्तु मा यातं बोधनेनच । शशापेतिच सा कोपादु ब्रह्मबन्धोक्षयोभच 
क्षयो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः श्तुं स्वयं सूर्यों घार्यामास यत्नतः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात तत्रेच जगदीश्वस:ः । आजग्मुरतिसन्त्रस्ता ब्रह्मचिष्णुशिवादय: । 
धर्म ट्ृट्टा कलारूपं रुरुदुस्त्रिदशेश्वरा: ॥ १०६॥ 
हत्या क्रोड़ेपतीघक॒र्श कुह्ा भीत॑ यथा पिधुम । 
निश्चेष्ट मलिन॑ दग्धघं सतीकोपाश्रिना बज ॥ ११० ॥ 
श्रीभमगवानुवाय । 
क्षमस्व धुन्दे मद्गकत्ते जन्मस्त्युजराहरे । धर्म जीवय मद्ठक्त रक्ष धर्म पतित्रते ॥१११॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ध्वान्तपूण जगत्‌ सर्चें बिना धर्म बभूच ह। 
कम्पितों चन्द्रसूयों च शेषश्चापि चसुन्धरा ॥ ११२॥ 
महादेव उचाच | 
प्रनश्श्व जगत्सवं बिना धर्मेण सुन्दरि। धर्म जीवय भद्गन्ते स्वस्ति तेषस्तु धरानने ॥ 
सूय्य उचाच । 
चरं वृणीष्च भद्न्ते यत्ते मनखि घाडओ्छितम्‌ | धर्म जीवय भद्गन्ते रक्ष स््टि पतिबते 
अनन्त उचायच | 
धर्म करोषि तपसा कथ्थं धर्म विहंसि थ। धर्म जीवय भद्वन्ते स्वेधर्मो भवेत्तच॥११५॥ 
चन्द्र उचाच । 
द्विजरूपधरो धर्मरुत्वां परीक्षितुमागतः । बत्रह्मणा प्रेरितश्येव निर्दोषए्य घिहिंखितः ॥ 
महेन्द्र उचाच । 
तपसोपाजितो धर्मो धर्मेण च फल नणाम्‌ । 
कथ्थ फ़लश् तपसां यदि धर्म: क्षयं गतः ॥ ११७॥ 
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वरुण उचाच | 
शर्म जीवय धम्मिष्ठे धर्म रक्ष सनातनम्‌ | निष्फलं कम्रिणां कम घिना धर्मेण धामिके 
पचन उधाच । 
जगत्‌ पूतं कुरु शुभे धर्म जीवय साम्प्रतम्‌ | धर्म प्रन्े तपसां तवापूर्व विनडक्ष्यति ॥ 
चहिरुचाय । 
स्वधर्मोपाजेनं क्तमागताखि च भारतम्‌ | विहंसि धम्ममज्ञात्वा पुनजीबय सुन्दरि ॥ 
यम उवाच । 
वेदोक्तकमेंकत णामहं विश्वे घरानने | धर्मानुसारात्‌ फलदो धर्म जीवय सत्वरम ॥ 
देवानां बचन श्रुत्वा समुत्थाय पतिब्रता । नमस्कृत्य सुरेशांश्व तानुचाच तपस्चिनी ॥ 
वृन्दोचाच । 
अहं देव न जानामि धर्म ब्राह्मणगरूपिणम्‌ । कृत: क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
जीवयामि घुव॑ं धर्म युष्माकश्च प्रसादतः । इत्येवमुक्तवा सा चृन्दा चेत्युधाच बजेश्वर 
तपः सत्यं यदि मम सत्यश्च विष्णुपूजनम्‌ | तेन पुण्येन सद्यो5त्र द्विजो भवतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं ब्रवं॑ सत्यं तपः शुत्िः | तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भचतु विज्वरः 
यद्नारायणःसत्यः सर्घांत्मानित्यविग्नहः । ज्ञानात्मक:शिवःसत्यो द्विजोभवतुचिज्वर: 
ब्रह्म सत्यश्ञ ते देवा: प्रकृतिः परमा यदि्‌। यज्ञ: सत्यस्तपः सत्य॑ द्विजो भचतु विज्चर: 
इत्येवमुत्तवा सा वृन्दा धर्म क्रोड़े चकार च। तं द्वष्टा च कलारूपं रुरोद कृपया सती ॥ 
एतस्समिन्नन्तरे मूत्तिर्धमेभार््या शुच्ाकुला । निपत्य विष्णुपादे च शिरसा चेत्युचाचसा 
मूत्तिर्वाच । 
है नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुर। तूर्ण जीवय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
पतिहीना च या नारी पापिनी सा भधाणंवे । यथास्यं चक्षुषिरतं प्राणहीना यथातनू: 
मितं ददाति हि पिता मितं श्राता मितं खुतः । 
मितं बन्घुमितं माता सवेदाता पति: प्रभुः ॥ १३३ ॥ 
इत्येचमुत्तचा सा देघी तन्न तस्थों रुरोद च। उचाच वृन्दांभगचान, सर्चात्मा प्रकृते:परः 
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श्रीभगवानुवाच । 

त्वयायुस्तपसा लब्धं यावदायुश् ब्रह्मण: । तदेव देहि धर्माय गोलोक॑ गउछ सुन्दरि 
तवानया च तपसा पश्चान्माश्ञ लभिष्यसि | पश्चाद्ोलोकमागत्य घाराहे नर चरानने 

तृषभानुसुता त्वश्ञ राधाच्छाया भविष्यसि। 

मत्कलांशश्च रापाणस्त्वां विषधाहे ग्रहिष्यति । 

मां लभिष्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७ ॥ 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता यदा । सा चेव वास्तवीराधा त्वश्चलछायास्वरूपिणी 

विधाहकाले रापाणस्त्वाश्न छायां ग्रहिष्यति | 

त्वां दत््वा चास्तवी राधा सान्तर्थाना भविष्यति॥ १३६ ॥ 

राधेवेति विमूढाश्व पिज्ञास्यन्ति च गोकुले । 

स्वप्ने राधापदाम्भोजं न हि पश्यन्ति चल॒वा: ॥ १७० ॥ 
स्वयंराधा मम क्रोड़े छायारापाणकामिनी । विष्णोश्ववचन श्र॒त्वाददावायुश्व छुन्दरि 
उत्तस्थौ पूर्णधमंश्च तप्तकाश्चनसन्निभ:ः । पूर्वेस्मात्सुन्दरः श्रीमान्‌ प्रणनाम परात्परम्‌ 

वृन्दीचाच । 
/ देवा: श्टणुत मद्वाक्‍्यं दुलेडूघ्यं सावधानतः । 

न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयश्ञ निशामय ॥ १४७३॥ 
क्षयो भवेतिवाक्रयश्च मयोक्ते कोपभीतया | घारत्रयं पुनर्वेक्त चारयामास भास्कर: ॥ 
सत्ये च परिपूर्णोष्यं यथा पूर्चो यथा 5घुना । त्रिपादश्चापि जेतायां द्विपादो द्वापरेतथा 
एकपादश्च धर्मा5यं कलेश्च प्रथमे हरे । शेष: कलाषोड़शांशः पुनः सत्ये यथा पुरा ॥ 

त्रिनिगतं मम मुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात्‌। 

पुनरुक्ते ख मनसि बारयामास भास्कर: ॥ १४७ ॥ 
तेनेष हेतुनायश्ञ कलिशेषे कलामयः । तथा शप्तः स्थितो ढु्गे कलिशेपे तथा धुचम्‌ 
पएतस्मिन्नन्तरे नन्द दद्ृशुर्देघतारथम्‌ | गोलोकादागतं वेगादतीबसुन्दरं शुभम्‌ ॥१४६॥ 
अमूल्यरलनिर्माणं हीरहारपरिष्कृतम्‌ । मणिमाणिक्यमुक्ताभिवेस्त्रेश्व श्वेतवामरी: ॥ 
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विभूषितं भूषणेश्च रुचिरे रत्नदपेणै:। नत्वा हरि हरं वृन्दा ब्रह्माणं सर्वेदेवता:॥१५१॥ 
समास्द्य रथं दृष्टा गोलोकश्च जगाम सा । 
देवा जग्मुख्य स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
इति श्रा ब्रह्मवेबत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगषनन्‍्नन्द्संवादे केदारकन्याधिवरणं नाम षड़शीतितमो थध्याय: । 


-कडामआाजिवइशलके! 2०० उपतलवबलणःन- ऑमाल्‍थरा्कत-.. जएडधारूयााकक 


सप्ताशीतितमो 5ध्याय:ः 


सनत्कुमारादिभिः सह क्रृष्णस्य समागमः । 
ननन्‍्द उघाच | 
त्वां ज्ञातुं न हि शक्ताश्व वेदा वेद्प्रभुं स्‍्वयम्‌ । सुरा ब्रह्मेशशेषाद्या मुनिखिद्धादयस्तथा 
को भवानिति चिज्ञातं परं कौतूहलं मम | तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यें निजेने कथय प्रभो 
श्रीनारायण उचाच । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णं द्रष्ठं मुनीश्यरा: । आजम्मुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुलहश्व पुलस्त्यश्व क्रतुश्व॒ भुगुरड्िरा: | प्रचेताश्व चशिष्ठश्व॒ दुर्घासा: कण्व एव च ॥ 
कात्यायन: पाणिनिश्च कणादो गोतमस्तथा । सनकश्चसनन्दश्च तृतीयश्यसनातनः 

कपिलश्चासुरिश्चैच धायु: (वोदुः) पश्चशिखस्तथा । 

पविश्वामित्रों चाल्मी किश्व कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

पविभाण्डको मरीसिश्च शुक्रो5तिश्च बृहस्पति: । 

गाग्येश्वापि तथा घात्स्यो व्यासश्व जेमिनिस्तथा ॥ ७ 
मितवाक्‌ ऋष्यशटडुश्व याज्वव्क्यःशुकस्तथा | सौभरिःशुद्धजटिलो भरद्वाज: खुभद्रकः 
मार्केण्डेयो लोमशश्च आसुरिश्च घिटकुण: । अष्टापक्र: शतानन्दो घामदेवश्व भागुरिः 
संवत्तेश्वाप्युतथ्यश्व नरो5हश्चापि नारद: । जाबालिः परशुरामश्राप्यगस्त्यः पैल एव च॒ 

६४--८ 
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युधामन्युग्गॉरिसुखो 5प्युपमन्यु: श्रुतश्रचा: । मैत्रेयर्व्यवनश्चेच चररुच्यषिरेष थे ॥ ११ 
तान्‌ द्ृष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुटाजलिः । 
सिहासनेघु रम्येषु घासयामास सादरम्‌ ॥ १२॥ 
पूजयामास विधिचत्‌ कुशलप्रश्नपूवेकम्‌। परस्परञ्ष सम्भाष्य मध्ये कृष्ण उबास सः 
एतस्मिन्रन्तरेकृष्णस्तेजो राशि ददशे सः। दद्शुस्ते च मुनयोषप्याकाशे च समुज्ज्वलम्‌ 
तेजसो 5म्यन्तरे चत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ | यथेव॑ पश्चवर्षोयं नग्नं बालकमीप्सितम्‌ ॥ 
आविबंभूष सहसा सभामध्ये च नारद । उत्तिष्ठमानं सहसा त॑ द्वष्टा मुनिपुंगचाः ॥१६॥ 
प्रणेमुर्मनयः सर्वे शौरिश्व प्रणनाम तम्‌ | सस्मितं लिग्धनेत्रश्व छृत्वा युक्तिश्व सादरम्‌ 
स सर्वानाशिपं कत्वा समुवास च संसदि्‌ । उवाच तांश्र शौरिश्व भगवन्तं सनातनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच | 
भदं वो मुन2यः शश्वत्तपसां फलमीप्सितम्‌ । 
कष्णस्य कुशलप्रश्न॑ शिवचीजस्य निष्फलम ॥ १६॥ 
सांप्रतं कुशल चश्च दशन परमात्मनः । भक्ताजरोधादेहस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥ २० ॥ 
नि्गुणस्य निरीहस्य सर्ववीजस्य तेजसः | भारावतरणायेघ चाविभूतस्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
शरीरधारिणश्यापि कुशलप्रश्नममीप्सितम्‌ | तत्कथं कुशलप्रश्नं मयि घिपत्र न विद्यते ॥ 
.. सनत्कुमार उचाच | 
शरीरे प्राकृते नाथ सन्ततश्र शुभाषहम्‌ । नित्यदेहे क्षेमवीजे शिघप्रश्ममनर्थकम्‌ ॥ २३॥ 


श्रीभमगधानुवाच । 
यो यो विश्रहदकारी च स॒ च प्राकृतिकः स्मतः | 


देहो न विद्यते पिप्र तां नित्यां प्रकति बिना ॥ २७ ॥ 
सनत्कुमार उद्चाच । 
रक्तचिन्दूद्रवा देहास्ते च प्राकृतिकाः स्मृता: | क्थं प्रकतिनाथस्य घीजस्य प्राकृतं वपुः 
सर्वधीजस्य सर्वादिभिषांश्व भगवान्‌ स्वयम्‌ | सर्वेषामचताराणां प्रधानं धीजमव्ययम्‌ 
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ऋऊत्वा बदन्ति वेदाश्व नित्यं नित्यं सनातनम्‌ | 
ज्योतिःस्वरूप॑ परम परमात्मानमीश्वरम ॥ २७ ॥ 
मायया खसगुणज्चेव मायेशं निर्गुणं परम्‌। प्रवदुन्ति च वेदाड्रास्तथा वेदबिदः प्रभो ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
साम्प्रतं वासुदेवो5हं सक्तवीयांश्रितं विभुः | कथं न प्राकृतो विप्र शिवप्रशक्षमभी प्सितम्‌ 
सनत्कुमार उचाच | 
धासुः सवेनिधासश्य विश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देवः पर ब्रह्म वासुदेच इतीरितः 
वासुदेवेति तन्‍नाम वेदेषु च चतुष च। पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिष च द्वश्यते ॥३१॥ 
रक्तवीयां श्रितो देह: कक ते वेदे निरूपितः | साक्षिणो मुनयश्चैव घमे: सव्ेत्र एच च। 
साक्षिणो मम वेदाश्च रविचन्द्रो च साम्प्रतम ॥ ३२ ॥ 
भुगुरुवाय । 
खत्यं वद्खि पिप्रेन्द्र त्वमेव वेष्णवान्रणी: । स्वागतं कुशल शश्वत्कि निमित्तमिहागतः 
सनत्कुमार उवाच | 
श्रूयतां मुनयः खर्वे भ्रूयतां कृष्ण साम्प्रतमम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिहागतः 
श्रोकृष्ण !उचाच । 
भगवन सर्वंधर्मश् किन्निमित्तमिहागतः । सर्व ज़ानासि सर्वेज्ष त्वमेव घिदुषां घर ॥ 
सनत्कुमार उवाच | 
घनन्‍्यो :सि मगवन्‌ शश्वन्मान्यो इसि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेश्वरो एथि त्वं त्वत्परो नास्ति चिश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
यज्ञानाश्ध वतानाञ्वच॒ तपस्यानां हिजेश्वर । खततं॑ फलदाता5हं दक्षिणानि: सहेति च 
इति श्र॒त्वा कुमारश्व जवबेन प्रययो थ ते | मत्वा55श्व्येश्व बचन॑ वारयामासतेडपितम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
है सिद्धेन्द्र महाभाग-कुमार करुणामय | का शड्डितकथा प्रोक्ता भगवत्कृष्णस ब्निधो 
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कि पुत्र दृष्टमाश्चय श्रुत॑ किमपि कुत्नचित्‌ । अतीच छृत्वा चिस्तीणेमस्माक वक्तुमहेसि 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा पावंत्या सह श्र: | अनन्तश्वापि धमश्व श्रीसूर्यश्थ निशाकरः ॥ 
आदित्या चसवो रुद्रा दिकपालायाश्व देवता: । 
श्रीकृष्ण सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ परथक॥ ४२॥ 
मधुपकां दिक॑ दत्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेमुक षयः खबब शेष शम्भुं विधिशिधाम्‌ 
 परस्परञ्ष सम्भाषा बभूव द्विजदेवयो: | समुचासासने मध्ये कुमारः कनकप्रभः ॥ 
कर्थां कथितुमारैमे संखदि द्विजदेवयो: ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमार उचाच | 
मया शतझ्ञ गोलोके न द्ृष्टो राधिकापति: । ततो गतश्च वेकुण्ठे तत्र नास्ति चतुभुजः 
ततो गतश्व क्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्वयम्‌ | परिश्रान्तो विषण्णश्र स्नानंक्षीरोद्रेस्तटे 
विस्तीर्ण' बालुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । 
भीतश्व कम्पितस्तत्र दुष्टो दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७ ॥ 
निःसारितो राघवेण मीनेन थे महात्मना। धन्यो5सीति मयोक्तश्चनाहंघनय उचाच सः 
क्षीरोद:सागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधा:। मत्तोमहत्तराश्चापि हासंख्याश्य महामुने 
भवान्धन्यो 5सि क्षीरोद तेनोक्तो नाहमेघष च | धन्या वसुन्धरादेवी यत्रेव सततसागरा: 
धन्या5सि वसुधेत्युक्तता नाहमेवेत्युचाच सा । 
घनन्‍्योषइनन्तो ममाधार: कृष्णांशों नागराडविभुः॥ ५१ ॥ 
सहस्ममूधना' मध्ये5हं सूच्नि शर्ष थे सर्पप। घन्यो 5सिशेषेत्युक्तो 5यंधन्यो नाहमुवाचर्व 
घन्यः कूर्मों ममाधारों गच्छ तन्नेष वे मुने ! । 
धन्यो5सि कूमेत्युक्तो5यं नाहं धन्यो<5स्मि वे मुने! ॥ ५३ ॥ 
चायुनाधायमाणो 56 मत्तो घन्‍्यतमश्च सः। धन्यो 5सीत्युक्त:पवनोधन्योनाहमुचाच सः 
धन्यश्य भगवान्‌ ब्रह्मा विधाता ज़गतामपि ॥ ५७ ॥ 
धन्यो5सि तत्र धाता च धन्यो नाहमुचाच सः । 
धन्यो महेश्वरो देषो योगीन्द्राणां गुरोगंरुः ॥ ५५ ॥ 


सप्ताशीतितप्रो पध्यायः ] # दक्षिणाकालनियमवर्णनम्‌ # १०१३ 


सर्वाराध्यः सर्वपूज्यों धर्मरूपः सनातनः | कालकालश्च संहर्ता स्वयं म्॒त्युञ्ञयः प्रभुः 
धन्योदसि तत्र शम्भुश्च धन्‍्यो नाहम॒वाच सः ॥ ५६ ॥ 
सर्वादो पूजन यस्य शानिनाश्व गुरोर्गरुः । 
घन्यो गणेश्वरो देवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७ ॥| 
सिद्धेन्द्रेषु मुनीन्द्रेषु देवेन्द्रेषु श्रुती श्रतम्‌ | योगीन्द्रेषु च प्राक्षेघु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌ 
निम्नगासु यथा गड़ तीथषु पुष्कर यथा | वेदप्रणिहितों धर्मोह्या धर्मस्तद्विपय्येयः ॥ 
वेदों नारायण: साक्षाह्य॑ पूज्या व्यचस्थया । 
तस्माच्छास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वे ॥ ६० ॥ 
तस्मान्निरूपितो धर्मो चेतिहासश्व संहिता: । 
तस्माद धन्‍्याश्व ते वेदा धदन्त्यत्र मनीषिण: ॥ ६१ ॥ 
यूयं धन्याश्र मान्याश्चेत्युक्ता वेदा मया ततः | ऊचुस्तेन चय॑ घन्या यशसडूश्चसांप्रतम्‌ 
चयं व्यचस्थाकर्तारों यज्ञौघः फलदः स्वयम । 
तस्माद्धन्यः स एवापि गउचछ गच्छ महामुने ॥ ६३ ॥ 
धन्योपसि यक्षसड्रो इसोत्युक्तस्तत्र मया घिभो। 
ऊचुस्ते न वययं धन्या धन्य कम शुभं मुने ॥ ६७ ॥ 
शुभकर्मा सि धन्‍्य॑ त्वं नाहं धन्यमुचाच तत्‌ | कर्मणां फलदातारो कर्महेतुश्व साम्प्रतम्‌ 
धातुचिधाता भगधान्‌ सर्वांदिः सर्वेकारकः । 
श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्व निश्चितम्‌॥ ६६ ॥ 
धर्मालयं ततो गत्वा न द्ृष्टा जगदीश्वरम्‌ | मथुरामागतं द्व॒ष्टुं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
यज्ञानां तपसां चैच बतानां शुभकर्मणाम्‌ | ईश्वरं फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ 
फारणं कारणानाश्व ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ | 
धन्योषसीति मयोक्तश्व दक्षिणामिः सहेति च ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्तेन भगचता कथितं सर्वेकारणम्‌ | दक्षिणामिश्च फलदो हतयज्ञो ह्मदक्षिण: ॥ 
दक्षिणा पिप्रमुद्दिश्य तत्काले तु न दीयते | एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ 


१०१४ # श्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्नकम्‌ । संघत्सरे व्यतीते तु स दाता नरकंत्रजेल्‌ 
वर्षाणाश्ध सहसश्च मूत्रकुण्डे निपत्य च | ततश्वाण्डालतां याति व्याधियुश्र पातकी # 
दात्रा न दीयते दान ग्ृहीत्रा चेन्न ग्रह्मयते। उभो तो नरक प्राप्ती वर्षाणाज्ष सहल्लकम ॥ 
यज़मानश्व चाण्डालो ब्राह्मणस्तत्पुरोहित: । 
व्याधियुक्तावुभी ती व पापिनी कर्मण: फलात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सर्वे देधाश्व मुनयो जहसुषिस्मयं ययुः । पिस्मयश्थ ययौ नन्दस्तत्याज पुत्रभावकम्‌ ॥ 
रुरोद च सभामध्ये लज्ञाहीन: शुवाकुलः। त्यज मोहमितीत्युक्तवा बोधयामास पाती 
श्रीनन्द्‌ उचाय । 
अमृूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गृहे | स्थितं तेन च देवेश तथाहं चश्चितः प्रभो 
ममापराधं भगघन क्षमस्वर प्ररृते: पर: | यास्याप्रि न पुनग्गहं गोकु्ं यमुनातटम॥ 
वृन्दावन तथा बासं क्रीड़ाचासं गदाग्रज । तत्सवें च यशोदाया गोपिकान्तिकमेच च 
कि ब्रवीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि। प्रेमपात्रश्ननालोघं वद भो कथयामिकिम्‌ 
इत्युक्चवा च सभामध्ये मूच्छा' संप्राप नारद । 
क्रोड़े कृत्वा ज़गन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
बन्नन्द्संचादे यज्ञादो दक्षिणाकालनियमवर्णनं नाम सप्ताशीतितमो ६ध्याय:ः । 


अष्टाशीतितमो 5ध्यायः 


कृष्णस्य शक्तिदशनेन नन्दस्य मोहः । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
चेतन कुरु हे तात हे तात चेतनं कुर। जलबुदुबुदघत्‌ सर्वे संसारं सचराचरम्‌ ॥ १ ॥ 
त्यज् मोहं महाभाग मायां स्‍्तोदहि परात्पराम्‌ । 


अष्टाशीतितमो 5ध्यायः ] *# शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ # १०१५ 


ब्रह्मस्वरूपां परमां स्वेमोहनिकृन्तनीम्‌ ॥ २॥ 
मुक्तिप्रदां महाभागां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । त्रिपुरस्य घथ्रे घोरे महायुद्धे भयाकुले ॥ 

येन स्तोत्रेण शम्भुश्व तया देत्यं जघान सः ॥ ३ ॥ 
स्‍्तोत्रराजं प्रदास्यामि स्वेमोहनिकृन्तनम्‌ | सर्वेबाउ्छाप्रदं ननन्‍्द श्रुयतामत्र संसदि ॥ 

श्रीनन्द्‌ उचाच । 
सर्वेषिप्नचिनाशाय दुःखप्रशमनाय च | घिमूतये च यशसे नणां वाज्छितसिद्धये ॥ ०॥ 
स्‍्तो त्रमेक॑ मद्दादेव्या जगन्मातुजेगत्प्रभो । पर दुर्गेतिनाशिन्या गोपनीय खुद॒लभम्‌ ॥ 
देहि मह्य' विनीताय भक्ताय भक्तचत्सलू। वेदानां जनकस्त्वश्ञ नि्गंणश्व परात्पर: ॥ 
श्रीभगवानुवाय । 

शरणु वक्ष्यामि वेश्येन्द्र स्तोत्र यत्परमाडुतम्‌ । सर्वेषिप्नविनाशार्थ मोहपाशनिकृन्तनम्‌ 
रणत्रस्तेन चिभुना शडुरेण पुराकृतम्‌। नारायणोपदेशेन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ 
शत्रुग्रस्तं शिव द्वष्ट्वा स ब्रह्माणमुचाच ह | उचाच शहुरं बह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
शरसडुटशान्त्यर्थ दुर्गा' दुगेतिनाशिनीम्‌ | घूलप्रक्तिमाद्यां तां स्तौदि ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
हरिणाप्रेरितो5हं च त्वां घदामि सुरेश्वर। बिना शक्तिसहायेन को वा क॑ जेतुमोश्वर: 
ब्रह्मण एव घच: श्र॒त्वा दुर्गा सस्मार शड्ूरः | पुटाजलिपरोभूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धर: 

स्‍नात: पादौ च प्रक्षाल्य धृत्वा धोते च बाससी | 

आचान्तः कुशहस्तश्च शुचिघिष्णं च संस्मरन्‌॥ १७॥ 

'श्रीमहादेव उचाच । 

रक्ष रक्ष महादेघि दुर्ग दुर्गतिनाशिनि। मां भक्तमनुरक्तश्व शत्रुश्नस्ते कृपामयि ॥ १५॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि | ब्रह्मस्घरूपे परमे नित्यानन्द्स्वरूपिणि ॥१६ 
त्वश्ञ ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके | त्वं साकारे च गुणतो निराकारेचनिगंणात्‌ 
मायया पुरुषस्त्वश्च मायया प्रकृति: स्वयम्‌ | तयोः परं ब्रह्म परं त्वं बिभषि सनातनि 

वेदानां जननी त्वज्च खाचित्री चर परात्परा। 

, बैकुण्ठे थे महालक्ष्मी: स्वेसम्पत्स्वरूपिणी ॥ १६ ॥ 


१०१६ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


मत्यंलब्मीश्व क्षीरोदे कामिनी शोषशायिनः । 

स्वगेंषु स्वर्ग लक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्थव भूतले ॥ २० ॥ 
नागादिलक्ष्मी: पाताले गृहेषु ग्रहदेवता। सर्वेशस्यस्वरूपा त्वं सर्वेश्वय्येचिधायिनो ॥ 
रागाधिष्ठातदेवी त्वं ब्रह्मणश्चव सरस्चती । प्राणानामधिदेची त्वं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्येव वक्षसि । गोलोकाधिष्ठिता देवी वृन्दावनवने बने 
श्रीरासमण्डले रग्या वृन्दाधनचिनोदिनी | शतशड्राधिदेवी त्वं नाम्ना चित्रावलीति च 
दक्षकन्या कुत्र कठपे कुत्र कल्पे च शैलज़ा । देवमाता दितिस्त्वश्व सर्वाधारा बसुन्धरा 

त्वमेष गड़ग तुलसी त्वश्व स्वाहा स्वधा सती। 

त्वदंशांशांशकलया सर्वेदेिवादियोषित: ॥ २६ ॥ 
स्त्रीरूपञ्चातिपुरुष देषि त्वश्ञ नपुंसकम्‌ । वृक्षाणां वृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाडुररूपिणी ॥ 
वहा च दाहिका शक्तिजेले शैत्यस्वरूपिणी । सूय्येतेज:स्वरूपा च प्रभारूपा च सन्‍्ततम्‌ 

गन्धरूपा च भूमी व आकाशे शब्दरूपिणी | 

शोभास्वरूपा चन्‍्द्रे च पद्मससड्रें च निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
सष्ठी सश्स्चिरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च ज़लरूपिणी ॥ 

क्षत्वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरुपिणी । 

तुश्स्त्विश्वापि पुश्स्त्व॑ श्रद्धा त्वश्व क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शान्तिस्त्वञ्च स्थयं श्रान्तिः कान्तिस्त्वं कीत्तिरेव च । 

लज्जा त्वञ्च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरुपिणी ॥ ३२ ॥ 

सर्वेशक्तिस्घरूपा त्व॑ सर्वेसम्पतृप्रदायिनी । 

वेदै९निवेचनीया त्व॑ं त्वां न जानाति कश्चन ॥ ३३ ॥ 

सहस््रवक्‍त्रस्त्वां स्तोतुं नच शक्तः सुरेश्चरि। 

वेदा न शक्ता: को चिद्वान न च शक्ता सरस्वती ॥ ३७ ॥ 

स्वयं घविधाता शक्तो न न थ विष्णुः सनातनः । 

कि स्तौमि पञ्चचक्त्रेण रजत्रस्तो महेश्वरि॥ ३५ ॥ 


अष्टाशी तितमी 5८याय: ] # दुर्गाया वरप्रदानम्‌ # १०१७ 


कृपां कुरु महामाये मम शत्रुक्षयं कुरु | इत्युतवा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
आविबंभूष सा दुर्गा सूय्यंको टिसमप्रभा | नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ 
शिषस्य पुरतः शीघ्रं शिवाय च जयाय चथ | इत्युवाच महादेवी मायाशक्तया 5खुरं जद्ि 
श्रीटरगोवाय । 
चर वृणीष्व भद्वन्ते यत्ते मनलि वाड्छितम्‌ । भवान्‌ चर: सुराणाश्र जय॑ तुम्यंददाम्यहम 
श्रीमहादेिव उचाच । 
क्षयो भवतु देत्यस्य इति मे धरमीश्वरि। देहीति घाडिछत॑ दुर्ग परमाद्रें सनातनि ॥ 
भगवत्युवाच । 
हरिस्मर महाभाग जयदुत्यं ज़गदुगुरो | स्वयं विधाता भगधान्‌ त्वमेव ज्योतिरीश्धर: 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुत्र परूपो बभूव ह। दधार कलया मूध्ना शूलपाणे रथं विभुः ॥ 
ऊध्वेचक्रमथोग्रश्च॒प्रकृतिश्न चकार सः । शस्त्र ददौ मन्त्रपूतमुद्धार ततो रथम्‌॥ 
शिव: शस्त्र गृहीत्वा च ध्यात्वा विष्णु महेश्वरीम्‌ । 
जघान तिपुरं शीघ्रं ख पपात महीतले ॥ ४४ ॥ 
तशुवः शडडुरं देवाश्क्रश्व॒ पुष्पव्षणम्‌ । दुर्गा तस्मे ददौशल पिनाक॑ विष्णुरेच च ॥ 
ब्रह्मा शुभा शिषज्चैच मुनयश्चापि हक्षिता: | ननतुर्देवता: सर्वा जगुगेन्धवेकिन्नरा: ॥ 
एतस्समिन्नन्तरे तात स्तवराज़मनुत्तमम्‌ | विघ्न॑ घिश्नकरं शीघ्र शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमेश्वय्येजनक खुखदं परमं शुभम्‌ | निर्वाणमोक्षदत्चेच हरिभक्तिप्रदं घुचम्‌ ॥४८॥ 
गोलोकवासदस्ञव सब सिद्धिप्रदं घरम्‌ । स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ प्रसन्ना पावेती सदा ॥ 
लोभमोहकामक्रोधकम मूलनिकृन्तनम्‌ । बलवुद्धिकरञ्चेच जन्मम्त॒त्युधिनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
धनपुत्रप्रियाभूमिसचेसम्पत्पदं नणाम्‌ । शोकदुःखहरैच सर्वेसिद्धिप्रदं वरम्‌ ॥ ०१ ॥ 
स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ महाबन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्मुच्येत निश्चितम्‌ 
रोगाहिमुच्यते रोगी दरिद्श्च धनी भवेत्‌ । 
दाघाप्मिमध्ये न सतो मग्नः पोतो महाणवे ॥ ५३ ॥ 
दस्युग्रस्तो रिपुप्रस्तो हिस्नजन्तुसमन्वितः । स्तोत्रेणानेन वेश्येन्द्र कल्याणं लभते नरः 


१०१८ # श्रह्मवेचर्त्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


तेजसानां यथा रल्लमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्व यथा गड़ा मन्त्राणां प्रवरो यथा 
तुलसी सर्वेपञ्राणां धराणाश्र पसुन्धरा पुष्पाणां पारिजातश्व काष्टानां चन्दनं यथा 
विष्णुपूजा च तपसां वतेष्वेकादशी यथा। शञानिनाशञ्व यथा शम्भुःसिद्धानाश्व गणेश्वरः 
देवानाश्व यथा चिष्णुवेदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देवीनाञ् यथादुर्गा शान्तानां कमला यथा 
सरस्वती च घबिदुषां राधिका सुन्द्रीषु च | तथा स्तोत्रेष्चिदं स्तोत्र नातः परतरं ब्रज 
पुरा दत्त ब्रह्मणे च पुष्करे सूथ्येप्वेणि।। देत्यग्रस्ताय भीताय सर्वेदुगंहदरं परम्‌ ॥६०॥ 
शिवाय शज्रुग्रस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाश्या । शिवश्च सनकादिश्य: पुरा दुर्घाससे ददों ॥ 
सनत्कुमारों भगवान्‌ कृपया गौतमाय च | पुलहाय पुलस्त्याय ददो चाड्रिरसे मुदा ॥ 
तथा चन्द्राय सू््याय सूथ्येश्यापि यमाय थे | यमश्च चित्रग़ुप्ताय कृपया च पुरा ददौ 
नित्यं पठिष्यसि स्तोत्र गोलोकगमनाय वे । 
साक्षात्पर्यसि भो तात तामेच पावेतीमिह ॥ ६७ ॥ 
यस्मे कस्मे न दातव्यं पापिने गोपनं कुर। नारायणस्य भक्ताय शान्ताय विदुपे तथा 
स्वेज्ञाय च॒ विप्राय प्रदातव्य॑ प्रयत्नतः | विप्राय वृषचाहाय वृषलीपतये तथा ॥ ६६ ॥ 
श॒द्राणां सूपकाराय शुद्रश्राद्धान्ननोजिने | कन्याविक्रयिणे चैध ब्राह्मणाय घिशेषतः ॥ 
सर्व सिद्धिश्न लमते खिद्धस्तोत्रो भवेद्यद्‌ | दशायुतजपेनेष सिद्धस्तोत्रो भवेज्नरः ॥ 
अग्निस्तम्भं जलस्तम्भं स॒त्स्तम्ं मनसस्तथा । अश्वमेघसहस्त्रात्य पृथिव्याश्रप्रदृक्षिणात्‌ 
स्नानाच्च सर्वेतीर्थानां स्तोत्रमेतच्च पुण्यद्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
दत्तं तुभ्यं मया तात मम प्राणसमं ब्रज । स्तवनं कुरु पावेत्याश्चेदानीं मम्र संसदि ॥ 
श्रीकृष्णस्य बच: श्र॒त्या नन्दस्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 
स्‍्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र सर्वेसम्पत्प्रदायिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
घर॑ तस्मे ददो दुर्गा गोलोकब/समी प्सितम्‌ । दुलेमं परम॑ ज्ञान वेदे यज्न श्रुतं मुने ॥ 
राजेन्द्रत्वं गोकुले च कष्णभक्ति खुदुलेभाम । तद्ास्यश्ञाप परतो महत्त्वं सिद्धमेच जा 
बरं दत््वा ययो दुगां संभाष्य शम्भुना सद्द। 
जम्मुर्देधाश्व मुनयः स्तुत्वा च नन्दनन्दनम्‌.॥ ७४ ॥ 


नवाशीतितम्रो धध्यायः ] # ननन्‍्दं प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ # १०१६ 


उचाच नन्‍्दं श्रीकृष्णो त्रज नन्द व्रज़ान्वितः । प्रहष्टस्त्यक्तमोदश्व बो धेन दुलेभेन थ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगधषन्नन्दसंचादे दुर्गाया वरप्रंदानं नामाष्टाशीतितमोध्याय: । 


न्‍शरा-मापरमाहमाना+ अाशभटाक-इल्‍ऊअ था. ाधानएपर री, .अनक+फरामवफनपन्‍कात, 


नवाशीतितमो 5्ध्यायः 


नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ | 
श्रीकृष्ण उचाच । 
गच्छ गच्छ ग्रह गच्छ वजराज वजं ब्रज | सर्वतत्त्वं त्वया ज्ञातं द्वष्टाश्व मुनयः खुराः 
श्रुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यानं खुदुलभम्‌ । 
दुर्गाया: स्तोत्रराजज्ु जन्मपापनिकृन्तनम्‌ ॥ २॥ 
स्थितं तत्ते निगदितं हषंण च सुखेन च। यत्‌ कृतं बालभावेन चापराधश्च तत्क्षम ॥३ 
यत्‌ खुखं न कृतं तात पित्रोश्व नपमन्दिरे | कूत॑ खुखं तत्परश्व स्वर्गादपि सुदुलभम्‌ ॥ 
मदीयं प्रियवाक्यश्च प्रहत्वं घिनयं भयम्‌ | परिहासं बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ 
बालकानां समूहञ्ञ राधाश्वापि विशेषतः। एकत्र च स्थितं तेषु बन्धुचर्गेषु कमंणा॥६ 
इहैयापि खुखं भुंक्तवा गच्छ गोल्नेकमुत्तमम्‌ । 
सादे यशोद्या तात रोहिण्या गोपिकागण: ॥ ७॥ 
गोपानां बालकीः साऊं तवृषभानेन गोपके: 
राधामात्रा कलावत्या राधया सह यास्यसखि ॥ ८ ॥ 
रथानां शतलक्षश्व गोलोकादागतं पितः । अमूल्यरत्ननिर्माणं द्वीरहारपरिष्कृतम्‌ ॥६॥ 
मणिमाणिक्यमुक्तानां मालाजालपिभूषितम्‌ । 
वहिशुद्धांशुक रम्येराच्छिन्न पीतवर्णकः ॥ १० ४ 


१०२० # श्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 


पाषद्प्रवरे रम्येवेष्टितं श्वेतचामरेः। सद्रल्लदर्पणेरम्येगों पिकामिश्व गोपकीः ॥ १० ॥ 
वेश्तिश्व तदारुह्म फकीतुकाद्यास्यसि भ्रुघम्‌ ॥ ११॥ 
त्यत्तवा च पाथिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च । 
अयोनिसस्भवा राधा राधामाता कलावती॥ १२॥ 
यास्यत्येष हि तेनेव नित्यदेहेन निश्चितम्‌। 
पित॒णां मानसी कन्या धन्या मान्या कलाचती ॥ १३॥ 
धघन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च मेनका । 
अयोनिसम्भवा दुर्गा तारा सीता च सुन्दरी॥ १७॥ 
अयो निसम्भवास्ताश्व धन्या मेना कलावती । इत्येबं कथितं तात गोपनीय सुदुलभम्‌ 
वरो5यं दृत्तस्तुम्यश्च मया च दुगंया तथा॥ १५॥ 
श्रीकृष्णस्य बच: श्र॒त्वा प्रत्युवाच वजेश्वरः | ध्ुनरेव जगन्नाथं तद्कक्ती भक्ततत्सल्म्‌ 
नन्‍्द्‌ उचाच । क्‍ 
युगानाञ्व चतुर्णाश्च यं यं धर्म सनातनम्‌। क्रमेण कृष्ण घिस्तीणे कृत्वा मां कथय प्र 
कलिशेषे भवेद्यय्दुगुणदोष॑ कलेस्तथा । का गतिर्वा पृथिव्याश्व धमेस्य प्राणिनां तथा 
नन्दस्य बचन श्र॒त्वा हृए: कमललोचन: | कथां कथितुमारेभे विचित्रां मधुरान्विताम्‌ 
इति श्रोत्रह्मबेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगवेन्नन्द्संचादे नवाशीतितमो5ध्याय: । 


नवतितमो ध््यायः 


चतुयु गानां धर्मादिकथनम्‌ । 
श्रोकृष्ण उचाच । 
श्टणु तन्‍्द प्रवक्ष्यामि सानन्दमानसं यथा । कथां रम्यां खुमचुरां पुराणेषु परिष्कृताम्‌ 


नवतितमो ६ध्यायः ] # चतुयंगानां धर्मादिकथनम्‌ # १०२१ 


परिपूर्णतमो धर्मो धामिकाश्व छते युगे | परिपूर्णतमं सत्य परिपूर्णतमा द्या॥ २॥ 
अतीघषप्रज्वलटूपा वेदाश्वत्वार एवं च। वेदाडगाश्चापि विविधाश्वेतिहासश्व संहिता: ॥ 
पुराणानि खुरम्याणि पश्चरात्राणि पह्च च | 
रुचिराणि खुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥ ७॥ 
पिप्रा वेदविदः सर्वे पुण्यचन्तस्तपस्चिन: । नारायण ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याश्वतुर्वेर्णाश्ध वैष्णचा:। शुद्वा ब्राह्मणभृत्याश्व॒ सत्यधर्मपरायणा: 
राजानो धामिकाश्चैच प्रजापालनतत्परा: । गृहन्त्येष प्रजानाञ्व षोड़शांशकलां नृपाः 
करशून्याश्व घिप्राश्य पूज्या: स्वच्छन्दगामिनः । 
सनन्‍ततं सर्वेशस्याढ्या रल्लाधारा घसुन्धरा॥ ८॥ 
गुरुभक्ताश्च शिष्याश्व पितभक्ता: खुतास्तथा। योषितः पतिभक्ताश्च पतिब्रतपरायणा: 
ऋतो सम्भोगिनः सर्च न स्त्रीलुब्धा न लम्पटा: । 
न भय दस्युवोयाणां न तत्र पारदारिका: ॥ १० ॥ 
तरच: पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराश्व धेनवः । बलवन्तो जना: सर्वे दीर्घा: सौन्द्यसंयुता: ॥ 
लक्षचर्षायुष: केचित्‌ पुण्यचन्तो हरोगिण: । 
यथा घिप्रा विष्णुभक्तास्र्रिवर्णा विष्णुसेविनः ॥ १२॥ 
जलपूर्णा नदा नद्य: सन्ततं कन्द्रास्तथा । तीर्थपूताश्यतुवेर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताश्व निखिला खलहीन॑ जगत्त्रयम्‌ | सत्कीतिपरिपूर्णश्ष यशस्यं मड़ुलान्वितम्‌ 
पितरः सर्वकालेषु तिथिकालेषु देवता: । सवेकालेष्वतिथयः पूजिताश्व गृहे गृहे ॥१५ 
त्रिवर्णा चिप्रभक्ताश्व विप्रभोजनतत्परा: । प्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रमनूषर्मकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीतंनेन हृषयुक्तास्तदुत्सवे । न देधानां द्विजानाञ्च घिदुषषां तत्र निन्दका: 
नात्मप्रशंसका: केचित्सर्वे परगुणोत्सुका: । न शत्रधों जनानाश्च सर्वे स्वेहितेषिण: ॥ 
पुरुषा योषितश्चापि न हि मूर्खाश्च पण्डिताः: । 
न दुःखिनो जनाः सर्वे स्वेषां रलमन्दिय्म्‌ ॥ १६॥ 
मणिमाणिक्परत्नौघरत्नस्थर्णसमन्धितम्‌ । न भिक्षुका न रोगार्ताशोकहीनाश्व हृषिता 
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न हि भूषणहीनाशव नरा नायश्थ केचन | न पापिनो न धूर्ताश्व न क्षुधार्ता न कुत्खिताः 
जराहीना: प्राणिनश्व शभ्वद्योघनसं स्थिता: | आधिव्याधिविद्दीनाश्व निविकाराश्च देहिनः 
यदुक्तो वे सत्यय॒गे धरम: सत्यं दयादिकम्‌ | पादहीनश्च त्रेतायां सत्याद्ध द्वापरेषपि च 
धर्मकपाश्व प्रथमे कलेश्वापि कृशो बलः | दुष्टानां दस्युचौयांणामहुरः प्रभवेद्‌ बज ॥ 

अधम निरता: केचिद्वीताः सड़ुगे पिनस्तथा । 

भीता गुप्ताश्च पुंश्वल्यो भीताश्व पारदारिका: ॥ २५॥ 
भ्रमिष्ठानां भयं शभ्वद्धमिष्ठाश्व कम्पिता: । स्वव्पधर्म रता भूपाः स्वव्पवेदरता द्विज्ञा: ॥ 

ब्रतधरमेरता: केचित्सवें स्वच्छन्दगामिन: । 

यावत्तिष्टन्ति तीथांनि यावत्तिष्टन्ति साधवः ॥ २७ ॥ 

यावत्तिष्ठन्ति त्रामाणां देवा: शास्त्राणि पूजनम्‌ । 

ताचत्किश्वित्तपः सत्यं स्वगंधर्माश एवं च ॥ २८॥ 

कलेदॉषनिधेस्तात गुण एको महानपि। 

मानसश्च भवेत्‌ पुण्यं सुछृतं न हि दुष्क्ृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
लीर्था दिके गते तात नष्टो धर्मांश एवं च। कलारूपश्च धर्मश्च यथा कुहां निशाकरः ॥ 

नन्‍्द्‌ उचाच । 
तीथान्येतानि सवांणि तिष्ठन्त्येव कियदिनम्‌ । 
खसाधवो ग्राम्यदेचाश्व शास््राण्येतानि घत्सक ! ॥ ३१ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 

कलो दशसहस्लराणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम | 

देवानां प्रतिमा पूज्या शास्त्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदर्धेमपि तीर्थानि गड़गदीनि सुनिश्चितम्‌ | तदर्थ आमदेवाश्व वेदाश्व पिदुषामपि ॥३३ 
अधर्म:परिपूर्णश्र तदन्ते च को पितः | एकवर्णा भषिष्यन्ति वर्णाश्वत्वार एव च ॥ 
न मन्त्रपूतोद्याहआ्व न हि सत्यं न च क्षमा । स्लीखीकाररतो नित्य॑ ग्राम्यधमंप्रधानतः 
न यज्ञसूत्रं तिलक ब्राह्मणानाञ्व नित्यश: । सन्ध्याशात्मचिहीनाश्व घिप्रवंशा श्रुता अपि 
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सर्वे:साधञ्व सवेषां भक्षणं नियमच्युतम्‌ | अमक्ष्यमक्षा लोकाश्व चतुर्वेर्णाश्च लम्पटाः 
नारीषु न सती काचित्‌ पुंश्वली च गृहे ग्रहे । 
करोति:तजेनं कान्‍्तं भ्ृत्यतुल्यश्ञ कम्पितम्‌ ॥ ३८॥ 
जारायदरत्त्वा मिष्टान्नं ताम्बूलंवस्त्रचनन्‍्दनम्‌ | न ददात्येव चाहारं स्वामिने दुःखिनेपितः 
पुत्रेण भत्सखितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरू: । 
प्रजाभिस्ताड़ितों भूषो भूपेन ताड़िताः प्रजा: ॥ ४० ॥ 
दस्युचोरेश्व दुश्श्व शिष्टाश्व॒ परिपीड़िता: | शस्यहीना च घखुधा क्षीरहीनाश्र पेनचः ॥ 
स्वव्पक्षीरे घुतं नास्ति नवनीतश्ल नित्यशः | 
सत्यहीना जना: सर्वे नित्यं मिथ्या चदन्ति च ॥ ४२॥ 
शोचसन्ध्याशार्त्रहीना ब्राह्मणा वृषवाहका:। सूपकाराश्च शुद्राणां शुद्राणां शवदाहका: 
शुद्रसत्रीनिरता: शश्वच्छुद्रा विप्रबधूरताः | खादन्ति यस्य चिप्रस्य भक्ष्यश्ष परिपाचका: 
मातुः परां तस्य पत्नीं-शुद्रा गृहन्ति लग्पटाः । 
भृत्यश्च हत्या राज़ानं स्वयं राजा भविष्यति॥ ४५॥ 
नारी हत्या पति कामादजेजारशञव कौतुकात्‌ | 
पुत्रश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपोी भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
ख्वे स्वच्छन्दनिर्ता:शिश्नोद्रपरायणा:। घड्डूरा व्याधियुक्ताश्च कुत्सिताश्च कुचेलकाः 
विक्षुण्णमन्त्र लिप्ताश्व मिथ्यामन्त्रप्रचारका: । 
जातिदहदीनाएव गुरवो वयोहीनाश्व निन्दका: ॥ ४८॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाएच यघना धर्म निन्दका: | 
सत्कीतिमपि साधूनां कुवेन्त्युन्मूलनं मुदा ॥ ४६॥ 
पितृदेवद्विजातीनामतिथीनाश्व नित्यशः । पूजा नाध्ष्ति गुरूणाञ्व॒ पित्नोश्च'पूजनंस्त्रियः 
स्त्रीबन्धूनां गौरवश्च ल्रीणाश्व सतत पितः । 
चोर: सत्कुलजातिश्व ब्राह्मणो देवहारकः ॥ ५१ ॥ 
मान चहन्ति छोभेन युगे धर्मण कोतुकात्‌ | देवायतनहीनश्व जगत्सवें भयाकुलम्‌ ॥ 
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अराजकश्च दुनोंतं सन्‍ततं कलिदोषतः। बुभुक्षिता: कुचेलाश्व द्रिद्रा व्याधिनो नरा:॥ 
कपदंकघटाध्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्वरः । तृद्धाडुष्डसमा लोका व॒क्षाः शाकसमास्तथा 
तालानां नारिकेलानां पनसानां तथव च। फलानि सर्षपाण्येब तत्‌ क्षद्रझ्व ततः परम्‌ 
जलभाजनपात्रेण शस्येन चाससा तथा । घिहीन॑ं मन्दिरं सब ग्रहाणामपरिष्कृतम ॥ 
गन्धकेन परिवृतं दीपह्दीन॑ं तमोयुतम्‌ । हिस्त्रजन्तुभयाद्वीता जनाः सर्वे थे पापिनः ॥ 
सर्वे च फललो भिष्ठाः पुंश्रद्यः कलहप्रिया: । 
रूपचत्यो न का मिन्‍यो नराश्वापि न रूपिण:॥ ५८ ॥ 
नयो नदाः कन्दराश्च तड़ागाश्व सरोचरा:। जलपझ चिहीनाश्च जलहीना घनास्तथा ॥ 
अपत्यहीना नायश्व काप्ुक्यो जारखंयुता: | अश्चत्थच्छेदिनः सर्वे वृक्षहीना चछुन्धरा 
फलहीनाश्व तरवः शाखास्कन्धविहीनका:। फलानि स्थादुद्दीनानि चान्नानिवजलानिय 
मानवाः कटुब कारो निदेया धर्मंवजिताः । तदन्ते द्वादशादित्या: संहरिष्यन्ति मानवान 
सर्वान्‌ जन्तूंश्व तापेन बहुवृष्ट्या त्रजेश्वर। अचवशिष्टा च पृथिवी कथामात्रावशेषिता 
कलो गते च पृथिवी क्षेत्रं घर्षागते तथा । पुनः सत्यप्रवृत्तिश्व भविष्यति क्रमेण वे ॥ 
इत्येवं कथितं सर्व गच्छ तात व्र॒जं सुखम्‌ । 
अहं दुग्धमुखों बाल: पुत्रस्ते कथयामि किम्‌॥ ६० ॥ 
नथनीतं घृत॑ं दुग्धं दधि तक्र' परिष्कृतम्‌। स्वस्तिक शुभकर्माहे मिष्टान्नश्वखुधोपमम्‌ 
मिएद्रव्यश्ञ यतकिश्वित पितृदेधनिमित्तकम्‌ | 
भुक्त बलाञ तत्‌ सर्व बालानां रोदनं बलम्‌॥ ६७ ॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे बालदोष: पदे पदे । त्वं पिता तब पुत्रो5ह यशोदा जननी मम ॥ 
मदीयं परिहासश्चयशोदां रोहिणींचद । कुमारास्याच्छ _तं सर्वंसो 5हमित्येचमी प्सितम्‌ 
कफीतेयिष्यसि तत्‌ सर्व सर्च गोकुलधा सिनम्‌ । 
काल: करोति संसर्ग बन्धूनां बन्धचुमिः सह ॥ ७०॥ 
काल:करोति विच्छेदं विरोध॑ं प्रीतिमिष च । कालः सश्श्चिकुरुते कालश्व परिपालनम्‌ 
काल: करोति सानन्दं काल: संहरते प्रजा: | खुखंदु:ख॑ भयंशोकंजरां झत्युश्ञ जन्मच 
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सर्वे कर्मानुरोघेन काल एव करोति च। सर्व कालकृतं तात पिस्मयं न बजंब्रज ॥ 
कुतस्त्व॑ गोकुले वैश्यो नन्‍दो वेश्याधिपो नृपः। घसुदेचसुतो 5हश्व मथुरायामहो कुतः 
पित्रा मे कंसभीतेन त्वदुग्रहे च समपितः । पितुःपरःपिता त्वश्व मातामातुः परापि घा 
मयादत्तेन ज्ञानेन पा्वेत्या च व्रजेश्वर | त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखंग्रहम ॥ 
नन्‍्द्‌ उच्चाच । 
स्मरवृन्दाचनं तात रम्यं पुण्यं महोत्सचम्‌ | गोकुलं गोकुल रस्यं सुन्दरं यमुनातरम्‌ ॥ 
रमणीनां सुरस्यश्च त्वतृप्रियं रासमण्डलम्‌ । 
गोपालिका गोपबालान यशोदां राहिणीं प्रियाम्‌ ॥ 9८ ॥ 
प्राणाधिकां राधिकां न कथं स्मरसि पुत्रक | घारमेक॑ स्वल्पदिनं गोकुल् गच्छचघत्सक 
इत्येचमुक्त्वा नन्दश्व॒ क्रोड़े कृष्ण चकार सः। 
नेत्राश्नजणा च पूर्णण त॑ सिषेत शुचान्वितः॥ ८० ॥ 
चुचुम्बतदुगण्डयुगं कृत्वा पक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दों भगचांस्तमुधाय सः 
इति श्रीत्रह्मवेबर्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चतुयंगानां धर्मादिकथनं नाम नवतितमो5ध्यायः । 


एकनवतितमो 5ध्यायः । 
गोकुले उद्धवस्य प्र पणम्‌ । 


श्रोभगवानुवाच | 
निषेकेन परिष्वडुंगे बिभेदस्तेन था भवेत्‌ । क्षणेन दशेनं तेन निषेकः केन बार्यते ॥१॥ 
गमनागमनार्थश्वाप्युद्धध: कथयिष्यति। प्रस्थापयामि तं शोघ्र॑ चिज्ञास्यसि ततः पितः 
यशोदां रोहिणीड्येव गोपिका गोपबालकान | 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३ ॥ 
एतस्समिन्नन्तरे तत्र घसुदेवश्व देवकी । बलदेचश्वोद्धपश्च तथा5क्रूस्थ्व सत्वरम्‌॥ ४ ॥ 


६५-- 
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चछुदेवउचाच । | 
ननन्‍्द्‌ त्वं बलवानज्ञानी सदुबन्धुश्व सखा मम। त्यज्य मोहंग्रहंगच्छपत्सस्ते5यंयथामम 
द्वारभूता गोकुलाब मथुरा नास्ति बान्धवः । मद्दोत्सवे सदानन्दे नन्द द्॒क्ष्यसिपुत्रकम्‌ 
श्रीदेवकक्‍्युवाच । 
यथायमाचयो:ः पुत्रस्तथैच भवतो ध्चम्‌ । सखालसखः केन हे नन्द शुचा देहो हि लक्ष्यते 
एकादशाब्दं सबलः स्थित्वा ते मन्दिरेसुखम्‌ । कथंस्वव्पदिनेनेवशोकग्रस्तो भविष्यसि 
तिष्ठ पुत्रेण सा्डश्व मथुरायां कियद्दिनम । पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफल कुरु ॥ 
श्रीभमगवचानुचाय । 
गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तथ प्रियम्‌ | प्रहर्ष गोकुल गत्वा यशोदां रोहिणींप्रसम्‌ 
गोपबालसमूहश्ञ राधिकां गोपिकागणम्‌ । 
प्रबोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुचच्छिदा ॥ ११॥ 
नन्दस्तिष्ठतु सानन्दं मनन्‍्मातुराक्या शुत्या। नन्‍्दस्थिति मद्विनयं यशोदां कथयिष्यसि 
इत्येबमुक्त्वा श्रोकृष्ण: पित्रा मात्रा बलेन च । 
अक्र्रेण सम॑ तूर्ण ययाघाभ्यन्तर गृहम्‌॥ १३ ॥ 
उद्धवो रजनीं स्थित्वा मथुरायाश्व नारद्‌। प्रभाते प्रययो शीघ्र रम्यं चन्दावनं चनम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महा पुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उद्धवप्रेष्णं नाम चेकनवतितमो 5ध्याय:ः । 


द्िनवतितमो ध्यायः 


गोकुलं गत्वा तत्‌ शोभादिदशनम । 
श्रीनारायण उचाच | 
श्रीकृष्णप्रेरितो हृष्ट:प्रणम्य च गणेश्वरम्‌ | स्मरन्नारायणं शम्मुं दुर्गा लक्ष्मीसरस्वतीम्‌ 


द्विनवतितमों धध्यायः] # गोकुलशोभावलोकनम्‌ # १७०२७ 


गड़ाश्व मनसि ध्यात्वा दिगीशं त॑ महेश्वरम्‌ । 

प्रजगामोद्धवश्चेष दृष्टा मड़्लसूचकम्‌ ॥ २॥ 
शुश्रावदुन्दुर्भि घण्टां नादं शड़रध्वनि तथा | हरिशब्दश्न संगीतं शुश्राव मडुलध्यनिम्‌ 
पतिपुत्रवतीं स्ाथ्वीं प्रदीपमाल्यद्पणम्‌ | परिपूर्णतमं कुम्मं दघधिलाजफलानि थे ॥ ४॥ 
दूर्वांडुरं शुक्रधान्यं रजतं काश्चन मधु । ब्राह्मणानां समूहश्च कृष्णसारं तृषं घुतम्‌ ॥५॥ 
सद्योमांस गजेन्द्रश्न नपेन्द्रं श्वेतघ्रोटकम्‌ । पताकां नकुल चाषं शुक्रपुष्पश्च चन्दनम्‌ ॥ 
दृटवैवं पथि कल्याण प्राप वृन्दावन चनम्‌ | ददशे पुरतो वृक्ष भाण्डीरचटमक्षयम्‌ ॥ ७ 

ह्लिग्धपूर्ण रक्तचर्ण पुण्यदं तीथेमीप्सितम्‌ । 

सुवेषान्‌ बालकांश्चेष रक्तमृूषणभूषितान ॥ ८॥ 
चदतो बलक्ृष्णेति रुदतश्व शुवान्धितान्‌ | तानाश्वास्य ययी दूरं प्रविश्य नगर मुदा ॥ 
ददर्श नन्‍्द शिविरं रखितं विश्वकमेंणा । मणिरलधिनिमांणं मुक्तामाणिक्यहीरक:ः ॥ 

परिच्छिन्न॑ मनोरम्यं सदृलकलशान्वितम्‌ । 

द्वारं चित्र विचित्राल्य द्वृष्टा च श्रविवेश सः ॥ ११॥ 
अवरुद्य स्थात्तण् तस्थो ततृप्राड़ण्णे मुदा। यशोदा रोहिणी शीघ्र पप्रच्छ कुशल परम्‌ 
आसनश्च जल॑ गाश्च मधुप्क ददों मुदा | क नन्‍्दः क बल: कृष्ण: सत्यं तत्‌ कथयोद्धच 
उद्धवः कथयामास सर्व भद्र क्रोेण च। साख वलकृष्णाभ्यां नन्‍्दः सानन्दपूर्वकम्‌ 
आयास्यति विल्म्बेन कष्णोपनयनाधधि । युष्माक कुशल तत्त्वं विज्ञाय विधिपूर्वेकम्‌ 

अहं यास्यामि मथुरां यशोदे श्टणु साम्प्रतम्‌ । 

श्रत्वा मडुलवातांश्व यशोदा रोहिणी मुदा ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणाय ददौ रल॑ स॒पर्ण चस्रमाप्सितम्‌ । उद्धव॑ भोजयामास मिष्टान्नश्व सुधोपमम्‌ 
मणिश्रेष्ठ़् रलश्व ददौ तस्मे च हीरकम्‌ । पघायश्व चादयामासभ द्रं नानाविधं तथा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मड्भलम्‌ । वेदांश्व पाठयामास परम।नन्द्पू्वकम्‌ ॥ 
शडूरं पूजयामास विप्रद्धारा पर पिभुम्‌। नानोपह/रनवेदे: पुष्पधूपप्रदीपकः ॥ २० ॥ 
चन्दनैरव॑स्त्रताम्बूलेमघुगव्यघुतादिमिः । भवानों पूजयामास श्रोव्ृन्दारण्यदेवताम्‌॥ 


१०२८ #श्रह्मयवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 


षोड़शोपचारेदरेंब्येश्व बलिभिविषिधैर्मने । 
महिषाणां शर्त शुद्धं छागलानां सहस््रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
मेषाणामयुतं शुद्ध युक्तमादाय पश्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशत घेनूनाश्व शत तथा ॥ 
प्रददो दक्षिणां तू्णं रृष्णकल्याणहेतवे । उद्धवं पूजयामास साद्रअ् पुनः पुनः ॥२७॥ 
समाश्वास्य यशोदाश्च रोहिणीं मोपबालकान | 
वृद्धान्‌ गोपालिका: सर्वा: प्रययू रासमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 
ददर्श रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवतंलम्‌ | श्रीरामकद्लीस्तम्मेः शतकेरुपशो मितम्‌ ॥२६॥ 
युक्तेश्व॒ स्निग्धवसनेश्वन्दनानाथञ् पलवें: । पद्सृत्रनिबद्धेश्व श्रीयुक्तमादयजालकी: ॥२७॥ 
द्धिलाजफल: पढे: पुष्पेदूर्घाडुरेरपि । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमैः परिसंस्क्ृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेशितं रक्षितं यत्नाद्वो पिकानां त्रिकोटिमिः । 
तिलक्षे: सुन्दर रस्ये: संखिक्त रतिमन्दिरें: ॥ २६ 
लक्षगोपैः परिवृतं कऋष्णागमनश्धितः | यमुनां दक्षिणां रृत्वा प्रययो मालतीवनम्‌ ॥ 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथंव च | 
केतकीमाधवीनाशञ्व बन कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वकुलानां बज्जुलानामशोकानाश्व काननम्‌ । 
मलिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथेच थे ॥ ३२ ॥ 
धात्रीणां काश्चननानाञ कणिकानां चन॑ तथा । 
नागेश्वराणां विपिनं लघड्रानां तथेव च ॥ ३३ ॥ 
चनञ्च शालतालानां हिन्तालानां चनं तथा | पनसानां रखालानां लाडुलीनां मनोहरम्‌ 
मन्दारकानन रणम्यं धाम रृत्वा च सत्वरम्‌। द्रष्टटा कुन्द्वनं रम्यं सम्प्राप्प मधुकाननम्‌ 
पुस्को किलानां शब्देन मधुरेण समन्धितम्‌ | मधुत्रतसमूहानां मधुरध्चनिपूरितम्‌॥३६॥ 
वन्यवृक्षे: परिव्रृतं माध्वीकाधारमीप्सितम्‌ । 
वातेन वन्यपुष्पाणां परितः सुरभीकृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदुद्वट्टा राजमार्गेण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ । ययौ शीघ्र निरुह्धिग्नं रहस्यं॑ बद्रीचनम ॥ 


ह्विनवतितमो एध्यायः: |]. # गोकुलशो भावली कनम्‌ # १०२६ 


श्रीफलानाशञ्व निम्बानां नारिड्राणां चनं तथा | 
दृष्टा रक्तिमवर्णश् सुपक्रफलमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदेव चामतः कृत्वा विवेश कदलीचनम्‌ | अतीवनिजने रस्ये ददश राधिकाश्रमम्‌ ॥४०॥ 
मणीन्द्राणाश्न प्राकारं परिखादुर्गवेश्तिम्‌ | अत्यगम्यं रिपूर्णाश्व मित्रार्णा सुगम खुखम्‌ 
गोप्यं सड्डेतमागश्च रक्षकेः परिरक्षितम। 
नानाचित्रविचित्रात्य' निर्मितं विश्वकमेणा ॥ ४२ ॥ 
मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीरहारोज्ज्वलं परम्‌ । रलेन्द्रसाररचितं रल्लस्तम्त: सुशो मितम्‌॥ 
रल्सोपानसंसक्तमन्दिरेण मनोहरम्‌ । अपूल्यरलरचितं कलश: परिशोभितम्‌॥ ४७४ ॥ 
वहिशुद्धांशुका भिश्व पताकाभि: परिष्क्ृतम्‌। सद्र॒ल्नदपणोत्कृएं चचितं श्वेतचामरे: ॥ 
दद्शे सिहद्धारश्ष युक्त रल्कपाटकी: । द्वारोपरि विचित्रश्ञ रम्यं वृन्दाचनं वनम्‌ ॥४६॥ 
कदम्बकाननं रस्यं तह्॒स्त्रहदरणादिकम्‌ | विश्वकर्मं विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम॥४७॥ 
नानारलकुटी रश्न गोपगोपीसमन्वितम्‌ । रक्षितं गोपिकालल्षेवेत्रहस्तेमनो हरे: ॥ ४८ ॥ 
स्वच्छन्दाचरणे: शश्वद्मीतेबेलिभिमुंदा । तद॒द्वारं पुरतो दृष्टा बिलडुथ च जगाम सः 
द्वितीयद्वास्मुलड्डथ तस्मादुत्तममीप्लितम्‌ । 
द्वारं चतुर्थ सम्प्राप्य सर्वेस्माच्च विलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पश्चमं द्वारं ददशे चित्रमुत्तमम्‌ | द्वारषटकशञ्च प्रययौ सर्वतों रुचिरं परम ॥ 
रामरावणयोयेद्धं भित्तिचित्रं मनोहरम्‌ | दशाघतारं विष्णोश्व क्ृत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
यमुनां जलकेलीशव रचितां विश्वकर्मंणा | गोपिकानां सहस्त्रेण षष्ठद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 
रलेन्द्रसारनिर्माणभूषणैमूपितेन व । सद्रलदण्डहस्तेन हीरकेमूषितेन च ॥ ५४ ॥ 
मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीराहारान्वितिन च | 
माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिघम्‌ ॥ ५० ॥ 
ददौ प्रत्युत्तरं सर्व क्रोेण च स उद्धवः । गत्घा विज्ञापयामास राधाप्रियसखीगणम्‌ ॥ 
सा माधवी महाद्वष्टा तत्र संस्थाप्य तं॑ मुदा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वा मडुलघातांश्व राधाप्रियलखीगण: । छृत्वा शहुध्चनि घण्टासदड्पणदहस्वनम्‌ ॥ 


१०३० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोहृष्णजन्मखण्डे 


करृत्वा निर्मज्छनं शीघ्रमुद्धचं प्रियमागतम्‌। दृष्टाप्रवेशयामास राधाभ्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
अपमूल्यरल्निर्माणं गत्वा मन्दिरमुत्तमम्‌ | ददर्श पुरतो राधां कुहां चन्द्रकलोपमाम्‌ ॥ 
सुपक्पदनेत्राश् शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुदन्तीं रक्तचदनां कछिशश्न त्यक्तमूषणाम्‌ ॥ 
निश्चेष्टाउ्य निराहारां खु्र्णवर्णकुण्डलाम्‌ । 
शुष्किताधरकण्ठाञव किडज्चिन्निःश्वाससंयुताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रणनाम च तां द्ृष्टा भक्तिनप्रात्मकन्धर:। पुलकाञ्चवितसचांड्रो भक्तया भक्त: स उद्धवः 


उद्धव उचाच | 
वन्दे राधापदास्भोजं ब्रह्मा दिसुरधन्द्तिम्‌। यत्कीतिकीतंनेनेव पुनाति भुवनत्रयम्‌॥६३॥ 
नमो गोकुलवा सिन्‍्ये राधिकाये नमो नमः | शतः»्टड्रनिचासिन्ये चन्द्रवत्ये नमो नमः ॥ 
तुलसीवनवा सिन्ये वृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डलवासिन्ये रासेश्वय्य नमो नमः 
विरजातीरवासिन्ये वृन्दाये च नमो नमः | वृन्दावनविलासिन्ये कृष्णाये व नमो नमः 
बढ 0] 
नमः क्ृष्णप्रियाय थे शान्ताये थे नमी नमः । 
रे मिल 
क्रष्णचक्ष:स्थिताये चर तत्प्रियाये च नमो नमः ॥ ६७ ॥ 
नमो वेकुण्ठवा सिन्‍्ये महालक्ष्म्यं नमो नमः । विद्याधिष्ठातदेव्ये च सरस्वत्य नमी नमः 
कु हर ्ि रु बी ब्ि 
सवश्वयां धिदेव्ये च कमलाये नमो नमः । पद्मनाभप्रियायें च पद्माये व नमो नमः ॥ 
महाविष्णोश्व मात्रे च पराद्याये नमी नमः । 
५ ्‌ 4 
नमः सिन्धुसुताय च मत्यलक्ष्म्य नमी नमः ॥ ७० ॥ 
नारायणप्रियाये च नारायण्ये नमोनमः । नमो5स्तु पिष्णुमायाये वेष्णब्ये च नमोनमः 
महामायास्वरूपाय सम्पदाय नमो नमः | नमः कल्याणरूपिण्ये शुभाये च नमो नमः ॥ 
मात्रे चतुणों वेदानां साचित्यें च नमो नमः | 
नमो दुर्गंघिनाशिन्य दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ ७३ ॥ 
तेजःसु सर्वेदेचानां पुरा कृतयुगे मुदा । अधिष्ठानकृताये च प्रकृत्ये च नमी नमः ॥७४॥ 
नमस्त्रिपुरहारिण्ये त्रिपुराये नमो नमः । खुन्दरीष चर रम्याये निर्गंणाये नमो नमः ॥ 
नमो निद्वास्वरूपाय निर्गणाये नम्रो नमः। नमो दक्षसुताये व नमः सत्ये नमो नमः ॥ 


द्विनवतितमो धध्याय: ]_# उद्धवकृत राधास्तोऋूम # १०३३१ 


नमः शैलखुताये च पावेत्ये च नमो नमः | नमो नमस्तपस्विन्ये हामाये व नमो नमः ॥ 
निराहारस्वरूपाय हापर्णाये नमो नमः | गौरीलोकविलासिन्ये नम्तो गौय्यें नमो नमः 
नमः केलासचा सिन्‍्ये माहेश्वयं नमो नमः । द 
निद्राये च दयाये च श्रद्धाये च नमो नमः ॥ ७६॥ 
नमो धृत्ये क्षमाये च लज्जाये च नमो नमः । 
तष्णाये श्षुत्स्वरूपाये स्थितिकत्ये नमो नमः ॥ ८० ॥ 
नमः संहाररूपिण्ये महामायें नमो नमः । भयाये चाभयाये च मुक्तिदाये नमो नमः ॥ 
नमः स्थधाये स्वाहाये शान्त्ये कान्त्ये नमो नमः । 
नमस्तुष्ट्ये च पुष्ट्ये च दयाये च नमो नमः ॥ ८२॥ 
नमो निद्रास्वरूपाये श्रद्धाये च नमो नमः । श्षुत्पिपासास्थरूपायें छज्लाये थ नमो नमः 
नमो धृत्ये क्षमाये च चेतनाये नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये सवमात्रे नमो नमः ॥ 
अभी दाहस्वरूपाये भद्गराये च नमी नमः । शोभाये पूर्णचन्द्रे च शरत्पद्ं नमो नमः ॥ 
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्धधावर्ययो: सदा । 
यथैव गन्धभूम्योश्व यथव जलशत्ययो: ॥ ८६ ॥ 
यथव शब्दनभसोज्योतिःसूयंकयोयेथा । लोके वेदे पुराणे व राधामाधवयोस्तथा ॥ 
चेतन कुरु कल्याणि देददि माप्तुत्तरं सति। इत्युक्तवा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
इत्युद्चक्तं स्तोत्र यः पदेद्गक्ति प्‌्चेकम्‌ | इह लोले खुखं भुक्तचा यात्यन्ते हरिमन्दिर्म्‌ 
न भवेद्‌ बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः खुदारुण: । 
प्रोषिता स्त्री लभेत्‌ कान्‍्तं भायाभेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌॥ ६० ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रान्निधेनो लभते घनम्‌ | निर्भूमिलेभते भूमि प्रजाहीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌ 
रोगादिमुच्यतेरोगी बद्धो मुच्येतबन्धनात्‌ | भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्‍नआपदः 
अस्पष्टकीति: खुयशा मर्खो भवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ 
दति श्रीत्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधास्तोत्रे द्विनवतितमो5ध्याय: । 


त्रिनवतितमो 5घ्यायः 


राधोड्वसंवादकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
उद्धचस्तवन श्र॒त्वा चेतन प्राप्पय राधिका । विलोक्य कृष्णाका रञश्व॒ तमुचाच शुचान्धविता 
श्रीरयाधिकोचाय । 

किन्नाम भवतो बत्स केन था प्रेरितो भवान्‌। 

आगतो वा कुत इति ब्रहि मां केन हेतुना॥ २॥ 
कृष्णाकृतिस्त्वं सर्वाईरमंन्ये त्वां कष्णपार्षदम । क्ृष्णस्यकुशलंब्रहिबलदेवस्यसाम्प्रतम्‌ 
नन्दस्तिष्ठति तत्रेष हेतुना केन तद्द । समायास्यति गोविन्दो रम्यं वृन्दाघनं घनम्‌॥ 
पुनद्रेक्ष्यामि तस्येघ् पूर्णचन्द्रमुख शुभम्‌ | पुनः क्रीड़ां करिष्यामि तेनाहं रासमण्डल्े 
जले च पिहरिष्यामि पुनर्वा सलीभिःसह । श्रीनन्दनन्दनाड़े व पुनर्दास्यामि चन्दनम्‌ 

उद्धव उबाच । 
उद्धवेत्यभिधान मे क्षत्रियो 5हँ चरानने । प्रेषित: शुभवार्तार्थ कृष्णेन परमात्मना ॥ ७ ॥ 
तचान्तिकं समायातः पापदो 5हं हरेरवि। ऋष्णस्य बलदेवस्य शिव नन्दस्य साम्प्रतम्‌ 
श्रीराधिकोचाय । 

अस्ति तदु यम्ुनाकूलं सुगन्धिपवनो5स्ति सः । 

तस्य केलिकदस्वानां मूलमस्त्येव साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्य वृन्दाघन रम्यं तहरिद्यमानमीप्सितम्‌ । पुंस्को किलानां घिरुतं तल्पं चन्दनचचितम्‌ 
चतुषिधश्च भोज्यश्व मधपानशअ्चसुन्दरम । दुरन्तोदुःखदो पप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा 
ते च रलप्रदीपाश्व ज्वलन्ति रासमण्डले। मणीन्द्रसारनिमाणमस्त्येष रतिमन्दिरम ॥ 

गोपाडुनागणो 5स्त्येच पूर्णचन्द्रोइस्ति शोमितः । 

सुगन्धिपुष्परचितं तत्पं चन्द्नचचितम्‌ ॥ १३ ॥ 


जिनवतितमो (ध्यायः]_ +# राधोद्धवर्संचादवर्णनम # १०३३ 


तास्बूल रतिभोगाह फर्पूरादिखुसंस्कतम्‌। सुगन्धिमालतीमाल्यं श्वेतवामरदपणम्‌ ॥ 
मुक्तामाणिक्यसंसक्तहीरहा रमनो हरम्‌ । 
नानोपकाननं रम्यं रम्यक्रीडासरोचरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
खुगन्धिपुष्पोद्यानञ्ञ पद्मश्रेणीमनो हरम्‌ । अस्त्येच सर्वेचिभवः प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
हा क्ष्ण हा रमानाथ कासि में प्राणघलभ । 
का वापराधो दास्याश्व दासीदोषः पदे पदे ॥# १७ ॥ 
इत्येघमुक्तता सा देवी पुनमच्छामवाप सा | चेतन कारयामास पुनरेच स उद्धवः ॥ 
तां द्ृष्टा परमाश्चय्य मेने क्षत्रियपुड्चः ॥ १८ ॥ 
सखीभिः सप्तमि: शश्वत्‌ सेघषितां श्वेतयामरे: । 
गोपीनाश्न त्रिलक्षेश चसुप्रियें: प्रियसेविताम्‌ ॥ १६ ॥ 
'दिवानिशं वेशिताओ गोपीनां शतको टिसि:। काथित्‌ कज्जलह पता च का चिन्माल्यधरापरा 
काचित्‌ सिन्द्रहस्ता च काचिद्रो रोच्नाकरा । 
का चिच्न्दनपात्रश्ञ हस्ते कृत्वा च तिफ्ति ॥ २१ ॥ 
काचिदर्पणहस्ता च काचित्‌ कुड्डमघाहिका । कम्तूरीपात्रमिष्श् काचिद्वहति तत्र ये ॥ 
काचिश्वम्पकपात्रश् करे धृत्वा च॒ तिष्ठति | मधुभिम॑ंधुरीः पूर्णपात्रं धृत्वा शुचान्विता ॥ 
काचित्‌ सुगन्धितेलश्न ग्रहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्वहति ताम्ब॒लं कर्पूरादिसुधासितम्‌ 
काचिद्वासितमिएश्न जल धृत्वा च तिष्ठति। कीड़ापुत्तलिकां काचिश्चित्रादवां परिरक्षति 
काचिद्ददति कन्दुक काचिश्व रत्नभूषणम्‌ | धहिशुद्धांशुकं काचिदसूल्यं परिरक्षति॥ 
काचिद्गक्ष्योपहास्थ्व ग्रहीत्वा परिवतंते | 
काचिश्व केशवेशा्थ करोति माव्यमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
काचित्‌ कड्ुतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्ठति। 
फाचिय्याचकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं मुदा ॥ २८ ॥ 
दूरतो५पि चहत्येव॑ भीता च परितिष्ठति | 
काचिद्वीता मिया स्तोति काचिद्रोदेति शोकतः ॥ २६ ॥ 


१०३७४ # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


काचित्तां बोधयत्येव विदग्धा पिरदहातुराम । 

काचिदुत्तापतप्ता च स्निग्धततपे मनोहरे ॥ ३० ॥ 
स्थापयेद्वेहद्रा्थ स्निग्धपइदले शुभे | एवम्मूताञश्व तां द्ृष्टा प्रोचाच पुनरुद्धवः ॥ 

सुप्रियं कर्णपीयूष॑ घिनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३१॥ 

उद्धव उचाच | 

जाने त्वां देवदेधीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनीम्‌ । 

सर्वेशक्तिस्वरूपाश्च मूलप्रकृतिमीश्वरीम ॥ ३२ ॥ 

श्रीदामशापाद्ध रणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम । 

क्ृष्णप्राणाधिकां देवि तद्॒क्षःस्थल्वासिनीम्‌ ४ ३३ ॥ 

श्टणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्लिताम्‌ । 

सुस्थिरं सखीभि: साद्ध हृदयस्निग्धकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुःखदाबाग्निदग्धाया: सुधावर्षणरूपिणीम्‌ | घिरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाभ 
तत्र तिष्टति नन्दोषयं सानन्दो मुद्तिः सदा । निमन्त्रितश्च चखुना कृष्णोपनयनावधि॥ 

गृहीत्वा स बल कृष्णं साह मडुलकमेणि | 

स॒नन्‍्दी परमानन्दों मुद्रा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आगत्य कृष्णो मुद्तिः प्रणम्य मातरं पुनः । नक्तमायास्यति मुदा पुण्य वृन्दावन घनम्‌ 
अचिराद्रक्ष्यसि सति श्रीकृष्णमुख पड्ठुजम्‌ । सर्वे घिरददुःखश्न सन्त्यक्ष्यलि च साम्प्रतम्‌ 

सुथ्िरा भव मातस्त्वं त्यज शोक॑ खुदारुणम्‌ । 

वहिशुद्धांशुक॑ रम्यं परिधाय प्रहषिता ॥ ४० ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणग्रहर्ण कुरु । गृहाण चन्दन स्निग्धं कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥४१॥ 
कुरुष्व केशसंस्कारं मालतीमाव्यभूषितम्‌ | सुवेशं कुरू कल्याणि गण्डेच चित्र पत्रकम्‌ 
सिन्दूरविन्दु सीमन्ते फस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ | अलक्तकाक्त॑ चरणं युक्त यावकभूषण:ः ॥ 
कुरुष्व तिष्ठ चोत्तिष्ट रत्नलिहासने घबरे । सपडुपडुजं तहपं त्यज साद्ध शुबा सति॥ 
भुडछ्व रष्णेन मनसा विशुद्धं मधुरं मधु ।संस्कतं भाखित॑ तोय॑ ताग्बूलश सुचासितम्‌ 


त्रिनवतितमो धध्यायः |] # राधोद्धवसंचादकथनम्‌ # १०३५ 


रत्नेन्रसारनिर्माणपय्येड्टे सुमनोहरे | घहिशुद्धांशुकान्ते च मालतीमाल्यभूषिते ॥ ४६ ॥ 
सुगन्धियुक्ते कस्त्रीजातीवम्पकचन्दने: । परितो मालतीमाल्यहीरहारघिभूषिते ॥४७॥ 
मणीन्द्रमुक्तामाणिक्पसुन्दरेश्व परिष्छते | पुष्पमाल्योपधाने च मड़लाहें मुदान्विता ॥ 
शयन कुरु देवेशि गोपीभिः सेविता सदा। करोति सेवन शश्वत्‌ प्रियाली ए्वेतचामरे:ः 
पदारधिन्द्सेधाश्ष गोपी भक्ता मनोहरे। 
सद्रत्नसारनिर्माणपय्येड्रे सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
ध्त्येचमुत्तता स मुने पुनस्तृष्णीं बभूच ह। प्रणम्य पादपद्यश्च ब्रह्मादिसु रचन्दितम्‌ ॥५१ 
उद्धवस्य चच: श्रुत्वा सस्मिता राधिका सती। 
कोतुकञ्ञ ददो तस्मे रत्नसाराहुलीयकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अमूल्य खुन्दरं रम्यं विश्वकरमंविनिमितम्‌ | 
मुखशोभ पीतवर्ण सुदीप्त खुप्रदीपषचत्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्ृष्णाय बहिना दत्तमपूर्व रासमण्डले। मणिकुण्डल्युग्मश्वामूल्यरत्नचिनिमितम्‌ ॥५४ 
अप्तूल्यरत्ननिर्माणं सर्वभूषणमी प्सितम्‌ | वहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५ 
हीरहारघिनिर्माणं हारञ्ञ सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तश्न सुप्रीत्या कृष्णाय घरुणेन च ॥५६॥ 
श्रीसूय्यंण च यद्तत्त श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्त कौतुक॑ तस्मे यद्दत्तं हरिणा पुरा 
यद्दत्तञ्न महेन्द्रेण रत्नलिहासनं परम्‌ | तत्‌ प्रदत्त मुदा देव्या तस्मे प्रीत्या च राधया 
मणीन्द्रसारनिर्माणं छत्नरत्नं मनोहरम्‌। मुक्तामाणिक्यसारेण हीरहारसमन्चितम्‌ ॥५६ 
विचित्ररत्नपद्मेन चित्रितं घारुणं सदा | शो भितं परितश्थान्ये रत्ननिर्माणदपेण: ॥६०॥ - 
यद्दत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले | सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तमुद्धधाय थे ॥६१ 
मणिसारघिनिर्माणं मणिराजविराजितम्‌ | जपामावय संस्कृतञ्च यद्दत्तं शम्भुना पुरा ॥ 
तदेच दत्त तस्मे चाप्यमूल्यं पुण्यदं शुभम्‌ । 
जन्मस॒त्युजराव्याधिहरश्वातिमनोहरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रकान्तमणि ?म्यं चन्द्रदत्तं परिष्कृतम्‌। चन्द्रावली ददो तस्मे खुदीपं पूर्णचन्द्रवत्‌ 
विशुदं मधुपर्कश मध॒पात्रं यवक्षयम्‌ | धर्मेण यत्‌ प्रदत्तञ्ञ तद्दत्तं प्रियया हरेः ॥ ६५॥ 


१०३६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


जल्भोजनपात्रश्न शुद्ध स्वर्णविनिमितम्‌ | मिष्टान्न॑ परमान्नञ्ञ ददो खुखादु मिशष्कम्‌ ॥ 
भोजन कारयित्वा च कपूरादिखुचालितम्‌ । 
ताम्बूलश ददो शीघ्र माल्यं सुह्निग्धवन्दनम्‌ ॥ ६9 
शुभा शिषश्व प्रददों चाज्छितं प्रवरं घरम्‌ । ज्ञानक्रष्णेन यद्दत्त गोलोके रासमण्डले ॥ 
पुरुषाणां शत याचन्निश्चलां कमलां ददी । 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यश: कीति खुनिर्मलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्वेसिद्धि हरेदास्यं हरिभक्तिश्न निश्चलाम्‌ | पा्षदप्रवरत्वश्व पार्षदश्व हरेरिति ॥ ७० ॥ 
चरं प्रसाद दत््वा च समुत्थाय मुदान्वितम्‌ | चहिशुद्ध शुके ध्ृत्वा चाप्ूल्य रलभूषणम्‌ 
हीरहारं रत्नमालां परिधाय मनोहराम्‌ | सिन्दूरं कज़लं पुष्पमातयं सुस्निग्धवन्दनम्‌ 
रत्नसिद्दासनस्थं तं पूजिता पूजितं मुद्दा । वेशिता हपनिरतं गोपोनां शतकोटिभिः । 
तप्तकाशञ्चननवर्णांभा शतचन्द्रसम्प्रभा ॥ 9३ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
सत्यमायास्यति हरि:सत्पं निष्कपर्ट बद्‌ | घद्‌ तथ्पं भय॑ त्यक्तवा सत्य॑ ब्रूहि सुसंसदि 
चर कूपशताद्वापी चरं चापीशतात्‌ क्रतु: | बरं ऋतुशतात्‌ पुत्र: सत्यं पुत्रशतात्किल ॥ 
न हि सत्यात्परो धर्मो नानतात्पातक परम ॥ ७०॥ 
उद्धव उबाच । 
सत्यमायास्यति हरि: सत्य॑ द्रक्ष्यसिखुन्दरि | ध्र॒वंत्यक्ष्पसि सन्‍्तापं द्वष्टा चन्द्रमुखंहरेः 
मदशंनान्महाभागे गतस्ते विरहज्वरः । 
नानाभोगं सुख भंध्ष्य त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ 89 ॥ 
अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीहरिम्‌ | विधाय तत्प्रबोधश्च॒ कार्यमन्यत्करिष्यति 
घिदाय॑ कुरु मे मातयोस्यामि हरिसन्निधिम्‌ । 
सर्व तं कथयिष्यामि तब॒वृत्तान्तं यथोवितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
गमिष्यसि यदा वत्स मथुयंसुमनोहराम्‌ । श्टणुदुःखकथां काश्चित्तिष्ठ वत्सस्थिरोभव 


तिनवतितमोधध्यायः ]_ # राधोद्धवसंचादकथनम्‌ # १०३७ 


मां चिस्म॒तो न भवसि पघिरहज्वरकातराम्‌ । 

कथयिष्यामि मत्कान्तं घुव॑ प्रस्थापयिष्यसि ॥ <१॥ 

नारीणां मनसो थातोां को वा जानाति पण्डितः । 

किश्चिच्छास्त्रानुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 

वेदा चक्तुं न शक्ताश्व शास्त्राणि कि चदन्ति च | 

कथयिष्यामि त्वां खबर पुत्र कृष्णञ्ञ वक्ष्यसि ॥ ८३॥ 
गेहे बने न भेदों मे पश्वादिषु यथा नपु | किया जल क्िमु स्वप्रमकज्ञानश्व॒ दिवानिशम्‌ 
आत्मानश्ञ न जानामि चोदयं चन्द्रसय्ययो: | क्षणं प्राप्य हरे्ातों. चेतन, मे बभूच ह 

कष्णाकृतिश्व॒ पश्यामि श्टणोमि मुरलीध्वनिम्‌ । 

कुलं:लज्जां भय त्यत्तवा चिन्तयामि हरे: पदम ॥ ८६ ॥ 
सम्प्राप्य सर्वेजगतामीश्वर प्रकृते: परम्‌ | न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेमम ॥ 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोज वेदा ब्रह्मादयः सुरा: | 

से भत्सितो मया कोपात्‌ हृदि शब्यमिदं मम ॥ ८८ ॥ 
तत्पदाम्भो जसेचा भिगंणप्रस्तावतो 5पि वा । तद्गक्तयायत्क्षणो नीतो ध्यानेन[पूजया:थवा* 
तत्रापि मड़ूल॑ सर्व हषमायुव्यंचस्थितम्‌ | विध्नञ्ञ दृदि सन्तापस्तद्विच्छेदे सदोद्धव ॥ 
क्रीड़ाप्रीतिन भविता ताद्शीश्ा पुनमंम । ताद॒शं प्रेमली भाग्यं निर्जनेन चः सड़मः ॥६१॥ 
वृन्दावन न यास्यामि तत्सड़े पुनरुद्धध। चन्दनं था न दास्यामि नन्दनन्दनवक्षसि ॥ 

मालां तस्मे न दास्यामि न द्र॒क्ष्यामि मुखाम्बुजम । 

मालतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्ष काननम्‌ ॥ ६३॥ 
पुनरेव न यास्यामि सुन्दर रासमण्डलम्‌ । हरिसड़े न यास्यामि-रस्यं चन्दनकाननम्‌ 
पुनरेच न यास्यामि मलय॑ रत्नमन्दिर्म्‌। माधवीनां बन, रस्यं रहस्य॑ मधुकाननम्‌ ॥ 
श्रीखण्डकाननंरस्यं स्वच्छ चन्द्रसरोचरम्‌ | विस्पन्दर्क सुरचनं नन्दनं पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 

भद्गकं हरिणा साद्ध न यास्यामि पुनः पुनः । 

के सा रम्या विकसिता माधवे माधवीलता ॥ ६७॥ 


१०३८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मलण्डे 


का गता माधवी रात्रि: क मधुः कापि माधव: । 
इत्येवप्तुत््वा सा राधा ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम्‌ । 
पुनमूच्छाश्व॒ सम्प्राप्य रूरती पुलकान्विता ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे जिनवतितमो5ध्याय:ः । 


चतुनेवतितमो5ध्यायः 
मूच्छितां राधां रृष्ट्वा उद्धवक्रत सान्त्वनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
उद्धवो विस्मयं प्राप्य भयश्चञ विपुल मुने। चेतनं कारयामास तामुवाच सतामिच ॥१॥ 
तद॒क्तिसमभिज्ञाय स्वात्मानं भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छ॑ मेने जगत्खवं द्वद्टा भाग्यव्तीसतीम्‌ 
उद्धव उबाच । 
चेतनंकुरु कल्याणि जगन्मातनमो 5स्तु ते । त्वमेचप्राक्तनंसव क्ृष्णं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ 
त्वत्तो चिश्व॑ं पवित्रश्ञ त्वत्पाद्रजसा मही । सुपवित्र॑ त्वद्वदनं पुण्यवत्यश्व गोपिका: 
लोकास्त्वामेचगायन्ति गीतैमेड्रलसंस्तवे:। त्वत्सुकीतिश्ववेदाश्व सनकाद्ाश्वसन्ततम्‌ 
कृतपापहरां पुण्यां तीथेपूजाश निर्मेलाम्‌ | हरिभक्तिप्रदां भद्रां स्वेविध्नचिनाशिनीम्‌॥ 
त्वमेचराधा त्वं कृष्णस्त्वं पुमान्‌ प्रकतिःपरा | राधामाधवयोभेंदों न पुराणे श्रुतौतथा 
राधिकांमूच्छितां दृष्टा पश्चातक्ृ॒र्वातमुद्धधम्‌ । उवायमाधवीगोपीराधाया:पुरतःस्थिता 
माधव्युवान । 
'किवायोरस्य कृष्णस्यरूपं वा वेशमुत्तमम्‌ | कि खुखंविभवं किया गो रवश्चाप्यनुत्तमम्‌ 
किवा ठद्ठीय्यमेश्वय्य शौय्य वा दुरतिक्रमम्‌ । 
किया सिद्धं प्रसिद्ध वा किया तुल्यं गुणोक्तमम ॥ १० ॥ 


अतुनेधतितमो धध्यायः ]_ # गोपीकृत राधासान्त्वनम्‌ # १०३६ 


इतो था कुत आयातः पुनरेव कुतो गतः | बालकों गोपवेशश्व न हि राजात्मजःपुमान्‌ 
त्वं कि स्मरसि कल्योणि गोपाल नन्दनन्दनम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यलेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२ ॥ 
मालत्युवाच । 
ध्रिक्‌ त्वां राधेति निलेज्ञां तवेष जीवनंवृथा । जगतोयुवतीनाशञ्व करोषि सुयशःक्षयम्‌ 
नारीणां गोपनं काय्य व्यक्तेतपि खयशःक्षये । 
यत्नेन चक्षुषी बाहँ सखि सश्लरणं कुरु ॥ १७॥ 
अन्तरे पतिभाषश्च सड्डोप्य भावनं कुरु। न वे जातिश्व शत्रूणां मित्राणाश्व सुरेश्चरि 
शत्रः काय्यंचशेनेव मित्रश्ध कमंणा भवेत्‌ | स्वकाय्यमुद्धरेत्प्राशः काय्येध्वंसेन मूर्खता 
कः कस्य चल॒भो राधे कः कस्याप्रिय एव च | 
काय्येश्ञ समय ज्ञात्वा सन्‍्तः कुर्वन्ति सन्‍ततम्‌॥ १७॥ 
शत्रुधनापहारी च प्राणहर्ता ततः परः । कटुवक्ता दुःखदाता शात्रूणां लक्षणं शटणु ॥१८ 
स्वकुलात्‌ त्वांबहिष्कृत्य विसृज्य शोकसागरे | गृहीत्वा चेतनंप्राणा न्निष्ठुरो दारुणो गतः 
कि कि स्मरसि मसूढ़े हि त्यज शोक खुदारुणम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ 
पद्माचत्युधाच । 
भवता कथित पूर्ण यमुनाजलसन्निधों । अरखस्य रतिदूरं नारीणां न खुखं प्रिये ॥२१ 
विद्युज्जाला जले रेखा खलानां प्रीतिरेंच च। न नीतिनातिशास्त्रेषुसुविश्वास:खलेषु चर 
यदा त्वं यमुनाकूले मुखं घीक्ष्यं हरेरहो | सस्मितं सुकटाक्षश्व पुनः कृत्वास्यगो पनम्‌ 
पुनःपुनस्त्वं संचीध्ष्य त्वया त्यक्तश् चेतनम्‌ | ग्रह त्यक्तवा गुरुभयं सखीनांवचनंशुभम्‌ 
सनन्‍ततं ध्यायते कृष्णं नाहारं जीवन तथा। 
क कृष्णो मथुरायाश्व कापि त्वं कदलीचने ॥ २५ ॥ 
त्वं यदि त्यजसि प्राणान्नाविर्भवति सोडचुना। 
काले द्रक्ष्यसि स्वात्मानं यदि रक्षसि सुन्दरि॥ २६॥ 


१०४० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


चन्द्रमुख्युवाच । 

प्राक्तनेन शुभं सर्व सुखञ्च विभधश्चिरम्‌ । दुःखं शोक प्राक्तनेन घिपत्सम्पद्च साम्प्रतम्‌ 
भारते पुण्यभूमो व सर्वेषामीप्सिते घरे। लभेत्‌ पति हरि कान्‍्तं तपसा प्रकृतेः परम्‌ 
तथा विप्रदहेद्वात्नं कामबाणेन साम्प्रतम्‌ | अस्याः शत्र: क्थ चन्द्रो मधुर्चा मधुमाधवी 
शड्रेण प्रदग्धो >भूत्‌ पुनरेव स मन्मथः । चन्द्र भक्षतु राहुश्व पुनश्चोद्दमनं तथा ॥३०॥ 

मधुश्व मित्रशोकेन प्राणांस्त्यत्तचा ययो घनम्‌ । 

सुधासिन्धुश्व चेन्दु्यों विषसिन्धुश्व मां प्रति॥ ३१॥ 
सुवेशो5स्या ज्वलद्गहिश्वन्दनं तद्घृताहुति: | सन्ततं प्रदहेद्वात्रं सुगन्धिश्च समीरण: ॥ 
त्यक्ताहारा मम सजी पश्य श्वसितजीवतीम्‌ । प्रशंसां कुरुकृष्णस्य मुखेन कुरुनन्दन ॥ 
तन्नामस्उछतिमात्रेण तद्गुणश्रवणेन च | तद्घातंया च शुभया सदसा चेतन भवेत्‌ ॥३४॥ 

शशिकलोधाच । 

त्वं कि माधवि जानासि कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ | 

य॑ं त॑ ब्रह्मादयों देवा वेदाश्वत्वार एव च ॥ ३५॥ 

ध्यायन्ति सन्‍्ततं सन्त: पादपद्य सुरेप्सितम्‌ । 

पद्मा सरस्वती दुगां सोइनन्तोषपि महेश्वरः ॥ ३६ ॥ 

यं न जानन्ति सिद्धेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवस्‍्तथा। 

सर्वात्मनः कुतो रूप निर्गंणस्थ कुतो गुणा:॥ ३७॥ 
सत्यमुक्तश्व सत्यस्य यत्तदेव यथोचितम्‌ । घत्ते भारावतरणे पृथिव्याश्व॒ मनोहरम्‌ ॥ 
सुखमाहादक रम्यं भक्तानुग्रहविश्रदम्‌ । किमनिवेवनीयञ्व रूप॑ जनमनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
को टिकन्दपेलाबण्यं लीलाधाम शुभाश्रयम्‌ । यत्पादपद्ममधुरं मधु मन्दाकिनीजलम ॥ 

दध्धे शिरसि भक्तया च सर्वेशः शड़ूरः परः । 

शश्वत्‌ करोति वेरागी तीर्थेकीतेश्व कीतेनम्‌॥ ४१ ॥ 
क्षणं न॒त्यति भक्तया च पश्चवकक्‍्त्रेण गायति। आहारं भूषणं घस्त्रं परित्यज्य द्गिम्बरः 
ब्रह्मज्यो तिस्घरूपश्च॒ ध्यात्वा शुश्र॑ खुनिमेलम्‌। ब्रह्मा च तपसा जन्म नयत्येच द्वि सेचया 
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शेष: सनत्कुमारश्व सिद्धसडूृश्व योगघित्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुशीलोचाच । 
निमेन्थनाहँ न भवेत्तस्थ कामशतं शतम्‌। चन्द्रो 5श्विनीकुमारों दा रुपेषु केन गुण्यते 
असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मचिष्णुशिवादय:ः । मुनयो मनवःसिद्धाभक्ता: सन्तश्व सन्ततम्‌ 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोज निरगगंणस्यात्मनश्च वे । 
वेदाः स्तोतुं न शक्ताश्वयमीशज्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
जड़ीभूता च भीता च स्तवनेन क्षमापयेत्‌ । सहस्नवक्तत्रस्तवने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
वेदानां जनको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीश्वर: । त॑ सत्यंनित्यमीशञ्चमाधवी परिनिन्दति 
अपचित्रासमाभूता गोपीनां जीचनं बृथा । तासु पुण्यचती राधा ध्यायते यं दिचानिशम्‌ 
यज्नामस्मृतिमात्रेण कोटिजन्माजितं सखि | छकृत॑ पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशय:॥ 
रलमालोचायच । 
दधार चामहस्तेन शैलं गोवधेन हरिः। 
ततः कि तद्यशः शौय्य जगतां ज़नकस्य च॥ ५१ ॥ 
शेलानाञ्च सहसत्र यो भेत्तुं शक्तश्च देत्यराट्‌। 
लीलामात्रेण तेषाञ्च लक्ष हन्तुं क्षमो हरि: ॥ ५२ ॥ 
यदंशकलया जात: शूकरो विष्णुरीश्वरः। घसुधां दशनाग्रेण चोदधघार च लीलया ॥ 
ई४ं/लानाजञ्च सहस्त्राणि यत्र सन्ति मद्दीतले। देत्याश्वधाप्यसंख्याश्वघीराःशूरास्तथेघय 
तेनेव कर्मणा तस्य न शौय्य न व पोरुषम्‌ । न यशश्च प्रशंशाचासखि सघांत्मनात्मना 
पा रिजातोघाच । 
सप्तद्वीपा च घसुधा सशैलवनसागरा । काञचनीभूमिसहिता सर्वाधारा मनोहरा ॥ 
सप्तसस्‍्वर्गाश्च॒ विधिधा ब्रह्मलो काव धि प्रिये। घिचित्रा: सुन्द्राश्चेच पातालानाञ्चसप्तय 
पतै:परिमितं चिश्वं ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा रृतम | महद्विष्णोलॉमकूपे तदेव॑ चाणुचत्‌ स्थितम्‌ 
तस्य यावन्ति लोमानि तानि चिश्चानि सन्ति च । 
'स एव षोड़शांशश्व कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ५६ ॥ 


६९-- 
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तस्येच कि य्रशः शौय्य महिमानमनूपमम्‌ | 
यत्स्मरी गोपकन्या च किया जानाति माधवी ॥ ६० ॥ 
माधव्युवाच | 

मया यदुक्त न ज्ञात्वा मूढ़ा जव्पन्ति गोपिकाः । 

उद्धव श्टणु में चाक्यं. यन्मया कथितं शुभम्‌॥ ६१ ॥ 

स्वेचछया सगुणो विष्णु: स्वेच्छया निर्गणो भवेत्‌। 

भुवो भाराचतरणे गोपवेशः शिशुविश्युः ॥ ६२ ॥ 

यदि वेदाः पुराणानि खिद्धों: सनन्‍्तश्व सनन्‍्ततम्‌। 

ब्रह्म शशेषभक्ताश्च न जानन्ति यमीश्वरम॥ ६३ ॥ 

त॑ कि जानामि मूढ़ाहँ यत्स्मरी गोपकन्यका । 

तथापि मद्गचः सत्य॑ श्रूयतां चत्स तत्क्षणम्‌॥ ६४ ॥ 

किमनिवचनीयश्वथ रूपं शौय्यं यशो बलम। 

वीये वेशबञ्च सिद्धि चाप्यन्यो था यो गुणों हरेः ॥ ६५ ॥ 
स्वेच्छामयस्य तस्येघ सगुणस्य च साम्प्रतमम्‌। किमनिर्वेचनीयञ्च वर्तते तद्विशिषणम्‌ 
निगुंणस्यच विष्णोश्व देहदीनश्रस्वात्मघान्‌ । घतेतेचकिमाख्येयं तस्यरूपादिकज्चकिम्‌ 
मां निन्दति महामूढ़ा न बुद्ध्वा वचन मम । एवा जानाति कि मूढ़ा त॑ सत्य॑ प्रकतेःपरम्‌ 

ज्योति: स्वरूप परम॑ परमात्मानमीश्वरम | 

तमनिर्वेचनी यश्च॒भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यतपादपदं पद्मा सा जेलोक्य जननी परा । सेवते कम्पिता भीता दासीबत्‌ सततं भिया 
विष्णुमाया च प्रकृतिमूंलरुपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपाश्वेतः ॥ 
सरस्वती 'जड़ीभूता भीता च परमेश्वरी । स्तोतुं न शक्ता वेदाः किस्तुचन्तिपरमेश्चरम्‌ 
ताखां तद्दचनं श्र॒त्वा चोद्धवो भक्तिविहलः । पुलकाश्वितसचांडुगे ररोद चं पपात च ॥ 

मूच्छां सम्प्राप्प भक्तया च ध्यात्वा त॑ परमेश्वरम्‌ |... . 

तुच्छ॑ मेने स च्ात्मानं गोपी भक्त्याप्युव्ाच सः ॥ ७४ ॥. .. , 


१ 4] 
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उद्धव उचाच । 

घन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बूद्वीप॑ मनोहरमं । यत्र भारतचर्षञ्व पुण्यदं शुभदं तथा ॥ 

चणिजाश्व पुण्यक्रतं घाणिज्यस्थलमोप्सितम्‌ । 

अत्र छत्वा सुपुण्यश्च भुडन्केषन्यत्र शुभ फलम्‌॥ ७६ ॥ 
भ्रन्यं भारतवर्षश्व पुण्यदं शुभदं घरम्‌ | गोपीपादाब्जरजसा पूत॑ परमनिर्मलम ॥ ७9 

ततो5पि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । 

नित्यं पश्यन्ति राधाया: पादप्म सुपुण्यदम्‌॥ ७८ ॥ 
पश्टिवषेसहस्त्राणि तपस्‍्तप्तश्च ब्रह्मणा । राधिकापादपझस्य रेणनामुपलब्धये ॥ ७६ ॥ 
गोलोकवाखिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा | तत्र श्रीदामशापेन वृषभानखुताधुना ॥ 
ये ये भक्ताश्चकष्णस्य देवात्रह्मादयस्तथा । राधायाश्रापिगोपीनांकलांनाहेन्तिषो डशीम्‌ 
करष्णेभक्ति घिज्ानाति योगीन्द्रश्चमहेश्वर:। राधागोप्यश्वगोपाश्वगोलोकवासिनश्चये 
किश्वित्सनत॒कुमाशच ब्रह्माचेद्विषयीतथा । किश्विदेवविजानन्तिसिद्धाभक्ताश्व॒ निश्चितम्‌ 
धन्यो 5हंकृतकृत्यो पमागतो गोकुल यतः। गोपिकाभ्यो गुरुभ्यश्वहरिभक्तिलभे 5चलाम्‌ 

मथुरां च न यास्वामि तीथर्थकीतेंश्व कीतेनम्‌ । 

श्रोष्यामि किड्टुरो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ 

न गोपीभूयः परोभक्तो हरेश्च परमात्मन: । 

याद्शीं लेभिरे गोप्यो भक्ति नान्‍्ये च ताद्शीम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कलाचत्युवाच । 

पितृणां मानसीकन्या धन्या मेना कलावती । वयं तिल्लो भगिन्यश्च श्रंमामः पथिचीतले 
धन्याजनकपली च सीतामाता पतिव्रता । अयोनिसम्भवा राधा भहं चायोनिसम्भवा 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता भुवि | सनतकुमारशापेन धयमेघष मद्दीतले ॥ ८६॥७ 
क्षीरोदसागरं रम्यं श्वेतद्वीप॑ मनोहरम्‌ | तिस्लो भगिन्‍यो भक्तया थ विष्णं द्र॒ष्टं गतावयम्‌ 

अभ्युत्थानादि न कृत॑ फोपादस्मान्‌ शशाप ह । ' 

खनतकुमारों भगवान्‌ योगीन्द्राणां गुरोगुरु: ॥ धघ१ हर: : 
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सनत्कुमार उचाच । 

मूढास्तिष्ठतभूमोच पुनः स्थर्ग न यास्यथ । मत्येप्राणिप्रिया भूत्वा चाहंकारेण हेतुना 
पुनवेरथ्व प्रत्येक ददो तुष्टो द्जिश्वरः | विष्णोर्वशस्य शेलस्य हिमाधारस्य कामिनी 
ज्येष्टाभचतु त्वतकन्या भविष्यत्येच पावती । धन्यात्रिया तु भवतु योगिनोजनकस्यच 
तस्यकन्या महालक्ष्मी:सीतादेवीमचघिष्यति । वृषभानस्य वेश्यस्य योगिनां प्रवरस्यच 
दर्वाससश्च शिष्यश्चं कनिष्टाचकलावती । भविष्यति प्रिया साध्वी द्वापरान्तेचगोकुले 
कलावतीसुता राधा देवी गोलोकवालिनी | श्रीदामगोपशापेन भविष्यति न संशयः 
ईशो ब्रह्ेशशेषाणां भारावतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीश्व पुण्यक्षेत्रश्ष भारतम्‌ ॥ 

कलावती वृषभानः कोत॒कात्‌ कन्यया सह । 

जीवन्मुक्तश्च गोलोक॑ गमिष्पति न संशय: ॥ ६६ ॥ 
धन्या च सीतया साद्ध॑वेकुण्ठक्ष गमिष्यति | मेनकायोगिनी सखिद्धापावंत्याश्ववरेण च 

कव्पान्ते विष्णुलोके च लक्ष्मीवन्मोद्ते चिरम्‌। 

बिना घिपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति॥ १०१॥ 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेदृदुलमं सुखम्‌। पुरापित्णां कन्याश्वस्वग भोगघिलासिका:ः 
लक्ष्मीसमाघरेणापि पिप्रस्य विष्णुद्शेनात्‌। क्मक्षयञ्चाप्यस्माक॑ बभूषविष्णुद्शेनात्‌ 
पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌। श्र॒तं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं परमदुरुभम्‌ ॥ 
ब्रह्म विष्णु शिवादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वर: परमात्मा च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः पर: ॥ 

निगुंणश्व निरीहश्च परः स्वेच्छामयों वरः ॥ १०५॥ 

तुलस्युवात । 

सर्वप्राणिषु देवाश्व तिष्ठन्त्येच पृथक्‌ परथक्‌ । 

प्राणो चिष्णुश्न घिषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
प्रकतिबंद्धिछपा च सर्वेशक््याधिदेवता । श्ञानस्थरूपः शम्भुश्व स्वय' धर्मश्व पुरुष: ॥ 

निर्गण: परमात्मा च तदुश्नह्म प्रक्ततेः परम्‌ । 

स एव कृष्ण: साक्षी च फर्मणां जीविनामपि ॥ १०८ ॥ 


पश्चनवतितमो5ध्यायः ]_# राधोद्धवसंचांदवर्णनम्‌ # १०७५ 
भोक्ताच खुखदुःखानांजीवस्तत्प्रतिबिम्बकः । चक्षषोश्रन्द्रसूयों च जिह्ायाञ्चसरस्वती 
चसुन्धरात्वचि सदा बाह्ोस्ते लोकपालका: । आत्मनश्थापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः 
आत्मन्येव प्रियास्ते च सर्वे गच्छन्ति जीविन:। यथा संसदि संखारे नरदेहमिवानुगाः 
तस्मात्सवात्मना 5 त्मानं भजन्ति सन्‍्ततं सदा । 
सन्तश्व परया भक्तया ध्यायन्ते योगिनों मुदा ॥ ११२॥ 
कमिणांकमेणा साक्षी कुतः कर्म च गोपनम | अन्तर्यामी च कृष्णश्व प्रचार कुरुतेम्ुदा 
कालिकोधाच | 
नराबालाश्च वृद्धाश्व युवानस्त्रिविधास्तथा । देवादयश्व ये खिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ 
साम्प्रतं मूच्छितां राधां युक्तो बोधयित्‌ बुधः । 
अन्न युक्ति: प्रधाना च ता प्रवोधय चोडव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उचाच । 
चेतन कुरुू कव्याणि जगन्मातनियोध माम । 
उद्धवं कृष्णभक्तस्य किड्डुसस्थापि किड्ुरम्‌ ॥ ११६॥ 
प्रसादं कुरु मातमों यास्यामि मथुरां पुनः | न स्वतन्त्र: पराधीनां योषा दारुमयीयथा 
यथा वृषों वशीभूतो वृषचाहस्य सनन्‍्ततम्‌॥ ११७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंघादे चतुनेंचतितमो 5ध्यायः । 


_फककमकमममरकरातक ५ अमननमभाना-... मम का एक .कइमयाइरममपाब्मननान 


पश्चनवतितमो 5ध्यायः 


५ ३ 
राधोद्धवसंवादवणनम | 
श्रीनारारायण उचाच | 
उद्धवस्य बच: श्र॒त्वा चेतनं प्राप्य राधिका । सा चोचाच समुत्थाय रत्नसिहासने घरे 


१०७६ . # अह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # ....[ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


उधाच मधरं देवी हृदयेन घिदूयता। गोपीमिः सप्तभिभेत्तया सेविता श्वेतचामरे: ॥ 
श्रोराधिकोघाच । 
मथ॒रांगच्छ वत्स त्वं माञ्च पिस्मरसम्पदा । अतो5प्यधर्मोनास्त्येब भवतोभवसागरे 
मदीयं घचन॑ सर्च गत्वा कथय साम्प्रतम्‌ | श्रीकृष्णं परमानन्दं शीघ्रमानय मत्प्रभुम ॥ 
योषिज्ञन्मनि योषित्सु सम्प्राप्य तादृशं पतिम्‌ | 
भेदोी बभूच कस्या था मदन्‍्या कापि दुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रबोधं मे नास्ति मे बोधमोचितम । 
निष्फलो देहिनां देहो विनात्मानं सदोद्धव ॥ ६ ॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य' गौरव नित्यनूतनम्‌ । अतीचदुलेमं प्रेमरहर्यं नवसड़रमम्‌ ॥9॥ 
स्मरामि मनसा शश्वज्नान्यो मनसि बतंते। रात्रौनिद्रां परित्यज्य स्मरणं शोकवधेनम्‌ 
मामुद्धर घुव॑ चत्स निमग्नां शोकसागरे । जीवाभयप्रदानेन तीथें स्नानफर्ल नणाम्‌ ॥ 
प्रबोधितुं न शक्तो मि दुनिवारज्व मानसम्‌। चिन्तये चरणास्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः 
तदुगुणं महिमानञ्च प्रीतिह्व प्रेमसागरम्‌ । 
स्‍्मारं स्‍्मारञज्च सोभाग्य' मनो मे न स्थिरं चिरम॥ ११॥ 
जगतां युवतीनाञ्च कासां वा दुःखमीदृशम । 
श्रीकृष्णभेददःखञऊच का था जानाति मां बिना ॥ १२॥ 
किज्चिज्ञानाति सीता साप्यहज्च विधिबोधितम । 
मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु जगत्त्रये ॥ १३॥ 
का वा याति प्रतीति मे श्रुत्वा च मानसीं व्यथाम्‌ । 
कासां वा मत्समं दुखं युवतीनां सुतोद्धध॥ १४ ॥ 
राधिकासद्वशीस्त्रीषु न भूता न भविष्यति। दुःखिनीविरहातत्ता सुखसौभाग्यचजिता 
सम्प्राप्य कल्पतृक्षश्ध पतिश्च जगतां पतिम्‌ | 
चश्चिताएहं विधात्रा ख निदेयेन च पापिना ॥ १६ ॥ 
जीचनं सफल जन्म खुस्निग्धं चक्षुषी मनः | तत्पादपद्मघक्त्रेन्दुरुपवेशप्रद्शनात्‌॥१७॥ 


पश्चनवतितमो5ध्यायं: ] # राधोद्धवसंचादवर्णनम्‌ # १०४७ 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पञ्नप्राणाः प्रहषिता: । 
स्मतिमात्रात्‌ प्रफुल्यन्ते आत्मा सुस्निग्ध एव च ॥ १८॥ 
यश्व पस्पशे खुरती यशस्त्रिभुबनेष्वपि | कया था सम्पदा वत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ 
त्रेलो क्यचिजयं रूपं गुणमेष बिभति यत्‌ । 
न निमितो यो विधिना तेनैव निर्मितो विधिः ॥ २० ॥ 
त॑ विधेश्व विधातारं दातारं सर्वेसम्पदाम । 
कव्पवृक्षात्परं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वेशं सर्ववीजञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
कया था सम्पदा तात घिस्मरामिच त॑ं पतिम्‌॥ २२॥ 
यस्यनिर्मन्थनाह श्व न चन्द्रो न च मन्मथः । नैवाश्विनीकुमारश्च;गुणसाम्यं न पिश्चतः 
ध्यायन्ते यत्पदाग्भोजं ब्रह्मेशशेषलंशका: । 
कया था सम्पदा तात चिस्मरामि च त॑ प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 
सखप्ने पश्यन्ति ये रूपमतुल्ख मनोहरम्‌ | ते5पि सर्च परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
गुणेन शैल: सलिल शुष्ककाएं द्रवेदिति | स्तवृक्षो मुकुलितः स्तम्मितश्व समीरण: 
सूय्येश्ध जलधिश्वेच स्थगितो भक्तिभावतः । 
कया था सम्पदा पुत्र चिस्मरामि च त॑ प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्दयाद्वाति चातो5यं सूय्येस्तपति यद्वयात्‌ । चषठीन्द्रो दहत्यश्रिम्ठ त्युश्वरति जन्त॒षु ॥ 
यद्वयात॒फलिता वृक्षाः पुष्पिता:समये५पि च | समुद्रा:खात्मविषये अहाश्व मुनयःखुराः 
कालस्य काल: संवते: संहर्ता स्रष्टरीश्वर: | स्वाधीनश्व स्घतन्त्रश्व स्वयमेघात्मसंशकः 
कया था सम्पदा भक्त घिस्मरामि च त॑ प्रभुम । 
प्रबयोधो नास्ति तट्ठेंदे येन मां बोधयेद्‌ बुध: ॥ ३१ ॥ 
माञ्च बोधयितं शक्ता न साचित्री सरस्वती । 
न वेदा न च वेदाड़ुः के था सनन्‍्तश्थ के सुराः ॥ ३२ ॥ 
सहस्रबक्त्रो पनन्तश्व पेदानां जनको घिधिः । न शम्भुने गणेशश्व योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः 


१०४८ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 


स्थितेर्गतिश्विन्तनीया मार्गशन्ये कुतोगतिः । कालसाध्यश्वसवेश्ञ खुखंदुःखंशुभाशुभम्‌ 
दुनिधारः स कालश्थ फालसाध्यंजगत्सुच । उत्तिष्ठ मधुरां गच्छ सुखं घत्स मनोहरम्‌ 
च्जधासं परित्यज्य भवांश्व गमनोत्सुकः। सुचिरंकृष्णविच्छेदो दुःखाय न सुखाय च 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मस्त्युजरापहम्‌। राधिकावचन श्र॒त्वा ररोद भृशमुद्धवः । 
रुदन्तीं राधिकां द्वष्टा बन्धुविच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंचादे पश्चनचतितमो5ध्यायः । 


असली. अबन-नलनायनाकलनगीना..लकननोओलञलकाशानअशपनन- श्रानलान्‍मकाम, 


षण्णवतितमो 5ध्यायः 


राधोद्धवसंवादवणनम । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णस्मरणं छृत्वा गपनोन्मुखमुद्धधम्‌ | नत॑ राधापदाम्भोजे शिरसा पुलकाश्चितम्‌ 
उचाच माधघो गोपी रुदन्‍्ती प्रेमघिहला । भक्त रुदन्तमुश्चेश्र राधाविच्छेदकातरम ॥ 
माधव्युचाच । 
उद्धव शएणु चक्ष्यामि क्षणं तिष्ठ यथो चितम्‌ | 
निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि चाडहछितम्‌ ॥ ३॥ 
खुदुलभं पुराणेषु वेदेषु गोपनीयकम्‌ । प्रश्नं कुर महाभाग राधिकां जिजगतप्रसम ॥ 
इत्युक्वा सा च गोपीशा समुवाससुसंसदि । उचाचमधुरं शान्तामुद्धवश्चापिराधिकाम्‌ 
उद्धव उबाच | 
एकाकी भवमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । 
प्राणी कर्मानुरोघेन स्वकर्मफलभुक्‌ पुमान ॥ ६ ॥ 
कमणा जायते जन्तुः कमेणैच प्रोयते | खुखं दुःखं॑ भयं शोकः कर्मणेवाभिपथते ॥ 


थण्णवतितमो धध्यायः ].# राधोद्धबसंवाद्बर्णनम्र # १०४६ 


जन्तुर्भोगाषशेषेण भोगं भुडकते भवेषु च । 

पुनश्च कर्मणो भोगात्समायाति च यातिच ॥ ८ ॥ 

रलादिकञ्च॒ यत्‌ किश्वित्‌ महां दत्त त्वया सति। 

मया सा न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
भवाब्धितारणे देधी भवती तरणीचरा । कर्णधार: स्वयं कृष्ण: सर्वेषां पारकारक: ॥ 

किश्ञिद्दानं देहि मह्यं भवाब्धिपारकारणम्‌ | 

प्राप्य प्रसादं यास्यामि मथुरां कृष्ममूलकम ॥ ११ ॥ 
यां यां कालगति मातः खुराणाझ्ननृणामपि | पितणां ब्रह्मलोकस्य तदूध्वेस्य च तां चद्‌ 
तामेव दुस्तरां घोरां तीर््वा यामि हरेः पदम्‌ | एचम्भूतमुपायश्व देहि मे कमलालये ॥ 
दृरतोयत्पदाम्भोज॑ ध्यायन्तेचदिषानिशम्‌ | देवा त्रह्मेशशेषाद्यास्त्वंतद्धक्षःस्थरस्थिता 
उद्धवस्य घच:ः श्रुत्वा जहास कमलालया । घाससा नेत्रनीरश्च संमाजितमुधाच सा ॥ 
माधवीचचनेनय करोषि प्रश्नमुद्धव | व्वरीजातिरवला लोके कि वा ज्ञान ददामि ते ॥ 
शुद्धां कालगति घत्स जानातिभगवान्‌ हरिः | ब्रह्मा महेशः शेषश्र वेदाश्वत्वार एव च 
किश्विद्देदानुसारेण सन्‍्तो जानन्ति पुत्रक । श्रूयतांकृष्णवक्त्रेण गोलोके रासमण्डले ॥ 
गोलोके चापि वैकुण्ठे ब्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌ । या च द्वष्टाकालगतिस्तामेषकथयामिते 

नणां पितृर्णा देवानां ब्रह्मलो का दिकस्य थ | 

बहिलोंकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पातालानाश्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
डुसत्ययां कालगति येनोपायेन पण्डिता: । निस्तरन्ति बुधश्रेष्ठ कथयामि निशामय ॥ 

श्रीराधोघाच 

भजन्ति जगतां नाथं कालकालंजगदुगुरुम्‌ | निगंणश्र निरीहञ्च परमात्मानमीश्वस्म्‌ ॥ 
सद्यःपतति देहो पयं बिनाये न सदात्मना | त॑ निषेष्य कालगति तरत्येच हि केवलम्‌ ॥ 
आयुहेरति सर्वेषां प्राणिनां रपिरेवच | श्रीहरेः शुद्धभक्तानां सतांपुण्यचतांचिना ॥ 
पिधेर्मानसिकान्‌ पुत्रानचतुरः पश्यपुत्रक् । सनकादीनभागवतान्‌ येषां च खुस्थिरं घयः 
रुद्राद्यानवयसाद्त्यान्‌ शानिनाअ गुरोगंरूनू | बालाननुपनीतांश्व पश्चपषेशिशुन्‌ यथा ॥ 


१०५० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अभ्यन्तरेमहास्फीतानसस्मितांश्व द्गिम्बरान्‌ । श्रीकृष्णध्यानपूतांश्चतीर्थेपूतांश्ववेष्णवान्‌ 

वेदवेदाड़शास्त्राणां विन्ताहीनान प्रफुल्लितान | द 

भक्त्या दिचानिशं शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान ॥ २<॥ 

बाह्यपूजाचिहीनांश्व पूतान मानसिकांस्तथा । 

सत्युअजयान्‌ महाभागान्‌ कालव्यालजितस्तथा ॥ २६ ॥ 
सनकशञ्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनम्‌ | परं॑ सनतकुमारश्च ये स्मरन्ति च सर्वशः ॥ 
तीथेश्नानफरल लब्ध्वा मुच्यन्ते कृतपातकात्‌ | हरिभक्तिभंचत्येषां हरिदास्यं लभन्ति चल 
स॒कण्डुबालकं पश्य कमेणा च द्विजोत्तमम्‌ | दशषर्षायुतं तीबंज्चलन्तं ब्रह्मतेजला ॥ 
हरिसेचनतः पश्चात्‌ सप्तकट्पान्तजीचनम्‌ । चोढं पश्चशिखंपश्य लोमकश्चासुरि तथा ॥ 
सर्वेकम विहीनश्च॒ हरिसेवनततपरम्‌ | शतकव्पायुषश्चेव ध्यायमानं हरे: पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जमदमग्ने: सुतं पश्य राम॑ त॑ चिरजीविनम्‌ | हनुमन्‍्तं बलि व्यासमश्वत्थामानमेच च ॥ 
बिभीषणं कप विप्रं जाम्बवन्तश्षमटलुकम्‌ | हरिभावनया चैंते शुद्धाः खुचिरजीबिनः ॥ 
सिद्धेन्द्रेषु नरनन्‍्द्रेषु नरेष्वन्येषु चोद्धच | दरिभाषनशुद्धाश्व सर्वे ते चिरजीविनः ॥ ३७॥ 

प्रहादं पश्य देत्येषु हिरण्यकशिपोः सुतम्‌। 

हरिद्विषो दुरन्तस्य हरिभावननत्परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिरायुष॑ कालजितं पश्यान्यश्वाप्यसंज्कम्‌ । अनेकजन्मतपसा लब्ध्वा जन्म च भारते 
ये हरि तं न सेवन्ते ते मूढ़ा: कृतपापिनः । धाखुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जनः ॥ 

त्यक्तचास्ृतं महाम्ूढ़ो विष भुडसक्ते निजेच्छया । 

कस्य स्त्री कस्य था पुत्र: कस्य था बान्धवास्तथा ॥ ४१॥ 

कः कस्य बन्धुविपदि श्रीकृष्णेन घिना भ्रुचि । 

तस्मात्सन्तः खदा कृष्णं भजन्त्येच द्िवानिशम्‌ ॥ ४२॥ 
जन्म्र॒त्युजराव्याधिहरं सवेहरं परम्‌ । कालस्य तरणोपायं भजन परमात्मनः ॥ ४३ ॥ 
आनन्दनन्दनस्येच परिपूर्णतमस्य च | शटणु कालगति बत्स मदीयज्ञानगोचराम्‌ ॥४४॥ 
नराणाश्व पितृणाश्व सुराणाश्वापि ब्रह्मण: | नागानां राक्षसादीनां तत्परेषाश्व पुत्रक ॥ 


! 
' 
। 
| 


बण्णवचतितमो र्थ्यायः ] * कालवर्णनम्‌ # १७०५६ 


कथयामि निगूढ़ार्थ सावधानं निशामय । सर्वस्माश्व परस्थानः सर्वाधारोमहान्विराद 
यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च | 
सर्वेस्माच्च परं सूक्ष्मं परमाणं निशामय ॥ ४७ ॥ 


' क्ालारस्मात्मक सर्वेमनूहं परमीप्सितम्‌। परम: सद्विशेषाणामनेकोी संयुतः खदा ॥ 


परमाणुः स चिज्षेयो नणामेक्यश्रमो यतः | परमाणुद्रयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः ॥४६॥ 
असरेणुत्रिकेणा पि त्रु टिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्त्रुटिशतेनेव जिवेधेन लबस्तथा ॥ ५०॥ 
त्रिलवेन निमेषश्च त्रिनिमेषेण च क्षण: । का्टा पश्चक्षणेनव लघुश्व द्शकाप्या ॥५१॥ 
लघु पञ्चदरशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय | द्वादशाद्वेपलोन्मानं चतुभिश्चतुरहुलेः ॥५२॥ 
स्वर्णमाष: कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम्‌ | 
दण्डद्यये मुह॒तेः स्थात्‌ षश्टिद्ण्डात्मिका तिथि: ॥ ५३ ॥ 
तद्ष्रभाग: प्रहरः प्रमाणञ्ञ निरूपणम्‌ | चतुभिः प्रहरे रात्रिश्वतुभिदिनमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
तिथिपश्चद्शेनेव पक्षमासं प्रकीतितम्‌ | पक्षद्ययेन मास: स्याच्छुक्ककृष्णाभिधेन च ॥ 
ऋतुर्मा सद्येनेच तत्बटकेनेव चासरः ॥ ५६ ॥ 
वसन्‍्तो भ्रीष्मचर्षाश्व॒ शरद्रेमन्‍्तशीतकः । 
वर्षा: पश्चविधा ज्ञेया: कालचिद्विनिरूपिता: ॥ ५७ ॥ 
संवत्सर: प्रवत्सर इलावत्सर एवं च। अनुवत्सरो घत्सरोइ्यमिति कालवबिदो विदुः 
अब्दोी द्विषटकमासेश्व तन्नाम श्टणु चोडच । 
वैशाखो ज्यैष्ठ आषाढः श्रावणो भाद्र एव च ॥ ५६ ॥ 
आश्विनः कातिको मार्ग: पौषो माघस्तु फाहगुनः । 
चैत्रस्तु चरमो शेयों घ्ंशेषो निरूपितः ॥ ६० ॥ 
चसन्तश्रेत्रवेशाखमासयुग्मेन कीतितः । ज्यैष्टाषाढद्ययेनैच ग्रीष्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥ 
वर्षा भ्रावणभाद्रे च ह्याश्विने कार्तिके शरत्‌ । 
मार्ग पौधे च हेमन्‍तः शिशिरों माघफाद्गुने ॥ ६२ ॥ 
अब्दस्तु चायने द्वे वे चोत्तरे दक्षिणायने। माघादिषट्चिनिमितमुत्तरायणमीप्सितम्‌ 
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श्रावणादिमसषट्क॑ दक्षिणायनमेव थे ॥ ६३ ॥ 
नक्त बृद्धे: श्रावणात्:पौषपर्यन्तमेघ च। प्रतिपत्पूणिमां तस्‍्य शुक्॒पक्षः प्रकीतितः ॥६४ 
पूर्णिमाया: प्रतिपदश्धामाचास्यन्त एवं च | कृष्णपक्षस्तु विज्ञेयो वेदधिद्विनिरूपितः ॥ 

द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पश्चमी तथा । 

षष्ठो च सप्तमी चेच हष्टमी नवमी तथा ॥ ६६ ॥ 
दशम्येकाशी चापि द्वादशी व त्रयोदशी । चतुदंशी कुहर्यावद्दिनन्तु गणन स्छतम ॥ 

अश्विनी भरणी चापि कत्तिका रोहिणी तथा | 

मगशिरो तथादां च नक्षत्रे ढे पुनवंसू ॥ ६८ ॥ 

पुष्यास्ले बे मघा चेष पूर्चा चोत्तरफाल्गुनी । 

हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६ ॥ 
ज्येष्टा मूलं तथा ज्षेया पूर्वाषाढ़ोत्तरा तथा | श्रवणाभिजिते चैष धनिष्ठा च प्रकीतिता 
ततः शतमिषा ज्ञेया पूर्बाभाद्रपदस्तथा । तथोत्तरा तु विजेया रेचती चरमा स्खता ॥ 
अष्टाविशति नक्षत्र कलत्रं शशिनस्‍्तथा । क्रमेण ताभिः साथ चन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः 
सप्तविशतिनक्षत्रं कलत्नश्न श्रती श्रतम । अभिजिच्छृचणच्छाया तेनाष्टाविशतिः स्छता 

पएकदा च मधों चन्द्रो रोहिण्या चामया सह | 

रैमे दिवानिशं नित्यं श्रवणा थे चुकीप सा ॥ ७४ ॥ 

छायाश्व दच्चा चन्द्राय ययौँ तातान्तिक मिया। 

ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌॥ ७९ ॥ 
बभूव तेन नक्षत्रमभिजिन्नामकं पुरा | एतच्छ _त्वा कृष्णमुखाच्छतश्टड़ढें च प्वेते ॥ 
नक्षत्र कथितं वत्स तिथ्या श्रमति नित्यशः । योगश्व करणओ्ेव मह्॒क्त्रेण निशामय ॥ 
चिष्कम्म:प्रीतिरायुष्पानसौभाग्यंशो भनस्तथा । अतिगण्डःसुकर्माच धृतिःशूलस्तथेषव 
गण्डोबृद्धिधुंवश्चैव व्याधातोहषेणस्तथा । वज्ज सिद्धिव्येतीपातों धरीयानपरिधःशिषः 

सिद्धि: साध्यः शुभः शुक्तो ब्रह्नन्द्रो वैध तिस्तथा । 

कीतितस्ते योगगणो करणं श्रूयतामिति ॥ ८० ॥ 


बषण्णवतितम्रो 5ध्यायः ] # फालघर्णनम्‌ # १०५३ 


बबश्च बालवश्चेष कौलवस्तैतिलूस्तथा । गरश्व वणिजश्चापि विश्श्रि शकुनिस्तथा ॥ 
चतुष्पाश्वा पिनागश्च किन्तुघ्न इतिकीतितम्‌ । नराणाश्वापिमासेन पितणाश्वद्यानिशम्‌ 
शुक्के चापि दिनन्तेषां कष्णे नक्त प्रकीतितम्‌ । 
चत्सरेण नराणाश्र सुराणाश्ष दिवानिशम्‌॥ ८३॥ 
दिनन्तेषामुत्तरे च नक्तश्न दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्तति:॥८४॥ 
मनोरायुःपरिमितं शक्रस्यायु: प्रकीतितम्‌ | पश्चविशत्‌ सहस्रश्न तथा पश्चशतं परम ॥ 
तत्र सूयंगतिनांस्ति शक्रपातानुसारतः । दिवानिशश्व जानन्ति ब्रह्मलो कनिवासिन:ः ॥ 
दण्डद्वयं नरपलं शक्रपातेन तत्पलम्‌ | एवं त्रिशद्विनेनेष धातुर्मासः प्रकीतित: ॥ ८9॥ 
अब्दो द्वादशभिमासे रवं तस्य शतायुष: । ब्रह्मण: पतनेनेव निमेषात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 
धातुः पातानुसारेण वेकुण्ठेन दिवानिशम्‌ । 
तत्र सूर्यंगतिरनास्ति चेवं गोलोकतः स्मतम्‌ ॥ ८६॥ 
वैकुण्ठचा खिनः सर्वे न वे जानन्त्यहनिशम । 
चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञश्च॒ गतिरनास्ति च तत्र वे ॥ ६० ॥ 
चक्र नैच श्रमत्येष राशीनामिच्छया हरे: । दिनशञ्व तेजसा दीघपं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्त तेजो चिहीनञ्ञ हरो च मन्दिरं गते । एवं कालगतिस्तत्र बिष्णुलोके5स्ति सनन्‍्ततम्‌ 
कालस्वरूपो भगवान परमात्मा निराक्ृति: | चन्द्रसूयगतिरनास्ति पातालेषु व सपसु 
तद्वासिनश्वथ जानन्ति शड़ुन्ते न द्वानिशम । 
दिने चल सूध्नि नागानां मणिज्वेलति नित्यशः ॥ ६४ ॥ 
सन्ध्यायां दीप्मग्रिश्व राज्िश्व तमसाव॒ता । कालन्‍्ताप्रीप्रमाणेन जानन्ति तन्निवाखिनः 
यथा भुचि तथा तत्र परिमाणं प्रकीतितम्‌ | छत॑ त्रेता द्वापरश्व कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
दिव्यैरद्दाद्शासाहस्रैवेत्सरैश्वापि तन्मितम्‌ । अष्टो शतान्यप्यधिक॑ सहस्लाणां चतुश्यम्‌ 
दिव्यैवं्षं: कृतयुगं कालचिट्विनिरूपितम्‌ । 
अष्टाचिशत्‌ सहस्लाण्यप्यधिकं पारिमाणकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
लक्षाणाश्व सप्तद्शनमार्ण परिकीतितम्‌ । अधिक षट्शतान्येच सहस्लाणां शतं तथा ॥ 
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दिव्यैवेषेंश्र त्रेतेति वत्स कालबिदो पिदुः। षण्णवतिसहस्त्राणि लक्षेद्वांद्शमिः सह ॥ 
नर्णा वर्षश्च त्रेतिति कालघिद्ठिः प्रकीतित: | चतुश्यं शतानाञ्ञाप्यधिक॑ द्विसहस्रकम 
द वर्ष दिव्यं द्वापरश्व कालजै: परिकीर्तितम । 

चतुःषशिसहस्त्राणि लक्षेरशमिरेव व ॥ १०२॥ 
नृणां पर्षेद्वापरश्च कालकेः परिकीतितम्‌। अधिक द्विशतश्ब दिव्यं वर्षसहस्तवकम्‌ ॥ 
एवं मितं कलियुग घत्स प्राशनिरूपितम्‌ । द्वात्रिशत्य सहस्ञ्ष चतुलेक्ष नमाणकम्‌ ॥ 
चर्षश्ञेति कलियुगे चकार कालको विद: । लक्षेद्विचत्वारिशद्विः सह घिशत्सहर्रकः ॥ 
नूमाणवर्षें: कालक्षेव्येक्तमेष चगुयंगम्‌ | इति ते कथितं बत्स कालसंख्यानिरूपणम्‌ ॥ 

यथाश्रुतं यथाज्ञानं गच्छ चत्स हरे: पुरमू ॥ १०७॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंचादे कालनिरूपणं नाम षण्णवतितमो 5ध्यायः । 


सप्तनवतितमो 5ध्यायः 


राधोद्धवसंवादवर्णनम॒ । 
श्रीनारायण उचाच | 
गच्छन्तमुद्धवं दृष्टा सन्त्रस्ता श्रीहरेः प्रिया । समुत्थायासनात्‌ शोधं हृदयेन चिदूयता 
गोपीमिः सद्दिता शीघ्र समुद्वधिग्ना महासती । 
ददी शुभाशिषं तस्मे तस्य सूध्नि करं तथा ॥ २॥ 
स्निग्धदूर्चाक्षतं शुक्कधान्यं पुष्पश्न मड़लम । 
प्रेरयामास लाजांश्च फल पर्ण तथा दधि ॥ ३॥ 
दर्पणं दशेयामास पूर्णकुम्मं सपलघम्‌ | सफल गन्धसिन्दूरकस्तूरीचन्दनान्वितम्‌ ॥७॥ 
पुष्पमार्व्य प्रदीषध्च रक्तगन्धं द्विज़ोत्तम | पतिपुत्रवती साध्वी फाश्वनं रजतं तथा ॥ 


सप्तनचतितमो 5ध्यायः ]._# उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ # १०५५ 


तमुवाच महासाध्वी हितं सत्यश्व मडलम्‌ | सड्भोप्यं साश्रुनेत्रद्भ पतितं ढुःखिता हृदि्‌ 
राधिकोधाय | 

शुभ भवतु मार्गस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌। 

ज्ञानं लभ हरे: स्थानात्‌ कृष्णस्य खुप्रियो भव ॥ 9 ॥ 
कृष्णभक्तिः कृष्णदास्यं चरेषु च घर घरम। श्रेष्ठा पश्चचिधा मुक्तेह रिभक्तिगंरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वादपि देवत्वादिन्द्रत्वादम रादपि । अम्ृतात्‌ सिद्धिलाभाश्च हरिदास्यं सुदुर्लभम्‌ ॥ 
अनेकजन्मतपसा सम्भूय भारते द्विज । दरिभिक्तियंदि लभेत्तस्य जन्म सुदुलेभम्‌ ॥१० 
सफल जीवन तस्य कुवंतः करमेण: क्षयम | पितणाश्र सहस्नराणि स्वस्य मातुश्चनिश्चितम्‌ 
मातामहानां पुंसांच शतानां सोद्रस्य थ । बान्धधस्यापिपत्न्याश्वगुरूणां शिष्यभ्ृत्ययो: 
तत्कमे शोभनं घत्स यद्य कृष्णे समपेणम्‌ | तत्कर्म शोभनं शुद्धं कृष्णसन्तोषणं यतः 
सड्डुलपसाधनं कम सम्प्रीतिविधिपूर्वेकम्‌ । तदेव मड़जल॑ धन्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥ 
तद्‌बतं तत्तपः सत्य तद्ग॒क्तिः पूजनं तथा । तद॒द्देश्यमनशनं केबल दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तपृथिवीदान  प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीर्थल्लानश्ञ॒ समस्तशञ्र ब्रतं तपः ॥ 
समस्तयज्ञकरणं सर्वेदानफर्ल तथा । समस्तवेदबेदाडूपठनं पाठनं तथा ॥ १७ ॥ 
भीतसरूप रक्षणओीच ज्ञानदानं सुदुल्भम्‌। अतिथीनां पूजनञश्व शरणागतरक्षणम्‌॥ १८॥ 
सर्वदेधार्येनञ्चेब बन्द जपनं मनोः | भोजन चिप्रदेधानां पुरश्चरणपूर्वकम्‌॥ १६ ॥ 
गुरुशुभूषणञ्चैघ पित्रोमेक्तिश्वपोषणम्‌ । सर्व श्रीकृष्णदासस्य कलां नाहँति षोड़शीम्‌ 
तस्मादुद्धव यत्नेन भज कृष्णं परात्परम्‌ | निर्गंणञ्ञ निरीहक्ष परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
नित्यं सत्य॑ परं ब्रह्म प्रकतेः परमीश्वरम्‌ । परिपूर्णतमं शुद्ध भक्तानुप्रहचिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
कर्मिणां कर्मणां साक्ष्यप्रदं निलिप्तमेष च । ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाश्व कारणम्‌ 
सर्वेस्वरूपं सर्वेशं सर्वसम्पत्प्रदं शुभम्‌ । भक्तिदं दास्यदं स्वस्थ निजसम्पत्पद्प्रदम्‌ ॥ 
पिसृज्य शातिबुद्धिश्न मात्सयेमशुभप्रदम्‌ । भज त॑ परमानन्दं साननन्‍्द ननन्‍्दनन्दनम्‌ ॥ 

वेदे कौथुमिशाखायां तस्य नाम्नां सहस्वकम्‌ | . 

नन्‍दनन्दननामोक्त रृतविप्नलुदुलेभमू॥ २६ ॥ 


१०५६ # ग्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मसण्डे 


उद्धवः सर्वमाकण्ये परम विस्मयं ययो। ज्ञानं सम्प्राप्य सपूर्ण परिपूर्णों बभूच € ॥२७ 

खतस्त्रश्न गले बदुध्चा दण्डचत्‌ प्रणनाम ताम्‌ | 

मूध्ने: केशैश्च तत्पादं निबध्य च पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
पुलकाश्वितसर्चांडूः साथ्रुनेत्रत्य भक्तितः | तद्विच्छेदशुचा प्रेम्णा रुरोदोच्ैश्व नारद ॥ 
रुरोद राधा तत्प्रेम्णा ररोद बलचवीगण: । उद्धवस्य गर्ल धृत्वा स्थापयामास लोभत:ः 
उद्धवं मूच्छितं द्रष्टा जम्मितं त्यक्तत्रेतनम्‌ | शीघ्रमुत्थापयामास राधिकाकृष्णमानसम्‌ 
चेतनं कारयामास जल दत्त्वा मुखास्ब॒ुजे । शुभाशिषश्ञ प्रददो चत्स जीवेति नारद ॥ 
उद्धवश्चेतनं प्राप्प तामुबाच सुसंसदि | रुदन्‍तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमार्थद्म्‌ ॥३३ 

उद्धव उचाच | 

धन्य यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्दीप: सुदुलेभः । 

यत्र भारतवर्षन्तु सर्वेषामोप्सितं बरम्‌॥ ३७ ॥ 
अहो भारतवर्षेषु पुण्यं वृन्दाचनं घनम्‌। राधापादाब्जसंस्पशेरजःपूत॑ सुरेप्सितम्‌ ॥ 

धन्या मान्या च पृथिवी त्रिषु लोकेषु पूजिता । 

राधायास्तीथथंपूताया: पादाब्जरजसा घरा ॥ ३६ ॥ 

षश्विषेसहस्त्राणि दिव्यानि पुष्करे पुरा। 

ब्रह्मणा थे तपस्तपं वेदोक्त भक्तिपूवेकम॥ ३७॥ 

गोलोके राधिकाकृष्णदशेनाथ मनोरमात्‌। 

गोलोके राधिकाकृष्णो न द्वष्टः स्वप्रतस्तदा ॥ ३८ ॥ 
श्रुता तेनाकाशवाणी सत्यरूपा च लीलया। घाराहे भारते बर्ष पुण्ये तृन्दाघने बने ॥ 
रासोत्सवे महारम्ये तत्रेच रासमण्डले । द्वक्ष्यसीति च देघानां मध्ये सुख्यो न संशय: 
श्र॒त्वा च पिरतो ब्रह्मा तपलः स्वगृहं गत: | कृष्णो द्ृष्टश्थ हृष्टश्व परिपूर्णमनोरथः ॥ 

गोपानां गोपिकानाञज्य सफल जन्म जीचनम। 

नित्यं पश्यन्ति ते पादपदं ब्रह्मादिदुलेभम ॥ ४२ ॥ 

मानिनीं राधिकां सनन्‍्तः सदा सेचन्ति नित्यश: । 


सप्तनवतितमो धध्यायः ]_# उद्धचस्य म्रथुराम्प्रतिगमनम्‌ # १०५७ 


योगीन्द्राश्व मुनोन्द्राश्य सिद्धेन्द्रा वेष्णवास्तथा ॥ ४३ ॥ 
सती पुण्यां तीर्थपूतां स्वतःशुद्धां सुदुलभाम । 
खुलभं यत्पदास्मोजं ब्रह्मादीनां खुदुलभम्‌॥ ४४ ॥ 
यत्पादपद्मनखरं कृतं यावकचिहितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 
चकार यस्या: पूजाञच स्तोत्रराज खुदुलेभम । 
शतःणड्रें स्वयं कृष्णो गोलोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
पारिजञातप्रसूनानामञलि गन्धचन्द्नम्‌ | दद्ो दूर्वाक्षतं स्विग्धं यरुया: पादारविन्दयोः 
त्रिशत्सहस्रकोटीनां गोपीनामीश्वरी च या । 
तत्षटजिशत्सखीनाञच ईश्वरी राधिकाभिधा ॥ ४८ ॥ 
ये वा द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्व हसन्ति च । 
कृष्णप्राणाधिकां देवरेवीज्य राधिकां वराम ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्याशतं ते च लभन्ते नात्र संशय: । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रोरवे ॥ 
तप्ततेले महाघोरे ध्वान्ते कीटे च यन्त्रके | चतुदंशेन्द्रावच्छिन्नं पितृभिः सप्तभि: सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मैक॑ लोकजन्मतः । दिव्यं वर्षसहस्नरञ्य चिष्ठाकीटाश्व पापतः ॥ 
पुंश्चल्लीनां योनिकीटास्तद्रक्तालभक्षका: । मलकीरटाश्वथ तन्मानवर्षह्य पूयभक्षकाः ॥ 
वेदे च काण्वशाखायामित्याह कमलोद्भरबः ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तचन्दं त॑ं यान्तमुवाच राधिका पुनः । 
रुदन्‍तञ्व रुदन्ती सा कृष्णचिच्छेदकातरा ॥ ५४ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
गउछ घत्स मधुपुरीं सर्वे बोधय माधघवम्‌। यथा पश्याम्रि गो घिन्दं प्रयल्लेन तथा कुरु 
निष्फलश्व गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया । 
आशा द्वि परम दुःख॑ं नराश्यं परम खुखम॥ ५६ ॥ 
पश्चाद्विचिन्त्य गोचिन्दं जीवन्मुक्ता बभूव सा ॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तवा राधिका तत्र रुरोद च भृशं पुनः | प्रणम्य तां रुदन्‍्तों,व यशोदाभघनं ययो 
६७-- 


१०५८ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # ' [७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अथोद्धवे गते राधा मूछों सम्प्राप नारद्‌ | तत्याज चेतनं शश्वद्‌ बभूष ध्यानतत्परा ॥ 
पडुस्थे पडुजदले सजले शयने मुने | गोप्यस्तां स्थापयामासुः खाधुनेत्रोत्पला धरा: 
तत्स्पशेमात्राच्छयनं भस्मीभृतं बभूष ह। पुनःस्निग्धस्थले स्निग्धनियोले चन्दनान्तिके 

पुनस्तां स्थापयामासुविरहज्वरकातराम्‌ । 

सहसा शुष्कतां प्राप सुगन्धिचन्दनोदकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निर्मेषेण शतयुगं तद्‌ बभूचोद्धवं बिना। हाहोद्धवोद्धव हरि शीघ्र गत्वा चदेति च॥६३॥ 
समानय हरि शोध यत्‌ प्राणेश्वरमित्यपि। इत्युक्तचचनां दीनां सन्तापह्नतचेेतनाम्‌ ॥ 

रुरुदु्गो पिकाः सर्वा राधां कृत्वा स्थवक्षसि । 

चेतनां कारयामासुबोधयामासुरीप्सितम ॥ ६५॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे सप्तनवतितप्रोधध्याय: । 


अष्टनवतितमो ध्ध्यायः 


कृष्णोड्धवसम्बादवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
अथोद्धवो यशोदाश्च प्रणम्य त्वरया मुदा | खजुरकाननं वामे कृत्वा च यमुनां ययो ॥ 
स्‍्नात्वा भुत्तवा च तत्रेव जगाम मथुरां पुनः | ददर्श वटमूले चर गो विन्दं रहसिस्थितम्‌ 
प्रफुलो पप्युद्धवं दृष्टा संस्मितं तमुवाच सः | रुदन्‍्तं शोकद्ग्धञ्व साथ्रुनेत्रद्ष कातरम 
श्रीभगवानुवाच । 
आगच्छोद्धव कव्याणं राधा जीवति जीघति। 
कव्याणयुक्ता गोप्यश्व जीवन्ति विरहज्वरात्‌ ॥ ७ ॥ 
शु्ं गोपशिशनाञ चत्सानाश्च गवामपि। माता मे पुत्रधिरहाद्ययोदा कीट्ृशी च सा 


अष्टनवतितमो5ध्यायः ])_# कृष्णोद्धव सम्बादवर्णनम्‌ # १०५६ 


चद्‌ बन्धों यथाथ तत्त्वां दृष्टा किमुचा च सा। 
त्वयोक्ता जननी कि था पुनः सा किप्तुवाच माम्‌॥ ६ ॥ 
दुएं तथमुनाकूल पुण्य वृन्दावन चनम्‌ | निजेनो पचनोघेश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
रम्यं कुअकुटीरोघे रम्यं कीड़ासरोवरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसित सड़ुलख मधुवतेः ॥८॥ 
भाण्डीरे चर बटो द्वष्ट: सुस्निग्धो बालकान्वितः | है 
द्ृष्टो गोछ्ठो गवां द्वएं गोकुलं गोकुल्वजम ॥ ६ ॥ 
यदि जीचति राधा सा द्व॒ष्टा तां किमुवाच माम्‌ । 
तत्सवें घद हे बन्धों चान्दोलयति मे मनः ॥ १०॥ 
किमूचुगों पिका:सर्वा:किसूचुगों पबाछूका: । गोपाश्च वृद्धा:कियोचुवेयस्याजनकस्य मे 
बलदेवस्य जननी किमूने रोहिणी सती | किप्रूचुरपरास्तात बन्धुवल्लभवलवा: ॥ १२॥ 
कि भुक्त किमपूर्य वा दत्त मात्रा च राधया | 
कीट्ूक्‌ चाक्य खुमधघुर सम्भाषा कीद्ृशीति च॥ १३॥ 
गोपानां गोपिकानाशञ्व शिशूनां मातुरैव च । 
राधायाश्वापि कोद्गग था मयि प्रेमोद्धादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
माश्चस्मरति माता मे भाश्चस्मरति रोहिणी । मांश्च॒स्मरति खा राधा मत्प्रेमचिरहाकुलछा 
माश्न स्मरन्ति गोप्यश्व गोपाश्व गोपवालका: । 
भाण्डीरे चटपूले च बाला: क्रीडन्ति मां बिना ॥ १६ ॥ 
दत्तमन्नं ब्राह्मणीमियेत्र भुक्तं सुधोपमम्‌ | प्रमदाबालके:सादं यत्तदुद्ृए' परीप्सितम ॥ 
इन्द्रयागस्थल द्वष्ट द्ृष्ट गोचधनं धरम्‌। ब्राह्मणा च हता गावो यत्र तद्‌ द्ृष्मुत्तमम 
श्रोकृष्णस्य- बच: श्रुत्वा शोकोक्त मधुरान्वितम्‌ | उद्धवःखमुचाचेदं भगवन्तं सनाततम्‌ 
उद्धव उचाच | 
यद्यदुर्क त्वया नाथ सब द्वएं यथेप्लितम्‌। सफल जीवन जन्म कृतम्त्रेव भारते ॥ 
टृए् भारतसारश्र पुण्यं बुन्दावनं चनम्‌। तत्सारं ब्रजभूमों च सुरम्यं रासमण्डलम ॥ 
तत्सारभूता गोलो कवासिन्यो गोपिका धरा:। द्वए्टा तत्सारभूता च राधारासेश्वरीपरा 
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कद्लीवनमध्ये च निजेने सुहृदस्थले । पड़ुस्थे पड़ुजदले सजले चन्द्नाचिते ॥ २३॥ 
शयने:तिविषण्णा सा रत्नभूषणवर्जिता । अतीवमलिना क्षीणा छादिता शुक्रबाससा 
सेविता सखीभिस्तत्र सततं श्वेतचामरे: । कृशोद्री निराहारा क्षणं भश्वसिति च क्षणम्‌ 
क्षणं जीचवति कि सा वा पिरहज्चरपीडिता । 
कि वा जल स्थल कि था नक्त कि वा दिन हरे ॥ २६ ॥ 
परं पशुं न जानाति कि परं किमु बान्धचम्‌। बाह्मशानविरहिता ध्यायमाना पदं तक 
त्रेछोक्ये यशसाभाति तन्म्ृत्युयेशसम्भव:। स्त्रीहत्यां नेच चाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्चदस्यचः 
गच्छशीघ्रं जगन्नाथ कदलीचनमी प्सितम्‌ । बहिमूता न जगतां खरा राधा त्वत्परायणा 
अतीवभक्ता न त्याज्या प्रभ्ुणा रक्षिता सदा । 
न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति॥ ३० ॥ 
मन्मथःशडूरादुभीतो भचांश्व तत्पुरःसरः । भवद्विश्रं पति प्राप्प कामदग्धा च राधिका 
तस्मात्सवेपरं कर्म तच्च केनापि बायेते । मधुदंहति चन्द्रश्व सततं किरणेन च ॥३२ 
शभ्वत्खुगन्धिवायुश्राप्यनाथा सर्वेपीड़िता। तप्तकाश्चवनचर्णांभा साधुना कज्जलोपमा॥ 
सुचर्णवर्णकेशी च चालोवेशधिचर्जता । श्वयं विधाता त्वद्गक्तः खुराणां प्रवरो विभु: 
त्वद्गक्तः शड्भूरो देवों योगीन्द्राणां गुरोगरु:। सनत्कुमारस्त्वद्वक्नी गणेशो ज्ञानिनांचर: 
मुनीन्द्राश्व कतिविधास्त्वद्वक्ता धरणीतले | त्वद्भक्ता याद्रशीराधा न भक्तस्ताद्ृशो5पर: 
ध्यायते याद्वशी राधा स्वयं लक्ष्मीनेतादशी | हरिरायाति चेत्येवं राधाग्रे स्वीकृतंमया 
शीघ्रं गठछ महाभाग तदेव साथेकं कुरु॥ ३७ ॥ 
उद्धवस्य बच: श्रत्वा जहासोचाच माधव: । वेदोक्तं कथयामास सहित॑ सत्यसुत्रतम्‌ 
श्रीभमगवानुवाय । 
स्त्रीषु धर्मचिवाहेषु वृत्यथें प्राणसडुटे | गवामर्थे ब्राह्मणार्थे नानतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥ 
तत्स्वीकारांचहीनेन कुतस्त्वं नरक॑ कुतः | गोलोक॑यातिप्रद्वक्नी नरकं॑ न हि पश्यति 
त्वदड़ीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । यास्पामि स्वप्ने तन्मूलंगोपीनांमातुरेव च 
इत्याकण्ये ययोौ गेहमुद्धचश्च महायशाः । हरिजेगाम स्वप्ने च गोकुल पघिरहाकुलम ॥ 
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स्वप्ने राधां समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञानं खुदुलेभम । 
सनन्‍्तोष्य क्रीड़या ताश्व गोपिकाश्व यथोचितम ॥ ४३ ॥ 
बोधयित्वा यशोदाश्व॒ स्तन पीत्वा च निद्रविताम । 
गोपान्‌ गोपशिशंश्लेघ बोधयित्वा ययौ पुनः ॥ ४४॥ 
इति श्रीत्रह्मवेधत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रऋष्णोद्धवसंवादवर्णनं नामाएनव तितमो 5ध्यायः । 


नवनवतितमो धध्यायः 


भगवदुपनयनवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे गगों पसुदेवाश्रमं ययो। दण्डी क्षत्री च जटिलो दीघश्व ब्रह्मतेजसा ॥१ 
शुक्र॒यज्ञो पचीती च तपसवी संयतः सदा | शुक्कदन्तः शुक्तवासा यदोः कुलपुरोहितः ॥ 
त॑ दृष्ठा सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च। पसुदेवश्च भक्तया च रलसिहासनं ददों ॥३ 
मधुपक कामधघेन घहिशुद्धांशुक॑ तथा । दत्त्वा गन्धं पुष्पमात्य पूजयामास भक्तितः ॥ 
मिष्टान्नं परमान्नञश्च पिष्टकं मधुरं मधु | भोजयामास यल्लेन ताम्वूलं वाखितं ददो ॥५॥ 
ग्रणम्य कृष्ण मनसा सबलश्च विलोक्य च। उचाच पसुदेवश्च देवकीश्व पतिव्रताम ॥ 
गगें उघाय । 
चसखुदेव निबो श्रेदं सबल॑ पश्य पुत्रकम्‌ | उपनीतोचितं शुद्धं बयसा साम्प्रतं घरम्‌ ॥ 
वछुदेव उचाच । 
शुभक्षणं कुरु गुरो यदूनां पूज्यदेवते | डउपनीतोचितं शुद्ध प्रशस्यक्ष खतामपि ॥ ८॥ 
गगे उचाच । 
खर्वेभ्यों बान्धवेभ्यो5पि देह्यामन्त्रणपत्रिकाम्‌ | संभारं कुरु यलेन घरुदेव ! वसूपम ! 
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परश्व: शुभमेचास्ति चोपनेतुमिहाहेसि । दिन॑ सतामपि मतं चिशुद्धं चन्द्रतारयोः ॥१० 
गगसस्‍्य वचन श्र॒त्वा घसुदेवो घसूपमः । प्रस्थापयामास सर्चान्‌ बन्धून्मडुलपत्रिकाम्‌ ॥ 
घुतकु्यां डुग्धकुल्यां द्धिकुल्यां मनोहराम्‌ | मधकुल्यां गुड़कुल्यां प्रचकारसमन्वितः 
राशि नामोपहाराणां मणिरत्नं सुवर्णकम्‌ | नानालड्ुगरचख्रश्च मुक्तामाणिक्पहीरकम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णो देवगर्गा श्र मुनीन्द्रानसिद्धपुड्वान | सस्मारमनसाभक्त्याभक्तांश्रभक्तव॒त्सलः 
शुभेदिने च संप्राप्तेते च सर्वे समाययु: । मुनीन्द्रा बान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्व सर्वेश:। विद्याधय्यश्व गन्धर्वाश्वाययुर्वाद्यमाण्डकाः 
ब्राह्मणा भिश्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिण:। सन्न्‍्यासिनश्वाचधूता योगिनश्व समाययुः 
स्जीवान्धवा:स्ववन्धूनांचर्गा मातामहस्य च। बन्धूनां बान्धवाःसर्वे स्वाययुःशुभकर्मणि 
भीष्मो द्रोणश्रकर्णश्राप्यश्वत्थामाकृपो द्विज:। सपुत्रो ध्रृतराप्रश्वसमभाय्येश्व समाययो 


कुन्ती सपुत्रा विधवा हृषेशोकसमाप्लुता। 

नानादेशोड्भवा योग्या राजानो राजपुत्रका: ॥ २०॥ 
अत्रिवेशिष्टश्चथवनो भरद्वाजो महातपा: । याज्षवसक्यश्व भीमश्च गार्ग्या गगों महातपा: 
घत्सः सपुत्रश्च धर्मो जेगीषव्यः पराशर: । पुलहश्व पुलस्त्यश्चाप्यगस्त्यश्वापि सौभरि: 
सनकश्च सनन्दश्व ठृतीयश्चव सनातनः । सनत्कुमारों भगवान्‌ घोदुः पश्चशिखस्तथा ॥ 

दुर्घासाश्याड्रिरा व्यासो व्यासपुत्र: शुकस्तथा । 

कुशिकः कौ शिको राम ऋष्यश्टड्रो विभाण्डकः ॥ २४ ॥ 
शटड्डी च वामदेवश्व॒ गौतमश्च गुणार्णव: । क्रतुयेतिश्वारुणिश्व शुक्राचाय्यों वृहस्पतिः 
अष्टायक्रो वामनश्व पारिभद्र॒श्ध चाद्मिकि: | पेलो वेशम्पायनश्व प्रच्ेता: पुरुज्ित्‌ तथा 
भ्रगुमेरीचिमेधुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापति: । अद्तिर्देवमाता च॒ दििदेत्यप्रसूस्तथा ॥ 
सुमन्तुश्व सुभानुश्य एक: कात्यायनस्तथा । मार्केण्डेयो लोमशश्थ फपिलश्व पराशर: 
पाणिनिः पारियात्रश्न पारिभद्रश्व पुड़चः । संघत्तश्नाप्युतथ्यश्व नरोष्डश्वापि नारद ! ॥ 

पिश्वामित्र: शतानन्दो जाबालिस्तैतिलस्तथा । 

सान्दीपिनिश्च ब्रह्मांशों योगिनां शानिनां गुरु: ॥ ३० ॥ 
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उपमन्युग र्मुखो मेत्रेयश्व श्रुतश्रवा:। कंठः कचश्च करखो भरद्वाजश्व घर्मंचित्‌ ॥३१॥ 
सशिष्या मुनयः सर्वे घसुदेवाश्रमं ययु:। बसुदेचश्व तान्‌ द्रृष्टा चचन्दे दण्डचलुचि ॥ 
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहन: | रलनिर्माणयानेन पार्वेत्या सह शड्डुरः ॥ 
नन्‍्दी स्वयं महाकालो घीरभद्रः सुभद्रकः । 
मणिभद्रः पारिभद्र:ः कातिकेयो गणेश्चर: ॥ ३४ ॥ 
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्व॒ धर्मश्चन्द्रो रचिस्तथा | कुबेरो घरुणश्रेष पवनो घहिरोेच च॥ ३५॥ 
यमः संयमिनीनाथो जयन्तो नलकूबर: । सर्वे ग्रहाश्व चसवो रुद्राश्व सगणास्तथा ॥ 
आदित्याश्व॒ तथा शेषो नानादेवा: समाययु: । 
चरसुदेवश्च भक्तया च वचन्दे शिरसा भुवि ॥ ३७ ॥ 
तुष्टाच परया भक्त्या देवेन्द्रांश्व तथा सुरान । भक्तिनप्रात्ममूर््ना च पुलकाश्ितविश्रदद: 


चछुदेव उचाच । 
परं ब्रह्म परं धाम परमेश: परात्पर: | स्वयं विधाता मद्गेहे जगतां परिपालकः ॥१धा। 


वेदानां जनकः स्रष्टा सश्हितु: सनातन: । खुराणाश्र मुनीन्द्राणां सिद्धेन्द्राणांगुरोगंरुः 
स्वप्ने यत्पादपद्मश्च क्षणं द्र॒ष्ठ खुदुलभम्‌ । शिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्ठा: पलायिताः 
सर्वंसडुटमुत्तीय्य कल्याणं लभते नरः । सर्वाश्रे पूजन यस्य देवानामग्रणीः परः ॥४२॥ 
घटेषु मड़ुल मन्त्रेमेतया चाधाहनेन च। स्थयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विघ्रनायकः 
: कातिकेयश्व भगघान्‌ देचादीनाश्व पूजित: । 
देघानां प्रवरा पूज्या महालक्ष्मी: परात्परा ॥ ४४ ॥ 
मद्रेहे पावेती माता जगतामादिरूपिणो । सर्वेशक्तिस्वरूपा च मूलप्रकतिरीश्चरी ॥४५॥ 
परापराणां परमा परत्रह्मखरूपिणी। यस्या अं समाराध्य वाज्छितं लभते नरः ॥ 
शरत्काले थे भक्तया च सा साक्षान्मम मन्दिरे । 
सर्वदेवेश्य सहिता सगणा भक्तचत्सला ॥ ७७ ॥ 
कृपामयी च कृपया चामिभूता च भारते। धन्यो5हं कृतक्ृत्यो5हं सफल जीवन मम ॥ 
आंगतासि यतो दुगे परमाद्या च मद्य॒हम | 
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एवं स्वोश्च तुष्टाच क्रमेण च पररुपरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्चान्‌ मुनीन्द्रान्‌ विप्रांश्व गले बद्धांशुकं मुदा । 
प्रत्येक घासयामास रलसिहासने घरे ॥ ५० ॥ 
पूजयामास पिधिवत्‌ क्रमेण च प्रथक्‌ पृथक्‌। प्रत्येक॑ वरयामास ब्रह्मादींश्य सुरानपि 
मुनिषर्गान्‌ ब्राह्मणांश्व भक्तया गग पुरोहितम । 
रले: प्रवालेम॑णिभिमंक्तामाणिक्यहीरकः ॥ ५२॥ 
भूषणेवंसनेश्चेच माल्येश्व गन्धचन्दने: । रलसिहासने रम्ये सर्वेषां मध्यदेशतः ॥५३॥ 
गणेशं घरयामास पूज्ञार्थ शुभकमेणि । सप्ततीर्थोदकेनेव सुबर्णकलशेन च ॥ ५४ ॥ 
पुष्पचन्दनयुक्तेन शीतेन वासितेन थ।। स्वर्गगड्गा जलेनेब पुष्करोदकपुण्यत: ॥ ५० ॥ 
पश्चाउतेन शुद्धेन पञश्चगव्येन भक्तित: । हेरम्बं स्नापयामास समुद्रोदेन मन्त्रतः ॥ ५६ ॥ 
चरयामास माल्येन पारिजातस्य नारद !। रलेन्द्रभूषणेनेच धहिशुद्धेन चाससा ॥५७॥ 
गन्धचन्दनपुष्पेश्व रलमालल्‍्याजुलीयकम्‌ । तुष्टाव पावंतीपुत्रं सर्वेदेवाधिपं शुभम्‌ । 
पिप्ननिन्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगवदुपनयने गणेशाभिषेके नवनचतितमो5ध्याय: । 
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शततमो5ध्यायः 
मगवदुपनयनवणनम््‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
अथादितिदितिश्चेव देवकी रोहिणी रति:ः । सरस्वती च सावित्री यशोदा च पतिबता 
लोपामुद्रारू्धती च अहदया तारका तथा | ययुस्‍्ताः पाजेतीं द्ृष्टा बेगेन मन्दिरादपि 
परस्परश्व संभाष्य समास्टिष्य पुनः पुनः | प्रणम्य वेशयाम्राछुमेन्दिरं रत्निमितम ॥ 
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रलसिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌। वरयामास माल्येन चाससा रलभूषणेः ॥ 
पारिजातस्य पुष्पश्च शक्तानीत॑ मनोहरम्‌ । ददौ तत्पादपओे थे देवकी भक्तिपूर्वेंफम्‌ ॥ 
सिन्दूरवपिन्द सीमन्ते भाले चन्दनविन्दुकम्‌ । 
कस्तूरीकुडडुमादींश्व प्रददी परितस्तयो: ॥ ६ ॥ 
मिष्ठान्नं भोजयामास शीततोय॑ खुघासितम । 
ताम्बूलअ् धर रम्यं कपूरादिसवासितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अलक्तकश्च प्रददो नखेषु पादपद्ययो: | कुड्डुमस्यापि रागश्ञ सिपेवे श्वेतवामरे: ॥ ८ ॥ 
संपूज्य पाव॑तीं देवीं मुनिपत्नी: क्रमेण च हैँ पूजयाभास विधिवत्‌ पतिपुत्रवतीः सतीः 
राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या बन्धुकन्या: पूजयामास खुबतः 
वाद्य नानाविधं रम्यं बाद्यामास कौतुकात्‌ | 
मड़ल कारयामाख भोजयामास ब्राह्मणान्‌॥ ११॥ 
भेरवीं पूजयामास मथुराग्रामदेवताम्‌ । 
उपचारे: षोड़शभि:ः षष्टयां मड़्लवण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 
पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्ध कारयामास मड़ुलम्‌ | वेदांश्व पाठयामास घस्ुदेवस्य चलभा ॥ 
स्वगंड्रासुजलेनेव खुघर्णकलशेन च। स्नापयामास सब श्रीकृष्णं पुत्रवत्सला ॥ 
चस्त्रचन्दनमास्यैश्व॒ तयोर्वेशश्वकार सा । रल्लेन्द्रसारनिर्माणभूषणैश्व मनोहरे: ॥ १५ ॥ 
मातृभूषणभूषाक्य: सबल: कृष्ण एव च। आययो च सभा देवमुनीन्द्राणाञ्ष नारद ! 
दृष्टा तं जगतांनाथमुत्तस्थों प्रजवेन च। स्वयं पघिधाता शम्भुश्च शेषों धर्मेश्र भास्कर: 
देचाश्व मुनयश्चेच कार्तिकेयों गणेश्वर: | पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेणैव तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाय । 
नाथानिवेचनीयो5सि भक्तानुग्रहविश्नद । वेदानिवेचनीयश्व कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
श्रीमहादेव उचाच । 
देहेषुदेहिनंशश्वत्‌ स्थितं निलिप्तमेव च। कम्मिणां कर्म्णां शुद्ध साक्षिणं साक्षतंविभुम्‌ 
कि स्तोमि रुपशुन्यश्व गुणशून्यश्व निर्गणम्‌ ॥ २० ॥ 
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अनन्त उद्ाच । 

किया जानाम्यहं नाथ ! त्वामशो5ननन्‍्तमीश्वरम । 

अनन्तको टिब्रह्माण्डका रणं दुःखतारणम ॥ २१ ॥ 
महाविष्णोश्वलोम्नाञ्व विपरेषुजलेघुव | सन्तिविश्वान्यसंख्यानिवित्राणिकृत्रिमाणिय 
सन्तिसन्तश्व देवाश्व ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । त्वदंंशा:प्रतिबिम्बेषु तीर्थानि भारतं तथा 
ब्रह्माण्टेकस्थितो 5हञश्च सूक्ष्मनागस्वरूपकः । स्थापितश्वत्वया कूम गजेन्द्रे मशको यथा 

परमाणु पर सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । 

महाधिष्णो: परं स्थूलं समी नास्ति च कुत्नचित्‌॥ २० ॥ 

महा विष्णो: परस्त्वञ्ञ तत्परो नास्ति. कश्चन । 

स्थूलात्‌ स्थूलतरो देव: सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमोी महान्‌॥ ॥ २६ ॥ 

आधारशथ्व महाघिष्णो जलरूपो भवान स्वयम । 

जलाधारो हि गोलोकस्त्वश्व स्थावररूपधक्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वाधारोमहान्‌ वायु:श्वासनि:श्वासरूपक: । भक्तानुग्रहदेहस्यनित्यस्थ भचतो घिभो: 
चक्‍त्रेवेहुतरेचांथ त्वया दत्ते: पुरेच थ | स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्त शानमीश्वरम्‌ 

देवा ऊचुः: | 

त्वामनन्तं यदि स्तोत देवो5नन्‍्तो न हीश्घर: । 

न हि स्वयं घिधाता च न हि ज्ञानात्मकः शिवः ॥ ३० ॥ 

सरस्वती जड़ीभूता कि कुमें: स्तघनं घयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मुनीन्द्रा ऊचुः । 
वेदा न शक्ता स्तोत॒श्नेच्चाञ्वैवज्ञातुमीए्चर्म । चयं वेदविदः सन्त: कि कुमे: स्तवनंतव 
इदंस्तोत्रं महापुण्य देवेश्व मुनिभिःकृतम्‌ | यः पठेत॒संयतः शुद्धः पूजाकाले च भक्तितः 
इहलोके सुखंभुत्तचा लब्ध्वा ज्ञानं निरञ्षनम्‌ | रत्नयानंसमारुहा गोलोक॑ स॒ व गच्छति 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मणण्डे 
भगवदपनयने शततमो5ध्याय: । 


एकाधिकशततमोध्यायः 
भगवदुपनयनवणनम््‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 

संस्तूय देवा मुनयो विरेमुश्वेच मानसे । दद्वशुः प्राडुणे कृष्णं शोमितं पीतघाससा ॥ 
यथा सौदामिनीयुक्त नवीनज़लदं मुने !। वकपडकक्तियुतज्चैच मालतीमालया तथा ॥ 
कपाले मण्डलाकारकस्तूरीयुक्तचन्दनम्‌ । सकलड़ुं झगाडुश् शोमितं जलदे तथा ॥३॥ 

हदविभुजं श्याम कान्‍्तं राधाकान्तं मनोहरम । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहविग्नदम्‌ । ॥ ४॥ 
रलकेयूरवलयरतलमअजीररजितम्‌ । रुदन्‍्तं पितुरुत्सड़े बलेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 
अथ मडुलकाले च शुभलग्ने मनोरमे । संचीक्षिते अ्रहैः सोम्यर्जाग्नल्लम्नाधिपे स्थिते॥६॥ 
असदुग्रहैरद्ृर्ण च सदुग्रहेक्षित एव | शुभकर्मसमा रम्म॑ स्वस्तिवाचनपूर्वेंकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चकार बलुदेवश्चाप्याज्षयासुर विप्रयो: । दत्त्या सुवर्णशतक ब्राह्मणाय च सादरम्‌ ॥८॥ 
देवेन्द्रांश्र मुनीन्द्रांध्व नमस्क्ृत्य पुरो हितम्‌। गणेशशञ्ञ दिनेशश्व धहिश्व शड्ूरं शिवाम्‌ 

सम्पूज्य देवषरकश्च साक्षतेदवलंसदि । 

उपचार: षोड़शभिः संयतो भक्तिपूचकम्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्राधिवासनं चक्रे वेदमन्त्रेण संसदि। सम्पूज्य नानादेवांश्व दिकपालांश्व नवग्रहान्‌ ॥ 
दत्वा पश्चोपचारांश्र भक्तया षोड़शमातृकाः । दत््वा च घसुधाराञ्व सप्तवारान घृतेन च 
चेद्रिजं घसुं नत्वा सम्पूज्य प्रययो पुनः । वृद्धिभ्राद्धं सुनिर्वाप्य यत्किश्विद विकंतथा 
यज्ञ कृत्वा तु वेदोक्त॑ यज्षसूत्रं ददों मुदा । बलदेधाग्रजायबव कृष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 

गायत्रीज्ध ददी ताम्यां मुनिः सांदीपिनिस्तथा । 

भिक्षां ददौ च प्रथमं पावंती-परमादरात्‌ ॥ १५॥ 
अप्तूल्य रत्नपात्रस्थंउमुक्तामा णिक्मदी रकप्‌ । हीरसारविनिर्माणं पित्रा दत्तश्च हारकम ॥ . 
शुभाशिषश्च प्रददो शुक्कपुष्पेण दूवया । ततो5द्तिद्तिश्चेष मुनिपत्न्यश्व देवकी ॥ 
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यशोदा रोहिणी हृष्टा;साथित्री च सरस्वती । 

प्रत्येक प्रददो भिक्षां मणिकाश्चनभूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 

देवकन्या नागकन्या राजकन्या: पतिवता:। 

का मिन्‍यो बान्धवानाश्व सस्मिता: स्नि्थलोचना: ॥ १६ ॥ 

इन्द्राणी चरुणानी थे पचनानी चर रोहिणी। क्‍ 

कुवेरपल्नी स्वाहा च रति: कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 
प्रत्येक प्रददी भिक्षां रलभूषणभूषिताम्‌ । भिक्षां गृहीत्वा भगवान्‌ सबलो भक्तिपूर्वकम्‌ 

किश्विददों व गर्गाय किश्चित्‌ स्वगुरवे तथा। 

वेदिक कर्म निर्वाप्य गर्गाय द्क्षिणां ददों॥ २२॥ 

देवांश्र भोजयामास ब्राह्मणांश्वापि सादरम्‌। 

ये ये समाययुयज्ञे ते च दक्त्वा शुभाशिषम्‌॥ २३॥ 
कृष्णाय बलदेवाय प्रहृष्ा: प्रययुग हम्‌ | नन्‍्दः समभाय्पों निर्वाप्य शुभकर्म खुतस्य वे 
कोड़े कृत्वा बल क्रष्णं चुचुम्ब घदनं तयो: । उच्चे रुरोद नन्दश्वध यशोदा च पतिव्रता ॥ 

श्रीकृष्णस्त॑ समाश्वास्य बोधयामास यत्नतः ॥ २५॥ 

श्रीकृष्ण उशाच । 

सानन्दं गच्छ हे मातयशोदे तात ! सत्वरम्‌ । 

त्वमेच माता पोष्ठ्री त्वं पिता चल परमार्थतः ॥ २६ ॥ 

अचन्तिनगरं तात! यास्‍स्यामि सबलो5थुना | 

मुने: सांदीपिने: स्थान वेदपाठाथ्थमीप्लितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत आगत्य खुचिरं काले भवति दशनम्‌ | काल: करोति कलनं सच भेदं करोति च 
सर्वे कालकृतं मातमभेंदं संमीलनं नृणाम्‌ | खुखं दुःखज् हर्षश् शोकञ्च मड़लालयम्‌ ॥ 
मया दत्तञ्व तत्त्वश्ञ योगिनामपि दुलभम्‌ । सच नन्दश्व सानन्दं त्वामेष कथयिष्यति 
इत्युक्तवा जगतां नाथो चस्ुदेवसभां ययो | तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सांदीपिनेग हम 
चखुदेवं देवकीश सम्भाष्य बिनयेन च। नन्‍्दः सभाय्ये: प्रययो हृदयेन घिदूयता ॥ 


दृयधिकशततमो 5ध्याय:ः ] # विद्यापटनाथ्थं सान्दीपिनिगुरुसमीपे गमनम्‌ # १०६६ 


मुक्तामणि सुचर्णश्ध माणिक्पहीरक॑ तथा । घहिशुद्धांशुकं रल॑ नन्‍दाय देवकी ददो ॥ 
श्वेताश्वश्व गजेन्द्रत्भम सुघण रथमुत्तमम्‌ । ननन्‍्दाय कृष्ण: प्रददों वसुदेषश्ध सादरम ॥ 
तयोरनुत्॒जन पिप्रा देवकीप्रमुखा: स्त्रियः । घसुदेवस्तथाक्र्रो ध्युद्धवश्च ययो मुदा ॥ 
कालिन्दीनिकर्ट गत्वा ते सर्वे रुरूदुः शुव्वा | परस्परशञ्च सम्भाष्य ते सर्वे स्वालयं ययुः 
कुन्ती सपुत्रा घिधवा घसुदेचाशया मुने | नानारत्नमणि प्राप्य प्रययो स्वालयं मुदा ॥ 
वसुदेधो देवकी च पुत्रकल्याणहेतवे। नानारत्नमणि वस्त्र खुबण रजतं तथा ॥ ३८॥ 
मुक्तामाणिक्यहारश्व मिश्न्नश्व सुधोपमम्‌ । भद्टेम्यों ब्राह्मणेम्यश्व प्रददों सादरं मुदा॥ 
महोत्सव वेद्पाठ हरेनमिकप्डुलम्‌। विप्राणां भोजनञ्चेच कारयामास यत्नतः ॥४०॥ 

ज्ञातीनां बान्धवानाञ्व पुरस्कार यथोचितम्‌ । 

चकार मणिमाणिक्यमक्तावस्त्रेमंनोहरे: ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगधचदुपनयनं नामेकशततमो5ध्यायः । 


दमन अााामममरमामशमााया..आविकरकिधशशाा. १००००ाारमा्मवभमाे, 


दुव्यधिकशततमो ध्यायः 


विद्यापटनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
कृष्ण: सान्दीपिनेगहं गत्वा च सबलो मुदा। 
नमश्थकार स्वगुरुं गुरुपलीं पतिब्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुभाशिषं गृहीत्वा च दत््वा रत्नं मणि हरिम। 
गुरवे तस्य भाय्याये तमुबाच यथोचितम्‌॥ २॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
त्वत्तो चिद्यां लभिष्याम्रि धाज्छितां बाहइछितं मम। 


१०३० + ब्ह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


कृत्वा शुभक्षणं विप्र मां पाठय यथोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ट: पूजयामास त॑ मुदा | मधुपकेप्राशनेन गया घस्त्रेण चन्दनेः ॥ 
मिष्ठटान्नं भोजयामास॒ ताम्बूल्श खुबा सितम्‌ । सुप्रियं कथयामास तुष्टाब परमेश्चरम्‌ ॥ 
सान्दीपिनिरुचाच । 
परं ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिनिल्सिको निरदुशः॥६॥ 
भक्तेकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रहविग्नह | भक्तचाउछाकव्पतरो भक्तानां प्राणवलभ ॥ ७ ॥ 
मायया बालरूपो5सि ब्रह्मेशशेषबन्दित: | मायया भुवि भूपालो भ्रुधो भारक्षयाय च 
योगिनो यं॑ चिदन्त्येव॑ ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । 
ध्यायन्ते भक्तनिचहा ज्योतिरभ्यन्तरे मुदा ॥ ६ ॥ 
द्विभुज मुरलीहस्तं सुन्दर श्यामरूपकम्‌ | चन्दनो क्षितसवांडः सस्मितं भक्तवत्सल्म्‌ 
पीताम्बरधर देवं चनमालाचिभूषितम्‌ । लोलापाडुसतरंगश्व॒ निन्दितानडुसूच्छितम्‌ ॥११॥ 
अलक्तभचनं तद्वत्पादपद्म खुशोभनम्‌। कौस्तुभोद्भासिताडुप्शव दिव्यमूति मनोहस्म्‌ ॥ 
ईंषद्धास्यप्रसनश् सुवेशं प्रस्तुत सुर: । देचदेव जगन्नाथ चेलोक्यमोहनं परम ॥ १३ ॥ 
कोटिकन्द्पलीलाभं कमनीयमनीश्वरम्‌ । अमृल्यरत्ननिर्माणभूषणोंत्र न भूषितम्‌॥ 
चर॑ चरेण्यं चरदं वरदानामभीप्सितम ॥ १४ ॥ 
चतुणामपि वेदानां कारणानाञ्ञ कारणम्‌ । पाठाथमत्प्रियस्थानमागतोएसि च मायया 
'पाठं ते लोकशिक्षार्थ स्मरण गमने रणम्‌ | स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्य च 
गुरुपत्न्युवाच । 
अद्य मे सफल जन्म सफल जीवन मम । पातिब्रत्यज्ञष सफलं सफलशञ्ल तपोचनम्‌ ॥ 
मदक्षहस्त: सफलो दत्त येनान्नमीप्सितम्‌। तदाश्रम॑ तीर्थपरं तोर्थपादपदाड्िप्तम्‌ ॥ 
तत्पाद्रजसा पूता गृह्दाः प्राडुणमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्य त्वत्पादपह्मज्चेबाचयो जेन्मखण्डनम्‌ | ताबदु दुःखश्व शोकश्व ताबद्गभो गश्च रोगकः 
तावज्ञन्मानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च । 
यावत्त्वत्पादपद्मस्थ भजन नास्ति दशेनम्‌॥ २० ॥ 


द्यधिकशततमो धध्यायः ] # मुनिपल्रोस्तोत्रम # १०७१ 


है कालकाल भगवन स्रष्ठ: संहतरीश्वर | कृपां कुरु कृपानाथ मायामोहनिकृन्तन ॥२१ 
इत्युत्तचा साश्रुनेत्रा सा क्रोड़े कृत्वा हरि पुनः। 
स्वस्तन पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा॥ २२ ॥ 


श्रोकृष्ण उचाच । 

मातस्त्वं मां कथं स्तोषि बाल दुग्धमुखं खुतम्‌। 

गच्छ गोलोकमिश्श्न स्वामिना सह साम्प्रतमम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्तवा प्राकृतिक मिथ्या नश्वरक्ष कलेचरम | विधाय निर्मल देहं जन्मस॒त्युजराहरम्‌ 
इत्युक्तवा चतुरो वेदान्‌ पठित्वा मुनिपुड्रचात्‌ । मासेन परया भक्तया दच्त्वा पुत्र॑ स्ततं पुरा 
रत्नानाथञ् जिलक्षत्न मणीनां पश्चलक्षकम्‌ | हीरकाणां चतुलेक्षं मुक्तानां पश्चलक्षकम्‌ 

माणिक्यानां हविलक्षञश्न वस्त्र त्रेलोक्यदुलभम। 

हारश्व दुगया दत्त हस्तरत्नाइुलीयकम्‌॥ २७ ॥ 
द्शकोर्टि सुघर्णानां गुरवे दक्षिणां ददो | अमूल्यरत्ननिर्माणं नारीसर्चा ड्रभूषणम्‌ ॥ 
गुरुप्रियाये प्रददो चहिशुद्धांशुकं घरम्‌ | मुनिदत्त्वा च पुत्राय तत्सवे प्रियया सह ॥ 
सद्रल्लरथमारुह्य ययो गोलोकमुत्तमम्‌ | तमहुत॑ हरि द्ृष्टा प्रययों स्वालयं मुदा ॥ 
एवं ब्रह्मण्यदेषस्य चरित्र >एणु नारदम। इदं स्तोत्र महापुण्यं यः पठेद्गक्तिपूचेंकम्‌॥३१ 
श्रीकृष्णे निश्चकां भक्ति लभते नात्र संशय: । अस्पष्टकीक्ति: सुयशा मूर्खोभवति पण्डितः 
इह लोके सुख प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः घदम्‌। तत्र नित्य॑ हरेदास्यं लमते नात्र संशयः 

इति श्रीत्रह्मवैवर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मुनिपलीस्तोत्र नाम दृयमधिकशततमो5ध्याय: । 


मुकिकिशमय? काम सपा मप्र एरााा-ाापनन्‍०५ना सारमप्राा:तताएनया, 


ब्यधिकशततमो 5ध्यायः 


द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
अधागत्य मथुपुरी प्रणम्य पितरं विभुः | सबलो घटपूले च सस्मार गरुड़ं हरिः ॥१॥ 
सादर लवणोद्ञ्व विश्वकर्माणमीप्सितम्‌ | तत्याज गोपवेशश्व न॒ुपवेशं दधार सः ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम | परं खुदशेन नाम सूथ्यकोटिसमप्रमम ॥३॥ 
तेजसा हरिणा तुल्यं परं वेरिविमद्नम । अव्यर्थंमस्त्रमस्त्राणां प्रवरं परम॑ परम ॥४॥ 
रत्नयानं पुरःकृत्वा गरुड़ो हरिसन्निध्रिम। विश्वकर्मासशिष्यश्व जलधि: कम्पितस्तथा 
हरि प्रणेमनुस्ते सर्वे मूध्नां च भक्तिपूवंकम्‌। सस्मितं सादरं यत्रात्तानुबाच क्रमादिभुः 
श्रीकृष्ण उचाच । 
हे समुद्र महाभाग स्थलुश्व शतयोजनम । 
देहि मे नगराथश्व पश्चादास्यामि निश्चितम्‌॥ 9 ॥ 
नगर कुरु हे कारो त्रिषु लोकेषु हुलभम्‌। रमणीयश्व-सर्वेषां कमनीयञ्ञ योषिताम्‌॥ 
वाज्छितश्वापि भक्तानां वेकुण्ठसद्ृशं परम | सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पारमभी प्सितम्‌ 
दिधानिशं स्वगश्रेष्ठ सन्निधों विश्वकमेण: । 
स्थितिं कुरु महाभाग यावन्निर्माति द्वारकाम ॥ १० ॥ 
दिवानिशज्च मत्पाएवें चक्रश्रेष्ट स्थिति कुरु | 
ओमित्युक्तवा तु प्रययु:ः सर्वे चक्र बिना मुने ॥ ११ ॥ 
कंसस्य पितर॑ भद्गमुग्सेन॑ महाबल्म्‌। नृपं॑ चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ १२ ॥ 
पविजित्य च जरासन्धं निहत्य यचन तथा । उपायेन महाभाग निर्मांणक्रममीश्वरः ॥ 
श्रीभगवानुचाच | 
शतयो जनपयेन्‍्तं नगरं सुमनोहरम्‌। पद्मरागमंरकतैरिन्द्रनीलैरनुत्तमं: ॥ १४ ॥ 


उयधिकशततमो 5धयायः ]) # द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ # १०७३ 


रुचकीः पारिमद्रेश्व पलड़ेश्व स्यमन्तके:। गन्धके्गा लिमैश्चैव चन्द्रकान्तादिभिस्तथा ॥ 

सूय्येकान्तादिभिश्चेष पुत्रेश्च स्फाटिकारते: । 

हरिद्र्णेश्र मणिभिः श्यामेगौरमुखश्चच: ॥ १६ ॥ 
गोरोचनाभिः पीतेश्व दाडिमीबीजरूपकेः । पद्मवीजनिर्मश्चैव नीले: कमलघर्णकीः ॥ 
मणिभि: कज़लाकारेरुज्ज्वलेश्व परिष्कृतेः | श्वेतचम्पकवर्णाभस्‍्तप्तकाश्चनसन्निमः ॥ 
स्वर्णमूल्यशतगुणे रीषद्रक्तेः खुशो भने: । गरिछेश्व घरिष्ठेश्न मणिश्रेष्ठश्न पूजितेः ॥ १६ ॥ 

यथाविधान यद्योगं यत्र यन्मुक्तमीप्सितम्‌ । 

मणीनां हरणज्चेच यक्षसडूरा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ 
दिवानिशं करिष्यन्ति याघन्निर्माणपूर्वकम | यक्षेश्र सप्तभिलश्षेः कुबेरप्रेरितिरषि ॥२१॥ 
वेताललक्षे: कुष्माण्डलक्षेः शड़ूर॒यो जिते: । दानवेत्रेहारक्षो मिः शैलकन्यानियो जितेः ॥ 
कुरु दिव्यश्व पत्नीनां सहस्लाणाश्च षोड़श | अन्यपत्नीजनस्थापि चाष्टाधिकशतस्य च 
शिविरं परिखायुक्तमुआ्: प्राकारवे श्तम्‌ | युक्तद्वाद्शशालश्च खिंहद्वारपरिष्कृतम्‌ ॥२४॥ 
युक्तश्चित्रेषिचित्रेश्व कृत्रिमेश्न कपाटके: | निषिद्धवृक्षरहितं प्रसिद्धेश्व परिष्कृतम ॥ 
सुलक्षणं चन्‍्द्रवेध॑ प्राड्रणश्व तथेव च | यदूनामाश्रमं दिव्यं किडुराणां तथेष च ॥२६॥ 
सर्वेप्रसिद्धं निलयमुग्नसेनस्य भूभृतः । आश्रमं सर्वेतोभद्रं वलुदेघस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ 

विश्वकर्मोचाच । 

के ते वृक्षा: प्रशस्ताश्व निषिद्धाश्चापि केचन । 

भद्ाभद्रप्रदाश्चापि तान्‌ चदस्व जगदुगुरो ॥ २८ ॥ 
केषामस्थिनियुक्तञ्ञ शिपिरश्ध शुभाशुभम्‌ । दिशि कुत्र जल भद्रमभद्रश्य॒ घद प्रभो ॥ 
भद्गृप्रदश्ध को वृक्षों दिशि कुत्र प्रवत्तेते । कि प्रमाण गृहाणाश्र प्राड्णानां सुरेश्चर ॥ 
मड़ूल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा | प्राकाराणां कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर 

द्वाराणाञ गृहाणाश्र प्राकाराणां प्रमाणकम्‌ । 

करूय कस्य तरो: काष्ट' प्रशस्तं शिविरे प्रभो । 

अप्डुल था केषाश्व सर्वे मां वक्तुमहेसि ॥ ३२ ॥ 

६८-- 
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श्रीभगवानुवाच । 
आश्रमे नारिकेल्श्व ग्रहिणाश्व धनप्रद: | शिपिरस्य यदीशाने पूर्व पुत्प्रद्स्‍्तरुः ॥३३॥ 
सेत्र मड़ुलाहेश्व तरुराजो मनोहरः । 
रसालवृक्षः पूर्वेस्मिन ना सम्पत्प्रद्स्तथा ॥ ३४ ॥ 
शुभप्रदश्ध स्वेत्र सूरकारो निशामय । विल्वश्व पनलश्चेष जम्बीरों बदरी तथा ॥३५॥ 
प्रजाप्रदश्च पू्वेस्मिन्‌ दक्षिणे घनदस्तथा। सम्पत्पदश्व सवेत्र यतो हि बद्धंते ग्रही ॥ 
जस्बृवृक्षश्र दाड़िम्ब: कदल्याप्नातकस्तथा । बन्धुप्रदश्च पूवेस्मिन्‌ दक्षिणे मित्रदस्तथा 
सवेत्र शुभदश्वेष धनपुत्रशुभप्रदः । दृषेप्रदो सुवाकश्व दक्षिणे पश्चिमि तथा ॥ ३८ ॥ 
ईशाने सुखदश्यैय सर्वेत्रेव निशामय । सववेत्र चम्पकः शुद्धो भुषि भद्ग॒प्रद्स्‍्तथा ॥३६॥ 
अलास्वुश्वापि कृष्माण्डमायास्व॒ुश्व सकिशुकः । 
खज़ुरी ककंटी चापि शिविरे मड्डूलप्रदा ॥ ४० ॥ 
वास्तूककार विव्वश्च बातांकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
लताफलअश्च शुभदं सर्व सर्वत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्धश्व निशामय । 
वन्यवृक्षो निषिछश्व शिषिरे नगरेपपि च॥ ४२॥ 
वटो निषिद्ध: शिविरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु श्रसिद्धश्च दर्शनात्‌ पुण्यद्स्तथा ॥ 
निषिद्धः शाब्मलिश्चेच शिविरे नगरे पुरे । 
ठुःखप्रद्श्च सतत भूमिपानां सदापि च ॥ ४७ ॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेघु च। विद्यामतिनिषिद्धश्व सततं दुःखदस्तथा ॥ 
हे कारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्तं परिचजयेत । 
शर्तेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाहानिर्मभवेद्‌ धुचम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिपिरेइतिनिषिद्धश्य नगरे किश्विदेव व । न निषिद्ध: प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च ॥ 
विद्यामतिनिषिद्धश्व प्रा्षस्तं परिव्जेयेत्‌ । खजूरश्च गहुश्चैव निषिद्ध: शिषिरे तथा ॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च श्रामेषु नगरेषु च। वृक्षश्व चणकादिनां धान्यञ्ञ मड़ुलप्रदम्‌ ॥ 
ग्रामेषु नगरे चापि शिविरे व तथब च। इश्ष॒त्रृक्षश्व शुभदः सन्‍्ततं शुभद्स्तथा ॥५०॥ 
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अशोकश्च शिरीषश्व कद्म्बश्च शुभप्रदः । 

कश्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभदश्चाद्रंकस्तथा ॥ ५१ ॥ 

हरीतको च शुभदा ग्रामेषु नगरेषु च | 

नवादा भद्गदा नित्यं तथा चामलकी धचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गज़ानामस्थिशुभदमश्वानाश्व॒ तथेबच । कद्पाणमुच्े:श्रवर्सां वास्ती स्थापनका रिणाम्‌ 
न शुभप्रदमन्येषामु च्छिन्नका रणं परम्‌ | घानराणां नराणाश्व गदेभानां गवामपि ॥५७॥ 
कुकुटानां श्टगालानां माजजोराणामभद्रकम्‌ । भेटकानां शूकराणां सर्वेषाश्च शुभप्रदम्‌ ॥ 
ईशाने चापि पूर्वेस्मिन्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे । शिविरस्थ जल भद्गमन्यत्राशुभमेव च ॥ 

दोध प्रस्थे खमानश्ञ न कुय्यान्मन्दिर बुध: । 

चत्रसे गृहे कारो ग्रहिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 

दीघे: प्रस्थः परिमितो नेत्रा््लेनापि संहृतम्‌ । 

शन्येन रहित भद्गं शुन्यं शान्यप्रदं नणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूर्व दीघ हस्तत्रयं तथा । 

ग्रहाणां शुभदं द्वार प्राकारस्य ग्ृहरूय च ॥ ५६ ॥ 
न मध्यदेशे कत्तेव्यं किश्विन्यूनाधिके शुभम्‌ । चतुरस्र॑ चन्द्रवेधं शिविर मड़लप्रदम्‌ ॥ 
अभद्रदं सूय्यवेधं शिविर मड़लप्रदम्‌ | अभद्र॒द सूय्यवेध प्राडुणश्व तथेच च ॥ ॥ ६१ ॥ 

शिषघिराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी नणाम्‌ । 

धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥ ६२॥ 
अभाते तुलसीं द्वड्मा स्वणंदानफर्ल लभेत्‌ | मालती यूथिका कुन्द्माधवी केतकों तथा 

नागेश्वरं मलिकाश्व काश्चनं बकुल शुभम्‌ । 

अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्लितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूर्वे ज दक्षिणेचेव शुभदं नात्र संशयः । ऊध्वें षोड़शहस्तेम्यो नेच कुर्य्याद गृहं ग्रहों 

ऊध्व विशतिहस्तेम्पः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ । 

सूत्रधारं तैलकारं स्वरणकारशञ्व हीरकम्‌॥ ६६ ॥ 
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वाटीमूले प्राममध्ये न कुर्य्यात्‌ स्थापनंबुध: । ब्राह्मणंक्षत्रियं वेश्यं सच्छुद्ंगणकंशुभम्‌ 
भटट वैद्य पुष्ककारं स्थापयेच्छिषिरान्तिके | प्रस्थे च परिखामानं शतहस्तं प्रशस्तकम्‌ 
परितः शिविराणाश्व गम्भीरं दशहस्तकम्‌। सड्ढेतपूर्वेक्चेथ परिखाद्वार्मीप्सितम्‌॥ 

शत्रो रगस्यं मित्रस्य गम्यमेच सुखेन च । 

शाल्मलीनां तिन्तिड़ीनां हिन्तालानां तथेच थच ॥ ७० ॥ 

निम्बानां सिन्धुवाराणामु(म)स्वराणामभद्रकम । 

धत्त्राणां वटानाश्ाप्येरण्डानामचाज्छितम्‌॥ 9१॥ 
एतेषामतिरिक्तानां शिधिरे काष्टमीप्सितम | वृक्षश्ध चचञ्नहस्तञ्ञ भूधरो घजयेद्ब॒ुधः ॥ 
पुत्रदारधनं हन्यादित्याह कमलोड्रवः । कथितं लोकशिक्षार्थ कुरू काएं बिना पुरीम्‌ ॥ 
शुभक्षणस्धाप्यघुना गच्छ चत्स यथा सुखम्‌। विश्वकर्मा हरि नत्वा ज़गामपक्षिणासद्द 
समुद्रस्य समीपश्च घटमूल मनोहरम | खुष्चाप तत्र नक्तं व कारुश्व पक्षिणा सद्द ॥ 

स्वप्ने द्वारचतीं रम्यां दद्श गरुड़स्तथा । 

यत्किज्चित्‌ कथितं कारूं क्रष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 

तदेव लक्षणं सर्वे ददर्श नगरे मने । 

कफारुं हसन्ति स्थप्ने च सर्वे ते शिव्पकारिण: ॥ ७७ ॥ 
गरुड़ं गरुड़ाश्चान्ये बलवन्तश्च पशक्षिण:। वुद्धों ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च लज्जितः 

अतीघ द्वारकों रम्यां शतयोजनविस्तृताम्‌। 

ब्रह्मादीनाञ्च नगर विजित्य च विराजिताम्‌। 

तेजसाच्छादितं सूर्य रत्नानाउ्च परिष्कृताम्‌ ॥ ७६॥ 

धति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकानिर्माणारस्मे उयधिकशततमो 5ध्यायः । 
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चतुरधिकशततमो 5ध्यायः 


द्वारकादशनाथ देवादीनामागमनम | 
श्रीनारायण उचाच । 
एतस्समिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌। अनन्तश्रापि धर्मश्र भास्करश्व हुताशनः 
कुबेरों वरुणश्चेच पचनश्च यमस्तथा | महेन्द्रश्रापि चन्द्रश्व॒ रुद्राश्वेकादशेच ते ॥ २॥ 
अन्ये देवाश्व मृनयो घसचः सप्त एच थे | 
आदित्याश्वापि देत्याश्व गन्धर्वा: किन्नरास्तथा ॥ ३॥ 
आययुद्वारकां द्र॒पं श्रीकृष्णजण्च बल॑ तथा | आगच्छन्तज्य सहसा चटसमूल मनोहरम्‌॥ 
दृष्टा च देवता: सर्वास्तुण्रवुः पुरुषोत्तमम्‌॥ 
आकाशाञ्य पिमानेश्व सम्प्राप्प बटमूलकम्‌ ॥ ५॥! 
ददुशुद्वारकां रम्यामतीचसुमनोहराम्‌ । मुक्तामाणिक्यहीरेण रत्नराजिविराजिताम्‌ ॥६॥ 
परितश्चतुरस््राज्य शतयो जनसंमिताम्‌ । 
सप्तम: परिखाभिश्च गमस्भीरासिश्च वेश्तिम ॥ ७॥ 
प्राकारेनवर्भियक्तां लक्षे: क्रीड़ासरोचरेः । मनोहरे: सपद्नेश्व सहितेश्व मधुबते: ॥८॥ 
शोभितां सर्वेतोभद्रें: पुष्पोद्यानत्रिलक्षकः | प्रफुलपुष्पे पचने: स्वेत्र सुरभीकृताम्‌ ॥ 
आमो दिताञ शीतेन मन्द्चन्दनघायुना ! 
तरुभिना रिकेलानां शोमितां शतकोटिमिः ॥ १० ॥ 
गुधाकानाअ्च वृक्षेश्व भूषितां तश्चतुर्ग णेः | चतुर्गंणै्गंवाकानां युक्तामान्रमहीरुहैः ॥११ 
परीतां पनसानाञ्च वृक्षेरात्नसमेमंने | खुशो भिताञच तालानां दुर्मेराप्तसमैम ने ॥ १२ ॥ 
अश्वत्थैवेद्रीभिश्य विव्वैरा्रातकीवर: । 
शाल्मलीभिश्च जस्बूमिः कद्म्बेश्वापि शोमिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
वंशैश्व तिन्तिड़ीभिश्च चम्पकवकुलैस्तथा । नागेश्वरेनांगरड्रेजस्बीरेदा डिमैयंताम्‌ ॥१४ 
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खजूरेरजुने: पिशेरिक्षुभिः काञ्चनेरपि | 

हरीतकी भिधांत्री भि रिन्दुभिः परितः प्लुताम्‌ ॥ १५॥ 
शाले: प्रियालेहिन्तालैः शिशिरै:सप्तपर्णकः । अन्य्नानादुम रिश्ररिष्टां युक्तां परिप्लुताम्‌ 
असंख्येमन्दिरे रम्येरत्युश्चेरपि संस्क्ृताप् । रत्नेन्द्रसारनिर्माणैमंक्तामाणिक्यभूषित: ॥ 
माणिक्यहीरकैश्चित्रे: सद्ृत्नकलशान्वित: । मणिमिनिमितरिएे: सोपाननिकरिवेर: ॥ 
कपाटी: कठिनेदिव्येरगेलाकीलकेयंताम्‌ | हरिण्मणीनां स्तम्भानां कदम्बेरपि संयुतेः ॥ 
नानाचित्रेधिचित्रेश्व सुचित्रेश्य परिष्कृते: | दर्पण: सूक्ष्मवस्त्रेश्च शोभिते:श्वेतचामरेः: 
प्राड़ुणे: पद्यरागायरिन्द्रनीलपरिष्कृताम्‌ । धीथीभीरत्नखचिते राजमा्ें: समन्विताम्‌ 


ग्रीष्मध्याहसूय्या भां ज्वलितां रत्नतेजसा । 

गवाक्षलक्षेः संयुक्तां घाजिशालोत्परिष्कृताम्‌ ॥ २२॥ 
ट्रष्टा च द्वारकां रस्यां ते देवा विस्मयं ययुः: । प्रसन्‍नवदनो देवो लाड़ुली भगवानज: ॥ 
सस्मार यदुवंशानां समूहमुग्रसेनकम्‌ । बसुदेव॑ देवकीउच पाण्डवांश्च समातृकान ॥ 

नन्‍्दं यशोदां गोपालान्‌ राजेन्द्रमुनिपुड़चान । 

गन्धर्वान्‌ किन्नरांश्भव सहितो यदुपुड्वें: ॥ २५॥ 
नन्‍्दोयशो दा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डवा: । गन्धर्वा: किन्नराश्चेचषिद्याधयेश्चनारद्‌ 

किन्नयेश्यापि नतेक््यमो गायका घाद्यभाण्डकाः । 

भिक्ष॒का भाण्डकाश्चेव भद्टाश्न गणकास्तथा॥ २७॥ 
नानादेशोद्भवा भूपा वेद्याश्वान्येचमानवा: | सन्‍्यासिनश्च यतयो5वधूतात्रह्मचारिण: ॥ 
आययुर्मनयः सर्वे सशिष्या: खिद्धपुड्॒वा: | सनकश्ध सनन्‍्दश्ध तृतीयश्व सनातन: ॥ 
सनत्कुमारों भगवानज्ञानिनाश्व गुरोगुरु:। शिष्येस्त्रिको टिमि:सां पश्चवर्षों दिगम्बरः 
शिष्येस्त्रिलक्ष:सहितोदर्वांसाभगधवानज: । लक्षशिष्ये: कश्यपश्चवाल्मीकश्च जिलक्षकी:॥ 
लक्षशिष्येगौतमश्व कोटिभिश्व वृहस्पति: । शुकस्त्रिकोटिभि:सा्भरद्वाजश्वलक्षकः ॥ 

शिष्ये:स्त्रिको टिमिः सा्ंमड्रिया भगवानज: | 

चशिष्ठः को टिमिः शिष्ये: प्रचेता: फोटिमिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
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त्रिलक्षेश्व पुलस्त्यश्वाप्यगस्त्यःकोटिभिः सह । पुल्होलक्षशिष्यैश्वक्रतुलश्षेस्तथेच च 
अज्िस्त्रिकोटिमिः साहू भगुश्च पश्चकोटिमिः | 
त्रिकोटिभिमेरीविश्य शतानन्द: सहस्नकेः ॥ ३५ ॥ 
साद्ध त्रिकोटिभिः शिष्य ऋष्यश्ड्रो विभाण्डकः । 
पाणिनि: कोटिभिःशिष्येलक्षे: कात्यायनस्तथा ॥ ६६ ॥ 
याशवल्क्यः सहस्प्रेश्न व्यास:शिष्यत्रिकोटिभि: । शिष्येलक्षेश्वसहितोगर्ग:कुलपुरो द्वितः 
गालवश्चसहस्नेश्वसहस्ने:सी भरिस्तथा | जिकोटिमिलॉमशएश्चमाकंण्डे यस्त्रिको टिमिः 
सान्दीपिनिरदेबलश्च सच्छिष्यैश्व त्रिकोटिमिः । 
वोदुः शिष्ये: कोटिभिश्च लक्षेः पश्चशिखस्तथा ॥ ३६॥ 
अहंनारायणएचेच नरोममसहोदर: । शिष्येस्लिकोटिमि: साउघिश्वामित्रश्व कोटिमिः 
जिकोटिभिजेग्त्कारुरास्तीकश्व तिकोटिमिः । 
अिकोटिमसि:पर्शरामो घत्सो लक्षेश्व शिष्यकः ॥ ४१॥ 
दक्षस्त्रिल॒क्षे: शिष्येश्व कपिल: पञ्चकोटिभि: । संघतेश्वत्रिलक्षेश्याप्युतथ्यश्वतथैबच 
सहस्त्रेज मिनिश्चेच पैलो लक्षेस्तथेच च | सुचणेश्च सहस्लेश्व वैशम्पायन एवं च॥ 
शिष्येल क्षेः समेतश्च व्यासशिष्य:पुरोगम: । लक्षेःशिष्येस्तथाशटड्रीचोपमन्युस्तथेष च 
सहर्रेश्व गौरमुख: को लक्षंगंरो:सुतः। अश्वत्थामातथाद्रो णः कृपाचाये:सशिष्यकः 
भीष्म:कर्ण श्व शकुनी राजादुर्योधनस्तथा । नृपस्यश्रातरः स्व चान्ये भूपा जगदुगुरुम्‌ 
श्रीभगधानुधवाच | 
शुभकर्मणि निष्पन्ने याष्यन्ति येसमागता: | शिपघनत्रह्मादयों देवा मुनयश्य तथापरे ॥ 
तश्ापि यादवेः साद् प्रविशद्‌ द्वारकांपुरीम । मतपित्रामातृभिः खाद्य माहेन्द्रेचक्षणेनप 
अपरेयद्धो $न्‍्ये चयास्यन्ति मथुरांपुरीम । श्र॒त्वेति घिरसो राजा तम्तुवाच भयाकुलः ॥ 
उग्रसेन उचाच । 
वाखुदेव न यास्यामि भूमि तां पेतकीं पुनः | सर्वेतीर्थपरांशुद्धां देवे कर्मणि पैत॒के ॥ 
पाषकेभूमिदेशेच पितृ्णां निर्वेपेत्त यः | मदुभूमि:स्थामिपितृभिःश्राद्धकर्मणि हन्यते ॥ 


१०८० # भ्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # . [ ४ श्रीकृष्णजन्मल्लण्डे 

पित॒णां निष्फ्ल भ्राद्ध देघानामपि पूजनम्‌ । 

किश्वितफलप्रद्श्ध सम्पूर्ण पेत॒केस्थले ॥ ५२ ॥ 
पुत्रपोत्रकलत्रेभ्य: प्राणेम्य:प्रेयसीसदा । दुलेभा पैत॒की भूमिः पितुर्मातुगेरीयसी ॥ 
तत्शस्यश्ञ पवित्रश्ञ देबे कमेणि पेत॒के | क्रीड़ाश्व दत्ते दानञ्व परदत्तमशुद्धकम्‌ ॥५४॥ 
प्रियते पेतृकीभूम्पां तीर्थंतु्यफलंलभेत्‌ । गड़गजलसमं पूत॑ पितृखातोदक हरे ॥ 
तत्रस्नात्वा जलेपूते गड्भास्नानफर्ल लभेत्‌ । पित्णां तपेणं तत्र पवित्र देचपूजनम्‌ ॥ 
पैत॒की जन्मभूमिश्चेत्‌ फल तद्द्विगु्ण लभेत्‌ । पैतृकीभूमितुल्या व दानभूमिः सतामप्रि 

वासुदेव उचाय । 

भोगास्ते चचन॑ किया निपेकः केन बायेते । 

पैतृकी दीरथतुद्या सा कि तीर्थ द्वारकापरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वेतीर्थेपराश्रेष्ठा द्वारका बहुपुण्यदा | यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌॥ 
दानअञ् द्वारकायाश्व भ्राउ्श्व देवपूजनम्‌ | चतु्गणश्व तीर्थानां गड़गदीनाश भूमिप ॥६० 
गच्छ ब्रह्मादिभि: साद्ध मुनिभियादवे: सद्द । राजेन्द्रभवनं तत्र गृहाणां सादरं पुनः ॥ 

करो ति शश्वन्न्यकारं महेन्द्रस्यामरावतीम । 

निवस त्वं खुधमांयां माहेन्द्रे च क्षणे नप ॥ ६२ ॥ 
जम्बूद्वीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्चरा: । करं दास्यन्ति तुम्पश्च महेन्द्राय खुरा यथा 
भूयाज्जितः कुवेरश्च धनेन धनसम्पदा । तेजसा भास्करश्चापि महेन्द्र:सम्पदा तथा ॥ 
देवाजिता रणेनेच पुण्येन मुनयों जिताः। तपस्विनश्च तपसा ब्रतिनश्व बतेन च ॥ 

उम्नसेनसमों राजा न भूतो न भविष्यति | 

सभायां यस्य भगवान बलदेवो महाबलरूः ॥ ६६ 
विश्वश्व यस्य शिरसां सहस्नाणां नरेश्वर | एकस्मिनशिरसिन्यस्तं शूर्प च स्षपोयथा 
न हानन्तसमोदेवो बलेन बलघत्तर:। यदुगुणांनाश्चनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जमुर्बधाः ॥ 
चसघो 5 महाभागा रुद्राएव शडुरं घिना। बलिनोद्दाद्शादित्यामहेन्द्रश्व खुरेःसमः 
न सम्था धुवंजेतुमुप्नसेनं नपेश्वरम्‌ | कृष्णस्य घचन श्रुत्वा प्रसन्‍नचदनो नपः ॥ ७० 
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प्रययों यादवे:साऊंँ महेन्द्रभचनात्‌ परम । 

स्वालय द्वारकामध्ये ज्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 
सहसद्वांरपालेश्च शलिभिदंण्डहस्तक:ः। नियुक्ति रक्षितं द्वारं दुदूश मानवेश्वर: ॥ ७२ 

अभ्यन्तरे च शिविर द्वारेम्यः पडम्य एच च | 

मन्दिराणाश्व शतके रलानां परिभूषणम्‌॥ ७३ ॥ 

कोटि मत्तगजेन्द्राणां ददश गजमन्दिरे। 

चतुयंगं गजोघञ्व गज़ानां षड्गुणं तथा॥ ७४ ॥ 
महाबलांश्र तुरगान्‌ सूर््यांश्वश्ष हसन्ति च। गजेन्द्रोघश्च सर्वेषां घाहनानामपीश्वरम्‌ ॥ 
हसत्येराचतं शश्वन्महेन्द्रस्य च नारद । अत्युच्चरुच्चे:श्रवर्सां ददश कोटिमीप्सितम्‌ ॥ 
खराणां दशको टिश्वि पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पश्चलक्षकम्‌ 
पश्चलक्ष॑ सारथीनां तत्राएवं पडुगुणं तथा । भश्वचारं तत्समश्व सुधर्माश्ष सतामपि ॥ 
दद्शाभ्यन्तरे रम्ये देवाश्व मुनिसंयुताम्‌ | चहिशुद्धांशुके रस्पेभूषितां रक्तकम्बर्ः ॥७६ 
ग्त्नसिहासने रम्प्रैभूषितां रक्तपिडुले: । अमूल्यरत्ननिर्मा णवीथीनां तेजसोज्ज्वलाम्‌ ॥ 

वेशिताश महाभीते: किह्कुरे: शतकोटिभिः । 

अधिवेश सभां रम्यां श्रुत्वा शहुध्चनि शुभाम्‌ ॥ <१॥ 

वायश्व दुन्दुभीनाञ्ञ मुनीनां वेदमन्त्रकम्‌ | 

दृष्टा नपं समुत्तस्थोी वेगेन सबलो हरिः:॥ ८२॥ 
ब्रह्मा महेश्वरश्चैव शेषश्च देघपुड़वा: । समुत्तस्थः खुराः सर्चे मुनयश्च महात्ता: ॥ 
राजेन्द्राश्चापि छिद्धेन्द्रा वखुदेवपुरोगमा: । रत्नसिहासने रम्ये चोग्रसेनो महाबलः ॥ 
समुचास महेन्द्रस्य मुनीनामाज्ञया हरे: | देवानाञ्ष गुरूणाश्न गगेस्थापि तथच च ॥ 
सप्तती्थोदकेनेच पूर्णकुम्मेन नारद । चकार वेद्मन्त्रेश्व नपस्याप्यभिषेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तस्मे घस््युगं दत्तं चहिशुद्धं मनोहरम्‌ । धरुणेन पुरा दत्त कृष्णाय परमात्मने ॥ ८9 ॥ 
माव्यञ्ञ पारिजातानां चन्दन रत्नभूषणम्‌ | रत्नच्छतन्न ददो तस्मे बलदेवो महाबलः ॥ 
बह्मा कमण्डलुज्चेव शलश्वापि महेश्वरः | पावेती रलमाव्यश्व हारश्व मालती सत 
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अन्ये देघाश्व मुनयो राजेन्द्रा: सिद्धपुड़चाः । 
कौतुकञ्च ददौ तस्मे क्रण व पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६० ॥ 
वखुदेवो ददो तस्मे शुभदं॑ श्वेतवामरम्‌ | पचनेन पुरा दत्त कृष्णाय परमात्मने ॥६१॥ 
नन्‍्दो ददों च सुरभि कामघेनुञ्च पूजिताम । 
यशोदा देचकी तस्मे रत्नश्रेष्ठं ददो मुदा ॥ ६२ ॥ 
सप्तभिः किड्डरेश्वापि संवीतः श्वेतचामरे: । द्धार छत्रमकरो भक्तया चेचाज्ञया हरे: ॥ 
रत्नसिंहासने रम्ये दद्श रत्नद्पेणम्‌ | अतीवपुण्याधाप्यह्च हरिणा च पुरस्कतः ॥ 
चक्र:स्तुतिञ्च भट्टाश्व भिश्षुका ब्राह्मणास्तथा । 
ददुः शुभाशिषं तस्मे देवाश्वथ मुनयस्तथा॥ ६०॥ 
ब्राह्मणेभ्यी ददोी राजा रत्नकोट्थ्वि भक्तितः । 
भट्टेभ्यों रत्नशतकं भिश्षुकेम्यस्तथेच थे ॥ ६६ ॥ 
अभिषिच्य नृपेन्द्रश्न देवांश्व मुनिपुड्ठधान ! 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्वापि भद्दा भिक्षु द्विज॑ गुरुम॥ ६७ ॥ 
स्वालयश्व ययुः सर्वे यादवचाश्व मुदान्धिताः। ये ये हरे: पाषेदाश्व ते सर्वे स्वालयं ययुः 
प्रभाते चाययु: सर्वे सुधर्माञ्ष सभां हरे: । नमस्हृत्य महेन्द्रश्ष चोषुः सर्वे च.संसदि 
इति भ्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकाप्रवेश उम्रसेनाभिषेके चतुरधिकशततमों5ध्यायः । 
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पञ्माधिकशततमो धध्यायः 


रुकिमिप्पुद्दाहप्रस्ताववणनप । 
श्रीनारायण उच्चाच । 
अथ वेदभंराजेन्द्रो मद्ाबलपराक्रमः । विदभेदेशे पुण्यात्मा सत्यशीलुश्व भीष्मकः ॥१॥ 


पश्माधिकशततमो धध्याय: ] # रुक्मिण्युद्वाहप्रस्ताव धर्णनम्‌ # १०८३ 


राजा नारायणांशश्व दाता च स्ेसम्पदाम्‌ । धमिष्ठश्व गरीयांश्व चरिष्ठश्चापि पूजितः ॥ 
तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योपषितां घरा | 
अतीघचखुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 
नवयोवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता । तप्तकाञ्चनवर्णाभा तेजसोज्ज्वलिता सती ॥४॥ 
शुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यशीला पतिबता । 
शान्ता दान्‍्ता नितानता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी चरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 
कुबेरपत्नी सूय्यस्त्री स्वाहा शान्ता कलावती ॥ £ ॥ 
अन्यासु रमणीयास्‌ श्रेष्ठा च समनोहरा । 
रुक्मिण्या भीष्मकन्याया: कलां नाहेन्ति षोड़शीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तां द्ृष्टा राजराजेन्द्रो बालक्रीडारतां पराम्‌ | 
बालां सुशोभां कुबन्तीं यथाश्रेषु विधोः कलाम ॥ ८॥ 
शरत्‌पूणन्दुशोभाढ्यां शरत्कमललोचनाम्‌ | 
विधाहयोग्यां युवतीं लज्जानप्राननां शुभाम ॥ ६॥ 
सहसा चिन्तितो धर्मो धर्मशील्श्व सुब्रत: । 
खुतां पप्रच्छ पुत्रांश्व ब्राह्मणांश्व पुरोहितान॥ १० ॥ 
भीष्मक उचाच | 
क॑ वृणोमि सुतार्थश्न॒ धराहं प्रवरं घरम । मुनिपुत्र॑ देवपुत्रं राजेन्द्रसुतमीप्सितम ॥११॥ 
घिधवाहयोग्या कन्या मे धरद्धमाना मनोहरा | शीघ्र पश्य धर॑ योग्यं नवयौबनसंस्थितम्‌ 
धमेशीलं सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌। वेदवेदाडुविशज्च पण्डितं सुन्दर शुभम्‌॥ 
शान्तं दान्‍्तं क्षमाशीलं गुणिनं चिरजीबिनम्‌ । 
मदाकुलप्रसूतत्च सर्वत्रेष प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ 
करोषि राजपुत्रध्चेद्रणशात्रविशारदम्‌ | महारथं प्रतापाहँ रणघूध्नि च सुस्थिरम्‌ ॥ 
करोषि देघपुत्रञ्चेद्ेवं गुणयुतं तथा । करोषि पमुनिपुत्रज्चेश्वतुवेदविशारदम्‌ ॥ १६ ॥ 


१०८४ # श्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सुधाचक विचारक्ष सिद्धान्तेषु नितान्तकप््‌ | नपेन्द्रवचनं श्रुत्वा तमुवाच मुनेः खुतः॥ 
गोतमस्य शतानन्दो वेदवेदाडुपारगः । आप्तः प्रवक्ता चिज्षश्न धर्मों कुलपुरोहितः ॥ 

पृथिव्यां सर्वतत्वज्ञो निष्णातः सर्वकमेंसु ॥ १८॥ 

शतानन्द उचाच । 

राजेन्द्र त्वञ्व धम्मंज्ञो ध्मेशाख्नविशारद । पू्राख्यानहुव वेदोक्तं कथयामि निशामय 
भ्रुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि। बसुरेचसुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णतमः प्रभुः ॥ 
विधातुश्च विधाता स ब्रह्म शशेषवन्दितः । ज्योति:ःस्वरूप: परमो भक्तानुग्रहविग्नहः ॥ 
परमात्मा च सर्वेषां प्राणिनां प्रकते: परः | निलिप्रश्च निरीहश्च साक्षी च सर्वेकमंणाम्‌ 
राजेन्द्र तस्मे कन्याश्थ परिपूर्णतमाय ल | दृत््वा यास्यसि गोलोक॑ पितृभिःशतकःसद्द 
लभ सारूप्यम॒क्तिज्व कन्यां दत्त्वा परत्र च | इहैव सर्वपूज्यश्च भव विश्वगुरोगुरुः ॥ 

स्वस्व॑ं दक्षिणां दत्वा महालक्ष्मी रुक्मिणीम्‌ । 

समपेणं कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 

विधात्रा लिखितो राजन सम्बन्ध: स्वसम्मतः । 

द्वारकानगरे कृष्णं शीघ्र प्रस्थापय ह्विजम्‌ ॥ २६॥ 
रृत्वा शुभक्षणं तूर्ण सर्वेधामपि सम्मतम्‌ | आनीय परमात्मानं भक्तानुग्रहविश्नहम्‌ ॥ 
ध्यानानुरोधहेतुञ्च नित्यदेहमनुत्तमम्‌ । द्वृश्मित्रात्‌ कुरु न॒प॑ं स्वजन्मकर्मंखण्डनम्‌ ॥ 

यं न जान॑न्ति चत्वारों बवेदा: सनन्‍्तश्व देवता: । 

सिद्धेन्द्राश्व मुनीन्द्राश्व देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 

ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न घिदन्ति थम्‌। 

सरस्वती जड़ीभूता वेदाः शास्त्राणि यानि च ॥ ३० ॥ 
सहस्त्रवक्‍त्र: शेषश्व पञ्चचक्त्र: सदाशिव: । चतुमंखो जगद्धाता कुमार: कातिकस्तथा 
ऋषयो मुनयश्चेव भक्ता:परमवेष्णवा: । अक्षमाःस्तवने यस्य ध्यानाखाध्यश्व योगिनाम 

बालको ६हं महाराज तदुगु्ण कथयामि किम | 

शतानन्द्वच: श्रुत्वा प्रफुल्बदनो नपः॥ ३३ ॥ 


पश्माधिकशततमो 5ध्यायः ] # रुक्मिणीवियवाहप्रएने भीष्मकं प्रतिरकमेरक्ति: # १०८५ 


आलिडुनं ददी तस्मे समुत्थाय जबेन च | नानारत्नं सुधर्णज्व चर्रज्व रटनभूषणम्‌ 
ददौ तस्मै प्रदानहच प्रसादखुमुखो नपः । गजेन्द्रं तुरगं श्रेष्ठ रथज़्च मणिनिर्मितम्‌ ॥ 
रत्नसिहासन रस्यं धनज्च घिपुल तथा । भूमिज्व सर्वंसस्यादयां शश्वदुव्श्किरीशुभाम 
अकृष्टसाध्यां पूज्याञ्च ग्राम सर्वेप्रशंसितम ॥ ३७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्मिश्चुकोप नपनन्दन:। कम्पितो धर्मयुक्तश्न रक्तास्यो रक्ततोचन: ॥ 
उवाच पितरं घिप्रं समायामल्थिरस्तदा । उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरतः सर्वेषाञ्च सभासदाम्‌ 
रुक्मिस्वाय । 
>एणु राजेन्द्र धचनं हित॑ तथ्यं प्रशंसितम । 
त्यज धाक्‍्य॑ मिशक्षुकाणां लोभिनां कोचिनामहो || ४० ॥ 
नत्तेकानाञच वेश्यानां भद्टानामथिनाम वि । कायस्थानाज्च भिक्षणामसत्यं चचन॑ सदा 
घटकानां नाटकानां स्त्रीलुब्धानाञआ्य कामिनाम्‌ | 
द्रिद्राणाञुच मूर्खाणां स्तुतिपूच घथ: सदा ॥ ४२ ॥ 
निहत्य कालयघन राजेन्द्रं पुरतो भिया | उपायेन महाबाहो लब्धं कृष्णेन तद्धनम्‌॥ 
द्वारकायां धनी कृष्णो यचनस्य धनेन च। जरासन्धभयेनंव समद्राभ्यन्तरे ग्ृही ॥४४ 
जरासन्धशतज्चैव क्षणेनेव च लीलया । क्षमो ५6 हन्तुमेकाको राक्षश्चान्यस्य का कथा 
दुर्घाससश्व शिष्यो 5हं रणशास्त्रविशारद: । ध्रुव भीष्मक तेनेव घिश्व॑ संहत्तंमीश्वरः 
मत्समः पर्शरामश्व॒ शिशुपालश्व मत्समः | सखा च बलवान शूरः स्थर्ग जेतुं स च क्षमः 
महेन्द्र सगणं जेतुमहमीश: क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्ध्ं डुबेलं योगिनं नप॥ 
अहड़ारयुतः कृष्णो धीर॑ स्व॑ं मनन्‍्यते घिया। 
यद्यायास्यति मद्ग्रामं पिवाहं कत्तंमीप्सितम्‌॥ ४६॥ 
ध्रुव॑ प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्द्रिम्‌। अद्दी नन्दस्य वेश्यस्य तस्मे गोरक्षकाय च 
साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालो च्छिष्रभो जिने । 
करोषि कन्यां स्वीकार देवयोग्याञ्व रुक्मिणीम॥ ५१ ॥ 
दातुमिच्छसि घाक्येन भिक्षुकस्य द्विजस्य च। राजेन्द्रवुद्धिधीनो एसिधचनाद्वत्लस्यच 
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मा राजपुत्रों मा शूरो मा कुलीनश्व मा शुत्तिः । 

मा दाता मा धनाव्यश्व मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 
कन्यां देहि खुपुत्राय शिशुपालाय भूमिप | बलेन रुद्रतुष्ाय राजेन्द्रततयाय थे ॥ ५४ ॥ 
निमन्त्रणं कुरु नप नानादेशभवान्‌ नपान्‌ | बान्धषांश्व मुनीन्द्रांश्रपत्रद्धारा त्वरान्वितः 
अडुं कलिडुं मग्ध सौराष्ट्र चल्कल घरम्‌ | रा्ट घरेन्द्रं चड़ज्च गुजेराटिज्च पेटरम्‌॥ 
महाराष्र' घिराटञ्व मुठ लब्य मुरडकम्‌। भमलक॑ गलक खर्व दुर्ग प्रस्थापय द्विजम्‌ ॥ 
घुतकुल्यासहस्त्रञ्च मशुकुटयासहस्मकम्‌। द्धिकुल्यासहर्रञ्च दुग्धकुल्यासहस्लकम्‌ ॥ 
तैलकुल्यापञ्चशतं गुड़कुल्याद्विलक्षकम्‌। शकराणां राशिशतं मिश्टान्नानां चतुगंणम्‌॥ 
यवगोधूमचूर्णानां पिष्टराशिशतं शतम्‌ | पृथुकानां राशिलक्षमन्नानाञ्च चतुर्गणम्‌ ॥६० 
गयां लक्ष छेदनजच हरिणानां हद्विलक्षकम। चतुलक्ष शशानाञ्य कूर्माणाञज्य तथा कुरु 
दशलक्ष छागलानां भेटानां तच्चतुगंणम्‌। पर्वेणि ग्रामदेव्ये च बलि देहि च भक्तितः॥ 
एतेषां पकर्मांसञ्च भोजनार्थेज्च कारय । परिपूर्ण व्यज्जनानां साम्रग्नीं कुरुू भूमिप ॥ 
अथ श्रुत्वा च ठद्वाक्यं राजेन्द्र: सपुरोहितः। चकारामन्त्रण पूर्ण निजने मन्त्रिणा सद्द 

द्विज प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्सितम्‌ । 

कृत्वा च शुभलम्नद्ध सर्वेषामभिवाज्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजा सम्भृतसम्भारों बभूष सत्वरं मुदा | निमन्त्रणश्च सर्वेत्र चकार च सुताज्षया ॥ 
विप्र: सुधर्मा' संप्राप्य नपदेवेश्व वेशिताम्‌। प्रददी पत्रिकां भद्वामुश्नसेनाय भूभते ॥ 
प्रफुलवदनो राजा श्र॒त्वा पत्र सुमड्रलम्‌ | सुवर्णानां सहसश्न ब्राह्मणेम्यो ददो मुदा ॥ 

दुन्दुसि चादयामास द्वारकायाश्र सवेतः । 

देवान्‌ मुनीन नपाश्चेव ज्ञातिवर्गा श्र बान्धवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
भद्टांश्वमिश्व॒कांश्चेव भोजयामास सादरम्‌ । श्रीकृष्णस्य सुवेशं च कारयामास भूपति:ः 
अतीवरम्यमतुलं तिषु लोकेषु दुलेभम | यात्राश्ध कारयामास जगतां प्रवर॑ वरम्‌ ॥७१ 
वेद्मन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे। आदो ब्रह्मा रथस्थमश्व सावित्रया सहितो ययो 
रथस्थश्व महाहष्टों भवान्या व भवःस्वयम । देषश्थापि दिनेशश्व गणेशश्वापिकीत्तितः 
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महेन्द्रश्व तथा चन्द्रो चरुण: पवनस्तथा | कुवेरश्च यमो घहिरीशानो5पि ययौमुदा ॥ 
देवानाश्व त्रिकोट्यश्च मुनीनां षष्टिकोटय: । गजेन्द्राणां त्रिलक्षञ्ञ श्वेतक्षत्रं त्रिलक्षकम्‌ 
उम्रसेनो बभो राजा नक्षत्रेषु यथा शशी | ययौ प्रसन्नचद्नः कुण्डिनाभिमुखो बली ॥ 
रलनिर्माणयानेन बलदेवो महाबलः । घसुदेवश्चोद्धवश्च नन्‍्दो5क्ररएव सात्यकिः ॥ 
गोपाला यादवेन्द्राश्व चन्द्रवंश्याश्व ते ययुः । 
धृतराप्रसुताः सर्वे दुग्योंधनपुरोगमा: ॥ 9८ ॥ 
युधिष्टिरस्तथा भीम: फाल्गुनो नकुछस्तथा। सहदेवश्च यानश्च प्रययुः पश्च पाण्डवाः 
भीष्मो द्रोणश्चकणश्चाप्यश्वत्थामा महाबलः | 
क्ृपाचाय्येश्व शकुनि:ः शब्यश्च प्रययो मुद्रा ॥ ८० ॥ 
भटानाश्व त्रिकोल्यश्च चिप्राणां शतकोटय: । 
सनन्‍न्‍यासिनां सहस्नश्च यतीनां ब्रह्मनारिणाम्‌ ॥ ८१॥ 
द्विसहस््न॑ं जितक्रो धाश्चाचधूतास्तथेव॒ च। उत्पलानां सहर्रश्न सहरत्व पुष्पकारिणाम्‌ ॥ 
नानाशिव्पकराश्चेव विचित्र चित्रमेच व। लक्षञ्न वाद्यमाण्डानां नत्तंकानाश्चलक्षकम्‌ 
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारद | तत्र कल्पे भवत्येब गन्धवेश्चोपबहेणः ॥ 


पश्चाशवका मिनी भिश्चत्वमेव तेषु मध्यग: । विद्याघरीणां लक्षश्न लक्षमप्सरसां तथा 
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किन्नराणां त्रिलक्षश्व गन्धवांणां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्गाहे पश्चातिकशततमो5ध्याय:ः । 


पष्ठाधिकशततमो 5ध्यायः 


७ ( 
रेवतीबलयो विवाहवर्णनम््‌ | 
श्रीनारायण उचाच | 
पतस्मिन्नन्तरे राज़ा ककुझी च मद्दावलः | वराथ कन्यकायाश्व ब्रह्मलोकात्समागतः 
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प्रददो रेघतींकन्यां शभ्वत्सुस्थिरयोचनाम्‌ । अमूल्यरलभूषाठयां त्रिषु लोकेषु दुलेभाम्‌ 
बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌। वयो यस्यागतं सत्ये युगानां सप्तविशति:॥ 
दत्त्वा कन्यां विधानेन मुनिदेवेन्द्रसंसदि | गजेन्द्राणां जिलक्षश्र जामात्रे यौतुक ददो 
द्शलक्ष तुरड्राणां रथानां लक्षमेच च | रलालड्ूगरयुक्तानां दासीनाश्चापि लक्षकम्‌॥ 
मणिलक्षं रललक्ष स्वणको टिश्व सादरम्‌ । 
वहिशुद्धांशुक॑ रम्यं मुक्तामाणीक्यद्दीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दच्वा कन्याश्व राजेन्द्रो बलाय बलशा लिने । रलेन्द्रसारयानेन तेः सा कुण्डिनं ययो 
अथान्तरे च निबन्धे साड़े मज्जरलकर्मणि । रेचतीं वेशयामास योषितां कमलाकलाम्‌ ॥ 
देवकीं रोहिणीञ्चैब यशोदा नन्दगेहिनो | 
अद्तिश्च दितिः: शान्तिजेयं ऋत्वा च मन्दिरम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददो तेभ्यो धन मुदा । मडुल॑ कारयामास धसुदेचस्य बलभा 
अथ देचाश्चमुनयो राजेन्द्रा: कटकेः सद्द । सम्प्रापुलोंलामात्रेण कुण्डिनं नगरं मुदा ॥ 
ददुशुनंगरं सर्वे द्मतीबसुमनोहरम्‌ | सप्तभिः परिखाभिश्च गरभोराभिश्च वेशितम्‌ ॥ 
प्राकारेः सप्तभियंक्त द्वाराणां शतर्कस्तथा । 
नानारलैश्च मणिसिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३ ॥ 
नगरस्य बहिद्वारं दद्शुवेरयात्रिण: । रक्षितं रक्षकः सा चतुर्भिश्व महारथेः ॥ १४ ॥ 
रुक्मिश्च शिशुपालश्च दन्‍्तवक्रो महाबलों । शाब्वोमायाघिनां श्रेष्ठो युद्धशास्रधिशारद:ः 
नानाशस्त्रेस्तथास्त्रेश्व रथस्थश्च रणोन्मुखः । विलोक्यऋष्णसेन्यश्ञय चुकोपनपनन्दनः 
उचाच निष्टुरं बाक्यं श्रुतितीदक्ष्णं सुदुष्करम्‌ । 
उपहास्य मुनीन्‍्द्रांश्व देवांश्च मुनिपुड्चान ॥ १७ ॥ 
रुक्मिस्वाच । 
अहो कालकृतं कम देषश्च केन वाय्यते । कियाहं कथयिष्यामि देवेन्द्राणाश्ष संसदि ॥ 
ग्रहीतुं रुक्मिणीं कन्यां देवयोग्यां मनोहराम्‌। आयाति देवेमुनिभिनेन्दस्य पशुरक्षकः 
साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छिष्ाान्नगोजकः । 
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जातेश्य निर्णयो नास्ति भक्ष्यमैथुनयोस्तथा ॥ २० ॥ 
किन्लु राजेन्द्रपुत्रस्य किन्नु था मुनिपुत्रकः | घसुदेधः क्षत्रियश्च भक्षणं वैश्यमन्दिरे 
शिशुकाले च स्त्रीहत्याकृतानेनदुरात्मना। कुब्जा सता च सम्भोगात्वाससारजको सतत: 
राजेन्द्रस्य बधादुदुष्टो ब्रह्महत्यां लभेदु घुवम्‌ । 
मथुरायाश्व धमिष्ठ: सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३ ॥ 
शाल्व उचचाच | 
यदुक्त रुक्मिणा देव किमसत्यश्थ तत्र वे। को वाय॑ रुक्मिणीभर्ता नन्‍्दस्य पशुपालकः 
शिशुपाल उबाच । 
अहो भरुवि किमाश्चय्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । मुनीन्‍्द्रा ब्रह्मण: पुत्राश्वाययुर्मानवाशया 
दन्‍्तवक्र उवाच । 
सनन्‍्ततं ब्राह्मणा लुब्धा देवाश्च भक्तवत्सला: । आययुत्रह्मपुत्राश्व॒ ननन्‍्दपुत्राशया कथम्‌ 
तेषाश्व बचने श्रुत्वा चुकोप देवसड्डकः | मुनिराजेन्द्रसडुडच लाडुलीत्यादिक तथा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे पष्टाघिकशततमोष्ध्यायः । 
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सप्ताधिकशततमो 5ध्यायः 
रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच | 
अथ फोपपरीतश्च बलदेवो महाबलः । हलेन रुक्मिमानशञ् बभञ्ञ मुनिपुड्च ॥ १॥ 
घोटकान्‌ सारथिश्ेव निहत्य जगतीपतिः । भूमिष्टश्चापि पापिष्ठं रुक्मि हन्तुं जगाम सः 
रुक्‍मी चल शरजालेन चारयामास लीलया । नागास्त्र योजयामास बद्धं हलिनमीश्वरम्‌ 
नागास्त्रं गारड़ेनेच संजदार हली स्वथम | ग्रहण कोपादुक्मी च परं पाशुपतं म॒ने ॥ 
६६-- 
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अव्यर्थं वीरमदेड्च शतसूययेसमप्रभम्‌ । अमितो दलिना रुकी जुम्भणास्त्रेण जुम्मितः 
भूमिष्ठ: स्थाणुचद्ुक्‍्मी निद्रास्त्रेणव निद्रितः। शाब्वस्तं निद्रितं ट्ृष्टा शतबाणंमुमोच्च तम्‌ 
शेलवृष्टि शिलावृष्टि जलवृष्टि चकार सः | ज्वलदडगरबृश्ज्चि शरतृ्िं चकार ह ॥७॥ 
बलाचास्त्रेण सर्वाणि घारयामास लाडुली । हलेन तद्र॒थं चूर्ण चकरार रणमध्यत: ॥ 

प्रोटकान सारथिम्वेषब जघान चेच लीलया । 

कोपाद्‌ बलेन त॑ हन्तुं घाग्‌ बभूवाशरीरिणी॥ ६॥ 

त्यज शाल्वं कृष्णबध्यं तव कि पौरुषं रणे। 

यस्य मूध्नि च॒ ब्रह्माण्ड शू॑ थे सपेप॑ यथा ॥१०॥ 
तच्छ _त्वा बलदेवश्व हलेन तस्य मस्तकम्‌ | चकार चूर्ण व्यथितः पपात रणमूधेनि॥ 
शाव्वस्य पतन द्ृष्टा शिशुपालो महाबल्ली । चकार शरत्ृश्य्चि जलबृष्टि तथा भुवि ॥ 
हली तस्य रथं चूर्ण चकार लाडुलेन च | अद्धचन्द्रेण तदुबाणान, घारयामास लीलया 

त॑ हन्तुं शद्भुरः साक्षात्‌ निषेघश्च चकार तम्‌ | 

कृष्णचध्यं त्यज वल पाणंद्प्रबर हरे: ॥ १७ ॥ 
दन्‍्तवक्त्रस्य दन्तश्ञ बमञ़ स हलेन च | सुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सर्वे जहसुश्च॒ तम॥१०॥ 

बलस्य चिक्रमं द्ृ्टा सर्वे घीरा: पलायिताः । 

चक्रः प्रवेशनं सर्वे कुण्डिनं वरयात्रिका:॥ १६॥ 
पएतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महामुनिः | कोटिभिमुनिभिः सा््माजगाम हरेः पुनः ॥ 
पुरं प्रवेशयामास शतद्वारश्च दुगमम्‌। अगस्यश्ञापि शत्रूणां मित्राणाश्ष खुखप्रदम्‌ ॥ 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याध्त्थेव च। मुनिकन्या धर द्र॒ष्ठ सस्मिताश्व समाययु: 
दद्शुयों षितः सर्वा निमेषरहितेन थे । प्रसन्‍न॑ कारयामास सस्प्रितश्नन्द्रशेखरः ॥२०॥ 
र्नेन्द्रसारनिर्माणरथस्थं परमेश्वरम्‌ | सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्नहम ॥ २१ ॥ 
नवीनजलद्श्यामं शो मितं पीतवाससा। चन्‍्दनो क्षितसर्वाडं चघनमालाधिभूषितम्‌ ॥२२॥ 
रत्नकेयूरचलयरत्नमालाकुलोज्ज्वलम्‌ । रट्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलघिराजितम्‌॥२३॥ 
रत्नेन्द्रसारनि्ांणक्रणन्मशञ्जीरराजितम्‌ । सस्मितं मुरलीहस्तं पश्यन्तं रत्नदर्पणम्‌ ॥ 
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सप्तभिः पाषेदेगोपिः सेघितं श्वेतवामरः: । नवयौघनसम्पन्नं शरत्कमललोचनम्‌ ॥२५॥ 
शरत्पूर्णन्दुनिन्दास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । 
को टिकन्दपेसोन्दर्य सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तोर्थपूतं कीतिपूत॑ त्रह्मेशशेषवन्दितम्‌ । परमाह्ादकं रूप॑ कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌॥ २७ ॥ 
ध्यानाखाध्यं दुराराध्यं परम॑ प्रक्ते: परम्‌ | दूर्वेया पद्टसूत्रश्च रत्नेन्द्रसारदपेणम्‌ ॥२८॥ 
दधानं कतू कासाध्यं कदल्या: स्फुटमअरीम । 
चूड़ां त्रिपिक्रमाकारां मालतोमाल्यभूषिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्पं नारीप्रदत्तश्व मुकुट मस्तकोज्ज्वलम्‌ | दवष्टरा वर युवत्यश्व मूच्छां संप्रापुरीश्वरम्‌ 
रुक्मिणीजीवनं धन्य छाध्यमित्यूचुरी प्सितम्‌ । 
जामातरं खा ददश राज्षी भीष्मकका मिनी ॥ ३१ ॥ 
निम्मेषरहिता तुष्ठा प्रसन्‍नवदनेक्षणा | राजा प्रसन्‍नवदन: खामात्यः सपुरोद्दधितः ॥३२॥ 
समागत्य सुरान्‌ पिप्रान्‌ भूतांश्व प्रणनाम सः | ददोयोग्याश्रमं तेम्यो भक्ष्यपूर्णसु धो पमम्‌ 
दिधानिशश्वाप्युवाच दीयतां दीयतामिति । खुखं निनाय रजनीं देवेश्च बान्धवे: सह ॥ 
चलुदेव: प्रभाते च प्रातःकृत्यं चकार सः | 
स्नात्वा सन्ध्यादिक कृत्वा ध॒त्वा धोते च चाससी ॥ ३५ ॥ 
चकार वेदमन्त्रेण शुभाधिवासन हरे: । संपूज्य मातकाः सर्वाः साक्षात्व सर्वदेवता: ॥ 
प्रदाय चसुधाराश्व वृद्धिभ्राद्धादिकं तथा । 
ब्राह्यणान भोजयामास देवांश्व बान्धवांस्तथा ॥ ३७ ॥ 
वाद्यश्व वादयामास कारयामास मड़लम्‌ | सुवेशं कारयामास घवरस्याप्रतिमस्य च ॥ 
सज़श्च कारयामास वरयानं सुशोभनम्‌ | एवं राजा भीष्मकश्न विधाहाहेंश्व मड़लम्‌ ॥ 
पुरोदहितेवेंद्मन्त्रे: सर्व कर्म चकार सः। 
मणिरत्नं धनं धापि मुक्तामाणिक्यहोरकम्‌ ॥ ४०॥ 
भक्ष्यद्रव्यश्व वस््नश्चाप्युपद्दा रमनुत्तमम्‌ । 
भद्देम्यो ब्राह्मणेम्यो ५पि मिक्षुकेम्यों ददों मुदा ॥ ४१ ॥ 
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वाय्श्व घादयामास कारयामास मड़ुलम्‌ । सुवेशं कारयामास रुक्मिण्याश्व मनोहरम्‌ 
राज्ञीभिमनिपत्नीभिचिधानश्व यथोचितम्‌ | ततः शुभे क्षणे प्राप्ते माहेन्द्रे परमोदये ॥ 
विधाहोचितलग्ने च लशझ्माधिपतिसंयुते । सदुग्रहे क्षणशुद्धे चाप्यसतां द्ृष्चिजिते ॥ 
शुभक्षणे शुभक्ष च॒ चिशुद्धे चन्द्रतारयो: | वेधदोषादिरहिते शलाकादिधघिवजिते ॥४५॥ 
दम्पत्यो: शर्मयोग्ये च परिणामखुखप्रदे । एवंभूते च समये भीष्मकप्राडुणं हरि:॥४६॥ 
आजमगाम सुरे: साद्धे मुनिविप्रपुरोदिते: । 
ज्ञातिभिवांन्धवे: सादे पित्रा मात्रा नपेसतथा ॥ ४७॥ 
गोपालकी: पार्षदेश्व वयस्येश्व मनोहरे: । भट्टेश्व गणकेश्चेच ज्योति:ःशास्त्रविशा रदे: ॥ 
वायैर्नाना विधेश्वैव नत्तेकेगायनैस्तथा । नानाशिव्पकरंश्चेच मालाकारैस्तथापर:॥४६॥ 
विद्याधय्यंश्राप्सरो भिः किननरीमिश्व सत्वरम्‌ । 
स्थल दद्ृशुदेंवा मुनयश्थ नपेश्वरा: ॥ ५० ॥ 
सर्वे समागता ये च चिचाहदशेनोत्सुका: । रम्भास्तम्भसहस्नेश्व॒ पइसूत्रपरिष्कृते:॥५१॥ 
चम्पकानां चन्दनानां रसालानाञ् पलवे: । 
माल्येनानाविधेश्चेष पीतरक्तसितान्वितें: ॥ ५२ ॥ 
परितो मडुलघटे: फलपलवसंयुतेः। कस्तूरीचन्दनाक्तेश्व कुडुमेन विराजिते: ॥ ५३ ॥ 
पर्ण्लाजेः फले: पुष्पैदूंघांभिरुपशोभिते: । मुनिमिर््राह्मणैश्चैच राजेन्द्रेरपि वेषश्तिम ॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणवेदीयुक्त मनोहरम्‌ । चचितं चन्द्नस्निग्धेः कस्तूरीकुडकुमान्वितः ॥ 
सुगन्धिशीतमन्देश्व पवने: सुरभीकृतम्‌ | रत्नानाञ्ष सहस्मेश्च ज्वलितं ज्वल्दीत्तकेः ॥ 
नानाप्रकारधूपेश्व गन्धद्वव्ये: सुघासितम्‌ । 
चित्रेचिचित्रेषिघिधे: शिल्पिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
परितः परितश्चेष शोभनाहें: सुशोभने: । गन्धर्षाणाश्व सड्ढीतर्म घुरैमेघुरीकृतम्‌ ॥५८॥ 
चविद्याधरीणां नृत्यैश्व॒ नत्तेकीनाश्व शिव्पिनाम्‌ । 
तत्र निश्चेष्टचित्रेश्व जनराजिविराजितम ॥ ५६ ॥ 
गुप्तदारेगंधाक्षेश्र युबतीभिश्च वीक्षितम्‌ । मड़ुलेन घटेनेव बिदुषा थ पुरोधसा ॥ ६० ॥ 
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कुशहस्तेन भूपेन दानेन दानवस्तुना । द्रष्टा च प्राडुणे राशी देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६१॥ 
अवरुद्य रथात्तूर्ण तिष्ठन्ति प्राड़णे मुदा | राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्व मुनयः सनकादयः ॥ 
श्रोकृष्णश्चा पि भगवान पाषदप्रवरें: सह । 
तान्‌ दृष्टा सहसोत्थाय जवबेन भीष्मकस्तथा ॥ ६३ ॥ 
मूरध्ना घबन्दे देचांश्व मुनीन्‍्द्रांश्य नपांस्तथा । रत्नसिंहासने चेव सुरस्येषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
क्रमतो घालयामास संपूज्य सादरेण थे ॥ ६४ ॥ 
राजा तुष्ाव भत्तया च तान्‌ सर्वान्‌ भक्तिपूर्वकम 
बसुदेव॑ घाखुदेवं साथ्रनेत्र: पुटाअलिः ॥ ६५ ॥ 
भीष्मक उचाच । 
अद्य मे सफल जन्म जीवितश्ञ सुजीवितम्‌। बभूव जन्मकोटीनां कमंमूलनिकृन्तनम्‌ ॥ 
स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सर्वंसम्पदाम । 
स्वप्ने यत्पादपद्यश्च द्र॒प्टं नेच क्षम: प्रभो ॥ ६७ ॥ 
तपसां फलदाता च संस्रष्टा प्राड़णे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुभप्रश्षमभीप्सितम्‌ ॥ 
योगीन्द्रेरपि सिद्धेन्द्रें: सुरेन्द्रश्न मुनीन्द्रकः । 
ध्यानादृश्श्व यो देव: स शिवः प्राड्रण मम ॥ ६६ ॥ 
कालस्य छालो भगवान्‌ झृत्योम्त त्युश्व यः प्रभुः । 
स॒त्युअयश्व सवंशो नराणां द्ृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ 
यस्य मूर्ध्ना' सहस्त्रेषु २थध्नि चिश्वं चराचरम । 
नास्त्यन्त: स्ववेदेषु सोड्यश्च मम प्राड़ुणे ॥ 9१ ॥ 
सर्वेकामप्रणेयो हि सर्वाग्ने यस्य पूजनम्‌ | श्रेष्ठो देवगणानाश्व स गणेशो ममाडुणे ॥ 
मुनीनां वेष्णवानाञ् प्रवरो ज्ञानिनां गुरु: सनत्कुमारों भगवान्‌ प्रत्यक्षः प्राड्रणे मम 
प्रह्मपुत्राश्य पौत्राश्व प्रपोत्राश्वापि वंशजा: | ते सर्वे मद्गृहेध्येव ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
अहो फव्पान्तपर्य्यन्तं तीर्थीमूतो ममाश्रयः | येषां पादोदकस्तीर्थ विशुद्धं तदुगृहं मम 
पृथिव्यां यानि तीर्थांनि तानि तीर्थानि सागरे | 
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सागरे यानि तीथांनि घिप्रपादेषु तानि च॥ ७६ ॥ 
पिप्रपादोदकछिन्ना याघचत्तिष्ठति मेदिनी | ताचत्‌ पुष्करपत्रेषु पिबन्ति पितरो जलम ॥ 
विप्रपादोदक भुक्तवा दत्त्वा पिप्राय दक्षिणाम्‌। 
स्‍नातानां स्वेतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम ॥ ७८ ॥ 
निहन्तनञ्व विपदां व्याधिनिमूंडकारणम्‌। खुखदं शुभदं खारं॑ घिप्रपादोदक नृणाम्‌॥ 
न गड़गसद्ग॒शं तीर्थ न देवो माधवात्‌ परः। सनत्कुमाराद्क्तो न न हि कल्पतरोस्तरुः 
न पुष्पं पारिजाताश् न ब्रतं दरिचासरात्‌। पूजनेन हि पूज्यञ्ञ न पत्र तुलसीपरम ॥ 
न देवी प्रकृतेश्चा पि नाधारः पचनात्‌ परः । 
न हि स्थूलो महाविष्णोने सूक्ष्म परमाणुतः ॥ ८२॥ 
न ब्राह्मणात्‌ परः पूतो नाश्रमश्न परःप्रभुः | न देधो न परः को<5पि इत्याह कमलो द्रव: 
ब्रह्मचिष्णुशिवादीनां प्रकृतेश्व पर: प्रभु: । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
निर्गुणश्थ निराकारो भक्तालुग्रहविश्रह:। स एव चक्षुषो नणां साक्षादु देवश्व मदुगृहे 
देवेत्रेहेशशेषेश्च ध्यातं यत्पदपड्रुज़म । घनेशेन गणेशेन दिनेशेनापि दुलेभम्‌॥ ८६ ॥ 
इत्युक्तता भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । 
त॒ुशाव सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेभ्वरम्‌ ॥ ८७॥ 
| भीष्मक उचाच । 
सर्वान्तरात्मा सर्वेषां साक्षी निलिप्त एव च | कपिणां कर्मणामेव कारणानाश्वकारणम्‌ 
केचिद्ददन्ति त्वामेक॑ ज्योतीरूपं सनातनम । 
केचिश्व परमात्मानं जीवो यत्प्रतिबिम्बकः ॥ ८६॥ 
केचित प्राकृतिक जीवं सगुणं ध्रान्तबुद्धयः | केचिन्नित्यशरीरश्व बुद्धाएच सूक्ष्मब॒ुद्धयः 
' ज्योतिरम्यन्तरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌ | कस्मात्तेज:ः प्रभवति साकारमीश्वरं घिना ॥ 
एवं स्तुत्वा स धाचान्तः स्मरन्‌ विष्णुश्व नारद !। 
पाय॑ पद्माखिते पादप चाय॑ ददौ मुदा ॥ ६२॥ 
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अश्यश्च प्रददो तत्र दू्धापुष्पजलान्धितम्‌ । मधुपकंश्च सुरभि सर्वाड़े गन्धचन्दनम्‌ ॥ 
यत्‌ प्रदत्त महेन्द्रेण शुभकमेणि यौतुकम्‌ | पारिजातस्य माल्यश्व जामातुश्च गले ददौ 
कुबेरैण च यद्दत्तममूल्यरत्नभूषणम्‌ । चकार घरणं तस्य सर राजा भक्तिपूर्वकम ॥ ध्णा। 
वहिशुद्धांशुकयुगं यद्दत्तं चहिना पुरा । ददो तदेव कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ६६ ॥ 
ज्वलितं रत्नमुकुर्ट यद्दत्तं घिश्वकर्मणा । ददौ तन्मस्तके राजा क्ृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
धूपं रत्नप्रदीपश्च नेवेद्ं सुमनोहरम्‌ । नानाप्रका रपुष्पश्च रत्नसिंहासनं ददो ॥ ६८ ॥ 
सप्ततीर्थोदकज्चैच पुनराचमनीयकम्‌ । ताम्बूलख घर रम्यं कपूरादिखुवासितम्‌ ॥६६॥ 

शय्यां रतिकरीं रम्यां पाना्थ चासितं जलम । 

कत्वा च बरणं राजा परिहारं चकार तम्‌॥ १०० ॥ 

कृताअलिपुटो राजा तस्मे पुष्पाजलि ददो ॥ १०१॥ 

इति श्रोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे सत्ताधिकशततमो5ध्याय: । 
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कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
एतस्समिन्नन्तरे देवी मद्दालक्ष्मीश्र रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभियंता 
रत्नसिंदासनस्था च रत्नालड्रगरभूषिता। घहिशुद्धांशुकाधाना कबरीभारमूषिता ॥ २॥ 
पश्यन्ती सस्मिता साध्वी हापूल्यरत्नदपणम्‌ । 
कस्तूरी विन्दुभियंक्ता स्निग्धवन्दनचचिता ॥ ३ ॥ 
सिन्दूरविन्दुना शभ्वत्‌ भ्ालमध्यस्थलोज्ज्वला । तप्तकाश्च॒नघणांभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाडृग़ मालतीमाल्यशोंमिता । सप्तभिन्‌ पपुत्रैश्च समानीता च बालकः ॥ 
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देवेन्द्राश्व॒ मुनीन्द्राश्य सिद्धेन्द्रा नपपुड़चाः । 
दद्वश रुक्मिणीं देवीं महालक्ष्मी पतित्रताम ॥ ६ ॥ 
सप्तप्रदक्षिणा: रृत्वा प्रणस्य स्वपति सती । सिषेच शीततोयेन स्निग्धचन्दनपलवे: ॥ 
तां सिषेय जगत्‌कान्तः कान्‍्तां शान्ताञ्व सस्मिताम्‌ 
ददर्श कान्तः कान्ताश्व कान्‍्तं कान्‍्ता शुभक्षणे ॥ ८ ॥ 
अथ देघी पितुः क्ोड़े समुवास शुभानना । लज्ञया नप्नवदना ज्वलन्ती च स्वतेजसा 
राजा देवेश्वरीं तस्मे परिपूर्णतमाय ज | प्रददी सम्प्रदानेन वेद्मन्त्रेण नारद ॥ १०॥ 
चसुदेवाजश्या ऋष्ण: स्वघ्तीन्युत्तवा स्थितो मुदा । 
जग्राह देवीं देवश्व भवानीश्ञ भवो यथा ॥ ११॥ 
सुवर्णानां पञ्चलशक्ष॑ ऋष्णाय परमात्मने। दक्षिणां तां ददो राजा परिपूर्णतमाय थे ॥ 
शुभकमेणि निष्पन्ने ऋत्वा कन्याञ्च वक्षसि | रुरोद राजा मोहेन मुनिदेवेन्द्रसंलदि ॥ 
परीहारेण चचसा हृत्वा तस्मे समपंणप्‌ । खिषेच कन्यां धन्याज्च नेत्रयुग्मजलेन थे ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे अज्राघिकशततमो 5ध्यायः । 





'पकममफिकाआजाताात, 


नवाधिकशततमो 5ध्यायः 


रुक्मिप्युद्ाहवर्णनम्‌ । 
क्‍ श्रीनारायण उचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे राज्षी रक्मिणीजननी शुभा । पतिपुत्रवतीभिश्च साध्वीमि: सदहिता मुंदा 
आगत्य मड्डूल छृत्वा तत्र निर्मेन्थनादिकम | दम्पती वेशयामास रत्ननिर्माणमन्दिरम्‌ 
नानाविचित्रचित्राइ्य' हीरहारेण भूषितम्‌ । 
मुक्तामाणिक्यरत्नैन सुदीप्तं दषणेन थे ॥ ३ ॥ 
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दरदर्श कृष्णस्तत्रैव दुर्गा दुगेतिनाशिनीम्‌ । सरस्वतीश्व साचित्रीं रतिश्न गोहिणीं सतीम्‌ 
देवपत्नीं राजपल्लीं मुनिपत्नीं पतिधताम्‌ | रलसिंहासनस्थाञ्व रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तस्थु रारादुद्ृइ्टा च श्रीकृष्ण जगतीपतिम्‌ । रलसिहासने रम्ये वासयामास ता मुदा 
स्तुति चक्रुश्न देवाश्व मुनिपलीम् मात्रवम्‌ | पुराजलियुतास्तत्र क्रोेण च पृथकप्थक्‌ 
भोजयामास राज्षी च चरेण सह कन्यकाम्‌ | सकपूरं सतास्वूल प्रदरो घासितंजलम्‌ 
दुगां कृष्णाय प्रददो तत्र मड़लपत्रिकाम्‌ | सर्वासामाज्ञया देवी पठेति तमुचाच सा 
पपाठ पत्रिकां कृष्णो देवीसंसदि सस्मित:। लक्ष्मी:सरस्वतीदुर्गासा वित्रीराधिकासती 
तुलसी पृथिची गड्भापरुन्धती यमुना दिति: | शतरूपा च सीता च देवहूती चर मेनका 
देव्यश्चेताश्व दम्पत्यो: कुर्वेन्तु मडूल परम्‌ । पपाठ चेति कृष्णश्र शुश्रवजेहसुश्र ता: ॥ 
पावेत्युधाच । 
रुक्मिणीं रुत्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीज्ष सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रोढ़ां रूपचतीं सुन्दरीं नवयोचनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरस्वत्युवाच । 
तव योग्या च युवती रलभूषणभूषिता । त्वां प्रार्थथन्ती खुविरमघेमन्यान्यमीश्यरम्‌ ॥ 
सावित्र्युवाच । 
यथा घरस्तथा कन्या विधिना योजिता पुरा । पिदग्धाया विदग्घेन सर्वेत्र सदुमःशुभः 
रत्युचाच । 
ईश्वरेण परीह्ासं का वा कर्त्त क्षमा भुषि। 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
गायध्युचाच । 
यथा घरस्तथा कन्या चाक्षुषो भेष्मके ग्रहे॥ १७॥ 
रोहिण्युचाच । 
सत्य॑ ब्रृद्दि जगन्नाथ कामिनीनाञ्ञ संसदि। 
कीट्ृशी राधिका रस्या रुक्मिणी चापि फीट्ृशी ॥ १८॥ 
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सरस्वत्युवाच । 

राधायांयादृशी प्रीतीरुक्मिण्यां नैव ताह्शी । सा सड्डिनोपूर्वकाले सर्वेक्रीड़ासुचधिनी 
प्राणाधिष्ठात॒देवी सोपश्वप्राणाधिका सती। रुक्मिणी कमलासाक्षात्सम्पदामधिदेधता 
सर्वेशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । बुद्धेरप्याधिदेधी च दुर्गा नारायणी परा॥ 
देवाधिष्ठातदेवी त्वं साचित्री देवमातका | विद्याधिदेवताहशञ्ञ ततो एन्याश्व कलाकला: 
न ब्रह्मणि शिवे शेषे गणेशे च दिनेश्वरे | न भक्तेषु च पद्मायां न शिवायाश्र मय्यपि 
प्रसादो याद्रशस्तस्यामन्येषु च न ताद्गशः। त्रेलोक्ये पृथिषी धन्या सुपुण्यं भारतं यतः 
तत्र वृन्दाधनं धन्य राधापादाब्जचिहितम्‌ | सर्वांसामपिदेवीनां राधापुण्यवती सती 
राधापादाब्जनखरे ददो स्विग्थमलक्तकम्‌ । अयमेबमिति श्र॒त्वा जहखुः सवेयोषितः ॥ 
ध्यायन्ते दूरत: सर्वा राधावक्षःस्थरूस्थिता । तस्माद्राधां नमस्कृत्य तुलनांमन्यतेकिल 
सरस्वतीवच:श्रुत्वा सावित्रीपावेती सती । अन्याश्रयोषितःसर्चा:साध्वित्यूचुश्वसंसदि 
लोपामुद्रानुसूया चाप्यहर्यारुन्धती तथा | सर्वास्ता मुनिपत्न्यश्च रभसं चक्ररीश्वरम्‌ 
अथदेवांश्व भूपांश्व मुनीन्‍्द्रांश्वापि भोष्मक:,। पूजयामास घिधिना भोजयामास साद्रम्‌ 
खाद्यतां खाद्यतां लोका दीयतां दीयतामिति। शब्दों बभूच नगरे चाद्यसंगीतमड़लेः ॥ 
अथ प्रभाते ब्रह्मेशशेषाद्यास्त्रिदृशास्तथा । यानस्यारोहणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विताः 

राजा महोग्रसेनश्व पसतुदेवस्त्वरान्चितः | 

कारयामास यात्राश्न श्रोकृष्णं रुक्मिणीं सतीम ॥ ३३ ॥ 

खुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां कृत्या स्ववक्षसि । 

रुरोदोचैस्‍्तत्सखी भिर्बान्धवैरित्युबाच सा ॥ ३४ ॥ 

सुभद्रोचाच । 

क्त याखि मां परित्यज्य बत्से मातरमीश्चरीम । 

कर्थ जीवामि त्वां त्यकत्वा कथं त्वं वापि जीवसि ॥ ३५॥ 
मदालक्ष्मीम॑म ग्रह्यत्‌ कन्यारुपा च मायया । बसुदेचालयं यासि वासुदेघप्रिया सती 
इत्युक्तवा फन्यकां शोकात्‌ सिषेय नेअजैजेले:। भीष्मकःसाश्रुनेत्रश्धफन्यांरष्णेसमर्प्यय 


दशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # राधायशोदासंघादवर्णनम्‌ # १०६६ 


तञ्न रूत्वा परीह्ाारं रुरोदोच्चेरतीध सः । रुरोद रुक्पिणीदेवी श्रीकृष्णश्रापि मायया ॥ 
रथमारोपयामास पसुदेघ: खुतं घधूम्‌। एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुक॑ ददौ ॥ 
गजेन्द्राणां सहसश्ष षड्गुणञ्ञ तुरड्मम्‌ | दासीनाञश्ष सहस्नश्ष किकराणां शतं शतम्‌ 
रलानाश सहसश्चवापतूल्यरलभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पश्चलक्षश्वलादरम्‌ ॥ ४१ 
तोयभोजनपात्राणि कृतानि पिश्वकर्मणा। सौधर्णानि च रम्याणिसुरभीः प्रददो मुदा 
दुग्धवतीधेनूनाश्ञ सचत्सानां सहस्रकम्‌ | अमूल्यानि च रस्थाणि पहिशुद्धांशुकानि च 
धसुदेषश्चो ग्रसेनो देवेश्व मुनिभिः सह। प्रहष्टधद्नः शीघ्र द्वारकाभिमुखं ययो ॥ ४७ 
प्रधिश्य स्वपुरी रम्यां कारयामास मड़लम्‌ | घायशञ्व वादयामास सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
देवकी रोहिणी रम्या यशोदा ननन्‍्द्गेहिनी । अद्तिश्वदितिश्चैच तथा च घरकामिनी 
श्रीकृष्णं रूक्मिणीं रम्यां विलोक्य च पुनः पुनः । 
ग्रह प्रवेशयामास कारयामास मड़ुलम्‌॥ ४७॥ 
चतुविधं भोजयित्वा देचांश्व मुनिपुड्चान्‌। नपांश्च बान्धवांश्चेच परिहारं चकार च 
भट्देम्यो ब्राह्मणेभ्यो5पि ददो रल्लादिक मुदा । 
तांश्वापि भोजयामास परितुष्टांएव सस्मितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं भुक्तता धनं लब्ध्वा ययुः सर्वे गृहंघुदा | मड़ल कारयामास घसुदेचस्य चल॒भा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेच्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे नवाधिकशततम्रो5ध्यायः । 
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दशाधिकशततमो ध्यायः । 


राधायशोदासंवादव्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
आगतेषु गतेष्वेवं साक़े मड़ुलकर्मणि । नन्‍्दोी यशोदया खा पुत्राभ्यासं समाययो ॥ 
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यशोदा उचाच | क्‍ 
ज्ञानश्षभवता दत्त पित्रे नन्दाय माधव | माश्चापि मातरंवत्स कृपां कुरु रृपानिधे ॥ 
मामुद्धर महाभाग धरोद्धरणकारण । भवाब्ध्रितरणे भीमे भीताश्व पतितामपि ॥ ३ ॥ 
मायामयी सा प्रकृतिमंचाब्धितरणे तरी । त्वमेच कर्णधारश्व भक्तोत्तीणंक्रपामय ॥४ 
यशोदावचन भ्रुत्वा जहास पुरुषोत्तम: | उवाच मातरं भक्त्या ज्ञानिनाश्व गुरोगरु: ॥५ 

श्रीभमगवानुवाच | 

सिद्धियोगात्मक मातज्ञानञ्च विषयात्मकम्‌ । 
ज्ञानं भक्त्यात्मक श्रेष्ठ मद्ास्यकारणं शुभम ॥ ६ ॥ 
ज्ञानंपश्चविध प्रोक्तं सर्वेवेदेषु सम्मतम्‌ | भक्त्यात्मकं सर्वपरं तेषाञ्व लक्षणं शएणु ॥७»॥ 
क्षत्पिपासादिकानाश्व॒ खण्डनं स्वान्तशों घनम्‌ । 
नाडीनां शोधनञ्चेच चक्राणामपि भेदनम्‌ ॥ ८॥ 
शक्तिकुण्ड लिनीयुक्तमीश्वरं चिन्तयेत्तत: | इन्द्रियाणाश्व दमनं लोभादीनाञ्व व्धनम्‌ ॥ 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। पिशुद्धश्ञ तथाज्ञास्यं चक्रषट॒क॑ प्रकीत्तितम्‌ 
नारीणामपि दुर्बोच्च मूर्वांणाश्ष विशेषतः । 
ज्ञानं योगात्मक॑ साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम ॥ ११॥ 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा। सनन्‍्तःसर्व विजानन्ति स्वेच्छया थे मदीयया 
सिद्धयात्मकश्च सिद्धानां नियुक्त स्वेकमंसु । 
चतुस्त्रिशत्सुसिद्धानां साधन बोधनं तथा । 
ज्ञानं मोक्षात्मकं सिद्ध परं निवांणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
निवरत्तिमागंमारूढं भक्तस्तन्‍नेच चाउछति। भक्तात्मकश्च यजज्ञोनं तुम्यं राधा प्रदास्यति 
तस्याश्व मानव भांव॑ त्यकत्वाज्ञाश्ध करिष्यति । 
नन्दाय दत्त यजज्ञानं तथ्य तुम्य॑ं प्रदास्यति ॥१५॥ 
गच्छ नन्द वजं मातनन्वेन सह सादरम । 
/ ... इत्युतवा घिनये छृत्वा जगामास्यन्तरं हरि: ॥ १६ ॥ .... 


दृशाधिकशततमो5घ्यायः ] # राधायशोदासंचवादवर्णनम्‌ * ११०१ 


नन्‍्दी यशोदया साउं प्रययो कद्लीवनम्‌ । ददर्श राधां तत्नेव निद्रितां त्यक्तमूषणाम्‌ ॥ 
दूधानां शुक्रबर्नश्च निराहारां कशोद्रीम्‌ । पहडुस्थे पड्ुुजदले सजले चन्दनाचिते॥१८॥ 
शयानां शुष्कितोष्ठाश्व साथ्रनेत्राज्ष मूच्छिताम्‌ । 
ध्यायमानां पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 
बाह्यज्ञानपरित्यक्तां तन्निविष्कमानसाम्‌ । 
पश्यन्तीं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्मुखास्वुजम्‌ ॥ २० ॥ 
हसन्तीशभ्वरुदन्तीभ्व स्थप्ने कान्तसमीपत: । सर्खीभिःपरित: शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरे: 
दिधानिशं रक्षिताञ्ष गोपीमिः शतको टिमि: । सावधानपराभिश्च वेत्रहस्ताभिरीश्वरीम्‌ 
सहद्वारेषु युक्ताभिः परितः प्राड़णेषु च ॥ २२॥ 
तां द्ृष्टा घिस्मय॑ प्राप्प सभाय्योनन्द्‌ एव च | ननामपरया भक्तया दण्डबत्‌ प्रणिपत्यच 
निद्रां त्यक्तवा च सहसा बुब॒धे सेश्वरेच्छया | क्षणेन चेतनां प्राप विषयज्ञानवजिता ॥ 
पुरतो दम्पती द्व॒ष्टा पप्रच्छ सादरं सती । उचाच मधुरश्चेवं तत्व सखिसंसद ॥ २५ ॥ 
राधिकोधघाच । 
कस्त्वश्चात्र समायातो ब्रृहि था कि प्रयोजनम्‌ । 
न च मे विषयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६ ॥ 
कि जल वा स्थर्ं कि वा कि वा नक्त दिन श्णु । 
स्त्रियं पुमांसं क्ीबं वा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
राधिकापचरन श्रुत्वा नन्‍्दश्व विस्मयं ययो। भीता यशोदानिकर्ट गोपीसम्भाषिता ययो 
उधास निकटे तस्याः: समुवाच प्रियं वचः । उचास तत्र नन्दश्व गोपीदत्तासनेन च ॥ 
यशोदीवाच । 
चेतन कुरु राधे त्वमोत्मानं रक्ष यल्ञतः । द्रक्ष्यसिप्राणनाथश्व संप्राप्ते मड़ले दिने॥३०॥ 
त्वत्तो घिश्वं पवित्रश्न स्पकुलश सुरेश्बरि। गोप्यश्व पुण्यचत्यश्व त्वत्पादाम्बुजसेचया 
लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां सुमड्रलाम्‌ । 
सन्‍तो वेदाश्व चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


११०२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अहं यशोदा नन्दो5यं वुद्धिरुपे निबोध माम्‌ | तृषभानुछुता त्वश्ञ मां निशामय खुबते 
द्वारकानगराद्रदे श्रीकृष्णस त्रिधानतः । तवान्तिकमागताहं प्रेरिता हरिणा सति ॥३७॥ 
'णु मडूलचार्ताश्ष मड़लश गदाभृतः । आराद्‌ द्रक्ष्यसि कृष्णं तं हे देवि चेतनं कुरु ॥ 
भक्त्यात्मक परिज्षानं देहि मह्मश्ञ साम्प्तम्‌। त्वद्वतुरुपदेशेन त्वत्समीपं समागतों ॥ 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वां मुहत घरानने | भविष्यत्यचिरेणेव श्रीदाम्न: शापमोचनम्‌ 
यशोदाचचन श्रुत्वा बातों प्राप्य गदाभुतः । श्रीकृष्णनामस्मरणादु दूरीभूतममडुलम ॥ 

संप्राप चेतन राधा सम्भाष्य कृष्णमन्तरम । 

उबाच मधुरं शान्ता लोकिकीं भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंचादे दशाधिकशततमो5ध्याय:ः । 
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एकादशा घिकशततमो ईध्यायः 


रामादिशब्दानां व्युत्पत्तिस्तेपाश्चप्रशंसा । 
ह राधिकोधाच | 
ज्ञानात्मकश्न परमो ब्रह्मेशशेषपूजितः । ज्ञानश्च न ददो तुम्यं मन्मूल प्रेषिता सति ॥१॥ 
तेनेव छद्मना नेत॑ भाषा बोधयामि किम । 
वेदाः सनन्‍्तश्व भाषाथे नेव जानन्ति तस्य च ॥ २॥ 
स्त्रीजातिरबला मूढ़ा घस्तुतो उज्ञानतत्परा । ततस्तद्विरहेणेव सनन्‍ततं हतचेतना ॥ ३॥ 
कि थाहं कथयिष्याम्ति ज्ञानं पश्चविधेषु च | भक्त्यात्मकं सर्वपरं निबोध कथयामि ते 
श्रीकृष्णस्य घरेणापि त्वं साथो निर्भयोभव । गोलोकेचापि पतन सम्भवेच्वकुयो गिनः 
तस्मात्‌ सर्वे परित्यज्य भजस्व परमेश्वरम्‌ | पुत्रबुद्धि परित्यज्य प्रह्मरूपं निशामय॥ 
'सर्व यशोदे भचति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा वृन्दावन रस्यं पुण्यक्षेत्रश्त भारतम 


बकादशाधिकशततमी ६ध्याय: ] # रामादिशब्दानांव्युत्पत्तिः # ११०३ 


कृत्वा त्िकालज्ञानश्व निमेले यमुनाजले । रृत्वाष्टद्लपद्मश्ञ स्निग्घेन चनन्‍्दनेन थे ॥८॥ 
ध्यानेन गग्गंदत्तेन शुद्धेन मनसा सति | सम्पूज्य परमानन्दं सानन्दं त्रज तत्पदम्‌ ॥६॥ 
कृत्वा निकन्तनं कम पितृभि: शतक: सह । वेष्णवेन सहालापं कुरुष्ष सततं सति॥ 
बरं हुतवहज्वालां भक्तो चाञ्छति पश्चरम्‌ | घधरश्च कण्टके वासं धरशञ्ष विषभक्षणम्‌ ॥ 
हरिभक्तिविहीनानां न खड़ूं नाशकारणम्‌ | स्वयं नष्ठो भक्तिहीनो बुद्धिभेदं करोति च 
अडुरो भक्तिवृक्षस्थ भक्तिसड्रेन ब्धते | पर हरिकथालापपीयूषासेचनेन थे ॥ १३॥ 
अभक्तालापदीपाश्निज्वालाया: कल्यापि च | भड़कुरः शुष्कतां याति पुनः सेकेन वर्धते 
तस्मादभक्तसडूश्च सावधान: परित्यज । यथा द्वष्टा कालसर्प नरो भीत्वा पलायते ॥ 
यशोदे चर प्रयलेत स्वात्मनः पुत्रमीएवरम्‌ | राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
कृष्ण केशव कंखारे हरे बेकुण्ठ चामन । इत्येकादश नामानि पठेद्वा पाठयेदिति । 
जन्मको टिसहस्त्राणां पातकादेव मुच्यते ॥ १७ ॥ 
राशब्दो विश्वचचनो मश्चापीश्वरवाचक:ः । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन राम:प्रकीतितः 
र्मते रमया साद्ध तेन राम॑ घिदुबंधा:। रमाया रमणस्थानं राम रामचिदो चिदुः ॥ 
रा चेति लक्ष्मीवचनो मश्थापीश्वरवाचक: | लक्ष्मीपति गति राम॑ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
नाम्नां सहस््न॑ दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फल लभेत्‌ | 
तत्‌ फल लभते नून॑ रामोचचारणमात्रतः ॥ २१ ॥ 
सारूप्यमुक्तिवचनो नारेति च घिदुर्वुधा:। यो देवो5प्ययनं तस्य स व नारायण:ःस्घतः 
नाराश्व कृतपापाश्चाप्ययनं गमन॑ स्मृतम्‌ | यतो हि गमन तेषां सोषयं नारायण:स्स्ततः 
सक्तन्नारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कर्पशतत्रयम्‌ | गड्राद्सिवेतीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारश्वु मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीप्सितम्‌ । 
तयोज्ञानं भवेद्‌ यस्मात्‌ सोदषयं नारायण: प्रभुः ॥ २५॥ 
नास्त्यन्तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतुर्ष च। शार्ष्चन्येषु योगेषु तेनानन्तं विदुबुंधाः 
मुकुमध्ययमानशञ्ञ निर्माणं मोक्षवाचकम्‌ | तद्ददाति च यो देघो मुकुन्दस्तेन कीतितः 
मुकुं भक्तिरसप्रेमघचन वेदसम्मतम्‌ | यस्त॑ं ददाति भक्तेभ्यो मुकुन्दस्तेन कीतितः ॥ 


११०४ # ग्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सूदनं मधुदेत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदन: । इति सन्‍्तो बदन्ताशं वेदे भिन्नार्थभीप्लितम्‌ 
मधुक्कीबश्च माध्चीके रृतकमंशुभाशुभे । भक्तानां कमेणाश्वेच सूदनं मधघुसूदनः ॥ ३० ॥ 
परिणामाशुमं कर्म श्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूद यो हि स एवं मघुसूदनः ॥ 
कृषिरुत्कृष्टवचनो नश्व सद्ठक्तिवाचकः । अश्वापि दातृवचनः कृष्णंतेन विदुबंधा:॥३२॥ 
कृषिश्व परमानन्दे णश्व तद्ाास्यकमंणि। तयोदाता व यो देधस्तेन कृष्ण: प्रकीतित: ॥| 
कफोटिजन्माओते पापे कृषि:क्ुुशे च वर्तते। भक्तानां नश्व निर्माणे तेन कृष्ण:प्रकीतितः 
नामनां सहरत्नं दिव्यानां त्रिरावृत्या च यत्‌ फलम्‌ | 
एकाचृतक्त्या तु ऋष्णस्य तत्‌ फल लभते नरः ॥ ३५॥ 
कृष्णनाम्त: परं नाम न भूतं न भविष्यति | सर्वेभ्यश्व पर नाम कृष्णेति वैदिका विद॒ः 
कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशः । 
जल भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धरेश्च सः ॥ ३७ ॥ 
कृष्णेति मड़लं नाम यस्य वाचि प्रवरतते । भस्मीभर्वान्त सच्यस्तु महापातककोटय: ॥ 
अश्वमेधसहस्तरेम्यः फल कृष्णजपस्य च। घर तेभ्यः पुनजेन्म नातो भक्तपुनर्भचः ॥ 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च ब्रतानि च | तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च 
चेदपाठसहस््राणि प्रादक्षिण्यं भुचः शतम । 
कष्णनाम ज्ञपस्यास्य कछां नाहेन्ति पोडशीम्‌ ॥ ४१॥ 
तेषां लोभाडडवेत्‌ स्वर्गफलञ्च खुचिरं नणाम्‌ । स्वर्गादवश्यं पुंसश्च जपकर्तहरेः परम्‌ 
के जले सर्वेदेहे:पि शयनं यस्य चात्मन: । बदन्ति वैद्का: सर्वे त॑ देवं केशवं परम ॥ 
कंसश्व पातके पिघ्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेषामरिनिहन्ता च स॒ कंसारि: प्रकीतितः ॥ ४४ ॥ 
रुद्रूपेण संहर्ता चिश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकीतितः ॥ 
माउच ब्रह्मखरूपा या मूलप्रकतिरीश्वरी | नारायणीति घिख्याता चि७ष्णुम्राया सनातनी 
महालक्ष्मीस्चरूपा च वेद्माता सरस्वती । 
राधा बसुन्धरा गड़ा तासां स्वामी च माधवः ॥ ४७ ॥ 


एकाद्शाधिकशततमो 5ध्यायः ] # राधाशब्दस्यव्युत्पत्तिवर्णनम्‌ # ११०५ 


ब्रहोशशेषा दिभवेश्व पन्य ध्यानैन किजिचित्‌ सनकादिभिश्च । 

वेदे: पुराणैेन निरूपितव्व भजस्घ भक्तया नवनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

क चापि दुग्घं क्क दृधि छृते था नवोद्धुतं था क्क च तक्रमीप्सितम्‌ । 

तेषां क्क चोरो भवति कक चापि क्व बन्धनं ते भवमूलमध्ये ॥ ४६ ॥' 

न योगिभिः खिद्धगणमुनीन्द्रने सक्तसडूरंसेबपाद्मशेषे: । 

योगन बद्धो न दि रक्षितु क्षमें: कथं स बद्धस्तव मूलमध्यतः ॥ ५० ॥ 

प्रेम्णानुभक्तया स्तवनेन पूत्या भजस्व पुत्र तरसा च भारते। 

हत्पद्ममध्ये स्थितमीश्वर पर ध्यानेन यत्नेन च सन्‍ततं सति॥ ५१ ॥ 

चरं वृणुष्च भद्गन्ते यक्ते मनसि धाज्िछितम्‌ । 

सर्वे दास्यामि जगति देवानामपि दुलभम ॥ ०२ ॥ 

यशोदोचाच । 
हरोच निश्चला भक्तिस्तदास्यं चाडछितंमम । तवनास्नश्न व्युत्पत्तिकां था तदक्तुमहेसि 
श्रीराधिकोचाच | 

भवेद्डक्तिनिश्चला ते हरेदास्यञ्व दुलेभम्‌ | लभम्घ मद्दरेणापि कथयामि सुनिर्णयम्‌ ॥ 
पुरा नन्देन द्वष्टाहं भाण्डीरे बटमूलके | मया च कथितो नन्‍्दो निषिद्धश्व ब्रजेश्वरः ॥ 
अहमेव स्वयं राधा छाया रापाणका मिनी । रापाण: श्रीहरेरंश: पाषेदप्रवरो महान ॥ 

रा शब्दश्ध महाविष्णुविश्वानि यस्य लोमसु । 

विश्वप्राणिषु घिश्वेषु धा धात्री मातवाचकः ॥ ५७ ॥ 
धात्रीमाताहमेतेषां मूलप्रकतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता दरिणा च पुरा बुध: ॥ 
अहं खुदामशापेन वृषभानछुताधुना । शतवर्षजच विच्छेदी हरिणा सह साम्प्रतमम्‌॥५६॥ 
तृषभानश्च कृष्णस्य पाषेद्प्रवरो मद्ान। पित॒ृर्गां मानसी कन्या मम माता कलाघती 
अयोनिसम्भवा5हज्चमम माता च भारते । पुनःसाधेज्चयुष्पाभियस्यामि भ्रोहरेःपदम्‌ 

इति ते कथितं सर्व बजं व्रज्ञ तजेप्चरि । 

त्जेश्वरेण सहिता स्वामिना ज्ञानिना सति ॥ ६२ ॥ 

8७०-- 


११०६ ... # ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # ' [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यधधा रिका । ध्यानभड्ढे महादोषो नराणामपि खुन्दरि 
इति श्रीत्रह्मवेच्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंघादे एकादशाधिकशततमो 5ध्याय:ः । 


द्ादशाधिकशततमो 5ध्यायः 
प्रधुम्नाख्यानवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
चासुदेवो द्वारकायां वसुदेवाज्ञया मुने | प्रययों रतल्लरचितं रुक्मिणीमन्दिरं घरम्‌ ॥१॥ 
शुद्धस्फटिकसडुगशममूल्य रलनिमितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२॥ 
अमूल्यरलकलशं श्वेतवामरदपणे: | घहिशुद्धांशुकः शुद्धेः परितः परिशोमितम्‌ ॥ ३ ॥ 
दरदर्श रुक्मिणीं देवीमतीवनवयोघनाम्‌। रत्लपय्येंडुमारुह्म शयानां सस्मितं मुदा ॥४॥ 
अप्रीढ़ाश्व नवोढ़ाश्न नवसड्रमलज्िताम्‌ | अमूल्यरलनिर्माणभूषणेन पिभूषिताम्‌ ॥५॥ 
सुवारुकवरीभारां मालतीमाव्यभूषिताम्‌ | ट्ृष्टा कृष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा 
तां सम्भाष्य जगन्नाथो रल्नतव्पे उदास सः | शुभक्षणे च शुभया स॒ रेमे रमया सह 
सुखसम्भोगमात्रेण मूच्छामाप मुदासती । तस्यां जशे कामदेयो भस्मीभूतश्वय शम्पुना 
स शंवरं निहत्यंघ तत्र प्राप रति सतीम्‌ | रती मायावतीनाम्ना सड्लेतेन सुरस्य च। 
छायां दत्त्वा च शयने ग्रृहिणी शंबरालये ॥ ६॥ 
नारद उबाय | 
जहार शंबरं कामो देत्यं केन प्रकारतः | कथयस्व मद्दाभाग विस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥ 
नारायण उचाच | 
समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकाग्रहम्‌ । 
गृहीत्वा बालक देत्यो जगाम स्घालयं जबात्‌ ॥ ११५॥ 


द्ाद्शाधिकशततमो5ध्यायः ] # प्रयुम्नाख्यानवर्णनम्‌ # ११०७ 


अपुत्रफश्च देत्येश: पुत्र॑ प्राप्य प्रहर्षित: | मायाचत्ये ददो हृष्टो हृशा मायावती सती ॥ 
अतीवपालनेनेच वर्धेधामास बालकम्‌ । सरस्वती तां रहसि कथयामास निजेने ॥१३॥ 
सरस्वत्युवाच । 
शिवको पानले पूर्व भस्मीभूतः पतिस्तव । स॒ चाय॑ रुक्मिणीपुत्रो देत्येनेच समाहतः ॥ 
माययापि,च मायेशों रुक्मिणीसूतिकागृहात्‌ । 
समानीय ददो तुम्यं पतिस्तेषयं न चात्मजः॥ १५॥ 
कामश्च कथयामास जगनन्‍माता च सा सती । 
तब पत्नी रतिश्चेयं रमस्च रमया सह॥ १६॥ 
त्वमेष रुक्मिणीपुत्रों नान्यदेत्यस्यथ मन्मथः । 
कुररीव सती नित्यं रोदिति सम त्वया बिना ॥ १७॥ 
इत्युक्चा च ययी वाणी ब्रह्माणी ब्रह्मण: पदम्‌। 
खस रेमे निजने नित्यं रामया सह सुन्दरः ॥ १८॥ 
एकदा मन्मथ्थं देत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । श्टड्टार रामया सादे कुबेन्तं कोतुकेन च ॥ 
सस्मितं सस्मितायाश्र मध्यवक्षःस्थलस्थितम्‌ । 
रति ददर्श कामेन मूच्छितां खुसतोत्सुकाम्‌ ॥ २० ॥ 
टृष्टा चुकोप देत्यश्व जगम्नाह खद॒गमुत्तमम्‌ | उबाच खडगहस्तश्च कामदेवं रति सतीम्‌ 
शंबर उबाच।। 
धिक्‌ त्वां महाकामुकशञ्च सूखे पण्डितमानिनम्‌ । 
महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्तं मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
घिक्‌ त्वाश्व पंश्वलीं मत्तां काम्ुकीं हतब्रेतनाम्‌। 
पुत्र॑ग्रहीत्वा रहसि करोषि खुरति सति ॥ २३॥ 
इत्येचमुक्तचा खड्गश्न तामेष: हन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रति देत्य॑ प्रेरयामास मन्मथः ॥ 
पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः स्वाडुपीड़ितः । पुनश्य चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वलक्षिष ॥ 
शिवद्त्तञ्न शलश्व जग्नाह निर्भरेण थ। शतसूर्येप्रभं शूल प्रलयाश्निसमं मुने ॥ २६ ४ 


११०८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


टृष्टा जग्मुश्य देवाश्व ब्रहेशशेषसंशका: । पचन: कथयामास फर्ण फामस्य यत्नतः ॥ 
. समर समर महामायां दुर्गां दुर्गतिनाशिनोम्‌। 

पचनस्य घचः श्रुत्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः ॥ २८॥ 

शर्ल बभूव तस्याड़े रम्यं मात्यं मनोहरम । 

ब्रह्मास्त्रेण च तं॑ देत्यं जघान मन्मथों मुद्दा ॥२६॥ 
रति गृहीत्या यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ | प्रययुर्देवता:सर्वा: स्तुत्वाच पार्वतींखयम्‌ 
रुक्मिणीमडुल कृत्वा प्रजम्राह रति खुतम्‌ | उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं हरि: 

ब्राह्मणानू भोजयामास पूजयामास पावचंतीम्‌ । 

अथ कृष्ण: क्रमेणेच वेदोक्ते मड़ुले दिने ॥३२॥ 

सप्तानां र्मणीनाशञ्व पाणिग्राहश्चकार ह | 

कालिन्दीं सत्यभामाञ्च खत्यां नाप्निजितीं सतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जाम्बबतीं लक्ष्मणाश्व समुद्वाहं चकार सः । तामिः साध क्रमेणैय पृत्रोत्पत्ति चकारह 
एकस्यां दशपुत्राश्च कन्‍्यकका क्रमेण थ। निहत्य नरक देत्यं सपुत्रश्ध नपेध्वरम्‌॥ 
बलवन्तं सुर देत्यं जघान रणपूधेनि । ददर्श कन्यास्तत्रसस्‍्था: सहस््राणाञ्ष षोड़श ॥ 
शताधिका वयस्याश्व शश्वत्सुस्थिरयौधना: । प्रफुलवदना: सर्चा रल्लभूषणभूषिता: ॥ 
शुभक्षणे व तासाश्व पाणि जग्माह माधवः । ताभिः साथ स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे 
एकस्यां दशपुत्राश्च॒ कन्यकेका क्रमेण च। हरेरेतान्यपत्यानि बभूवुश्च पृथक्‌ पृथक ॥ 
एकदा द्वारकांरस्यां दुर्वासा सुनिपुड्टधः | शिष्पैस्रिकोटिमि: खार्माजगामावलीलया 
राजा महोग्रसेनश्व सपुत्र: सपुरोहितः । बलुदेधों वाखुदेघो 5पप्यक्र्रश्वो द्वस्तथा ॥४१ 

नोत्वा षोडशोपचारं प्रणेमुमुंनिपुड्रबम्‌ । 

शुभाशिषज्ञ प्रददो तेम्यो ब्रह्मन्‌ पृथक पृथक्‌॥ ४२॥ 

एकानंशाश्व कन्यां तां ददो तस्मे शुभक्षणे । 

मुक्तामाणिकाहीरांश्व रलञ् यौतुक॑ ददो ॥ ४३॥ 
स्‌ रेमे रामया साथ माहेन्द्रे रत्नमन्दिरे | रत्नेन्द्रसारनिर्माणं ददो तस्मै शुभाश्रमम्‌ ॥ 


द्वाद्शाधिकशततल्ी धध्यायः ] # कष्णदुर्घाससो: संघादवर्णनम्‌ # ११०६ 


एकदा स मुनिश्रेष्ठ; समालोच्य खचेतसा । शयानं कुत्रचिद्रम्यपय्येड्े रत्ननिमिते ॥ 
श्रुतचन्तं पुराणश्व भ्रद्धया कुत्रचिद्विभु: | महोत्सवे नियुक्तश्व कुअचित्‌ प्राड्णे शुभे ॥ 
तास्वूल भुक्तवन्तञ्ञ भक्तया दत्तञ्ध सत्यया । कुत्रचित्सेषितं तल्पे रुक्मिण्याश्वेतचामरे: 
कालिन्दीसेवितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा | स्वेत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ 
पिस्मयं प्रययो विप्रो द्ृष्टा तत्‌ परमदुतम्‌ | तुशाघ जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ 
चसनन्‍्तञ्च खुधमायां सतां संखदि सुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दुर्वांसा उचाच | 

जय जय जगतां नाथ जितसव्वे जनादन सर्वात्मक सर्वेश सर्वेवीज् पुरातन 
निर्गुण निरीह निलिप्त निरक्षन निराकार भक्तालुग्रहविश्नदर सत्यस्वरूप सनातन 
निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्मेशशेपधनेशधन्दित पद्मयया सेवितपादपद्म ब्रह्मज्योतिरनि- 
वेचनीय वेदाविद्तिगुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमो5स्तु ते ॥ ५१ ॥ 
इत्येबमुत्तवा मनसा हरेरनुमतेन च। प्रणम्य तस्थों पघिप्रेन्द्रस्तत्रेच पुरतो हरेः ॥५२॥ 
तम॒चाच जगननाथो हित॑ खत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानज्च वेदपिहितं सर्वेषाञ्य सतां मतम्‌ ॥ 


श्रीभमगचानुवाय । 
मा भैविप्र शिवांशस्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः । 


अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रचतेते ॥ ५४ ॥ 
अहमात्मा थे सर्वेषां शवाः सर्व मया बिना | 
प्राणिदेहान मयि गते यान्त्येष सर्वशक्तय: ॥ ५५ ॥ 
जाताघप्येक एचाहं व्यक्ता एव पृथक पृथक | 
यो भुडस्ते तस्य तृप्ति: स्यान्नान्येषाश्ष कदाचन ॥ ९६ | 
पृथक जीवा द्सिवेषां प्रतिमानञुच प्राणिनाम्‌ । 
परिपूर्णतमो :दश्व गोलोके रासमण्डले ॥ ०७ ॥ 
श्रीदामशापाद्राधा खा मां द्रष्ट्मक्षमाधुना । सर्वे चेचांशरूपेण कलया च तदंशतः ॥ 
रुक्मिणीमन्दिरे चांशो5प्यन्यासां मन्दिरे कलाः । 


१११० 


के ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ जँः [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ममापि कुशत्रचिश्यांशं कुच्मरचितश्य कलाकला: । 
कलाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमास्रु च देहिषु ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्तता जगतां नाथो ग्रहस्याभ्यन्तर ययो। 
दुर्वासाश्व॒ प्रियां त्यक्तवा श्रीहरेस्तपसे गतः ॥ ६० ॥ 


इति श्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


मुनिकृष्णसंबादे द्वादशाधिकशततमो5्थ्याय: । 


त्रयोदशाधिकशततमो 5ध्यायः 


अकारणात्‌ पत्नीत्यागदोषः । 
श्रीनारायण उचाच । 
सशिष्यश्वापि दुर्घासास्त्यत्तवा च द्वारकां पुरीम्‌ । 
केलासं प्रययो भक्त्या श्डूरं द्रष्ट्रमीश्वरम्‌ ॥ १। 
गत्वा मुनिश्च केलासं प्रणनाम शिवं शिवाम्‌ । 
तुशाव परया भक्तयवा सशिष्यः प्रणतः शुत्िः:॥ २॥ 


तत्सवं कथयामास वृत्तान्तं श्रीहरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्व॑ स्ववराग्यश्व चेतसः ॥३॥ 
मुनेश्ध चचन॑ भ्र॒त्वा प्रहस्य पावेती सती | तमुवाच हित॑ सत्यं साक्षाच्छड्ड:ससन्निधो ॥ 


पावेत्युचाच । 
धर्मतत्वं न ज़ानासि धमिष्ठं मन्यसे स्थकम। 
अनपत्यां परित्यज्य क्र यासि तपसे मुने ॥५॥ 
अनपत्याश्वच युवती कुलजाश पतिव्रताम्‌ । 
त्यक्तवा भवेयुः सनन्‍न्‍यासी श्रह्मघारी यतीति था॥ ६ ॥ 
वाणिज्ये वा प्रघासे वा चिरं दूर प्रयाति यः। 


त्रयोद्शाधिकशततमो 5ध्यायः ]# दर्वांससो द्वारकांप्रतिगमनम्‌ # ११११ 


तीथें था तपसे धाषि मोक्षार्थ जन्म खण्डितुम्‌ ॥ 9 ॥ 
न मोक्षस्तस्य भचति धर्मेस्य, स्खलन धरुवम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकश्ञ परत्र च । 
इहेैव थे यशोनाश इत्याह कमलोद्भवः ॥ ८॥ 
द्वारकां गच्छ हे विप्र स्वधम रक्ष साम्प्रतम्‌। एकानंशां मदंशाश्ष धमतः परिपालय ॥ 
पादपदजितं पादपझं सर्वे खुदुलभम्‌ | सन्ततं शम्भुना गीत॑ मुनीन्‍्द्रेः सनकादिभिः ॥ 
परित्यज्य खुरतरो:कृष्णस्य परमात्मनः | क्र यासि तपसेवत्स सुधां त्यत्तवामनोहराम्‌ 
श्रीकृष्णपादपद्मञ्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मकृतात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यदुबालये यद्य कोमारे वाधेके यच्च यौघने । 
कामतो इकामतो वापि भस्मीभूतश्च॒ पातकम्‌॥ १३॥ 
साक्षाद्ों भारते वर्ष श्रीकृष्णचरणाम्बुजम । 
द्ृष्टा सद्यो भवेत्‌ पूज्यों जीवन्मुक्तो भवेद्‌ घुधम्‌॥ १४ ॥ 
को टिजन्माजितात्‌ सद्यः कृतपापाह्विमच्यते । 
सर्वाण्येष हि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यशः ॥ १५॥ 
तद्‌ ब्रतं तत्तपः सत्य तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ | 
सफल कृष्णसम्बन्धि स्वजन्मखण्डन यतः ॥ १६ ॥ 
कृष्णभक्तिषिहीनश्व ब्राह्मणो वेद्पारग: । तत्सड्गद्च तदालापाद्गक्तभक्तिः प्रणश्यति ॥ 
कृष्णस्योच्छिश्रभोजी यः कृष्णश्च ब्नाह्मण: स्वयम्‌ | 
आवहिपचनात्‌ पूतः पूत॑ कत्त' जगत्‌ क्षमः॥ १८॥ 
श्रीकृष्णञ्ञ॒ परित्यज्य क् यासि तपसे द्विज | तपसां फलमाप्रोति श्रीकृष्णस्मरणेन च 
यतो भक्तिने च भवेषच्छीकृष्णे परमात्मनि। स गुरु: परमो चैरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ 


पावेतीवचन श्र॒त्वा शड्भुरः प्रेमचिहलः । पुलकाश्ितसर्च ड्रस्तुष्टाघ परमेभ्वरीम्‌ ॥२१॥ 

दुर्ासाः प्रणति कृत्वा शिवदुर्गापदास्ब॒ुजे | स्मारं स्मारं कृष्णपदं पुनश्च द्वारकां ययो 

तत्र गत्वा हरि द्वृष्टा तुशाव परमेश्वरम्‌ | एकानंशालयं गत्वा स थ रेमे तया सह ॥ 
कृष्णो युधिष्टिरध्यानात्‌ प्रययो हस्तिनापुरम्‌। 


१११२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्ण जन्मखण्डे 


कुन्तीं सम्भाष्य भूषश्च श्रात श्र प्रमुदान्वितः ॥ २४ ॥ 

उपायेन जरासन्धं निहत्य शाब्वमेव च । 

कारयामास यज्ञश्न पिधिबोधितदक्षिणम्‌ ॥ २५॥ 
मुनीन्द्रेश्ध नपेन्द्रश्चव राजसूयमभोप्सितम्‌ | शिशुपालं दन्तवक्र तत्र यज्ञे जघान सः ॥ 
अतीवनिद्रां कुबेन्तं समायां सुरभूपयो: | पपात तच्छरीरश्व जीवो गत्वा हरे: पदम्‌ ॥ 

न दृवृष्टा तत्र सर्वेश तुष्लाबागत्य माधचम्‌ ॥ २७ ॥ 

शिशुपाल उचाच | 

वेदानां जनको5सि त्व॑ वेदाडानाश्व माघच । 

सुराणामछुराणाशञ् प्राकृतानाश्व देहिनाम्‌ू ॥ २८॥ 
सूक्ष्मां विधाय रष्टिश्ष कल्पमेदंं करोषि च | मायया च॒ स्घयं ब्रह्मा श्र: शेष एवच 
मनवो मुनयश्चेघ वेदाश्व सश्टिपालका: । कलांशेनापि कलया दिकपालाश्च ग्रहादयः 

स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपसकः । 

कारणज्च स्वयं काय्य जन्यश्व जनकः स्वयम॥ ३१ ॥ 

यन्त्रस्थ च गुणो दोषों यन्त्रिणश्र श्रुतो श्रुतम्‌। 

सर्वे यन्‍्त्रा भवान्‌ यन्त्री त्वयि ख्च प्रतिष्ठितम ॥ ३२ ॥ 
मम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगदुगुरो ॥ 
इत्येघमुत्तवा कऋ्रमतो जयो विजय एबं चर । मुदा तो ययतुः शीघ्र वैकुण्ठद्वाय्मी प्सितम्‌ 
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते विस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं रृत्वा मेनिरेकृष्णमीश्वरम्‌ ॥ 
फारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ | कुरुपाण्डवयुद्धज्ष कारयामास भेदतः ॥ 
भुवो भारावतरणं चकार स कृपानिधि: । पुनर्येयों द्वारकाञ्व चिरं स्थित्वा न॒पाज्ञया ॥ 

धिप्राया झतवत्साया जीवयामास पुत्रकान । 

सतस्थानात्‌ समानीय तन्‍्मात्रे प्रददों खुतान्‌॥ ३८ ॥ 

तद्‌ ट्ृष्टा देवकी तुष्ठा ययाचे ग्उतपुत्रकान्‌ | 

म्तस्थानात्‌ समानीय ददो मात्रे सहोदरान्‌॥ ३६ ॥ 


अयोदशाधिकशततमो5ध्यायः ) # कुष्ठान्मुक्तिकामेन साम्बेनसूयपूजनम्‌ # १११३ 


सद्यो जहार दारिद्रथ' खुदाम्नो ब्राह्मणस्थ च | समागतस्यस्वगृहाद्‌ द्वारकांशरणाथिनः 
'तस्मे ददो राजलक्ष्मी निश्चकां साप्पौरुषीम्‌। प्रथुकानांकण्ण भुक्तवाभक्तस्यभक्तचत्सल 
यभूव तस्य राजश्व यथेन्द्रस्यामराचती । यथा घनेश्वरो देवो धनाठय: स बभूच ह ॥ 

निश्चलां हरिभक्तिश्व ददौ दास्यं खुदु्लभम्‌ । 

अधिनाशिनि गोलोके यथेएं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जहार पारिजातश्रच शक्राहडुगरमेव च | सत्यां च कारयामास पुण्यकं बतमीप्सितम्‌ ॥ 
चर्धयामास सर्वत्र नित्य॑ नैमित्तिकं मुने । तत्र बते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददी मुदा । सत्यभामातिमानश्च धर्घेयामाससवेतः 
रुक्मिण्याअतिसौभाग्यमन्यासाञ्ञ नवंनवम्‌ । वेष्णवानांसुराणाश्व विप्राणामपिपूजनम्‌ 
चधयामास सवत्र नित्य॑ नैमित्तिक मुने । परमाध्यात्मिक ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभु: ॥ 
भजन कथयामास गीतां च रणम्रूधेनि | क्ृत्वा निष्कण्टकज्चेत्र कृपया च रूपा निधिः 

युधथिष्टिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददो प्रभुः | 

दुर्गा कारयामास वेष्णवीं ग्रामदेवताम्‌ ॥ ५० ॥ 
यक्षक्ष कारयामास को टिहोमान्वितं शुभम्‌। नानाप्रकारनेवेद्येघृूपदीपेमेनोहरे: ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणान भोजयामास पावेतीप्रोतये तथा । रेचते पवते रम्ये चासूल्यरलमन्दिरे ॥०२ 
गणेशं पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌। लद्डुकानां तिलानाश्व सुस्वादु खुमनोहराम्‌ 
परितुष्टि पश्चलक्ष नेवेद्श्न ददो मुदा | लद्॒‌ डुक स्वस्तिकानाश्व सप्तलक्ष खुधोपमम्‌ ॥ 
गणेश्वराय प्रददों शकराशतराशिकम्‌ | पकरम्मा फलानाशञ्व दशलक्षमपूपषकम्‌ ॥ ५० 
मिष्टाज्नं पायसं शम्यं स्वादु स्वस्तिकपिष्टकम ! घुतश्ष नचनीतश्च दधि दुग्ध खधोपमम्‌ 
धूप दीप॑ पारिज्ञातपुष्पमाद्यमभी प्खितम्‌ । खुगन्धि चन्दन गन्धं घहिशुद्धांशुकं ददो ॥ 

यज्षक्ष कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्‌ । 


ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तुष्ाच स गणेश्चरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चाय दशविधज्चेव बादयामास तत्र वे | सूय्येश्व पूजयामास साम्बः कुष्क्षयाय ये ॥ 


दृविष्यं कारयामास तश्च साम्ब॑ समातरम्‌ | परिपूर्ण चत्सरश्वाप्युपहारेरनुत्तमेः ॥ ६० 


१११४ # श्रह्मवेचेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


धर ददो थे साम्बाय स्तोत्रञ्न भास्करः स्वयम ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम त्रयोदशाधिकशततप्रोष्ध्यायः । 


रितबमरलकामायकनन. कपागअक-पा-ा२- शुउरधााइजोमतरफ-+ | एपर०भाथ्मातान्‍म, 


चतुदशाधिकशततसमो 5ध्याय: 
अनिरुद्भोपाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
कृष्णपुत्रश्च प्रयुम्नों महाबल पराक्रम: | तत्पुत्रोष्य्यनिरुद्धश्न विधातुरंश एच च ॥१ 
एकदासावनिरुद्धो नवयोघनसंयुतः। खुप्तो रहसि पय्येड्ढे पुष्पचन्दनचलिते ॥ २ ॥ 
स्वप्ने ददश युवती पुष्पोच्याने सुपुष्पिते | खुगन्धिपुष्पततप्रेमस्निग्धचन्दनचच्िते ॥३॥ 
शयानां सुस्मितां रम्यां नवयौघनसंयुताम्‌ | अपमूल्यरलनिर्माण भूषणेनविभूषिताम्‌ ॥ 
चारुकेयूरवलयशहडूकड्डुणशो भिताम्‌ । मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ ॥ ५॥ 
अतीवसूक्ष्मवसनां कणन्मओऔ॥औररजशिताम्‌ | पक्रथिम्वाधरोष्ठीक्ष शरतकमललोचनाम ॥ ६ 
शरतपद्मप्रभामुश्को टीन्दु निन्द्ताननाम्‌ । मुक्तापडक्तिसमासाददन्तपडःक्तिमनोहराम्‌ ॥ 
जिधक्रकवरीभारां मालतीमाल्यभूषिताम्‌। कस्तूरीकुडुमालक्तस्निग्धचन्दनकजलेः ॥८ 
पत्रावलीविरचितसुकपो लण्थलो ज्ज्वलाम्‌ । दाड़िम्बकुसुमाकारसिन्द्रविन्दुभूषिताम्‌ ॥ 
श्रीरामकद्लोस्तम्भ निन्दितो रुथलो ज्ज्वलाम्‌ । अत्युश्चवेतंलाकारस्तनयुग्म विभूषिताम्‌ 
नितम्वभारनप्राक्ष कामबाणप्रपीड़िताम । कामुकी कमनीयाशञ्व पश्यन्ती घक्रचक्षुषा ॥ 
कुडुमालक्तरक्ताक्तपादपद्मषिराजिताम्‌ । चायुप्रेरणघस्त्रेण व्यग्नगुप्तथलो ज्ज्वलाम्‌ ॥१२ 
तां द्ृद्ठा काम्पुत्रश्च कामोन्मथितमानस: । उचाच मधुर मत्त: कोममत्तां सुको मलाम्‌ 
चारुतम्पकवर्णांभां कामेन पुलकान्विताम्‌। अतिप्रौढ़ांनवोढ़ाश्चश्टड्रारैच्छासुचश्चलाम्‌ 
अनिरुद्ध उचाय । 
कि देवा किश्व॒ गान्धवोंफा त्वं फामिनि कानने | * 


चतु्दंशाधिकशततमो ६ध्यायः ] # अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ # १११५ 


कस्य स्त्री कस्य कन्या वा क॑ वा चा॥छसि सखुन्दरि ॥ १५॥ 
त्रेलोक्यातुलसौन्दर्य्यान्मुनिमानसमो हिता । न विभेषि कथ्थ॑त्रहि स्ववमेकाकिनीचमाम्‌ 
अहं जेलोफ्यनाथस्य पौत्र: कामात्मजो5घुना । कान्‍्ते ःहमनिरुद्श्वच नवीनयोचनाहतः 
कमनीयश्व कामी च कामशास्त्रविशारदः | कामुकीकामनां पूर्णा कर्तमेवेश्वरः स्वयम्‌ 
मां भजस्व खुशीले त्वं सुवेशश्ञ सुशीलकम्‌। रतिशूरं रतिरसप्राश् रतिरसप्रियम ॥ 
रतिपुत्र॑ं रतिरसं प्रमत्त रखिक  प्रिये । युवानं व्याधिहीनश्च॒ फामुक' कामुकीच्छति ॥ 

विदग्धा खुधिदग्धश्न कान्तमायाति कामतः । 

विदग्धाया विदग्धेन सड़मो गुणवान भवेत्‌ ॥ २१॥ 
प्रच्छाय लोचनास्यश्व नवसडुमलज्ञजिता । घिलोकयन्ती पक्राक्षिकोणेन तमुचाच सा 

कामिन्युवाच । 

कामुक: फामपुत्रो एइसि कामेन व्याकुलो5चघुना । 

भवांश्चेत्‌ काम्तुकीयोग्यो न कामश्चिन्तित: कथम्‌ ॥ २३ ॥ 

पौत्रस्त्रेलो क्पनाथस्य स्वतः सम्मावितस्य च। 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो चिचाहं न कथं कुरु॥ २४ ॥ 

घविधाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यत्रता सती । 

निश्चला सततं साध्या वधिनी सड्डिनी सदा ॥ २५ ॥ 

भयप्रीतिदानसाध्या गुप्तपल्ीत्वनिश्चला । 

नेमित्तिका न नित्या सा सा च वेदविषजिता ॥ २६ ॥ 
पर॑ं नरकसोपाना परत्रेहायशस्करा । खाधुस्तत्र न हि रतो वंशजो वेष्णवोी यदि॥ 
यदि पूर्व भवेद्‌ श्रान्तो निवत्त: साधुसडुततः । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 
प्रायश्चित्ती पुनलिप्तो निवरत्त: पातकी यदि । उपहास्यो भुषि भवेत्सव कुजरशोचचत्‌ 

सुशांला सुन्दरी शान्ता धमंपत्नी प्रशंसिता । 

पतिब्रता सुसाध्या सा शश्चत्सुप्रियवादिनी ॥ ३० ॥ 

कोमलाड़ी षिद्ग्था च श्यामा रतिसुखप्रदा । 


१११६ # ब्रह्मवेबत्तपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


एवम्भूतां परित्यज्य वेष्णवस्तपसे व्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा। 

अन्यथा च वृथा सर्व तपलः स्खलन भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

असाघुश्च कुवंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌। 

स॒ याति नरक॑ घोरं॑ पित॒मिः खप्तभिः सह ॥ ३३ ॥ 
भहमूषा बाणकन्या बाण: शड्भूरकिडुःर: । बाणस्त्रेलोक्य विजयो शडरुरों जगतां पति: ॥ 

न स्व॒तन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी। 

पुश्चली या स्व॒तन्त्रा खाप्यसद्वंशप्रसूतिका ॥ ३५॥ 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च चराय थे । 

कन्या वर न याचेत धर्म एप सनातन: ॥ ३६ ॥ 

त्वंच योग्योपसि योग्याहं मामिच्छसि यदि प्रभो। 

बाण प्रार्थेथ शम्भु' चाप्यथवा पावेतीं खतीम्‌॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तवा सुन्दरी साथ्वी सान्तर्थाना बभूव ह । 

निद्रां तत्याज सहसा कामी कामात्मजो मुने ॥ ३८ ॥ 

बुदुध्चा स्वप्नं स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः | 

बभूव व्याकुलो शान्तो न द्वष्टा प्राणयल्ल॒भाम ॥ ३६ ॥ 
त्यक्तवाहारमनिद्रश्च॒ प्रमत्तश्व कृशोद्रः | क्षणं तिष्ठति शेते च क्षणं रदसि रोदिति॥ 
पुत्र द्ृष्टा तु ऋन्‍्दन्तं देवकीरुक्सिणी खती | अन्याश्चयोषितः:सर्वाःकथयामासुरीश्वस्म्‌ 
ताखां च घचन श्र॒त्वा प्रहरुय मधुसूदइनः । उचाच स्वेतत्त्वज्ञ: कृष्णश्र पूर्णमानसः ॥ 

श्रीभमगवान॒ुवाय । 

कामातुरा बाणकन्या रति द्वष्टा शिविशयो: । धर सम्प्राप दुर्गाया व्याकुला मदनास्त्रतः 
स्वप्नञ्ञ दर्शायामास सानिरुद्धश्न पार्वती । मम पत्र प्रमत्तश्ष चकार कोतुकेन च ॥४४ 

तत्पुत्रीज्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्नतो 5घुना । 

स्वच्छन्दंं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥ ४५॥ 


चतुदंशाधिकशततमो धध्यायः ] # उषास्वप्तदशनम्‌ # १११७ 


इति कृष्ण: समाश्वास्य सर्वांत्मा सवं सिद्धिघित्‌ । 

स्वप्॒श्ष द्शायामास बाणपुत्रीक्ष कामु॒ुकीम ॥ ४६ ॥ 
सुप्ता खुतल्पे बाला सा पुष्पचन्दनचचिते | नवयोचनसंयुक्ता रलभूषणभूषिता ॥४७॥ 
शयाना रलपयेड्े ददर्श स्वप्नमीप्सितम्‌ । अतीचनिर्जने देशे रलनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 

नवीननीरद्श्याममतीवनवयोवनम्‌ । 

कोटिकन्द्पेलीलाभं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रलकेयूरवलयरलमश्रोररज्ितम्‌ । रल्लनकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्द्‌नो क्षितसचांडुं भूषितं पीतवाससा | सुचारुमालतीमाल्यवक्ष:स्थलसमुज्ज्चलम्‌ ॥ 
शयानं रलपयेडु पुष्पचन्दनवचिते। त॑ ट्रृष्टा सहला साध्ची तन्पूल प्रययौ मुदा ॥ 
उबाच मधुरं साथ्वी हृदयेन घिदूयता | कामात्मजप्रिया कान्‍्ता काम्रबाणप्रपीड़िता ॥ 

उषोधचाच | 

कस्त्वं कामुक भद्दे ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 

अतिप्रौढ़ां नवोढ़ाश्व नवसड्रमलालसाम्‌॥ ५४॥ 
तवानुरक्तां भक्ताश्च गान्धरवेण समुद्धद | विवाहाष्टप्रकारेषु गान्धवें: सुलभो नणांम्‌ ॥ 

अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्य: कपटी पुमान्‌। 

तस्माद्याति महालक्ष्मी: शापं दत्वा सुदारुणम्‌॥ ५६ ॥ 

पुमान॒ुवाच । 

अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेवात्मज: स्वयम | 

कथं ग्रृह्ममि त्वां कान्‍ते तयोरनुमति बिना ॥ ५७ ॥ 

इत्येवमुक्तवा स॒पुमानन्तर्धानं चकार सः। 

फामेन व्याकुला कान्‍्ता न दृष्टवा कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८॥ 
निद्रां त्यक्तवा समृत्थाय तब्पादेव मनोहरात्‌ । विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुदतो भशम्‌ 

पप्रच्छ तां चरालीनां कि किमित्येच निश्चितम्‌ । 

उच्चाच बोधयामास चित्रलेखा सुयोगिनी ॥ ६० ॥ 


१११८ # ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रोकृष्ण जन्मखण्डे 


चित्रलेखोघाय । 

चेतन कुर कल्याणि कस्मात्ते भोतिरुद्वणा । 

स्वयं शस्भुः शिवासाक्षाद दुलंघ्ये नगरे सति॥ ६१॥ 
शिवस्मरणम्रात्रेण सवा रिष्टं पलायते । शिवं भवति सर्वेत्र शिच एव शिवालय: ॥६२ 
ध्यानादु दुर्गतिनाशिन्याः सर्वेदुर्ग विनश्यति | ददाति मडुल॑ तस्मे सर्वेमजुलमडुला ॥ 
चित्रलेखावच: श्रुत्वा रुरोदोच्यभ शं सती । बाणश्र शड्रराभ्यासे विषसाद प्रमूच्छितः 

जहास शहूरो दुर्गा कात्तिकेयो गणेश्चर:॥ ६४ ॥ 

गणेश्वर उचाच । 

यो ददाति घुवं दुःखमन्यस्मै दम्ममोद्दितः | सूक््मधमेविचारेण स चिन्दृति चतुगंणम्‌ 

शिवेशयोश्व क्रीड़ाश्न द्ृष्ट्वा या काममोहिता । 

चरं तस्में ददो दुर्गा घरमेच खुदुलभम्‌ ॥ ६६ ॥ 

स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मज़म । 

अधुना वामपाए्वश्च शम्मोस्तिष्ठति सूकचत्‌ ॥ ६9 ॥ 
सर्व ज्ञात्वा च सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्बर: । स्वप्ने सुवेशं पुरुष दशेयामासकन्यकाम्‌ 
खुवेशं पुरुष दृद्टा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या घमभीत्या निवतेते ॥ ६६ 
सुवेशं पुरुष द्वष्टा पुंश्चली पापवंशजा | त्यजेब्निद्राश्व स्वाहारं पति पुत्र धन ग्रहम्‌ ॥७० 
चेतन ग्रहकार्येश्न कुललज्ञां कुलदयम्‌ । युवा् रतिश्रश्वाप्यतिनीयं न हि त्यजेत्‌ ॥ 

व्यजेज्ञातिश्व धमंश्च प्राणांश्व परिणामतः ॥ ७१॥ 
तस्मात्‌ प्राज्ञः प्रयत्नेन प्राणेम्यो युचतीं सदा | परिरक्षेत्र खसततंमायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
हृदय क्षुरधाराभ नारीणां मधुरं वचः | तासां मनो न जानन्ति सन्‍्तो वेदाश्व वेदिका: 
प्रयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा खुयोगिनी । अनिरुद्ध समाहत्य प्रमत्तमचलीलया ॥ ७७ 
इतिश्रुत्वा मद्दादेवी गणेशं तप्तुचाच ह । न श्टणोति यथा बाण: शुभकाय्यें तथा कुरू 
चित्रलेखा ययो तूण द्वारकाभवन हरे: | सर्वेषामपि दुलूध्या लीलया प्रविवेश सा ॥ 
निद्वितां चानिरुद्श्न समाहत्य च योगतः । रथमारोहयामास निद्रितं बाऊ॒क॑ मुदा ॥ 


चतु्दंशाधिकशततमो 5ध्याय: ] # उषा5निरुद्धसंचादकथनम्‌ # १११६ 


सा मनोयायिनी भद्रा गृहोत्वा बालक मुने । 
मुहर्ताच्छो णितपुरं छृत्वा शह्रुध्चनि ययो ॥ ७८ ॥ 
अधाश्रमाभ्यन्तरे च रुक: स्वयोषितः । अहो बाणहरो घत्स: क गतः प्राणचल्लभः ॥ 
कष्णस्ताश्व समाश्वास्य सव्ेक्ष: सर्वेतत्त्वचित्‌ । 
साम्बः कामबले: साध कृष्ण: सात्यकिना तथा ॥ ८० ॥ 
शुहीत्वा गरुड घीर॑ रथमारुठ्य सत्वरः | खुदशेनं पाश्चजन्यं पद्म कौमोदकी गदाम्‌ ॥ 
पश्चाद्यास्यति देवेशो नगरं शोणितं तथा | सगण: शड्ुरेणव पावेत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अथ सा योगिनी धन्या पुण्या मान्या च योषिताम | 
शिष्या दर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥ ८३ ॥ 
बालक बोधयामास रुदनन्‍्तं मातर स्मरन्‌। स्नापयित्वा ददो तस्मे माट्यचन्दनभूषणम्‌ 
कृत्वा खुवेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमोप्सितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्वापि रक्षितम्‌ 
तामुषां रक्षितां द्रष्टा निराहारां कशोद्रीम्‌ | शीघ्रश्चबो धयामास सखी भिःपरिवारिताम्‌ 
उ्वा कृत्वा च खुस्नातां बल्त्रभूषणभूषिताम्‌। चस्त्रे्माल्येचन्दनैश्व लिन्दूरपत्रकः शु्ेः 
दयो:सम्पाषणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे । कारयामास गोष्य्या च सखीनां सड़मेन च 
पतिब्रता पति द्वष्टा खा रेमे घिगतज्चरा | गान्धवेण घिवाहेन तामुवाह स्मरात्मज: ॥ 
रतिबंभूव सुचिस्मुभयोः सुखकारणम्‌ । दिवानिशं न बुबुधे स्मरपुत्र: स्मरातुर:॥६०॥ 
उषा कामातुरा प्रौढ़ा नचोढ़ा नवसड़मात्‌ । 
मूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पशेमात्रेण कामुकी ॥ ६१ ॥ 
एवं नित्यञ्ञ रहसि सड़मः सुमनोहर: | बभूच सुचिरं विप्र राजा शुश्राव रक्षकात्‌ ॥ 
इति श्रीश्नह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धेंप्युषानिरुद्ययो:संवादे चतुदंशाधिकशततमो5ध्यायः । 
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पश्चदशाधिकशततमोघ्यायः 


बाणासुरयुद्धवणनम्‌ । 
नारायण उचाय | 
अथ भीता रक्षकास्ते समूचुर्बाणमीश्वरम्‌ । स्कन्दंगणेशं दुर्गांश्ध दृण्डचत्‌ प्रणिपत्यच 
रक्षका ऊचुः। 
अहो दुष्श्व॒ कालोउयमतीवदुरितक्रम: । 
स्वतन्त्रा बालिका प्रोढ़ा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
असडुसडुमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ | संसगेजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनणाम्‌ 
चित्रलेखा स्वयं दूती सम्रानीय परं वरम्‌। रणशूरं महाचीरं नपेन्द्र्ष महारथम्‌ ॥ ४ ॥ 
युवानं व्याधिहदीनश्च॒ कन्दर्पादपि सुन्द्रम्‌। 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
साम्प्रतं तव कन्यास्याप्युषा गर्भंधघतों सती। कुलजा कुलयोश्चेच तप्ताड़गारस्वरूपिणी 
दौद्िितरो घापि दौहित्री बभूष साम्प्रतं तव । 
कन्यां पश्य महाप्रोढ़ां नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥ ७॥ 
नखविक्षतसर्वाड़री वराधीनाञ्व चश्चलाम्‌ | पुंसश्र सड्डिनीं शब्वद्रहस्ये रतिसड्रिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकटराक्षश्व चश्चलेक्षणवी क्षिताम्‌ । एवं श्रुत्वा लज्जितश्व बाणस्तत्र चुकोपह 
युद्धाय च मति चक्र धारितः शम्भुना भशम्‌। 
वारितश्च॒ गणेशेन स्कन्देन शिवया तथा ॥ १०॥ 
भैरूया भद्रकाल्या व योगिनीभिश्व सन्‍्ततम्‌ । अष्टमिभेरवैश्चैव रुद्रेरेकादशात्मकेः ॥ 
भूतेः प्रेतेश् कृष्माण्डेवेंतालेब्रेह्मराक्षले: । योगीन्द्रैरपि सिद्धेन्द्रैरुद्रेश्वण्डादिभिस्तथा ॥ 
कोसट्या य ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च | 
उचाच शडूरो बाणं मूढ़ें पण्डितमानिनम्‌ । 
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हित॑ सत्यं नोतिशास्त्रं परिणामसुखावहम ॥ १३॥ 
श्रीमहादेव उचाच । 

>एणु बाण प्रवक्ष्याम्रि कथामेतां पुरातनोम्‌ | भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्चरः ॥ 

निहत्य सवांन राजेन्द्रान्‌ द्वारका्यां विराजते । 

यस्य लोमखु घिश्वानि तस्य वासो: सदीश्वरः ॥ १५॥ 

वासुदेव इति ख्यातः कथ्यते तेन कोचिदे: । 

घातुचिधाता भगवान्‌ चक्रपाणि: खयं भुवि ॥ १६ ॥ 
ब्रह्म चिष्णुशिवादीनामीश्वर: प्रकृते: पर: । निर्गणश्च निरीहश्य भक्तानुग्रहविग्रह: ॥१७॥ 

पर ब्रह्म परं धाम परमात्मा च देहिनः । 

यस्मिन्‌ गते शो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌॥ १८ ॥ 
शब््रविद्धो मदहाकाले यथा मूढ़ दिशस्तथा । तथात्मा च निराकारो देही चर ध्यानहेतुना 
तस्यपुत्रो 5निरुद्धश्न महाबलपराक्रम: । त्रेलोक्यम्रपि संहतु' क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
सर्वे देवाश्व देत्याश्व बलवन्तोमदारथा: । ते सर्वे चानिध्द्धस्य कलां नाहेन्ति षोड़शीम्‌ 
ययोरेच सम॑ चित्त ययोरेव सम॑ं बलम्‌ । तयोथिवाहो मैत्री च न तु पुश्टविषुष्टयो: ॥ 
बलि: पिता ते देत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्व सुतलं स हरे: कला ॥ 
सर्वे चांशकला: पुंसः परिपूर्णतमस्य च | तृन्दावनेश्वरस्यापि कृष्णस्य परमात्मन: ॥ 

पावेत्युवाच । 

ध्यायते ध्याननिष्ठश्थ हृत्पग्ने च दिवानिशम्‌ | 

ब्रह्मा महेश: शेषश्य भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
दिनेशश्व गणेशश्व योगीन्द्राणां गुरोगरु: | ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः: कपिलो नरो नारायणस्तथा । ध्यायते हृदयाम्मोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 

मनवश्च मुनीन्‍्द्राश्व सिद्धेन्द्रा योगिनां घरा:। 

ध्यानासाध्यश्व ध्यायन्ते भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वादिं सघेबीजश्व सर्वेशश्व परात्परम्‌ | ध्यायन्ते ज्ञानिनः सर्वे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 

9१-- 
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गणेश उचाच | 
अभाग्यश्च बलेश्वापि वेष्णवस्य मद्ात्मनः । मूढ़ोउयमीद्वशः पुत्र: प्रहादस्य च धीमतः 
स्कन्द्‌ उचाच । 
अये श्रातने श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
हिरण्याक्षस्थ च मधोः केटमस्य महात्मनः । 
पूवेजास्ते5पि ते देत्या महाबलपराक्रमा: ॥ ३१ ॥ 
क्रमेण विष्णुना नीता लीलया यमसादनम्‌ | भमगवानयस्य संहरता खय॑ नारायण: प्रभु: 
तस्य को रक्षिता प्रातनिवतेस्व शुभाय च | तेषाश्व वचन श्रुत्वा तानुवाचासुरेश्चर: 
कोपरक्तास्यनयनो धनुष्पाणियेथान्तकः । श्टणु मातः प्रवक्ष्यामि श्टणु तात महेश्वर 
'एणु श्रातर्गणपते एणु श्रातश्व॒ कात्तिक । शुभाशुम॑ प्राक्तनेन प्राणिनां कमिणां यथा ॥ 
करृतकर्मा तिरिक्तश्च काय्य केषाञ्व पतेते । नाप्राप्तकाले प्रियते पिद्धः शरशतेरपि ॥३६॥ 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्ट: प्रातकतालो न जीवति । 
यस्माच्चय यस्य निर्वाणं विधात्रा लिखितं पुरा ॥ ३9 ॥ 
तदेच नित्यं सत्यश्च निषेकः केन धाय्यते । 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फलं तर्य जीवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जयी यशश्व लभते म्ठतः स्वर्गंश्न गच्छति। प्रविश्य कर्न्या ग्रह्माति नगरं शिपरक्षितम्‌ 
पावेत्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा। 
को था गृह्ाति कन्याञ्ञ कस्य घा;जीवितस्य थे ॥ ४० ॥ 
सगभा तब कन्येति सभायां रक्षकों चदेत्‌ | इति में बाज्जतुल्यश्व श्रुतिकौर्ट परं चचः ॥ 
अतो5निरुद्ध हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ज्वलदमो च धक्ष्यामि च कलेवरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कोटयंचाच । 
>एणु बत्स प्रवक्ष्यामि माताहं तेषपि धर्मतः । दुरन्तेनापि पुत्रेण पिन्रोदु :खं पदे पदे ॥ 
कन्या परगृहीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा । 
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श्रीकृष्णस्यापि पोत्राय प्रयुम्नस्य सुताय च ॥ ४४ ॥ 
अनिरुद्धाय महते स्वेच्छया देहि कन्यकाम्‌ । पूतोसि भारतेवर्ष सप्तभिः पितृभिःसह 
यौतुक॑ देहि सर्वेस्व॑ यशसे महते भुचि । अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधघः 
सुदर्शनेन चक्रेण को वा त्वां रक्षितु क्षमः | कोटरीबचन श्र॒त्वा चुकोप दैत्यपुड़्चः ॥ 
प्रययो रथमारुह्म यत्र पौत्रो हरेमुने । स्कन्दः सेनापतिमूत्वा प्रययो शड्डराज्षया॥३८॥ 
बाणस्घस्त्ययनं चक्रे गणेशश्व शिवः स्वयम्‌ | 
बाणं शुभाशिषं चक्रे पावेती कोटरी तथा ॥ ४६ ॥ 
अ्टो च भेरवाश्चेव रुद्राएवेकादशेव ते । सर्वे युद्धाय हन्तारो बभूवु: शस्त्रपाणयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दूतो पप्पनिरुद्धमुवाय ह। पावत्या प्रेरितए्वेच बाणपत्न्या च सत्वरम ॥ 
दूत उचाच । 
अनिरुद्धो त्तिषप्ट भद्रं पावंतीवचनं शटणु । भव सान्नाहिको चत्स कुरु युद्ध बहिमंच ॥५२॥ 
भीतोषा रुदती तस्ता सस्मार पावेतीं सतीम्‌ । 
रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेश्वरमीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभये:प्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेष जगतां माता स्नेहस्ते सचेतः खमः ॥ 
अथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिवंभूव ह । उषादत्तं रथं प्राप्प चकारारोहणं मुदा ॥ 
बहिः सम्भूय शिविराददर्श बाणमीश्वर: । सान्नाहिक शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचन परम 
टृष्टापनिरुद्ध बाणश्र तमुवाच रुपान्वितः । घोरसंग्राममध्ये व चिषोक्ति प्रज्वलन्निव ॥ 
बाण उचाच । 
अये घीर महादुश नीतिशास्त्रविघजित । चन्द्रवंशकुलाडुगर पुण्यक्षेत्रेष्यशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शांघरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनोम्‌ | 
ततो जातो भवानेब निरोध॑ स्वकुलक्षमम्‌ ॥ ५६ ॥। 
पितामहो बासुदेधों मथुरायाश्व क्षत्रिय: । गोकुले वेश्यपुत्रश्ध नाग्ना च नन्दनन्दनः ॥ 
जून्दावने थे गोपस्य नन्द्स्य पशुरक्षकः | साक्षाज्ञारश्व गोपीनां दुष्टः परमलम्पटः ॥ 
जघान पूतनां सद्यो नारीघाती हाधामिकः । 


११२७४ # ब्रह्मवेचसेपुराणम्‌ # [४श्रीकृष्णजन्मसण्डे 


आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मैथुनेन च॥ ६२॥ 
दुबेल नरक दत्वा स्लरीसमूह मनोहरम्‌। जग्नाह योनिलुब्धश्व स्वपुत्रमतिनिष्टुर:॥६३॥ 
भीष्मक मानवं जित्वा तत्पुत्रश्चापि दु्बेलम्‌। 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याश्ञ रुक्मिणीम ॥ ६४ ॥ 
सत्राजितः सूर्यभृत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीश्वरम्‌ । 
घातयित्वा ह्युपायेन जञ्नाह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुरुपाण्डघयुद्धश्व कारयित्वा च दारुणम्‌ | युधिष्टिरस्य यज्ञे च शिशुपालं जघान स: 
दन्‍्तवक्रश्च शाल्वश्च॒ जरासन्धश्व दारुण:। सञ्जहार भुवो भूपसमूहमतिदारुणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
डपायान्नरक हत्वा सर्वेस्व॑ तज्हार सः | दुबवंलो राजभीतश्च समुद्रं शरणं गतः॥६८॥ 
जित्वा च॒ श्रातरं शक्कर भार्याया चचनेन थ। जम्माह पारिजातश्व पुष्पश् स्वरगंदुलभम्‌ 
कंस निहत्याधर्मिष्टो श्रातरं मातुरेच च। जश्नाह तस्य सर्चेस्वं पर कि कथयामि ते ॥ 
जित्वा च भल॒क युद्धे जम्नाह तस्य कन्यकाम्‌ | 
तत्पितुर्भगिनी कुन्ती चतुणों कामिनी भुषि ॥ ७१ ॥ 
द्रौपदीक्रातपत्नी च पश्चानां कामिनी तथा। गोष्ठीने योनिलुब्धश्व॒ शश्चत्‌ परमलम्पट: 
तज्ज्येष्टी बलदेवश्व॒ शश्वत्‌ पिबति घारुणीम्‌ | 
यमुनां भ्रातृपलीश्व करोत्याह्ाानमीप्सितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जहार भगिनीं तस्य कौन्‍्तेय: शक्रनन्दनः । खुभद्रां मातुलसुतां सन्निबोध कुलक्रमम 
बाणस्य बचत श्रुत्वा चुकीप कामनन्दनः । उचाच परमार्थश्च योग्य प्रत्यत्तरं मुने ॥ 
अनिरुद्ध उबाच । 
पिता में कामदेवश्च ब्रह्मपुत्र: पुरा शुच्चि: । यस्यास्त्रेण वशीभूतं तैलोक्यं सतत »एणु ॥ 
शिवको पानलेनेच भस्मीभूतः स्वकर्मतः । कृष्णस्य पुत्रोषप्यधुना सर्वेषां परमात्मनः ॥ 
पतिबरता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ | 
शंघरस्थ यृहे तस्थों हता तेन बलेन थे ॥ ७८ ॥ 
छायां मायावतीं दत््वा मायया शयनेन च। रतीं स्थधर्म संरक्ष्य धर्मसाक्षी च तदुगूरे 
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निदत्यशंबरं शत्रु गरहीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌। आजगाम द्वारकाश्व चन्‍्द्रसूय्यौच साक्षिणों 
पितामहं घाखुदेवं त्वं कि जानासि मुढ़वत्‌ 
यञ्ञ सन्‍तो न जानन्ति वेदाश्वत्वार एव च ॥ ८१ ॥ 
चासुः सर्वनिधासस्य विश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देव: परं ब्रह्म दासुदेव इतिस्म्तः 
शड़ुर पृच्छ साक्षात्य यस्य भृत्योधुना भवान्‌ । 
कृष्णभृत्यस्य च बले: पुत्रो६सि किड्ुरात्मकः ॥ ८३ ॥ 
गोकुले वेश्यपुत्र त्व॑ त्रहि त्वं ज्ञानदुबंछ 4 भोजन वेदविहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवेश्ययो: 
द्रोण: प्रजापति: श्रेष्ठो धरा तस्य प्रिया सती। पुत्रश्न तपसा लेभे परमात्मानमीश्वरम्‌ 
द्रोणोनन्दी वेश्यराजो यशोदा सा धरासती । वृषभानुसुताराधा खुदाम्न:शापकारणातू 
त्िशत्को टिश्व गोपीनां गृहोत्वाभत्तराक्षया । पुण्यश्च भारतं क्षेत्र गोलोकादाजगामसा 
ताभिः साधे स्‌ रेमे च स्वपल्ी भिमृदान्वितः । 
पाणि जग्राह राधाया: स्वयं ब्रह्मा पुरोहितः ॥ ८८ ॥ 
गोपको टिश्व गोलोकादाजगाम मुदान्वितः:। तेजसा हरितुल्यास्ते पाषेदप्रवरा हरेः ॥ 
गोरक्षणं हरेरेब गोपवेशस्य चात्मन: | गोपानां शिशुरक्षार्थ मायेशस्यापि मायया ॥ 
पूतना बलिकन्या चर भगिनी थ तथासुर | द्रष्टा च धामने बन्ध्या चकार पुत्रमानसम्‌ 
एवंभूतो यदि मम पुत्रो भवति साम्प्रतम्‌ | स्तन ददामि तनय॑ कृत्वा वक्षसि सुन्द्स्म्‌ 
तस्या:पूर्ण मानसञ्ञ चकारभगवानप्रभुः । स्तनंदत्वा च गोलोक॑ययो सा रत्नयानतः 
कुज़ा सा भगिनी पूर्व रावणस्य दुरात्मनः । श्रीरामश्चकमे काप्रान्तास्ना शुपणखासती 
नासां चिच्छेद तस्याश्व लक्ष्मणों धामिकेश्वर: । 
तपसा च परं लेभे ब्रह्मण: प्रियमीश्चरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


तेन पुण्येन त॑ लब्ध्चा गोलोक॑ सा जगाम ह | 
गोपी बभूच गोलोके कृष्णस्यालिड्रनेन थे || ६६ ॥ 


नरको हरिवध्यश्व स्वपू्वेप्राक्ततेन व । पाणि जग्माह कन्यानां साक्षिणों शशिभास्करो 
भीष्मफन्या महालक्ष्मी: श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । 


श्र ः ऋ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


बैकुण्ठादागता साध्षी ब्रह्मणोपनुमतेन थे ॥ ६८ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा बसुन्धरा | 
ददो कृष्णाय राजा स तां मणि योत॒केन च॥ ६६ ॥ 
भुवो भारावतरणहेतुनागमनं हरे: । संजहार भुवो भारं कुरुपाण्डवयुद्धतः ॥ १०० ॥ 
शिशुपालो दनन्‍्तवक्रो जयो विजय एच च। द्वारिणो द्वारि षटके च वेकुण्ठे श्रीहरेरपि 
कुमारशापात्‌ पतितो प्राप्य जन्मत्रयं ध्रुवम्‌। हिरण्यक्शिपुश्चेय तवेध पूर्वेपूरुष: ॥ 
तस्य श्राता दिर््याक्षस्तेनेच चरुणो जितः । 
हरिन सिहरूपेण त॑ं जघानावलीलया ॥ १०३ ॥ 
शकरेण हतो न्यश्र पूर्वेजन्मक्थां शटणु | द्वितीये जन्मनि पुरा राघण: कुम्भकर्णकः ॥ 
श्रीरामेण हतौ तो द्वो शोषजन्म कलों तयो:। श्रीकृष्णेन हती तौ द्वो धर्मपुत्रावुभी तथा 
जरासन्धश्चवशाल्वश्व॒ दुरात्मा कंस एव च। प्राक्तनात्तस्यबध्यास्ते भुधो भारजिहीषेया 
मांधातु: सुतमध्ये च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मीश्वरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
प्रतिज्ञया च सत्याया: पुण्यकव्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्थात्मनोव्रतम्‌ 
स्वयंजाम्बबती देवी दुगांशा भलकात्मजा । पाणि जश्नाह तस्याश्व तपसा भारते हरि: 
कुन्त्याश्व क्षेत्रजा: पुत्रा: केवल भर्तराशया | 
कलौ निषिद्धं त्रियुगे प्रसिद्ध पलपेतकम्‌ ॥ ११० # 
युधिष्टिरों धर्मपुत्रो भीमश्च पचनात्मज: । महेन्द्रपुन्नो धमिष्ठ: फार्गुनो घिजयी भुषि 
यस्मे पाशुपतं शम्भुः प्रददी व स्वयं पुरा । 
अश्वमेधं गचालम्बं सन्‍न्‍यासं पलपेतृकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
देवरेण खुतोत्पत्ति कहो पश्च पिषजयेत्‌ । द्रोपद्या: पश्च भर्तारो शाडुरेण चरेण च ॥ 
बलदेघ: पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यमुनाह्वानं स्नानार्थ धार्मिक: शु्रिः ॥ 
सुभद्राश्व ददो कृष्ण: फाल्गुनाय महात्मने । 
फन्यफां मातुलानाञ् दाक्षिणात्य: परिग्रहात्‌ ॥ ११५॥ 


घोड़शाधिकशततमो ६धयाय: ] # बाणानिरुद्धसंचादवर्णनम्‌ # ११२७ 


देशेष्पन्येषु दोषो5यमित्याह कमलोड्भवः ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणानिरुद्धसंचादे पश्चरशाधिकशततमो पर्याय: । 


न्‍एनन्‍ाकानस+.ा मनन. १अ++मामानामफभआ3..+६०+पकमक् सडक 343५५५७०००ाेमरजकक, 


पोड़शाधिकशततमो 5ध्यायः 
बाणानिरुद्धसंवादवर्ण नम्‌ । 
बाण उचाच । 
अनिरुद्ध बुधो5वथि त्व॑ त्वयोक्त सत्यमेव च | शम्भुना चेवमुक्तश्न सर्वंबुद्धं खच्नेतसा ॥ 
त्वयोक्त शड्भरवरात्‌ पश्चानां स्वामिनां प्रिया । 
द्रौपदी थे महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेंसि ॥ २॥ 
शंघरेण हृता पूर्व तव माता कथं रती । देवेरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिता: कथम्‌ ॥ 
अनिरुद्ध उचाच । 
एकदा रघुनाथश्वथ सीतया लक्ष्मणेन च | स्नातः सरसि तत्रस्थो रम्ये पश्चचटीतटे ॥४॥ 
उचाच सीतां हेमन्ते जल सुस्वाद निर्मेलम्‌ | 
तथाज्न॑ व्यञ्जनं रम्यं सर्वे घस्तु सुशीतलम ॥ ५॥ 
फलावच यनश्ञक्रे सीताये प्रददो मुदा। ततो ददो लक्ष्मणाय पश्चाटुडस्ते स्वयं प्रभुः ॥ 
लक्ष्मणस्तद्‌ ग्रहीत्वा च नेच भुडम्के फल जलम्‌ | 
मेघनादवधार्थंश्व सीतोद्धारणकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
निद्रां न याति नो भुडम्कते चर्षाणाञच चतुदेश । 
य एवं पुरुषो योगी तद॒बध्यों रावणात्मजः ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम॑ द्र॒ष्टं कमललोचनम्‌ । चहिस्तत्र समायातो द्विजरूपी कृपानिधि: ॥ 
भविष्यत्‌ कथयामास श्रुतिकौटपरं बचः ॥ ६ ॥ 


११२८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # .. [७ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


वहिरुचाय । 

श्टणु राम महाभाग सीतासडुंगेपनं कुरु। सप्ताहाभ्यन्तरे चेष राषणों दुष्टराक्षसः ॥ 

दुनिवाये: प्राक्तनेन जानकीश्व॒ हरिष्यति ॥ १० ॥ 

पिधात्रा लिखितं कम प्राक्तनं केन वायते। 

देवेश्तुभिः कथितं न थे देवात्‌ परं॑ घरम्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रीराम उचाच | 

सीतां ग्रृहीत्वा त्वं गच्छ छायात्रेष तु तिष्ठतु! कलत्रवजन कम सर्वेषाञ्ञ ज़ुगुप्सितम 
सीतां ग्ृहीत्वा प्रययो रुदन्‍तीज्ष हुताशन: । सीतया सद्बशीछायायातस्थों रामस न्रिधों 
सा च छाया हता पूत्र रावणेनावलीलया । समुद्घार तां रामो निहत्य त॑ सबान्धवम्‌ 

वह्ों परीक्षाकाले च छाया वहाँ विवेश या । 

अग्निश्छायाश्व संरक्ष्य ददो रामाय जानकीम ॥ १५० ॥ 
रामस्ताञ्व ग्रहीत्वा च प्रययो स्वाश्रमं मुदा | छाया तस्थों घहिपाश्वे हृदयेन विदूयता 
सा च छाया तपश्चके नारायणसरोघबरे | तपश्चकार दिव्यञ्ञ शतवर्षश्व शलिनः ॥१७॥ 
वरं वृणुष्च भद्ने त्वमुवाच शडुरमश्ध ताम्‌ । उवाच सा शिवं व्यग्रा भत्‌ दुःखेन दुःख़िता 
पति देहि पश्चया सा घर॑ बे जिलोचनम्‌ | सर्वसम्प्रत्पदस्तुष्टस्तस्ये शर्तों घर ददो 

श्रीमहादेव उचायच । 

साध्चि त्वं पश्चधा ब्रृद्दि पति देहीति व्याकुला । 

पञ्चेन्द्राश्व हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तव ॥ २० ॥ 

ते च सर्वे थ पच्चेन्द्राश्चाघुना पश्च पाण्डवा:। 

सा च छाया द्रोपदी च यशकुण्डसमुद्गदा ॥ २१॥ 
कृते युगे वेदवती त्रेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा त्रिहायणी ॥ 
वेष्णवी कृष्णभक्ताच तेनकृष्णा प्रकोर्तिता | स्वर्गलक्ष्मीमेहेन्द्राणांसाचपश्चाडु विष्यति 

राजा ददों फाल्गुनाय कन्यायाश्व स्थवयंचरे। 

पप्रच्छ मातरं घीरो वस्तु प्राप्त मयाघुना ॥ २४ ॥ 


चपोड़शाधिकशततमो 5ध्यायः ] # बाणानिरुद्धयुद्धवर्णनम्‌ # ११२६ 


तमुवाच् स्वयं माता ग्रहण श्राठ॒मिः सह। 

शम्भोवेरेण पूर्वेश्ञ परत्र मातुराक्षया ॥ २५॥ 

द्रौपद्या: स्वामिनस्तेन हेतुना पश्च पाण्डवाः। 

चतुदंशानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्रा: पश्च पाण्डवा:॥ २६ ॥ 
शडुरेणा मिसंशप्ता सा मात्रा भत्सितेन च। भर्ता ते भस्मसादुभूतो हरकोपानलेन च 
हे रतित्वं महाशप्ता देत्यग्रस्ता भवाधुना। षिजित्यदेवान्‌ सेन्द्रांश्व शंवरस्त्वां हरिष्यति 
पुनरुक्त चर प्रादात्सतोत्वं ते न यास्यति | छायां दत्त्वा तिष्ठ गेहे यावज्ञीवति ते पतिः 
इति ते कथितं स्वेमितिहासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं शएणु देत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्चय महाबलः । कुम्भाण्डश्राता बलवान बाणसेनापतीश्वर: ॥; 
निर्मेत्स्य बाणसमरे शब््रपा णिमंहारथ: । श्रीकृष्णपौत्रं शल्श्व चिक्षेप प्रलयाश्निवत्‌ ॥ 
अधचन्द्रेण तच्छूल चिच्छेद कामपुत्रकः | शक्ति चिक्षेप भद्श्व॒ शतसूय्येसमप्रभाम्‌ ॥ 
वेष्णवास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रकः | नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणम्रूथनि 
प्रणस्य शेते निर्भोतो मदनस्य सुतो बली | ऊध्वमस्तञ्ञ बधच्राम शतसूय्यसमप्रभम ॥ 
प्रलीनमस्त्रमाकाशे विश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सो 5निरुद्धो ग्रहीत्वाच महानसिम्‌ 
प्रबभञ्ञ भद्रथं जघानाशवांश्व सारथिम्‌ । जघान त॑ खुमद्रत् लीलया रणमूथेनि ॥३७॥ 
हते सुभद्रे बाणश्व महाबलपराक्रम: | बाणानां शतकश्चापि चिक्षेप रणमधेनि ॥३८॥ 


कामात्मजो5शिबाणेन बाणोघं प्रददाह सः । 

बाणश्ििक्षेप ब्रह्मास्त्र सपश्रिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

दृष्टा कामात्मजः शीघ्र सबीजं मन्त्रपूवेकम्‌ । 

ब्रह्मास्त्रेणेष सहसा संजहाराचलीलया ॥ ४० ॥ 
बाण: पाशुपतं क्षेत्तुं समारेभे च कोपतः । निषिद्धश्व गणेशेन स्कन्देन शम्धुना तथा ॥ 
तदु दृष्टा खो5निरुद्धस्तं घनुर्वाणीघसंयुतम्‌ | मुमोच जम्भण्णं युद्धे शीघ्रं तश्ष महारथम्‌ 
जड़ो बभूव बाणश्व निश्चेष्टो रणमूधेनि | पुनश्चिक्षेप निद्वास्त्रं निद्रितं तं चकार सः ॥ 

बाणं तं निद्धितं द्वष्टवा ग्रहोत्वा खड्गमुत्त मम्‌। 


११३० # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


बाणं हन्तुं समुद्चन्त घारयामास फात्तिकः ॥ ४४॥ 
स्कन्द्श्व शतबाणैश्व घारयामास लीलया । अनिरूद्धं महाभागं बलचन्तं घनुधेरम्‌॥ 
अनिरुद्धश्व सहसा तया शक्त्या दुसरन्‍तया। बभअञ्जकात्तिकरथं रलेन्द्रसारनिर्मितम्‌ ॥ 
गदया कात्तिकः क्रुद्धो पप्यनिरुद्धरथं मुदा | बमञ्ञ लीलया तत्र क्षणेन रणमूधेनि॥ 
अनिरुद्धोष्घ चन्द्रंण श्षुरधारेण लीलया | चिच्छेद कात्तिकधनुभेलास्त्रेण नियोजितम्‌ 
जघान कातिकस्तञ्ञ गदया च दुरनन्‍तया । गदां जग्राह तद्धस्ताज्षवेन मदनात्मजः ॥ 
शल ग्रहीत्वा स्कन्दञ्ध॒ तमेव हन्तुमुद्यतम्‌। अनिरुद्धश्व कोपेन प्रेरयामास दूरतः ॥५०॥ 
कातिक: पुनरागत्य ग्रृहीत्वा कामपुत्रकम्‌ | ग्रहीत्वा च करेणेव पातयामास भूतले ॥ 
अनिरुद्धो गृहीत्वासि समुत्तस्थों महाबलः | तयोविरोध॑ दूरक्ष प्रचकार गणेश्वरः ॥ 
कातिक: प्रययो गेहमुषागेहं स्मरात्मजः । सर्वे निवेदितुं शम्मुं प्रययो स गणेश्वरः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे षोड़शाधिकशततमो ६ध्याय: । 


वाइस 6 कक उर्ककन-तन»-काथ.,. हसन #ाअपाराापमम-क.. 


सप्तदशाधिकशततमो 5ध्यायः 


शिवलम्बोदरसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम | 
सर्च॑ विज्ञापपामास क्रमेण थे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
बाणानिरुद्धयोय॑द्धं सुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्ययोयुद्धमनिरुदधस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
गणेशवलन श्र॒त्वा प्रहस्थ भगवान भचः । उचवाच ॒छक्ष्णया बाचा खुगुप्तं वेद्सम्मतम्‌ 
श्रीमहादेव उचाच । 
गणेश्वर महाभाग श्रूयतां बचन॑ मम | हितं तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखाघचहम्‌ ॥४॥ 


सप्तद्शाधिकशततमो ५ध्यायः ] # शिवलम्बोद्रसंचादवर्णनम्‌ # ११३१ 


असंख्यविश्वसडूश सर्व कृष्णात्मजं॑ खुतम्‌ । 

कृष्ण जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाश्च कारणम॥ ५॥ 
ब्रह्मादितृणपय्यन्तं जगत्‌ सर्वे गणेश्वर | निबोध सत्यं कृष्णञ्ञ भगवन्तं सनातनम्‌॥ 
गोलोके द्विभुजं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
गोपी भि्गोपनिकरे: सहित कामधेनुभिः । पुण्ये वन्दावने रस्ये सुन्दरे रासमण्डले ॥ 
चरन्तं मुरलीहस्तं ब्रह्मेशशेषबन्दितम्‌ | शतभ्(#)के च शेलेशे बटमूले निराकुले ॥६॥ 
गोष्ठे भाण्डीरनिकटे निर्मेले विरजातटें। नवीननीरदश्यामं शो भितं पीतवाससा ॥१०॥ 

यथा नव॑ घनोघश्व सोदामिन्या विराजितम्‌ । 

आधषिभांवश्च तेषां वे गोलोके रासमण्डले॥ ११ ४ 

तावन्तो गोकुले रम्ये पुण्ये वृन्दाचने घने। 

सर्वे चांशकला: पंंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌॥ १२॥ 

परिपूर्णतमी रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वविस्म्ृतः । 

तस्य पुत्रोइनिरुद्धश्थ महाबलपराक्रम: ॥ १३ ॥ 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणे। म्तो बाणएच संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
स्कन्दानिरुद्धयोय॑ द्वे समत्वं तु गणेश्बर | अष्टी व भेरचाः सर्च रुद्राश्वेकादशीब ते ॥ 
अष्टो च बसवश्चैंते देवा: शक्रादयस्तथा । तथैष द्वादशादित्या: सर्व देत्येश्वरास्तथा 

देवानामग्रणी: स्कन्दोी बाणश्व सगणस्तथा । 

सर्वे ते चानिरुद्धञ्ञ संग्रामे जेतुमक्षमा:॥ १७ ॥ 
अनिरुद्ध: स्वयं ब्रह्मा प्रधुम्नः काम एवं च | बलदेध: स्वयं शेष: कृष्णश्व प्रकृतेः परः ॥ 
पतत्ते कथितं सर्व बाणं रक्ष गणेश्वर | भवान्‌ शुभस्वरूपश्च विध्नखण्डनकारकः ॥ 
आरादायास्यति हरिय हीत्वा च सुदशनम्‌ | अव्यरथमस्रप्रवरं सूयको टिसमप्रभम्‌ ॥२० 

इति श्रीत्रह्मवेधत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
याणयुद्धे शिघलम्बोद्रसंघादे सप्तदशाधिकशततसप्रो 5ध्यायः । 


अष्टादशाधिकशततमो.ध्यायः 


बाणासुरयुद्धवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उच्चाच । 
गणेशं बोधयित्वा तु शम्भुरम्यन्तरं ययो । तत्र सिहासने रस्ये ढुगां दुगेतिनाशिनी ॥१ 
भैरवी भद्बकाली च उम्रचण्डा च कोटरी । ता: समुत्थाय सहसा प्रणेमुजेंगदीश्वरम्‌ 
तत्राययों गणेशश्व कातिकेयश्व चीयंचान | बाणश्र चीरभद्रश्व स्वयं नन्‍दी सुनन्दकः 
महाकालो महामन्त्री द्यथाष्टी भेरवास्तथा । 
सिद्धेन्द्राश्चापि योगीन्द्रा रुद्राएयेकादरीय ते ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययों । 
सिंहद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्वस्मुचाच सः॥ ५॥ 


मणिभद्र उचाच । 

असंख्यानि च सेन्‍्यानि यादवानां महेश्वर | बलदेवश्व प्रयुम्न:सास्बश्च सात्यकिस्तथा 
राजा महोग्रसेनश्च भीमश्च स्वयमर्जुनः | अक्र्रश्बोद्धवश्चैच जयन्तः शक्रनन्दनः ॥ 
रलेन्द्रसारनिर्मा णरथेन्द्रे सुमनोहरे । विधेविधाता भगवान श्रीकृष्ण: परमेश्वर: ॥८॥ 
सप्तभिः पाषदेगोंपे: सेवितः श्वेतचामरेः । कन्दर्प कोटिलीलाभो घनमालाविभूषितः ॥ 
दधार चक्रमतुल्ल कोटिसूप्रेसमप्रभम्‌ | गदां कौमोदकी शूलमव्यर्थ सन्निधाय च ॥१० 
रथमध्ये महाशहूं विश्वसंहारकारणम्‌ | महारथानां लक्षेश्व रथानाश्व तिकोटिमिः ॥११ 

त्रिकोटिभिगंजेन्द्राणां मलानाञ् त्रिकोटिमिः। 

शतको टिमिरए्वानां चमिणां तश्नतुर्गुणेः॥ १२॥ 
खडगिनां तत्सप्गुणद्विगुणस्तद्धनुष्मताम्‌ | एसिः सार्थश्व त्वर्ितिमाययौं शो मितंपुरम 
परितो वेष्टयामास लड्ढां दाशरथियंथा | सहस्नतालमानाञ्च ज्वलद्ग्िशिखोज्ज्वलाम्‌ 
ऊध्वे व परिखायुक्तां दुलेड्डयामसुरे: खुरे: | स्वगंगडुगम्बुराशीनां सपूहैध शिमिस्तथा 


अष्टाद्शाधिकशततमो 5ध्यायः ] # शिवपार्वतीसंचादवर्णनम्‌ # ११३३ 


पक्षीन्द्रो गरुड़ः साक्षान्रिर्चाणश्च चकार सः । मणीन्द्रसारनिर्माणं प्राकाराश्रलिहं पुरम्‌ 
बभञ्ञ लक्ष॑ मलानां बलदेचश्व लाडूलेः। उद्यानानां जिलक्षञ्ञ प्राकारोत्पाटनं प्रभोः ॥ 
प्रषिवेश महाद्वार द्वारपालान्निहत्य च। एवं श्र॒त्वा महादेचश्योबाच खुरसंसदि ॥ 
पावेतीं भद्गरकालीश्व स्कन्दं गणपति तथा । अष्टों च भैरवांश्चैच रुद्रांशध् घीरभद्रकम्‌ 

महाकाल नन्दिनशञ्व सर्वान्‌ सेनापतीनज्नव ॥ १६ ॥ 

श्रीमहादेव उचाच । 

गोलोकनाथो भगवांश्रक्रषाणि: समागतः । 

विश्वोघ्रं भडक्तुमीशोी यः क्षणेन नगरज्ञ किम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वापायेश्व सर्वे ते बाणं रक्षन्तु यल्ञतः। बाणो गच्छतु संग्राम स्मृत्वा लम्बोद्रंपरम्‌ 
वाणस्य दक्षिणे स्कन्द्‌ः पुरतश्व गणेश्वर: | वामे च भेरवा रुद्रा: स्वयं नन्‍दी महारथः 
महाकालो घीरभद्रो ये चान्ये सैनिकास्तथा। ऊष्वें दुर्गा भद्रकाली ह्यम्रवण्डाचको टरी 
वार्ण रक्ष महाभागे दुग दुर्गेतिनाशिनि | कृष्णस्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी समता 
विष्णुमाये जगन्मातः स्वेमड्रलमंगले । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष बाणं खुदशनात्‌ ॥ 

बाणप्रियों मे सर्वेभ्यों गणेशात्‌ कातिकादपि। 

बाणसूद््नि करं थेष्टि पादाब्जरजसा सह ॥ २६ ॥ 
शिवस्य घन श्रुत्वा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । प्रहस्योचाय मधुरं'याधार्थ्य समयो चितम्‌ 

पावेत्युवाच । 

मणिरलादिक यथन्मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ | सर्वेश्व॑ कन्यकामूषां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
रलभूषणभूषाद्यमनिरुद्धं परं घरम्‌ | पुरस्क्ृत्य देहि बाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६ ॥ 

राज्यं कुरुष्व निविध्नं कि युद्धमात्मना सह । 

यस्मिन्‌ गते गताः प्राणा: स जीवश्चेन्द्रिय:ः सह ॥ ३० ॥ 

शक्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः: शिवः | 

सद्यः पतति देहएच शिव त्यक्तवा शवों भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

को था तिष्ठति संग्रामे चक्रस्य तेजला शिव | 


११३४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


नात्माकाशो बाणयुद्धे युद्ध कि स्वात्मना सह ॥ ३२ ॥ 
परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रहविग्नहः । नित्य: सत्यो हि कृष्णश्च परिपूर्णतमः प्रभुः 

गणेश: कातिकेयश्च भवानपि तयो:ः परः । 

किड्डरेष॒ प्रियो बाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३४ ॥ 

वैकुण्ठे ५ह महालक्ष्मीगोंलोके राधिका स्वयम्‌ | 

शिवा5हं शिवलोके5पि ब्रह्मलोके सरस्वती ॥ ३० ॥ 
अहं निहत्य देत्यांश्व दक्षकन्या सती पुरा । त्वन्निन्‍्दयात्यक्तदेहा सा चाहंशैलकन्यका 
रक्तवीजस्य युद्धे च काली व मूत्तिभेदतः । सावित्री वेदमाताहं सीता जनककन्यका 
रुक्मिणी द्वारचत्याश्व भारते भीष्मकन्यका । सुदाम्न: शापतो देवाद्‌ वृषभानुसुताधुना 
भ्रमेपल्ली च कृष्णस्य पुण्ये वृन्दावने बने | भगवन्तञ्च सर्वज्ञ त्वां शिवव्व सनातनम्‌ 

किवाहं कथयामीति कत्तेव्यं समयोचितम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धेपश्तादशा घिकशततमो 5ध्याय: । 


इमातयातरमरवापरक, #जमवमबक-ज-+-...स्‍पाउततकाी पर कम: सकरमकासअधमणन-मकक 


' ऊनविशाधिकशततमो ध्यायः 


शिवपावेतीसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
पावेती बचने श्रुत्वा गणेशश्व शिव: स्वयम्‌ । 
कातिकेयश्व काली च तां प्रशंसां चकार ह॥ १॥ 
उचाच भगवान्‌ शम्भुजेगतां मातरं परम्‌। ज्योतिःस्थरूपां परमां मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ 
श्रीमहादेव उचाच । 
त्वया यदुक्त देवेशि सर्वेवेदोक्तमीप्खितम्‌। भयुक्तमुपद्ास्यश्ञ समरं परमात्मना ॥३॥ 
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बाणो ददातु कन्यां तां स्वर्णमूषणभूषिताम्‌ । 

सामजस्यं यशस्यज्ञ शुभदं सर्वेकमेसु ॥ ४॥ 
न ददाति यदाबाणो हिरण्यकशिपो:प्रजा:। युद्धे पराझुमुखो भीतो भगवत्ययशस्करः 
बाणो गच्छतु सन्नाही रणशास्त्रविशारद: | पश्चाच्चागमन कुर्मो चयं सान्नाहिका:शिवे 
उचाचवाणं तां दातुं स च न स्वीचकार ह। दुर्गा तं बोधयामास न वुबोध च सहचः 
एतस्मिन्नन्तरे ताश्ष सभामध्ये मनोरमाम | आजगाम महाधर्मो बलिश्व वेष्णवाग्रणीः 
रथं रत्नेन्द्रनिमा्ण समारुहा महाबल: । प्रतते: सप्तमिदत्ये: सेबितः श्वेतचामरे: ॥६॥ 
देत्येन्द्राणां सप्तलक्षेराबृतः परमाम्त्रवित्‌ । अवरुह्य रथात्तूर्ण गणेशश्व शिवां शिवम्‌ ॥ 
प्रणम्य कातिकेयश्व स उवास च संखदि । उतस्थुरारात्तं दृष्टा ते सर्वे शड्भूरं घिना ॥ 

तमुवाच महादेव: सम्भाष्य प्रियमाषणम्‌॥ ११॥ 

श्रीमहादेव उचाच । 

भगवंश्रतुरस्त्वश्ष प्रदाता सर्वे सम्पदाम्‌ | अय॑ हि परमो लाभो वेष्णनां समागमः ॥ 
तीर्थान्यपि च.पूतानि वेष्णवस्पशमात्रतः | सर्वेषामाश्रमाणाश्च पूजितो ब्राह्मण:शुच्िः 

ततो 5धिक: पूजितो5पि ब्राह्मणो यदि वेष्णव:ः । 

न हि पूतञ्च पश्यामि वेप्णचनब्राह्मणात्‌ परम॥ १४ ॥ 
स॒ पूत: पवनादेव स पूतश्च हुताशनात्‌ | तीर्थेभ्यो ६पि च सर्वेभ्यो बिभेति च ततःसुरः 

न हि पापानि ठहेंहे वही शुष्कतणादिचत्‌ ॥ १६ ॥ 

बलिरुवाय । 

कथं स्तौषि जगन्नाथ भृत्यस्तव महेश्वर | प्रदत्त परमेश्वय्यं' त्ववानाथ खुदुरूभम्‌॥ 
अधुनास्थापितो दैवात्सर्गाधःसुतले5पि च | इन्द्रायदत्तमेश्वय्यं मत्तो भक्तातू सुरेश्वर 
त्वया बामनरूपेण सर्वरुपो सि स्वंतः | बाणं बोधयभद्गह्च मम प्राणात्मजं परम ॥ 
आत्मनासह युद्धज्व देवेष्वपिषिगहितम्‌। इत्युक्वा च शिव नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण तुष्टाच परमेश्वरम्‌ | पुलका श्चितसर्चाडृ: साश्रुनेत्रोौडइतिविहलः ॥ 
ध्यायमानश्व नित्यं यो हत्पन्ने सुमनोहरः । शुक्रेण दृत्तं मन्त्रश्न जप्त्वा चेकादशाक्षरम्‌ 
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वलिरुधाच । 


अदित्या प्रार्थनेनेष मात्रा देव्या ब्रतेन च। पुरा धामनरूपेण त्वयाहं घश्चितः प्रभो ॥ 
सम्पट्टूपा महालक्ष्मीदंत्ता भक्ताय भक्तितः। 
शक्राय मत्तो भक्ताय श्ात्रे पुण्यचते घ्रुधम्‌ ॥ २४ ॥ 
अधुना मम पुत्रोष्यं बाण: शड्ुःरकिडुरः | आराच्य रक्षित: सो5पि तेनेच भक्तबन्धुना ॥ 
परिपुषश्व पावेत्या यथा मात्रा खुतस्तथा | ग्रहीतचांश्व तत्कन्यां बलेन युवतीं सतीम्‌ 
समुद्यतश्च तं हन्तं कात्तिकेनापि चारित:। 
आगतो5सि पुनहेन्‍्तुं पौत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वांत्मनश्व सठंत्र समभाष:ः श्रुती श्रुतः। करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता भुवि । 
सुदर्शनस्य तेजो हि सूय्यकोटिनिमं परम ॥ २६॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवमनिवारितम्‌ | यथा सुदर्शनञ्लवमस्त्राणां प्रचरं घरम्‌ ॥३०॥ 
तथा भवांध्व देवानां सर्वेषामीश्वरः पर: | तथा भवांस्तथा कृष्णो विधातावेघलामपि 
विष्णु: सत्वगुणाधार: शिव: सत्वाश्रयस्तथा । 
स्वयं घिधाता रजस: सश्टिकर्ता पितामह: ॥ ३२॥ 
काला ग्रिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्राश्रय: सो5पि रुद्राणांप्रवरो महान 
स॒ एव शड्डुरांशश्वाप्यन्ये रुद्राश््र तत्कला: । भषांश्व निगंणस्तेषां प्रकृतेश्व परस्तथा ॥ 
सर्वेषां परमात्मा वे प्राणा विष्णुस्तरूपिण: । 
मानसश्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिव: ॥ ३५॥ 
प्रवरा सर्वशक्तीनां बुद्धि: प्रकृतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिषिम्बस्ते जीवः सर्वेषु देहिषु ॥ 
जीवःस्वकमणां भोगीस्वयं साक्षोभचांस्तथा । सर्वेयान्ति त्वयि गते नरदेवेयथानुगाः 
सत्य: पतति देहश्व शवो एस्पृश्यर्त्वया घिना । 
बुद्धा: सन्‍तो न जानन्ति वश्चितास्तव मायया ॥ ३८॥ 
त्वांभजन्त्येव ये सन्‍तो मायामेतांतरन्ति ते। त्रिगुणाप्रकृतिदु गां वैष्णवी च सनातनी 
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परा नारायणीशानी तब मांया दुरत्यया। त्थदंशा: प्रतिचिश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिधात्मकाः 

सर्वेषामपि विश्वेषाप्ताश्रयो यो मंदहान्‌ विराट | 

स शेते च जले योगाहिश्वेशो गोकुले यथा ॥ ४१ ॥ 
स एव चासुभेगवान्‌ तस्य देधो भवानपरः | घासुदेव इति ख्यातः पुराचिद्ठिःप्रकोतितः 
त्वमेष कलया सूथ्येस्त्वमेच कलया शशी | कलया च हुताशश्व कलया पवन: स्वयम्‌ 
कलया घरुणश्चेव कुबेरश्व यमस्तथा | कलया त्व॑ महेन्द्रश्न कलया धर्म एबं च॥२४७॥ 
त्वमेष कलया शोष ईशानो नेऋ तिस्‍्तथा | मुनयो मनवश्चेव श्रहाश्च फलदायका: ॥ 

कलाकलायाश्चांशेन सर्वे जीवाश्वराचरा: । 

त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तत््वाद्वियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नवीननीरदश्यामं पीतकोशेयबाससम ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाडुं द्विभुजं मुरलोधरम॥४८॥ 
मयूरपिच्छचूड्थ मालतीमाल्यभूषितम्‌ । अपमूल्यरत्ननिर्माणकेयूरं घलयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
मणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलपिरा जितम्‌ । रत्नसाराडुलीयश् कणन्मञो ररजितम॥५०॥ 
कोटिकन्दपेलीलाभं शरत्कमललोचनम्‌ । शरत्पूर्णेन्दुनिन्दास्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌॥ 

क्षितं सस्मिताभिश्च गोपीनां कोटिकोटिमि: । 

चयस्ये: पाषेदेगोंपे: सेचितं श्वेतवामरें: ॥ ५२ ॥ 
गोपबालकवेशश् राधावक्ष:स्थलूस्थितम्‌ । ध्यानासाध्य दुरारध्य॑ ब्रह्मेशशेषचन्दितम्‌ 
सिद्धेन्द्रेश्व मुनीन्‍्द्रैश्ध योगीन्द्रें: प्रणतंस्तुतम्‌ | वेदानिवेचनोयश्व परस्वेच्छामयं विभुम्‌ 
स्थूलात्स्थूलतमंरूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमं परम्‌। सत्य॑ नित्य॑ प्रशस्तश्व प्रकतेः परमीश्वरम्‌ 

निलिसशञ्व निरीहश्च भगधन्तं सनातनम्‌। 

एवं ध्यात्वा च ते पूताः स्निग्धदूर्वाक्षताचलम्‌॥ ५६ ॥ 
पाद्पझ्ाचिते पादपझे च दातुमुत्सुका: । वेदाःस्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वती 
शेष:स्तो तुमशक्तश्व॒ स्वयग्भु: शम्भुरीशए्वरम्‌। गणेशश्व दिनेशश्व महेन्द्रश्वन्द्र एव थे ॥ 

सतोत॑ काल धनेशश्व किमन्ये जड़बुद्धयः । 

७२-- 
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गुणातीतमनीहञ्च कि स्तोमि निगंणं परम्‌॥ ५६ ॥ 
अपण्डितो 5यमखुरो न खुरः क्षन्तुमहेति। बलेस्तु घचनं श्र॒त्था तमुषाल जगत्पतिः ॥ 

परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ भक्तञ्ञ भक्तवत्सलः ॥ ६० ॥ 

श्रीभमगधानुवाच । 

मा भेवेत्स गृहं गच्छ सुतलं रक्षितं मया। मद्वरेण प्रसादेन त्वत्पुञ्नोपप्यजरामरः ॥ 

दर्पहानि करिष्यामि ठस्य सूखेस्य दपिण: । 

प्रह्ददाय वरो दत्तो भक्ताय थे तपस्विने ॥ ६२ ॥ 
ममावध्यश्व त्वद्वंशश्वेति प्रीतेन चेतसा । तथव पुत्राय दास्यामि शान खझत्युज्ञ॒यं परम ॥ 
त्वया कृतमिढ स्तोत्र सामवेदोक्तमीप्खितम्‌ | पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्त ब्रह्मणा तथा 
सिद्धाश्रमे पुण्यतमे प्रशस्ते सूय्यंपवंणि। गौतमाय प्रदत्तञ्ञ गौय्यां मन्दाकिनीतटे ॥ 
शडुरेण थे शिष्याय भक्ताय च दयालुना | ब्रह्मणे व मया दत्त शिवाय विरजातटे ॥ 
भूगवे च पुरा दत्त कुमारेण च धीमता। त्वश्व॒दास्यसिबाणाय बाणस्स्तोष्यत्यनेनमाम्‌ 
इृदं स्तोत्र महापुण्यमुपद्श्य गुरोमखात्‌। ब्ृतस्य पूजितस्यापि पस्त्रभूषणचन्दने: ॥ 

खुस्नातो यः पठेन्नित्यं पूजञाकाले च भक्तितः । 

को टिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: ॥ ६६ ॥ 

घिपदां खण्डनं स्तोत्र कारणं सर्वेसम्पदाम । 

चारणं दुःखशोकानां भमवाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डनं गर्भवासानां जराम्त्युहरं परम्‌। बन्धनानाञ्व रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ 
स स्नातः सर्वेतीर्थंपु स्ेयशेषु दीक्षित: | ब्रताबतेषु सर्वेषु तपस्ची च तपःखु च ॥७२॥ 
स॒ सत्यं सबेदानानां फलञ्व लभतेधवम्‌। लक्षघास्तोत्रपाठेन स्तोत्रसिद्धिर्भवेज्षणाम्‌ 

स्वसिद्धिज्व लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्‌ यदि । 

इद्द लोके देवतुल्यो 5प्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ७४ ॥ 

इति श्रोश्रह्मवेचत्ते मद्दापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे बलिकृतश्रोकृष्णस्तोत्रं नामोनघिशाधिकशततमो 5ध्यायः । 


विशाधिकशततमो ध्यायः 


बाणासुरयुद्धवणनम । 
श्रीनारायण उचाच | 
अथ कृष्णश्व भगवानुद्धवेन बलेन च। दूत॑ प्रस्थापयामास विधाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ॥ 
शिबो गणपतियंत्र दुर्गा दुर्ग तिनाशिनी । कातिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा थ कोटरी 
आगत्यनत्वा दूतश्वगणेशहब शिवं शिवाम्‌ । मानवांश्वापि पूज्यांश्व समुबाचयथो चितम्‌ 
दूत उचाच । 

बाणमाहयते कृष्ण: संग्रामार्थ महेश्वर । किवानिरुद्धमूषाञ्व ग्रहीत्वा शरणं ब्रज ॥४॥ 

रणे निमन्त्रितो यो द्वि न याति भयकातरः ।' 

परत्र नरक याति सप्तमिः पितृभिः सह ॥ ५॥ 
दूतस्प बचने श्रुत्वा समामध्ये यथो चितम्‌ । उबाच पावेती देवी स्वयं शह्रुरसन्निधो 

पावेत्युवाच । 

गच्छ बाण महाभाग गृहीत्वा बद्‌ कन्यकाम्‌ । 

सवंस्व॑ यौतुक॑ दत्त्वा श्रीकृष्णं शरणं ब्रज ॥ ७ ॥ 
सर्वेषामीश्चरं वीज॑ दातारं सर्वेसम्पदाम्‌ | धरं परेण्यं शरणं कृपालं भक्तवत्खलम ॥ 
पावेतीचचन श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वरा:। प्रशशंसुः सभामध्ये घन्यधन्येति स्वेदा ॥ 
कोपाविष्ठश्व बाणो5यमुत्तस्थीसहसा5खुर: | सानन्‍नाहिको धनुष्पाणि:प्रणम्य शडभुरंययो 

सर्वेनिषिध्यमानश्व कम्पितो रक्तलोचन: । 

सानन्‍्नाहिकश्च दैत्यानां त्रिकोल्या च महाबलः ॥ ११॥ 
कुम्भाण्ड:कूपकर्णश्र निकुम्मःकुम्भ एवच | सेनांपतीश्वराश्चेते ययुः सान्नाहिकास्तथा 
उन्मत्तम रचश्मेव संहारमरवस्तथा । अखिताड़ी भेरवश्व रुढ्मेरव एव थे ॥ १३॥ 
भदामैरव्लंज्षश्व कालमे रघ एवं च। प्रचण्डमेरवरचैव क्रोधभेरव एवं च ॥ १७॥ 


११४० # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 


प्रययु: शक्तिमिः साध सर्वे सान्‍नाहिकाश्व ते । 

काला प्रिरुद्रो भगवान्‌ रुद्रे: सान्नाहिको ययो ॥ १५ 

उग्रचण्डा प्रचवण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 

चण्डेश्वरी च चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥ १६ ॥ 
अष्टी च नायिका: सर्घाः प्रययुः खपेरान्विता: । कोटरीरत्नयानस्था शोणितग्रामदेचता 
प्रययो सा प्रफुलास्या खड़खपेरधारिणी | चन्द्राणीवेष्णची शान्‍्ता ब्रह्माणीत्रह्मघादिनी 
कौमारी नारसिंही च घाराही विकटाकृति:। माहेश्वरी महामाया भेरवी भीरुरूपिणी 
अष्टी च शक्तयः सर्वा रथण्ा: प्रययुमंदा। रलेन्द्रसारयानस्था: प्रययुभेद्रकालिका॥२०॥ 
रक्तवर्णा त्रिनयनों जिहाललनभीषणा | शालशक्तिगदाहस्ता खडगखपेरधारिणी ॥२१ 
पध्रययो शालहस्तश्व वृषभस्थो महेंश्चरः । स्कन्दश्य शिखियानस्थ: शस्त्रपाणिघंनुधेरः 

एचश्व प्रययुः सर्वे गणेशं पाचेतीं घिना ॥ २२॥ 

एभियंक्त महादेव दृ्ा च भद्रकालिकाम्‌ । 

प्रचक्रे चक्रपाणिश्व सम्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥ २३॥ 
बाण:शहूध्वनि छृत्वा प्रणम्यपावेतीश्व प्मू । धनुदंधार सगुणं दिव्यास्त्रेणनियोजितम्‌ 

बाणं समुद्यतं द्ृड्टा सात्यकि: परचीरहा । 

निषिध्यमानस्ते: सर्वे: सन्‍नाहोी प्रययो मुदा ॥ २५ ॥ 
बाणश्चिक्षेपद्व्यास्त्रमाइछल॑ नामनारद्‌ | अव्यर्थ ग्रीष्ममध्याह्मातेण्डाभंसुतीक्ष्णकम्‌ 

दृष्ट्वा(स्त्रं सात्यकिः साक्षात्‌ किश्चिन्नप्नो बभूव ह | 

किया न दुग्ध: प्रययो नभोमध्पं सुदारुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
वहि चिक्षेप बाणञ्च खसात्यकियांरुणेन च। प्रज्चलन्तं तालमानं निर्षाणझ्च चकारसः 
चिक्षेप पावनं बाण:प्रचण्डघोरमुटत्वणम्‌ । चिच्छेद्सात्य किश्चैच पावतास्त्रेण लीलया 

नारायणास्त्र चिक्षेप बाणश्च रणभूध्ध॑नि। 

सात्यकिदृण्डवदु भूमों पपातार्जनशिक्षया ॥ ३० ॥ 
माहेश्वरं प्रचिक्षेप बाण: शस्त्रचिदां बरः | सात्यकिवष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदावलीलया 


विशाधिकशततमंकेयायः ] # याद्वशेवयोयुंद्धवर्णनम्‌ # ११७१ 


ब्रह्मास्त्रश्मापि चिक्षेप बाणश्व रणमूर्धनि। क्षणंचकार निर्वाणं ब्रह्मास्त्रेणव सात्यकिः 
नागास्त्रज्चापि चिक्षेप बाणो रणविशारद्‌: । सात्यकिगंस्डेनैव सज्॒हार क्षणोन थे ॥ 
जग्नाह शूलमव्यर्थं शड्डरस्य खुदारुणम्‌। तुष्टाव सात्यकिदुंगों गले माल्यं बभूष ह ॥ 
जग्नाह धनुषधा बाणो बाणं पाशुपतं तथा । 
बाणं स बाण जम्मश्व सात्यकिश्व चकार ह ॥ ३५॥ 
वाणं त॑ जम्भितं द्वष्ट्चा कातिकेयो महाबलः । अधेचन्द्रश्न चिक्षेप कामश्विच्छेदलीलया 
गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌। वेष्णवास्त्रेणकामश्व निर्वाणञ्ञ चकांरसः 
नारायणास्त्र॑ स्कन्द्श्न प्राक्षिपच्च त्वरान्वित:। पपातदण्डवर्द्भूमी प्रयुम्न:कृष्णशिक्षया 
स्कन्द: शक्तिश्व चिक्षेप प्रलयाप्निसमप्रभाम । 
कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणञ्ञ चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्मास्त्रश्ञ प्रचिक्षेप कातिको रणमूथेनि । ब्रह्मास्प्रेणापि कामश्र निर्वाणञ्च चकार सः 
जग्नराह कातिक: कोपादिव्यं पाशुपतं तथा । निद्रार्रेणापि मदनो निद्रितश्ष चकार तम्‌ 
कातिकनिद्रितं दृष्ट्वा बाणश्र जम्मितंतथा । कोपात्कामञ्ञ सरथं जम्नाहभद्रकालिका 
कोड़े कृत्वा च बाणशअ्र स्कन्दञु्च जगतां प्रसू: । रणस्थलाच् प्रययो यत्रेव पावेतीसती 
कातिक॑ बोधयामास वाणं सुस्थं चकार सा। 
सहसा सरथ:ः कामो नाखारन्ध्रेण चमेना ॥ ४४ ॥ 
बहिबभूच सन्त्रस्तो प्रययो थे रणस्थरूपू । द्वष्ट्वा कामञ्च सरथं जहसुर्यादवास्तदा 
सर्वे शैचाश्व तत्रस्था: शुष्ककण्ठा भयाकुला: । 
अथ बाण: पुनः क्रुद्धों रथमारुह्म कोपतः ॥ ४६ ॥ 
कातिकेयश्य भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः । बाणः पतञ्चशरांश्चेव चिक्षेप रणमूधथेनि ॥ 
अधेचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महाबल:ः । रथं बभञ्ञ बाणस्य लाडुलेन व लाडुली॥४८॥ 
जघान सूतमश्वांश्व मुषलेनावलीलया । छेत्त॒मुद्यमं कुवेन्तं हालिनञ्च महाबल्म्‌ ॥४६। 
फालापिसद्रो भगवान्‌ वारयामास लीलया | रथं कालाशिसरुद्वस्य बभञ्ञ लाड़ूली रुषा 
दलेन सूतमश्वांश्य जधघान रणमूधथे नि । काला प्मिरुद्रः कोपेन चिक्षेप ज्वर्मुल्वणम्‌॥५१॥ 
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बभूवुर्यादवा:ः सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि बिना | 

तं द्ृष्टचा भगधान्‌ कृष्ण: ससजे वेष्णवं ज्वरम॥ ५२॥ 
त॑ चिक्षेप ज्वरं हन्तुं माहेशं रणमूधेनि। बभूव ज्वरयोर्यद्धं मुह॒तेमतिदारुणम्‌ ॥५५॥ 
वेष्णवज्घरनिष्क्रान्तो रणमृध्नि पपात सः | परं बभूच निश्चेष्टस्तुष्टाध माधव पुनः ॥ 

ज्वर उबाच। 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्तानुग्रहविग्रह । त्वमात्मा पुरुषः पूर्ण: सर्वत्र समता तथ ॥ 

ज्वरस्य धचन श्रुत्वा सजहार स्वक ज्वरम। 

'माहेश्चरो ज्वरों भीतो रणादेव हि नियेयों ॥ ५६ ॥ 
बाणश्व पुनरागत्य बाणानाश्व सहस्वकम्‌ | चिक्षेप मन्त्रपूतञ्ञ प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ ॥ 
फाल्गुनः शरजालेन चारयामास लीलया । चिक्षेप शक्तिबाणश्र ग्रीष्मसूयंसमप्रभाम्‌ ॥ 
चिच्छेद लीलया ताश्ञ॒ सव्यसाची महाबल:। स जग्राह पाशुपतं शतसूर्यसमप्रभम्‌ ॥ 
अत्यथमतिघधो सश्चव विश्वसंहारकारकम्‌ । तद्द्ृष्टा चक्रपाणिश्व चक्र चिक्षेप दारुणम ॥ 
हस्तानाश्ञ सहस्मश्ध स पाशुपतमुल्वणम्‌ । चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचलसिंहबत्‌ ॥ 
शस्त्र पाशुपतञ्चेच ययो पशुपतेः करम्‌ । अव्यर्थ दारुणंलो के प्रलयाग्नि शिखोपमम्‌ ॥ 
बाणरक्तसमूहेन बभूच च महानद्‌ः । बाण: पपात निश्चेष्टो व्यथितो हतचेतन:॥ ६३ 

तत्राजगाम भगवान्‌ महादेवो जगदुगुरुः । 

. रुरोदागत्य मोहेन बाणं कृत्वा स्वचवक्षसि ॥ ६४ ॥ 

शिधाश्रुपतनेनेच संबभूव सरोचरम्‌ । चेतन कारयामास करुणासागर: प्रभुः॥ ६५ ॥ 
बाणं ग्रहीत्वा प्रययौ यत्र देवो जनादनः । चक्रे पद्माविते पादप बाणसमर्पणम ॥ 
तुशघ जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्रशोखर्म्‌। बलिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च ॥ 
हरिम्‌ त्युज्ञयं ज्ञानं द्दौबाणाय धीमते। करपझ्' ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६८॥ 
बाणस्स्तोत्रेण तुष्टाव भक्तया बलिकृतेन थ। घरां कन्यां समानीय रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
प्रददो हरये भत्तया तत्नेव देवसंसदि । गजेन्द्राणां पश्चलक्षमश्वानाञ्व चतुर्गणम्‌ ॥ ७० 
दासीनाश्व सह लश्व॒ रलभूषणभूषितम्‌ । सहर्ल॑ कामथेनूनां चत्सयुक्तश्व स्वेदम्‌ ॥ ७१ 


एकविशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # श्टगालोपाख्यानम # ११8३ 


माणिक्पानाश्र मुक्तानां रत्नानां शतलक्षकम । 
मणीन्द्राणां हीरकाणां शतलक्ष मनोहरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जलभाजनपात्राणि सुधर्णनिभितानि च। सहस््नाणि ददौ तस्मे भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ 
वराणि सूक्ष्मचस्त्राणि धहिशुद्धांशुकानि च । 
ददो बाणश्र सर्वाणि स्वभक्त्या शड़राशया ॥ ७४ ॥ 
तास्वूलानाश्न चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद । 
सहस्तराणि ददौभक्त्या चराणि पिविधानि च ॥ ७५॥ 
कन्यां समर्पयामास पादप हरेरपि। रुरोदोच्चे: स्वभक्तवा व परिहारं चकार सः 
कृष्णस्तस्मे घरं दत्त्वा वेदोक्तश्न सुभाषितम्‌ | शड्भूरानुमतेनेव प्रययो द्वारकापुरीम्‌ ॥ 
मत्वा कन्यां नवोढां तां बाणस्यापि महात्मन:ः । 
रुकिमण्ये प्रददो शीघ्र देवक्‍्ये च हरि: स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
मद्दोत्सव॑ मड्रलश् कारयामास यत्नतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणे भप्रो धनं ददौ 
इति श्रीत्रह्मवेचरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धं नाम विशाधिकशततमो:5ध्यायः । 


'इिदलारलराकारक ५+-ररपामममन्‍मकु ५2 मनाजस्+५+न आधमका- काना, 


एकविद्ञाधिकशततमो 5ध्यायः । 


श्रगालोपाख्यानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
अथकृष्ण: सुधर्माया निघसन्‌ सगणस्तथा | तत्राजगाम घिप्रश्च प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा 
आगत्य द्वरष्टा तुष्टाघ भक्तया च पुरुषोत्तमम्‌ | उचाच मधुरं शान्तो भीतोधघिनयपूर्वेकम्‌ 
ब्राह्मण उचाच | 
श्गालो धासुदेषश्च राजेशो मण्डलेश्वरः | तमुचाच स यद्वाक्‍्यं सावधान निशामय 
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अरगाल उचाच | है 2 

वैकुण्ठे बाखुदेवो 5हं देवेशश्व चतुभुंजः । लक्ष्मीपतिश्व॒ जगतां घाता धातुश्व॒ पालकः 
ब्रह्मणा प्राथितो 5हश्स्‍ भारावतारणाय च | भुवों भारतवर्षञ्ञ तदर्थ गमने मम ॥ ५॥ 
चसुदेवसुतः कृष्ण: क्षत्रियश्वाप्यहड-क्तः । जन॑ जनेन निजित्य दुर्बल बलिना सह । 

बोधयित्वा महाधूर्तों घातयामास भूपतीन ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन जरासन्धं भूपमन्यञ्ञ दुबंलम्‌ | भीमेन घातयामास बलिनाल्‍पेन भूतले ॥ ७॥ 
दोणं भीष्मश्व कर्णश्व यं यमन्यञ्ञ भूतले । बलीयलाजनेनेव घातयामास लछीलया ॥.८ 
य॑ यमन्यं दुर्बलश्ञ प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन बलवता घातयामास लीलया ॥ ६ 
शिशुपाल दन्‍्तवक़ कंसश्ष चिररोगिणम्‌ | मत्पुत्रं नरकश्चेव दुबलंनरक मुस्म्‌ ॥ १० 
स्वयं जघान सड्लेताच्छलेन सहसा घत। न धर्मयुदेकपटी स च बालो ह्मथामिकः ॥ 
जघान पूतनां कुब्जां ्रीघाती बस्त्रहेतुना। जघान रजकं॑ शिष्टमशिष्ठश्व प्रतारकः ॥ 

. दिरिण्यकशिपं दृत्यं हिरण्याक्ष महाबलम । 

मधुश्व केटभज्चंच हत्वाउहं सशष्टिरक्षक: ॥ १३ ॥ 
अहमेच स्वयंत्रह्मा द्महमेव स्वयं शिव: | अहं चविष्णुश्न जगतां पाता दुष्टाचहारकः ॥ ४ 
अंशेन कलया सर्वे मनवो मुनयस्तथा। स्वयं नारायणो5हश्व निर्गण: प्रकृतेः परः ॥ 
लज्ञया कृपया चेच मित्रबुद्धधा क्षमाकृता | यद्गतं तद्गातं भद्र युद्ध कुरू मया सद्द ॥ 
शटणोमि दूतद्वारेण ह्तीवो च्चेरहड-कृतम्‌ | डचितं दमन तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 

राक्षश्च परमो धर्मोषप्यहं शास्ता भुवोचुना । 

श्ं चक्र गदां पद्म ग्रहीत्वा5हं चतुंजः ॥ १८॥ 

द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगण: स्वयम्‌ । 

युद्ध कुरु यदीच्छास्ति मा माश्च शरणं बज ॥ १६ ॥ 
यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वार्काश्व क्षणोन च 
सबलश् सपुत्र॑ त्वां सगणञ्व सबान्धवम्‌ । क्षणेन दग्धुं शक्तोएहमसद्दायश्व लीलया ॥ 
तपस्थिनञ्व बृद्ख जित्वा युद्धे च शक्वरम्‌ । शक्क भझोशं जित्वां च शोगिणंत्रह्मशापत: 


एकपिशाधिकशततमो5ध्यायः ] # श्टगालमोक्षणम्‌ # ११४५ 


मत्तो ६सिचीरमात्मानं मन्यमानस्त्वमेघ च | स््रीजितो हि बथाथश्व पारिज्ञातस्यहेतुना 
लम्पटो योनिलुब्धश्व राधाधीनश्व गोकुले | अधुना किड्ड्‌रसमः सत्यादीनाश्यो षिताम्‌ 
इत्येबमुत्तता विप्रश्च तृष्णीम्भूय खितो मुने। श्रीकृष्ण: सगण: श्रुत्वा भ्ृशमुच्चजेहाससः 

भोजयित्वा च सम्पूज्य ब्राह्मणश्च चतुविधम । 

निनाय रजनीं दु.खात्‌ वाक्शल्यमानसज्वरात्‌ ॥ २६॥ 
भ्रभाते रथमारुहा सगण: सत्वरं मुदा | लोलामात्रेण प्रययो श्टगालो नपतियेथा ॥२७ 

श्रुत्वा श्टगालो चात्ता तां कृत्रिमश्च चतुसुंजः । 

आजमगाम हरे: स्थान युद्धाय सगण: खयम्‌ ॥ २८ ॥ 

कृष्णश्रक्रे च सम्भाषां मित्रबुद्ध्या च लो किकीम्‌ | 

आइएलेष॑ मधुरालापं ह्निग्धनेत्रश्ध सस्मितः॥ २६॥ 

राजा निमन्त्रणं चक्रे कष्णो न स्वीवकार तत्‌ । 

उचाच कृष्णभीतश्च त्यक्तचा दम्भञश्न दशनात॥ ३०॥ 

श्रगाल उचाच। 

चक्रेण मच्छिरं छित्वा खुशीघ्रं द्वारकां बज । 

पापः पततु देहो5यमनित्यो नश्वरस्तथा॥ ३१ ॥ 
अहं खुभद्रो ते द्वारि जयश्व विजयो यथा । सर्वे जानासि सर्वकज्ष मा विल्म्बं कुरु प्रभो 
लक्ष्मीशापेन भ्रष्टो 5हं काल: पूर्णों बभूब मे। शतवर्षण शापान्ते यास्यामि भवन तव ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 

पूर्व मां मित्र प्रहर पश्चायद्ध करोम्यहम्‌। 

सर्व॑ जानामि वेकुण्ठं गच्छ घत्स यथासुखम्‌॥ ३७४ ॥ 

श्रगालो दशबाणांश्व चिक्षेप माधवं प्रति। 

ते प्रणम्य ययुः शीघ्रमाकाशं कालरूपिण:॥ ३०॥ 

गदां चिक्षेप राजा ख्र प्रलयापत्नमिशिखोपमाम । 

कृष्णाडुस्पशेमात्रेण बभञ्ञ व क्षणोन च॥ ३६॥ 
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धनुश्चिक्षेप खड॒गश्व कालरूपं खुदारुणम्‌ | कृष्णाडुस्पशेमात्रेण बमञ्ञ च क्षणेन च ॥ 
टृष्टा निरस्त राजानमित्युवाच कृपानिधि:। ग्रह गत्वा सुतीक्ष्णश्व मित्रास्त्रमानयेतिय 
श्टगाल उचाच । 

नात्माकाशो उस्त्रविद्धश्व कि युद्धमात्मना सह । 

मामुद्धर भवाब्धेश्व धरोद्धारणकारण ॥ ३६ ॥ 

भवाब्धिधिषमं॑ नाथ विषयश्थ विषाधिकम। 

छिन्धि मे निगर्ड मायां मोहजालं स्वकमंणः ॥ ४० ॥ 
कर्मणामीश्वरस्त्वश्ञ विधाता धातुरेच च। दाता शुभफलानाश्च प्रदाता सर्वसम्पदाम 
कारण प्राक्तनानाशञ्व तेषां च खण्डने क्षमः | यामि गेहश्व वैकुण्ठं तवेच द्वारखसमम्‌ ॥ 
त्यक्तवा च नश्वरं देहं प्राकृतं पाश्चषमोतिकम। मित्रस्य स्तवन श्रुत्वा चचन॑ च सुधोपमम्‌ 
रुरोद्‌ समरे तत्र कृपया च कृपानिधि: | बभूव तत्र सहखा कृष्णनेत्राश्रुविन्दुना ॥४४॥ 
दिव्यं विन्दुसरों नाम तीर्थानां प्रवरं परम्‌ | तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नर:॥ 

सप्तजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ 

श्रीभमगवानुवाच । 
कथमेताद्वशी बृद्धिमित्र ते निर्मल मनः । दूतद्वारा कथश्रोक्त निष्टुरं दारुणं घचः ॥४६ 
नारद उचाच | 

गणेशपूजनाख्यानं पुराणेषु च दुलेभम्‌। 

श्रुत॑ तद्‌ ब्रह्मणो वक्‍त्रात्‌ सामान्यश्ञ समासतः॥ ४७॥ 
महिमानं गणपते:ः सर्वपूज्येश्वरस्यच | व्यासेन भ्रो तुमिच्छामि योगीन्द्राणां गुरोगुरुः 
सिद्धाश्रमे महापूजा द्धौकोमिः कृता पुरा। राधामाधवयोस्तत्र पुनः संमीलनं पुरा 
अतीते घषेशतके श्रीदाम्न: शापमोक्षणे । आदो चकार पूजाञ्व सा च राधा कथं मुने 
स्थितेषु च सुरेन्द्रेषु ब्रह्मचिष्णुशिवादिषु । नागेन्द्रे थ स्थिते शेषे नागेषु च महत्सु च 
राजेन्द्रेषु च भूमो थ बल्छिष्वसुरेषु च | गन्धरवेषु च रक्ष:सखु चान्येषु बलबत्सु च॥ 

विस्तरण मद्दाभाग तन्‍्मां व्याख्यातुमहँसि ॥ ५२ ॥ 
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श्रीनारायण उचाच | 

तेलोक्ये प्थिषरी धन्या मान्या पुण्यचती सती । 

तत्र भारतवर्षञ्ध कमेणां फलदं शुभम्‌ ॥ ५३ ॥ 

धन्य यशस्यं पृज्यश्व पुण्यक्षेत्रे ले भारते। 

सिद्धाश्रमं महापुण्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सनत्कुमारों भगवान्‌ तत्र सिद्धो ब॒भूच ह। स्वयं विधाता तत्रेव तप्त्वा सिद्धो बभूच ह 
योगीन्द्राश्व मुनीन्‍्द्राश्व सिद्धेन्द्रा: कपिलादय: | शतक्रतुमहेन्द्रश्व॒ तत्र कृत्वा बभूष ह 
तेन सिद्धाश्रमं नाम सर्वेषामपि दुलभम्‌ | अधिष्ठानं गर्णेशस्य तत्रेव सततं मुने ॥५७॥ 
अमूल्यरलनिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌ | वैशाखीपूणिमायाश्च पूजां कुरवेन्ति देवताः ॥ 

नागाश्य मानवाश्चेष देत्या गन्धवेराक्षसाः । 

सिद्धेन्द्राश्व मुनीन्‍्द्राश्व योगीन्द्रा: सनकादयः ॥ ५६॥ 
तत्राजगाम शस्भुश्न पावेत्या सह शद्भुर:। सगण:ः कात्तिकेयश्व स्वयं ब्रह्मा प्रजापति: 
तत्राजगाम शेषश्च नागेन्द्रे: सह सत्वरम्‌। तत्राजग्मुः सुरा: सर्वे मनवो मुनयस्तथा ॥ 
आजमग्मुस्ते नपाः सर्वे पूजार्थ हृष््मानसा: | आययो भगवान्‌ कृष्णो द्वारकावचासिभिःसह 

आजगाम तथा नन्‍्दः साऊे गोकुलवासिभिः । 

गोपीनां त्रिशत्कोटीभिगोंलोकबासिभिः सह ॥ ६३ ॥ 

गजेन्द्रको टितुल्या भिबेलिष्ठाभिः सहालिभिः । 

आययो सुन्द्री राधा कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ॥ 
रासेश्वरी सुरभिश्चव शतवष गते सती। खुस्मात्वा खुदती शुद्धा धृत्वा धोते व वाससी 

संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम । 

सुप्रक्षालितपादाब्जा कान्‍्ता भुवनपावनी ॥ ६६ ॥ 
श्रीकृष्णप्राप्तिकामश्च सुसडुल्पं विधाय च। गड़्रोदकेन हेरम्वं स्लापपामास भक्तितः ॥ 
ध्यानञ्ञ सामवेदोक्त चकार शुक्क॒पुष्पतः | माता चतुर्णा' वेदानां चसोश्च,जगतामपि ॥ 
युद्धिरुपा भगघती ज्षानिनां जननी परा । ध्यानात्मक॑ स्वपुत्र॑ तं परध्यानं चकार सा ॥ 
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खवब लम्बोदरं स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गजबक्त्रं घहिवर्णमेकद्न्तमनन्तकम्‌ ॥७०॥ 


सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनाञ गुरोगंरुम्‌। ध्यान मुनोन्‍्द्रेदेंवेन्द्रेशनह्ञेशशेषसंशकः ॥ 
सिद्धेन्द्रमं निभिः सद्विभेगषन्तं सनातनम्‌। ब्रह्मस्वरूपं परम मड़ल मड़लालयम्‌॥७२॥ 
स्वविध्नहरं शान्तं दातारं खवेसम्पदाम्‌ | भवाब्धिमायापोतेन कर्णधघारश्च फम्मिणाम्‌ 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणम्‌ । ध्यायेद्ध्यानात्मकं साध्यं भक्तेशं भक्तचत्सलम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा स्वशिरसि दच्त्वा पुष्पं पुनः सती। 
सवाड्शोधन न्यास वेदोक्तश्न चकार सा ॥ ७५ ॥ 
पुनश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनेव शुभदायिना। ददी पुष्पं पादपर्य राधा लम्बोदरस्य च ॥ 
सप्ततीर्थोदकेनेव शीतेन घासितेन थ। ददो पायं पादप 'तेः प्मादिभिरचिते ॥9७॥ 
दूर्वाक्षतेः शुक्कपुष्पे: सुगन्धिचन्दनोदकः | अध्य ददो तच्छिरखि स्वयं गोलोकवासिनी 
सचन्दनस्निग्धमाल्यं पारिजातस्य सुन्दरम । 
ददी गले गणेशस्य रघयं रासेश्वरी मुदा ॥ 9६॥ 
कस्तूरीकुड्डमाक्तश्व सुगन्धि स्निग्धचन्दनम्‌ । सर्चाड्र प्रददी तस्य चृन्दाचनबिनोंदिनी 
सुगन्धिशुक्र॒पुष्पश्च सुगन्धिवन्दनाचितम्‌ । ददो तस्य पदाम्भोजे महापह्ालया सती 
सुगन्धियुक्त धपश्च पूतेचेस्तुभिरन्वितम्‌ | ददो कृष्णप्रिया तस्मे जगतामीभ्वराय च ॥ 
दीप॑ घृतप्रदीक्रत्ष ध्वान्तविध्वंसकारणम्‌। ददो तस्मे सुरेशाय परमाद्या सनातनो ॥ 
नेवेद्य विविध रम्यं सुस्वादं खुमनोहरम | चोष्यं चब्प लेहापेयं सुधातुल्यं चतुविधम्‌ 
फलानि च खुपकानि तज्रेलोक्ये दुलेभानि च । 
मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद ॥ ८५॥ 
तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिलानां लड्डुकानि थे ॥ 
खुपक्कानि खुरम्याणि स्वादूनि सुरसानि थे ॥ ८६ ॥ 
यवगोधूमचूर्णानां पक्कानि पिष्टकानि च । 
घुताक्तानि थ रम्याणि शकरासहितानि च ॥ ८७ ॥ . 
स्वस्तिकानां लडड़कानि स्थूलानि सुन्द्राणि थ। 


एकषिशाधिकशततमो 5ध्याय: ] # गणेशपूजाधर्णनम्‌ # ११४६ 


भ्रष्टदव्यश्च विविधमक्षतं शकरान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 

घ॒तकुल्यां दुग्धकुल्यां मधुकुल्यां मनोहराम्‌। 

गुड़स्य दृध्नः कुल्याश्ष पायसानां तथेवब च ॥ ८६॥ 

पिष्टकानां स्वस्तिकानां रस्भाणां राशिरेव च। 

मिप्टव्यज्जनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 
ददी तस्मे सुरेशाय कृष्णप्राणाधिदेवता | अमूल्यरलनिर्माणं रम्यं सिंहासन बरम्‌ ॥६१ 
ददो विप्नविनाशाय विरजातटवासिनी । सूक्ष्मवस्त्रयुगं रम्यमसूल्यं चहिशुद्धकम्‌ ॥६२ 
ददी शैलात्मजायैब शतः्टडुगनिवा सिनी । ताम्वूलश्व घरं रम्यं कपूरादिसुचासितम्‌ ॥६३ 
सवसंपत्प्रदात्रे च वृषभानुसखुता ददो। सप्ततीथोंदक शुद्ध सुपृतश्ष सुचासितम्‌ ॥६४ 
पानार्थेश् जल तस्मे ददो गोपीश्वरी मुदा। अपूल्यं दुलेभज्चेब विशुद्धं श्वेतवामरम्‌॥ 
ददो तस्मे परेशाय मूलप्रकतिरीश्वरी । अमूल्यरलनिर्माणं मुक्तामाणिक्पहीरके: ॥६६॥ 
परिष्कृतं सुतत्पश्च पुष्पचन्दनच चितम्‌ | खितसूक्ष्मांशुकेनेच परितश्व परिष्कृतम्‌ ॥६७॥ 

ददो शिवात्मजायेब कृष्णचक्ष:स्थलरूस्थिता । 

दत्वा च कामपेनुश्व सचत्सां चाड्छितप्रदाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


कृत्वा5तीवपरीहारं वृन्दा पुष्पाजलि ददो । दिव्येनानेन मनुना सबीजेनोज्ज्वलेन च ॥ 
ददो घोडशोपचारं कालिन्दीकुलबासिनी । ओं गड़ुगी गणपतये घिघ्नविनाशिने स्वाहा 
इत्येधमेच मन्त्रज्य गणेशं षोडशाक्षरम्‌। सा ज़जाप सहस््लरञ्च पर कटपतरूं बरम्‌॥ 
तुष्टाव परया भक्तया भक्तिनप्नात्मकन्धरा । साश्रुनेत्रा पुलकिता स्तोत्रेण कौतुकेन च 


श्रीराधिकोचाय । 


पर॑ धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌ । विध्ननिष्नकरं शान्‍्तं पुष्ठं कानतमनन्तकम्‌ ॥ 
सुराछुरेन्द्रे: सिद्धेन्द्रेः स्तुतं स्तोमि परात्परम्‌। 
सुरपपह्नदिनेशज्च गणेशं मड़लायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इंदं स्तोत्र महापुण्यं 'विध्नशोकहरं परम्‌। 


११५० * ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स्वेबिध्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ १०५ ॥ क्‍ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते मदहापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गणेशपूजनंनामेकविशत्यधिकशततमो 5ध्याय: । 


द्वाविशाधिकशततमो 5ध्यायः 


राधाम्प्रतिगणेशोक्तिः । 
श्रीनारायण उचाच । 

राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा लम्बोदरं सती । 

अप्तूल्यरलनिर्माणं सर्चाड्रभूषणं ददो ॥ १ ॥ 

राधायाः स्तवन श्र॒त्वा पूजां ट्रष्टा च चस्तु च । 

उचाच मधुर शान्तः शान्तां त्रेलोक्ममातरम्‌ ॥ २॥ 

श्रीगणेश उचाच । 

तब पूजा जगन्मातलेंकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मस्वरूपा भवती कृष्णवक्षःस्थलूस्थिता ॥ 
यत्पादपद्ममतुल ध्यायन्ते ते खुदुलंभम्‌ । खुरा ब्रह्मशशेषाद्या मुनीन्द्राः सनकादयः ॥ 

जीघपन्मुक्ताश्व भक्ताश्व॒ सिद्धेन्द्राः कपिलादय: । 

तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ 
चाम्राड़ुनिभिता राधा दक्षिणाडुश्व माधव: । महालक्ष्मीजेगन्माता तब घामाड़निमिता 
धघसो:ः सर्वेनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेच मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ७ ॥ 

सर्वा:प्रकतिका मातः स॒ष्य्याज्चेत्त्वद्विभूतयः । 

विश्वानि कार्यरुपाणि त्वं च कारणरूपिणां ॥ ८ ॥ 
भ्रल्ये ब्रह्मण: पाते तन्निमेषो हरेरपि | आदो राधां समुचाये पश्चात्‌ कृष्णं परात्परम्‌ 
सण्व पण्डितो योगी गोलोक याति लीलया । व्यतिक्रमेमद्वापापीत्रह्महत्यांलभेदुधुपम्‌ 


द्ाधिशाधिकशततमो एध्याय: ] # राधास्प्रति गणेशोक्तिः # ११५१ 


जगतां भवती माता परमात्मा पिताहरिः । पितुरेघ गुरु्माता पूज्या घन्धापरातपरा ॥ 
भजते देवमन्यं वा कृष्णं घा सर्वेकारणम्‌ | 
पुण्यक्षेत्रे महामूढ़ी यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२ ॥ 
चंशहानिभवेत्तस्य दःखशोकमिहैव च | पच्यते निरये घोरे यावच्वन्द्रदिवाकरों ॥१३॥ 
गुरुश्व ज्ञानी द्विरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः | 
सच मनत्रश्च॒ तत्तन्त्र भक्ति:स्थाद्‌ युवयोयतः ॥ १७ ॥ 
निषेव्य मन्त्र देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि | भक्तिभेवति दुर्गाया: पादप खुदलभे 
निषेष्य मन्त्र शम्भोश्व॒ जगतां कारणस्यच । तदा प्राप्नो तियुवयो:पादपद्म' सुदुलभम्‌ ॥ 
सुचयो: पादपदश्च दुलमं प्राप्य पुण्यवान्‌ | क्षणाद्ध षोड़शांशश्व न हि मुश्चति देचतः 
भक्त्या च युवयोमेंन्त्रं गृहित्वा वेष्णचादपि । स्तवं था कध्चं घापि कमेमूलनिकृन्तनम्‌ 
यो जपेत्‌ परया भत्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते | पुरुषाणां सहस्रश्च स्वात्मनासादमुद्धरेत्‌ 
गुरुमभ्यच्ये विधिवद्वस्त्रालडुगरचन्दन:। कब धारयेद्‌ योहि विष्णुतुल्योभवेद्धुवम्‌ 
यद्त्तं वस्तु मे मातस्तत्‌ सर्व साथंक कुरु । 
देहि विप्राय मतप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम ॥ २१ ॥ 
देवे देयानि दानानि देवे देया व दक्षिणा । तत्‌ सर्व ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय कट्पते 
ब्राह्मणानां मुख राधे देवानां मुखमुख्यकम्‌ । 
पिप्रभुक्तश् यदुद्व्यं प्राप्जुधन्त्येव देवता: ॥ २३ ॥ 
घिप्रांश्व भोजयामास तत्‌ से राधिका सती। बभूव तत्क्षणादेव प्रीतोलम्बोदरो मुने 
एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्मेशशेषसंज्ञकाः । 
आययुवेटमूलश देवपूजार्थमेव च ॥ २० ॥ 
शत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच सः । श्रीकृष्ण शुष्ककण्ठश्ल भयभीतश्न रक्षकः 
रक्षक उचाच । 
गणेशं पूजयामास सवांदी च शुभक्षणे | तृषभानुखुता राधा प्रकृत्य स्वस्तिवाचनम्‌ 
, सहिताला बलघबती गोपी त्रिशतको टिमिः । चारितोड३ बलिष्ठाभियुष्मांश्वकथयामितत्‌ 


११५२ .... # ब्रह्मवेपत्तेपुराणम्‌ # [७ श्रीहृष्णजन्मखण्डे 


सर्वांदी पूजयेद्‌ यो द्वि सोइनन्तं फलमालभेत्‌ | 

मध्ये मध्यषिधं पुण्यं शेषे स्वत्पमिति स्मतम्‌ २६॥ 
देवेन्द्रेषु मुनीन्द्रेषु देवल्लीषु स्थितासु च | गोपोभिश्व सह तया राधाया पूजितःपरः॥ 
दूतवाक्यं समाकण्य जहसुः सर्वेदेषता: | मुनयो मनवश्चेष राजानो देषयोषितः ॥ 
रुक्मिण्यादा रमण्यश्व या देव्यो पिस्मयं ययुः। सरस्वतीचसाचित्री पारव॑तीपरमेश्वरी 

रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वाहाद्रा देवयोषितः । 

मुदिता: प्रययुः सर्चा मुनिपत्न्य: पतिब्रता: ॥ ३३ ॥ 
मुनयो मनवः सववे देचाश्वापि नरास्तथा। श्रीकृष्ण: सगण: खाद्ध॑ ये चान्येप्रययुमंदा 
तेसर्वे विविधेद्रंव्ये: पूजां चक्रु: शुभक्षणे | बलिष्ठा दुबेलाश्चेबं ऋ्रेण च पृथक्‌ परथक्‌ 
लड्डुकानाञ् राशीनां शतकोटिवेभूव ह । शकेरार्णा तदऊंत्व स्वस्तिकानां तथेष च ॥ 
अन्नानां भव्यघस्तूनां शतकोटिबंभूव ह ! अखंख्यानि फलान्येव स्वादूनिमधघुराणि च 
मधुकुलया दुग्धकुल्या दधिकुल्या घृतस्य च | बभूवुः शतसंख्याश्व त्रेलोक्पानाश्र पूजने 
पूजां छृत्वा तु ते सर्वे समूषुश्य सुखासने । पावंती परमा प्रीत्या राधास्थानंसमाययौ 

सा राधा पावेतीं दृष्टा समुत्थाय जबेन च । 

यथायोग्याश्व सम्भाषां चकार सादर मुदा ॥ ४० ॥ 
आशएशलेषणं चम्बनश्व बभूव च परस्परम्‌। उधाच मधुर दुर्गा राधां छृत्वा स्ववक्षसि ॥ 

| पावेत्युचाच । 

किवा प्रश्न॑ करिष्यामि त्वां राधां मड्रलालयाम्‌ । 

गता ते घिरहज्वाला श्रीदाज्ञः शापमोक्षणे ॥ ४२॥ 
सतत मन्मनः प्राणास्त्वय्येच मयि ते तथा । नहोबरमाषयोभेंद: शक्तिपुरुषयोस्तथा ॥ 
येत्वां निन्‍्दन्ति मद्गक्तास्त्वद्वक्ताश्वापिमामपि | कुम्मोपाकेचपच्यन्तेयाचशन्द्रदिधांकरी 
राधामाधवयोभेंदं ये कुवेन्ति नराधमाः । वंशहानिमभवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌ ॥ ४५ 
यान्ति शाकरयो निश्च पित॒मिः शतकः सह । षश्चिषेसदस्थ्नाणि विष्ठायां कृमयस्तथा ॥ 
त्वयैध पूजित: पुत्री न मया च गणेश्वरः । सर्वादो सर्वेपूज्यो5यं यथा तव तथामम ॥. 


दथिशाधिकशततमो5ध्याय: ] # गोपीमि:सह राधाया: समागमः # ११७३ 
यावज्ञीघषनपय्येन्तं न विच्छेदो भविष्यति | 


राधामाधवयोदं वि दुग्धधावर्ययोरयथा ॥ ४८ ॥ 
सिद्धाश्रमे महातीथे पुण्यक्षेत्रे च भारते। निचि्च लभ गो घिन्दं सम्पूज्य विधश्नखण्डनम्‌ 
रासेश्चरी त्वं रसिकाश्रीकृष्णो रसिकेश्वर: । विदग्धायाविदग्धेनसडुमोगुणवानभवेत्‌ 
श्रीदान्न: शापनिमुक्ता शतपर्षान्तरे सती । कुरुष्व मद्दरेणाद्य कृष्णेन सह सड़मः ॥ ५१ 
ममाशया ढुलेभया खुवेशं कुरु सुन्दरि। सुदुलूभः कामिनीनां सत्‌पुंसा सह सड़मः ॥ 
चक्र: सुवेश राधाया: प्रियाल्यश्वशिवाज्ञया । रललिहासने रस्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌ 
पुरतो रल्माला सा रल्मालां गले ददो । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीड़ापञ' मनोहरम्‌ 
ददो पद्मम्ुखी पादपद्ययुग्मेप्यछक्तकम । प्रददो खुन्दरी गोपी सिन्दूरं सुन्दर चरम ॥ 
चन्दनेन समायुक्त सीमन्ताधस्थलोज्ज्वलप्‌ । सुबारुकवरीं रम्यां चकार मालती सती 

मनोहरां मुनीनाञ्ध मालतीमाल्यभूषिताम्‌ ॥ ५६ 
कस्तूरीकुडुमाक्तञ्ञ चारुचन्दनपत्रकम्‌ | स्तनयुग्मे सुकांठने चकार चन्दन सती ॥ ५७ 
चारुचम्पकपुष्पाणां मालां गन्धमनोहराम्‌ | मालावतो ददो तस्ये प्रफुलांनवम लिकाम्‌ 

रतीषु रसिका गोपी रल्लभूषणभूषिताम्‌ । 

तां चकारातिरखसिकां घर्ग रतिरसोत्सुकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शरतपद्मद्लाभश्च लोचनं कज्जलोज्वलम्‌ | ऋत्वा ददो खुललितं वस्रश्न ललिता सती 

महेन्द्रेण प्रदत्तश्ञ|पारिजातप्रसूनकम्‌ | खुगन्धियुक्त॑ तस्याश्व पारिजातं करे ददो ॥ ६१ 
सुशील मधुरोक्तश्न भर्तः पाश्वे यथोचितम्‌ । शिक्षांचकारनीतिश्वसुशीलागो पिकाखती 
स्त्रीणाश्व षोड़शकलां विपत्तो विस्म्ृतांतयो:। स्मरणं कारयामास राधामाताकलाबती 
»ड्गरविषयोक्तञ्ञष घवनशञ्च सुधोपमम्‌ | स्मरणं कारयाम्रास भगिनी च खुधामुखी ॥ 
कमलानांचम्पकानां दले चन्द्नचचिते | चकार रतितत्पश्च॒ कमला चाशु कोमलम्‌ ॥ 
चारुचम्पकपुष्पश्च कृष्णार्थ पुटकस्थितम्‌ | चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चम्पावती सती 
पुष्पं केलिकदम्बानां स्‍्तवकश्व मनोहरम्‌ | कदम्बमालां कृष्णार्थ विद्यमानं चकार सा 
ताम्बूलश्व घरं रम्यं कपूरादिखुवा लितम्‌ | कृष्णत्रिया च कृष्णार्थ चकारवासितं जलम््‌ 
७३-- 
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एतस्मिन्नन्तरे सर्वेमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षाद्वो रो चनाभश्व दद्वशुमंनयः खुरा: ॥६ 
ते सब विस्मयं गत्वा पप्रच्छु: कृष्णमीश्वरम्‌ । उवाच भगवांस्तांश्वसर्वश्:खर्वकारण: 
श्रीभगवानुवाच । 

अभिशप्ता च॒ श्रीदान्ना श्रष्टशोभा च राधिका । 

सव ज्ञानं विसस्मार मह्विच्छेदज्वरातुरा ॥ ७१ ॥ 
चिझुक्ते बषंशतके ज्ञानं सस्मार सा सती। सिद्धाश्रमश्च पीताम॑ रासेश्वय्यांश्व ते जसा ॥ 
परमाहादक तेजश्वन्द्रको टिसमप्रभम्‌ । सुखद्वश्यश्ञ सुखदं चक्ष॒ुषा प्राणिनामपि ॥9३॥ 
तच्छ्‌॒_त्वा परमाश्चय्य मुनयों मनवस्तथा | देव्यश्व सवदेधास्ते ब्रह्मेशानादयस्तथा ॥ 

जवबेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनम्रात्मकन्धरा: । 

सर्वे जनास्ते दद्ृशुस्त्रेलोक्यस्थाश्व राधिकाम्‌॥ ७५ ॥ 
श्वेतचम्पकवर्णाभामतुलां सुमनोहराम्‌ | मोहिनीं मानसानाश्च मुनीनामूथ्वेरेतसाम्‌ ॥ 

सुकेशीं सुन्द्रीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌। 

नितम्बकठिनश्रो णीस्तनयुग्मोन्नताननाम्‌ ॥ ४७ ॥ 

कोटीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितां खुदतीं सतीम । 

कजलोज्ज्वलरूपाश्चन शरत्कमललोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

महालक्ष्मी घीजरूपां परमाद्या सनातनीम्‌। 

परमात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्त॒ताञ्॒ पूजिताञ्चेंच पराश्ध परमात्मने । ब्रह्मस्वरूपां निलिपतां नित्यरूपाश्व निर्गणाम्‌ ॥ 
विश्वानुरो धात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहविग्नदहाम्‌ । सत्यस्चरूपां शुद्धाञ्व पूतां पतितपावनीम्‌ 

सुतीर्थपू्ता सत्कीति विधात्रीं वेघसामपि | 

महाप्रियाह्व महतीं महाविष्णोश्व मातरम्‌॥ ८२ ॥ 

रासेश्वरेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेश्वरीम । 

चहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपां शुभालयाम्‌॥ ८३ ॥ 

गोपीभिः सप्तमिः शश्वत्‌ सेघितां श्वेतचामरे: । 


। 
। 
। 


द्वाविशाधिकशततमो इध्याय: ] # राधिकास्तोत्रम # ११ण५ 


चतसूमभिः प्रियालीमिः पादप्मोपसेविताम ॥ ८४ ॥ 
अम्तूव्यरल्निर्माणभूषणो चवपिभूषिताम्‌ | चारुकुण्डलयुग्मेन श्रुतिगण्डस्थलो ज्ज्वलाम्‌ ॥ 

सुनासां गजमुक्ताहाँ' खगेन्द्रचह्चुनिन्दिताम । 

कुडुमालक्तकस्तूरी स्तिग्धचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 

दधानां सुकपोलाञ्ञ कोमलाड़ीं सुकामुकीम । 

गजेन्द्रगामिनीं रामां कमनोयां सुकामिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कामाछष्त्रजयरूपाश्ञष कामकास्यलयां चराम्‌। क्रीड़ाकमलमम्लानं पारिजातप्रसूनकम ॥ 
अमूल्यरल निर्माणं दधानां द्पेणोज्ज्वलम्‌। नानाग्लविचित्राब्यरलसिंहासनस्थिताम्‌ 
पादपग्माचितं कृष्णपादपद्मज्व मडुलम्‌ | हत्पदे ध्यायमानाश्र कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 

करमणा मनसा वाया स्वप्ने जागरणेपपि च। 

तत्प्रीति प्रेमलो भाग्यं स्मरन्‍्तीं नित्यनूतनम्‌॥ ६१ ॥ 

भावानुरक्तसं सिक्तां शुद्धभक्तां पतिब्रताम्‌ । 

धनन्‍्यां मान्यां गोरचर्णा' शश्वद्धक्षःस्थलस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रियासु[प्रियभक्तेषु सुप्रियां प्रियवादिनीम्‌ | कृष्णवामाडूसम्भूतामभेदां गुणरूपयोः 
गोलोकवालिनों देवदेवीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । वृष्भानुखुताख्यां तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 

गोपीश्वरीं गुप्तिरूपां सिद्धिदां खिद्धिरुपिणोम्‌ । 

ध्यानाखाध्यां दुराराध्यां चन्‍्दे सद्गक्तन्दिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः । 

इृहैव जीवन्पु कास्ते)परत्र कृष्णयाष दा: ॥ ६६ ॥ 
डूष्टा ब्रह्मा च सर्वादों तुष्राव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधरसामपि ॥ 

ब्रह्मोधाय । 

षश्चविंषलहस्ताणि दिवयानि परमेश्वरि। पुष्करे व तपस्तपं पुण्यक्षेत्र च भारते ॥६८॥ 
त्वत्पादपझ्मधघुरमघुलुश्वेन चेतसा । मधुत्रतेन लोभेन प्रेरितिव मया सति॥ ६६॥ 

तथापि न मया लब्ध त्वत्पादषदमीप्सितम्‌ । 
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न द्ृष्टमपि स्वप्नेषपि जाता धागशरीरिणी ॥ १०० ॥ क्‍ 
धाराहे भारते घ्ष पुण्ये वृन्दाघने बने | सिद्धाभ्रमे गणेशरसू्य पादपइश्च द्रक्ष्यसि॥ 
राधामाधवयो दांस्यं कुतो पिषयिणस्तव । निषत्तेस्थ महाभाग परमेतत्‌ खुदुलेभम्‌ ॥ 
इति श्र॒त्वा निवृत्तो 5हं तपसे भम्नमानसः । परिपूर्ण तद्चुना चाओ्छितं तपलः फलम्‌ ॥ 

श्रीमहादेव उचाय | 

पादपद्माचितं पादपद्मा यस्य सुदुलेभम । 

ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्च॒द्‌ ब्रह्मादयः खुराः:॥ १०४ ॥ 
मुनयो मनवश्चेच सिद्धा: सन्तश्व योगिन: । द्रष्ट नैव क्षमा: स्वप्ने भमचती तस्य पक्षसि 

अनन्त उचाच। 
वेदाश्व॒ वेदमाता च पुराणानि च खुब्ते । भहं सरस्वती सन्‍्तः स्तोतुं नालश्व सन्ततम्‌ 
अस्माक स्तवने यस्य प्रभड्श्च सुदुलभम्‌ | तवेध भत्सने भीतश्चावयोरन्‍्तरं हरिः॥ 
पव॑ देवाश्व देव्यश्व चान्‍्ये ये च समागता: । प्रणतास्तुष्टवुः सर्च मुनिमन्वादयस्तथा 
लज्ञया नप्नवक्‍त्राश्व रुक्मिण्याद्याश्व योषित:। मलीमसश्च चक्र॒स्ता: श्वासेन रलदपेणम्‌ 
सततुल्या सत्यभामा निराहारा कृशोदरी । मनसो पप्यभिमानश्च सर्वे तत्याज नारद ॥ 
इति श्रोत्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे सिद्धाश्रमतीर्थयात्राप्रसड़े 
गणेशपूजनेब्रह्ेशशेषा दिकृतं राधिकास्तोत्र नाम द्वाविशत्यधिकशततमो 5ध्यायः । 


त्रयोविशाधिकशततमो धध्यायः 


वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 
नारद उचाच | 
गणेशपूजनादेव राधास्तोत्रात्‌ परं विभो। बभूघ कि रहस्यं था तन्मे व्याख्यातुमहेखि 
श्रोभगवचानुवाय । 
गणेशपूजने तीथे ये देचाश्व समाययुः | मुनयश्यापि योगीन्द्रा चलन्‍तो घटमूलके ॥२॥ 


'वन्‍पधकक-कना- का चीज  फानकन्पननी अपनकनना पकने बात नत। अत विनाजशएजिन का 


एक फटननराननद उपन्‍यनलाना-कटाके कार अलीयय बाबर उन ० कक 


त्रयोषिशा घिफशततंमी धध्यायः ] # व्ुदेवम्पति महादेघस्य शानोपदेशः # ११०५७ 


घसुदेधो देवकी थ परमाद्रपूर्वेकम्‌ । पप्रच्छ शाम्मुं प्रह्माणमनन्तं मुनिपुड़चान ॥ ३ ॥ 
भवे भवाबव्धितरणमाचयोरुत्तमा गतिः। शीघ्र ब्रूत महाभागा दीनयोदीनबान्धचाः ॥ 

भचाब्धितरणे तर्य्या' तत्र यूयश्ञ नाविका: । 

न हाम्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिलामया: ॥ ५॥ 
यज्ञरूपाणि पुण्यानि व्रतान्यनशनानि च | तपांखि नानादानानि घिप्रदेवाचेनानि थे ॥ 
चिरं पुनन्ति सर्वाणि दर्शनादेव वेष्णवा: | सताश्व॒ पिष्णुभक्तानां रजखां स्पशमात्रतः 
पूतानां पादपद्मानां सद्यःपूता बखुन्धरा । तीर्थानि च पचित्राणि समुद्रा: पर्वेतास्तथा 
सुरा दशनमिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌। सरो5ज्ञानी नेय बुब॒ुच्े ज्ञानश्व ज्ञानिना सह 
परम॑ स्वादुरूपश्व दृधि दुग्ध रसं यथा। यथा कृष्णस्य तातो5हं सड़ी सुचिरमेच च 

तथेव देवकी माता ज्ञानिनाञ्च गुरोगंरो ! ॥ १० ॥ 
चसुदेववच: श्र॒त्वा प्रहस्य शद्भुरः स्वयम्‌। चतुर्णामपि वेदानामुवाच जनको गुरुः ॥ 

महादेव उचाच | 

सक्निकर्षोशानिनाश्ाप्यनादरणकारणम्‌ । यान्ति गड़गम्भसापूतास्तीर्थान्यन्यानिसिद्धये 

वासुदेवस्य तातोषयं चसुदेवश्च पण्डितः । 

ज्ञानिन: कश्यपस्यांशों चसरोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३॥ 

पृच्छति ज्ञानमस्मांश्व कृष्णाडुगन्‌ पुत्रबुद्धितः । 

अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४ ॥ 
विष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि । वयश्ञ मोहिता:शश्वद्वेंदानां जनकास्तथा 
ब्रह्माविष्णुं परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदास्मोज तपसा जीवनावधि 
इन्द्रेषु दशलक्षेष्वप्पधिकाष्टशतेषु च। पातेषु ब्रह्मण:पाते निमेषो माश्रचस्य च ॥१५आ॥ 
सह तेनेन्द्रयुदश पारिजातस्य हेतुना। पारिजाततरुं दत्त्या मायाशक्रश्व रक्षितः ॥ 
यज्ज्ञानमशिनामेव तत्त्वं बा पिषयात्मकम्‌। न हि किश्चित्तदश्ानं तत्साध्यानांसद्वहि 
प्राणिनामात्मनों ज्ञानमस्मा्कं शानमस्ति च। तदूध्वें तत्समंनेव कृष्ण पृछशुभाशभम्‌ 
ब्रह्मणश्ध चतुर्याम॑ करपं कल्पधिदों घिदुः | सप्तकव्पान्तजीवी च माकेण्डेयो महामुनिः 
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अष्टी नवति शक्रेषु पातेषु तपन॑ मुने: | ततः प्राप्त हरेदांस्यं मुनिना तपलः फलात ॥ 
प्रलये ब्रह्मण: पाते पतनं लोमशस्य थे । दिकपालानां ग्रहाणाशञ्व तदायुश्विरजीबपिनाम्‌ 
अन्येषामपि देवानां मुनीनामूध्वरेतसाम्‌ | तदेवायुभ् रुद्राणां माश्न सत्युज्यं पिना ॥ 

प्रलये च विधे: पातों शिचलोके5प्यहं शिवः ! 

ब्रह्ममालो द्रव: शम्भुः सर्वा दिगगंभाषणम्‌ ॥ २० ॥ 

कृष्णवामाडुसम्भूता यथा राधा तथेष च | 

तथैव दुर्गा लक्ष्मीश्र सावित्री च सरस्वती ॥ २६॥ 

आदित्यो5ष्प्यदिते: .पुत्र: कायव्यूहेन द्वाद्श । 

तथेच च महेन्द्रश्व॒ कायव्यूहाश्वतुदश ॥ २७॥ 
तथेच घसवश्चाष्टी रुद्राश्वेकादशेव ते। मनुपाते चेन्द्रपातों घिषयात्‌ पतनं भवेत्‌ ॥२८ 
समाययुश्च सवंषां निधन प्रल्येषषि च। प्रलये दर्शयामास ब्रह्माण्डे च जलप्लुते ॥२६ 

ब्रह्माणश्ञ स्वलोकञ्च स्थात्मानं शक्तिमिश्व माम्‌ । 

सर्वेषां मूलरूपश्च सर्वेशः कृष्ण एबं च ॥ ३० ॥ 

भज पुत्र राजसूये यज्षेशं यक्षकारणम्‌ | 

विधिवद्क्षिणां  दत्चा भवाब्धि तर यादव ॥ ३१ ॥ 

मुक्तिस्तेनास्ति निधांणं विषयी कश्यपो भवान। 

न ते दास्यं भक्तचनमदितिदेघकी तथा ॥ ३२ ॥ 

बज सर्ग भोगबीजं स्वष्यानममरालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिषस्य वचन श्र॒त्वा संयतश्व॒ शुभक्षणे । तत्र संभतसम्भारो राजसूयञ्चकार सः ॥३४ 
घसुदेघस्य हृव्यञ्च साक्षाच्य जगूहु: सुरा: । यत्र साक्षात्व यशेशों यशो5यं दक्षिणासह 
पूर्णाहुति दत्तचन्‍्तं चसुदेवमुवाच सः । सनत्कुमारों भगवान्‌ बासुदेवाशया मुने ॥३६ 
सनत्कुमार उचाच। 
सर्वेस्व॑ दक्षिणां देहि तूर्ण लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थक कुरु कमदं वेदोक्त॑ बचन॑ शटणु ॥ 
दक्षिणां विप्रमुद्दिश्य तत्कालड्चेन्न दीयते ।मुहत्तें तु व्यतीते सा दक्षिणा द्िगुणाभवेत्‌ 
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घासरे य बहिभूते भवेत्सापि चतुर्गंणा । त्रिरात्रे समतीते तु षडगुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्तरे तु शतगुणा मासान्ते तु चतुर्गंणा | षण्मासे धप्यधिके न्यूने साहर्रश्नगुणीतथा 
वर्षान्ते सा लक्षगुणा ब्रह्मणोक्तश्ञ यादव । उभी च नरक॑ यात: कमकत्‌ पुरोहितो ॥ 
वरसुदेघश्चध तच्छ_त्वा सर्वेस्घमुत्ससर्ज सः । 
अधिकारांश्च साहादो वासुदेवाज्ञया तथा ॥ ४२ ॥ 
अमूल्यानाञज्च रल्ानां दशकोंटिमनृत्तमाम्‌ | ददो गर्गाय सर्वादो स्वयं लक्ष्मीपतेः पिता 
शतकोरटि मणीन्द्राणां स्वर्णानां तब्चतुर्गणम्‌ । 
माणिक्यानाञ्य मुक्तानां हीरकाणां तथेव च || ४४ ॥ 
रोप्यं प्रवाल परमं स्वर्णपात्राणि यानि च । स्वस्त्रीणां स्वबधूनाञ्वाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ 
श्वेतचामरलक्षरुच लक्षजझ्य रलद्पंणम्‌ | कामघेनुगणं सवशतकोटि गज़ानपि ॥ ४६ ॥ 
शतको टिगेजेन्द्राणामश्वानां तश्बतु्गंणम्‌ । यद्धनं यादवानाञ्च राज्ञो राजानुमोदनात्‌ 
ग्रामाणां शतलक्षझ्य सशस्यं फलितं तरुम्‌ । धान्याचलानां लक्षज्च शाल्यन्नानां तथघच 
पायसं पिष्टकञ्चेच मिष्टान्नञज्व सुधोपमम । 
स्वस्तिकानां तिलानाश्व रम्याणि लड्डुकानि थे ॥ ४६॥ 
दध्नां मधूनां दुग्धानां गुड़ानां हविषामपि। कुल्यानां शतक दत्त्वा परिहारं चकार सः 
सकपू रश्च ताम्बूल सुशीतं चासितं जलम्‌ । 
सुगन्धिचन्दनज्चेच पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आसनानि च रम्याणि वहिशुद्धांशकानिय । रत्लनिर्माणतत्पानि पुष्पाणि च फलानिय 
प्रददो ब्राह्मणेम्यश्व प्रफुलवदनेक्षण: | देचांश्व भोजयामास ब्राह्मणानां मुखेः शुभ: ॥ 
देवाश्व मुनयो रात्रो स्वरामाभिश्च रेमिरे। प्रभाते प्रययुः सर्वे श्रीकृष्णानुमतेन च ॥ 
यादघा प्रययुः सर्वे द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ | अमूल्यरलपूर्णाश्च रुक्मिणीदर्शनेन च ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैव्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
दक्षिणाकालनिर्णयंनाम त्रयोषिशत्यधिकशततमो $ध्यायः । 
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चतुविशाधिकशततमो<ध्यायः 
राधाकृष्णयोः पुनरमेंलनम । 
श्रीनारायण उवाच । 

गणेशपूजन कृत्वा माधवों यादवें: सह । देवेमनिभिरन्यैश्व देवीमिः सह नारद ॥ १॥ 

अंशेन देवो देधीभी रुक्मिण्याद्यासिरेव च । 

प्रययो द्वारकां रम्पां तस्थों सिद्धाश्रमे स्वयम ॥ २॥ 

कृत्वा सुप्रीतिसम्भाषां साद्ध गोलोकधासिमिः । 

गोप:ः सुहद्विनन्देन मात्रा गोप्या यशोदया ॥ ३ ॥ 
उच्चाच मातर तात॑ खुनीतश्च यथोचितम्‌ । गोपांश्वगो कुलस्थांश्व बन्धुवगांश्व साम्प्रतम्‌ 

श्रोभगचानुधाच | 

गच्छ नन्द्वरजं नन्‍द्‌ तातप्राणस्य चलभ । मातयेंशोदे त्वमपि परमायें यशस्चिनी ॥५॥ 

भुकत्तवा कालावशेषञ्ञ गच्छ गोकुलपमुत्तमम्‌ । 

सालोक्यमुक्ति दास्यामि साद्ध गोकुछबासिभि: ॥ ६ ॥ 
इत्युक्वा भगवान्‌ कृष्ण: पित्रो रनुमतेन थे । जगाम राधिकास्थानंनन्द्श्व गांकुलंतथा 

दरदर्श राधां- रुविरां मुक्ताहाराश्व सस्मिताम्‌ । 

यथा द्वाद्शवर्षोयां शश्वत्छुस्थिरयोौघनाम्‌ ॥ ८॥ 

रलोचरासनस्थाञ्व गोपीत्रिशतकोटिभिः । 

आवृता वेत्रहस्तामिः सस्मिताभिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
दृष्टा च दूरतो राघा श्रीकृष्ण प्राणबल्लभा । शिशुत्रेशं सुवेशश्व सुन्दरेशञ सस्मितम्‌ ॥ 
नवीनजलद॒श्यामं पीतकोशेयवाससप्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाडु रलभूषणभूषितम्‌॥ ११ ॥ 
मयूरपिच्छचूड़ शव मालतीमाल्यशो मितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसक्षास्यं भक्तानुप्रदपिग्रहम्‌ ॥१२॥ 
क्रीड़ाकमलमप्ठानं धृतवन्तं मनोदरम्‌। मुरलीहस्तविन्यस्तं सुप्रशस्तश्व दर्षणम ॥१५॥ 
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जवबेन थ समुत्थाय गोपीमिः सह साद्रम्‌। प्रणस्य परया भत्तया तुष्टाव परमेश्वरम 
राधिकोधाच | 

अद्य मे सफलं जन्म जीचितश्व सुजीचितम । 

यद्‌ द्ृष्टा मुखचन्द्रं ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५॥ 
पश्च प्राणाश्व स्निग्धाश्व परमात्मा च सुप्रियः । उमयोहेष॑बोजश्च दुलभ॑ बन्धुदर्शनम्‌ 
शोकार्णवे निमग्माहं प्रदग्धापिरहानले: । तां द्वष्टवासतद्ृष्ट्या च सुषिक्ताय सुशीतला 
शिवा शिवप्रदाहश्च शिवबीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निश्चेष्टाप्यद्वष्टा च त्वया बिना 

त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान्‌ शुक्तिः स्वयम्‌ । 

सर्वेशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 

स्त्रीपंसोचिरहो नाथ सामान्यश्र खुदारुण: । 

यान्त्येष शक्तिभिः प्राणा चिच्छेदात्‌ परमात्मनः ॥ २० ॥ 
इत्युक्तवाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌ | स्वासने धासयामास हृत्वा पादा्चनंमुदा 
रलसिहासने श्रीमानुवास राधाया सह | गोपीमि: सहित: शश्वत्सेवितः श्वेतचामरे:ः 
चन्दना सा ददो गात्रे सुगन्धिचन्दनं हरे: । सस्मितारत्नमाला सा रत्नमालां गलेददो 
पादपद्माचिते पादप पद्मावती सती। अध्य ददौ सा सजल॑ दूर्वापुष्पश्न चन्दनम्‌ ॥ 
मालती मालतीमाल्‍य चूड़ायाञ् हरेदंदो। चम्पा पुष्पस्य पुटक ददोी च पावेती सती ॥ 
पारिजातञ्व॒ हरये पारिजातं ददो मुदा । सकप्रश्च ताम्बूल घासितं शीतलं जलम ॥ 

ददी कद॒म्बमाला सा कद॒म्बमा लिकां शुभाम्‌ । 

क्रीड़ाकमलमप्ला।नमपूल्यं रत्नद्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
ददी हस्ते हरेरेच कमला सा सुकोमला | धरुणेन पुरादत्तं वस्मययुग्मश्व सुन्दरम्‌ ॥२८॥ 
साक्षाद्वोरोचनाभश्च सुन्द्रो हस्ये ददो । मध॒पात्रं वधूस्तस्मे मचुरं मधुपूर्णकम्‌ ॥२६॥ 

सुधापू्णों सुधापात्रं ददो भक्तया खुधामुखी । 

चकार पुष्पशय्याश्व गोपी चन्दनवचिताम्‌॥ ३० ॥ 
अप्लानमालतीपुष्पमालाजालविभूषिताम्‌ । रलेन्द्रसार निर्माणमन्दिरे सुमनोहरे ॥ ३१ ॥ 
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मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीरदारपिभूषिते । कस्तूरीकुडकुमाक्तेन वायुना सुरभोकृते ॥३२॥ 
रत्नप्रदीपशतकेज्वेलद्विश्व खुदीपिते । धूपितेः सतत धूपर्नानावस्तुसमन्चितेः॥ ३३ ॥ 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुगोप्यश्वसस्मिता: । द्वष्ट्चारहसि तत्पञश्च सुरम्यं समनोहरम्‌ 
माधवो राधया साथ घिवेश रतिमन्दिरम । 
नानाप्रकारहास्यश्व परिहार स्मरोचितम्‌ ॥ ३५॥ 
द्योबभूच तलपे च मदनातुरयोस्तथा | माह्यं ददो चर क्ृष्णाय ताम्बूलश सुघासितम्‌ 
कस्तूरीकुडकुमाक्तश्न चन्दन श्यामचक्षसि | चारुचम्पकपुष्पश्च चूड़ायां प्रददो सती ॥ 
सहस््रदलसंसक्तक्रीड़ापद्म' करे ददी । प्रक्षिप्य मुरलीं हस्तात्‌ प्रददो रत्नद्पेणम्‌ । 
पारिजातस्य कुछुममम्लानं पुरतो ददी ॥ ३८ ॥ 
उवाच मधुर राधा रहस्यं मधुर घचः । 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कानन्‍्तं कान्तामनोहरम ॥ ३६ ॥ 
श्रीराधिका उचाच | 
निष्फलं मड्डुलप्रश्नं मडूल मड्लालये । सर्वमड्गलबीजे च माड़ूल्ये मड्लप्रदे॥ ४० ॥ 
तथापि कुशलप्रएनं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । 
लो किको व्यवहारो 5पि वेदेभ्यो बलवांस्तथा॥ ४१ ॥ 
कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ | महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदाक्षया 
पारिजाततरूं स्वर्गादुत्पाख्य चामरावतीम्‌ । 
गत्वा पिजित्य देचांश्व तस्ये दत्तमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुण्यकश्च कृतन्तेन पारिजातेन सुव्रतम्‌ | त्वामेष साध्यं कान्तञ् सम्पूर्ण दक्षिणां ददो 
ब्रहोशशेषासाध्यस्त्वं तयासाध्य: कृतः कथम्‌ । 
सर्वाभ्यः कामिनीमभ्यश्व सत्यभामां बिभषि च ॥ ४५॥ 
रुक्मिण्या: प्रेमसो भाग्यमतिरिक्तश्नगो रचम्‌ । भयंमानश्व धन्यायां सत्यायां सततंश्रुतम्‌ 
सत्य ज़ाम्बचतीकान्त धद्‌ माश्ञ सुनिश्चितम । 
तासु सर्वांसु कान्तासु कस्यास्ते प्रेम चाधिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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शरड्वारे सर्वेभावे घा तासखु का रसिका परा। 
त्वयि स्निग्धा विदग्धाईका तासु धन्यातिसुत्रता ॥ ४८॥ 
सा स्त्री भावानुरक्ता या भायों पाति पतिश्व सः । 
प्रेमातिरिक्त स्त्रीपूंसोस्त्रेलोक्येषु सुदुलेभम्‌ ॥ ७६ ॥ 
रखिका स्त्री पिजानाति सती गुणवती पतिम्‌ | ग़ुणज्ञं रसिक॑ शरं खुशील सुरतोसदा 
दूराद्धावति पद्मार्थ मधुलोभान्मघुव्॒रत: । भेकस्तन्न हि जानाति तन्‍्पम्रू्नि पादमुत्सजेत्‌ 
यन्त्रीजानाति सड्भीतरसं यन्त्रश्च ने च | दुग्धस्वादं विद्ग्धश्व न द्घों नेव च भाजनम्‌ 
परिपक्तफलास्वादं जानन्ति भोगिनः सुखम्‌ । 
एकत्रावस्थिता: सश्वन्न किश्वित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ ॥ 
सुशीतलजलास्वादं विजानन्तितृपालवः । न च चापी न च घटश्वेत्‌ कुआावस्थितोयथा 
भोगिनो हि विजानन्ति शालिस्घादुरसं परम । 
एकत्रावस्थितश्चेत्त न क्षेत्र भाजनं यथा ॥ ५५ ॥ 
बुब॒धे चन्दनाप्राणं चन्दना्थों च भोगवित्‌ । न गदंभो भारधवाही न तस्य पात्रिकायथा 
ये न जानन्ति वेदाश्र ब्रह्म शानाद्यस्तथा । 
योगिनो मुनयः खिद्धास्तं कि जानन्ति योषितः ॥ ५७ ॥ 
सोौभांग्यं गोरवं प्रेम दुलेभ॑ नित्यनूतनम्‌ । योषिताश्च पर ने चूणमित क्षणेन च ॥ 
अत्युच्छितो निपतन प्राप्नोत्येष ध्रुव प्रभो। 
आराष्रिपत्तिवीजञज्च वेष्णवानां घिहंसनम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया शप्तस्त्वद्वक्तो भक्तवत्सलः । 
प्ताद्शी चिपत्तिम पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६० ॥ 
ईश्घरःकस्य था बन्धुःप्रियो था पिप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यश्वयो भक्तश्वतदीश्घर 
वेदाश्व वेदिका: सनन्‍्तः पुराणानि बदन्ति च | 
राधाया माधवः साध्यो भगधानिति निष्फलम ॥ ६२ ॥ 
जित्वाच सगणंशम्मुं बाणस्यभुजहून्तनम्‌ | छृत्वाचरुक्मिणीपौत्र: समानोतःसभायेक्कः 


११६७४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अहोत्वयि समायाते रुक्मिणीकिमुचाय ह। प्रेमस्थितं समान ते कि विवृद्धश्वगौरवम्‌ 
कुरुपाण्डवयुद्धेन कुरचो निहतास्त्वया | पाण्डचार्थ तथा भूपाः क्व साम्यं परमात्मनः 
साक्षान्महेन्द्रजातस्य कोन्तेयस्यार्जनस्य व । राजमण्डलमध्यस्थो भधानेष हि सारथिः 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । लज्ञलितेन किमुक्त ते महतीषु सभासखु च ॥ 
देवेरपि कथं द्वष्टो ब्रह्मेशशोेषसंशकेः । भक्तसिहैम तेः सर्वेने चोक्त किश्विदेव सः ॥ 
यश्चानिवेचनीयश्च वेदेषु च चतुर्षु च | पुराणेष्वितिहासेघु प्रकतेः पर ईश्वरः ॥ ६६ ॥ 
निगगुणश्र निरीहश्य निलिप्तः स्वेकमेणाम्‌। कर्मणां साक्षिरूपश्व भक्तानुग्रहचिश्रहः ॥ 
पर ब्रह्म परं ज्योति: परमेश: परात्‌ परः | परमात्मा च सर्वेषां सूतो नरस्थस्थितः ॥ 

त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षत्रियकामिनी । 

अपुत्रिणी चाधिकाड़ी मूलास्पृश्या च प्राक्ततात्‌ ॥ ७२ ॥ 

त्वया च निहतः कंसो मातुलः केन हेतुना । 

आयास्यतीति कृत्वा च गतं न पुनरागतम्‌॥ ७३ ॥ 

निहत्य यादवान्‌ सर्वान्‌ विभज्य द्वारकां पुरीम | 

त्वां निवध्य समानेतुमीश्वरी घारिता जने:॥ ७७ ॥ 
इत्युत्तवा राधिकादेवी भशमुओे रुरोद सा | मूछां सम्प्राप सहला निनिश्वासा बभूषह 
गोप्योगवाक्षजालस्था: शुश्रुव॒द दृशुस्तथा । द्ृष्ट्वा तामाययुः सर्चा ऊचू राधा स्तेतिव 

उद्यस्ता रुरुंदु: सर्वाः क्रोड़े कृत्वा च राधिकाम | 

ऊचुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ 99 ॥ 

गोप्य ऊचुः । 
कि ऊृतं कि कृतं कृष्ण त्वया राधा म्ता च नः । 
राधां जीवय भद्ठें ते यास्थामः कानन॑ धयम | 
अन्यथा स््रीवधं तुम्य॑ दास्यामः सर्वेयोषितः ॥ ७८॥ 

गोपीनां बचने श्रुत्वा राधिकायाश्व माधवः । उबाय जीवयामास सुधादृष्ट्याचनारद्‌ 

उत्तसथी राधिका देवी रुदन्‍ती मानिनां सती । 
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गोप्यस्तां बोधयामासु: क्रोड़े रृत्वा पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

>रटणु राधे प्रवक्ष्यापिि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम । 

यच्छू__त्वा हालिको मूर्ख: सद्यो मचति पण्डितः ॥ ८१॥ 

जात्याहं जगतां स्वामी कि रुक्मिण्यादियो षिताम्‌। 

कायकारणरूपो 5हं व्यक्तो राधे पृथक प्रथक्‌ ॥ ८२॥ 

एकात्माहज्च विश्वेषां जात्या ज्योतिमयः स्वयम्‌ । 

सर्वेप्राणिषु व्यत्तया चाप्यात्रह्मादित॒णादिषु ॥ ८३ ॥ 

पकस्मिश्व भ्रक्तवति न तुष्टोपन्यो जनस्तथा। 

मय्यात्मनि गते5प्येको झतो5प्यन्यः सुजीवति॥ ८७४॥ 
जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयम्‌। गोलोके गोकुले रस्ये क्षेत्रे वृन्दावने बने ॥ 
द्विभुज़ो गोपवेशश्व स्थयं राधापतिःशिरु: । गोपालेगों पिका भिश्व सहित:कामपेनुभिः 
चतुभुजो 5हं वेकुण्ठे द्विधारूप: सनातन: । लक्ष्मीसरस्वतीकान्तः सतत शान्तविग्रह: 
यन्मानसी सिन्धुकन्यामत्यलक्ष्मीपतिभुंधि । श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुमृजः 
अहं नारायणपषिश्च नरो धर्म: सनातनः । धमवक्ता च धम्रष्ठो धर्मबर्त्म ग्रबतंकः ॥८धा 
शान्तिलेक्ष्मीस्थरूपा च धरम्मिष्ठा च पतित्रता | अन्न तस्या: पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते 

सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलो5हं सतीपतिः । 

नानारूपधरो5हजच व्यक्तिभेदेन सुन्दरि ॥ ६१॥ 
अहंचतुर्भ जः शशभ्वद्‌ द्वावेत्यां रुक्मिणीपति: । अहंक्षीरोद्शायी च सत्यभामा गृहेशुभे 

अन्यासां मन्द्रिष्हड्च कायव्यूहात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌। 

अहं नारायणषिश्न फाल्गुनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ 
स नरपिर्धमंपुत्रो मदंशो बलवान भुवि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येःहज्चं दुष्करे ॥ 

यथा त्वं राधिकादेवी गोलोके गोकुले तथा । 

वैकुण्ठे च महालक्ष्मीमंचती च सरस्वती ॥ ६५॥ 
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भवती मरत्यलक्ष्मीश्व क्षीरोद्शायिन:प्रिया। धर्मेपुत्रवधूरत्वञ्च॑ शान्तिलेक्ष्मीस्चरूपिणी 
कपिलस्य प्रिया कान्‍्ता भारते भारती सती । 
त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती ॥ ६७ ॥ 
द्वारचत्यांमहालक्ष्मीमंचती रुक्मिणी सती । पञ्चानांपाण्डवानाञज्च भवती कलयाप्रिया 
रावणेनहता त्वज्चत्वज्च रामस्यकामिनी । नानारूपायथा त्वञज्च छाययाकलयासति 
नानारूपस्तथाहञ्च स्वांशेन कछया तथा । परिपूर्णतमो5हज्च परमात्मा परात्‌ परः 
इति ते कथितं सर्वेमाध्यात्मिकमिदं सति। राधे सर्वापराध॑ मे क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा परितुष्ता च राधिका। परितुणश्व गोप्यश्व प्रणेमुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाकृष्णसंचादे चतुविशाधिकशततमो5ध्यायः । 


-ससलबजररवरपलत अरपकाादातभाभााा फेसपोरीपडकधसरन. भरशाानालाइकमनममतक, 


पश्चनविशाधिकशततमो5ध्याय: 


राधाक्ृष्णसंवादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा प्रहष्णा गोपिका मुदा । मन्दिरंप्रययुः सर्वा: प्रणम्य राधिकांप्रभुष्‌ 
राधा श्टड्रारभावञ्च कलाषो ड्शपूर्वेकम्‌ । 
चकार सस्मिता साध्वी चक्तचञ्चछलोचना ॥ २॥ 
दत्वा च चन्दन माय स्वामिने पुनरेव च। रहस्यश्व परीहास्यं पुनरेव चकार सः ॥ 
आहृष्य राधिकां कृष्ण: समानीयस्वचक्षसि। ओछ्ठटाधरं कपोलश्व गण्डयुग्मंचुचुम्बच 
राधा चुचुम्ब कृष्णस्य मुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । 
चकार कृष्णं प्राणेशं बाहुभ्याश्व स्ववक्षसि ॥ ५॥ 
श्ड्रारंपो ड्शचिधं फामशास्त्रोक्तमीप्सितम्‌। स्त्रीपुंसोस्तोषजनक॑ चकार भगधानप्रभु 
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नखविक्षतसर्वाडुग द्शनेनाधरक्षता । पुलकाश्वचितदेहा सा तन्द्रिता घामनस्तनी ॥ ७ ॥ 
मूच्छिता खुखसम्भोगाद्विलम्ा हतचेतना | श्वासमात्रावशेषा च निद्रामुद्रितलोचना ॥ 
रतिशूरा कोमलाड्ी कान्तवक्षःस्थलस्थिता । 
शोते सुखो षणसर्वाड्री श्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ ६॥ 
»ड्रारकाले सुखदा सान्द्रश्रो णोपयोधरा । नितस्वभारनप्रा च॒ प्रसड़सखुखदायिका ॥ 
विदग्धारसिकाश्रेष्टा कामुकी च घराडूना । सहखाचेतनंप्राप्य शुश्राध को किलध्वनिम्‌ 
श्रुत्वा परमभीता सा दीना दीनविशड््या ॥ 
उचाच परमा सा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । बाहुध्ोणीयुगाभ्याज्ष निबध्य च पुनः पुनः 
राधिकोचायच । 
रासं गच्छ महाभाग पुण्य वृन्दावन वनम्‌। तत्रक्रीड़ां करिष्यामि जलेन च स्थलेनच 
पुनर्यास्यामि मलय॑ सुन्दर मणिमन्द्रिम्‌। अपर यद्रहस्यं वा जन्मना न श्रुतं मया ॥ 
तत्तद्यामि त्वया सा्दमिति मे लालला परा। परस्परेकालापेन प्रययो रजनी शुभा ॥ 
अरुणोद्यकाले :पि न त्यज्येन्माघवं सती । 
माधव: प्रीतिवचसा बोधयामास साधनात्‌॥ १६ ॥ 
प्रातःछृत्यं तत: ऊत्वा स्वास्रोह रथं हरि: । गोपीभी राधया साथ शरत्कमललोचन:ः 
योजनायतविस्तीण' गृहैस्त्रिशतकोटिभिः । मणीन्द्रसारनिर्मा णै ज्वंलद्विरुपशो मितम्‌ 
गोलोकादागतं तत्र मनोयायि मनोहरम्‌ । सहस्लनचक्रसंयुक्त सहस्राश्वे: प्रचालितम्‌॥ 
मणिस्तम्भैस्त्रिकोटीमी रल्राजिविराजितम्‌ । मुक्तामाणिक्यपचनेहोंरहारे:सुशो भितम्‌ 
नानाचित्रैधिचित्रैश्व श्वेतवामरदर्पणः । बहिशुद्धांशुकदर्तिमालाजालेघिभूषिताम्‌ ॥२१॥ 
रलनिर्माणतत्पैश्व पुष्पचन्दनचचितम्‌ । समानरूपवेशश्व गोपीलक्षेः समावृतम्‌ ॥२२॥ 
रथेन तेन भगवान्‌ पुनवृ न्दाचनं ययो। तत्र गत्वा निशाकाले घिजहार जले स्थले ॥ 
शटडूगरं खुचिरं ऋृत्या वनेषपचनेषु थे । राधिकां दर्शयामास यथा सवश्ञ नूतनम्‌ ॥ 
बिष्पन्दके सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने | सुमेरुशिखरे रम्ये पर्चेते गन्धमादने ॥ २५॥ 
शेले शैले सुन्दरे च कन्द्रे कन्द्रे घने । पुष्पोचाने सुरहसि नयां नयां नदे नदे ॥२६॥ 
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समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने बने । खुभदे पुष्पमदे च नारायणसरोधरै ॥ २७ ॥ 
पचनस्यैघ निलये मलये च खुरालये । त्रिकूटे भद्॒कूटे व पश्चकूटे सुकुकंटे ॥ २८ ॥ 
देचानां फमनीयायां काश्चन्याश्व तथेव च। समुद्रे च समुद्रे च द्वीपे द्वीपे मनोहरे ॥२६ 
स्ववरे प्रधरे रम्ये पुण्यचन्द्रसरोचरे । सुपाश्वे मुनिपाशवें च स रेमे रामया सद्द ॥३०॥ 
शीघ्रश्न पुनरागत्य जम्बूद्वीपश्च पुण्यद्म्‌ | द्वारकां द्शेयामास पवेतं रेचते तथा ॥३१॥ 
गोकुल पुनरागत्य गोपगोकुलसडकुलम्‌ । तत्र द्ृष्टा च भाण्डीरं पुण्य वृन्दावन ययो 
श्रीकृष्णगमन श्रुत्वा यशोदा नन्‍्द्‌ एव च | 
गोपीगोप्यश्व वृद्धाश्चाप्यश्रनेचा निराकुला: ॥ ३३ ॥ 
वारणेन्द्रं पुरस्क्ृत्य वेश्याश्ष नटनतेका: । पतिपुत्रवतीं साध्वीं ब्राह्मणीं ब्राह्मणं तथा ॥ 
यथा देवाश्व चहिश्च द्वष्टचा नन्‍्दश्च मातरम | 
आययुबालकृष्णश्च राधया सह माधव: ॥ ३५॥ 
मात॒ुः क्रोड़मारुरोह प्रहस्य मधुसूदनः । नन्‍्दं॑ यशोदया सादे चुचुग्ब मुखपडुजम्‌ ॥ 
आश्लिष्य भ्शमुच्चेश्च सिषेवनेत्रजेजले: | स्वयं च भगधान्‌ कृष्णो यशोदायास्घ्तनंपपी 
तादृशं दद्ृशुः स्व याद्रशों मथुरां ययों । मुरलीहस्तचिन्यस्तं रलभूषणभूषितम्‌ ॥३८॥ 
यथ्थेकाद्शवर्षीयं शोभितं पीतब्ासला । मयूरपिच्छचूड़श मालतीमाद्यमण्डितम॥३६॥ 
मन्दिर वेषयामास राधया सह माधवम | 
यशोदा मड़लं कृत्वा भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ४० ॥ 
पूजां चकार गोपीनां मुनीनाश्च यथा जनः । 
मणिरलं प्रधालञश्व सुधर्ण परमं तथा ॥ ४१॥ 
मुक्तामाणिक्यद्दीरश्च॒ ब्राह्मणेभ्यो ददो मुदा । गजरलं गयां रलमश्वरलं मनोहरम्‌ ॥ 
आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथेच च | 
धान्यान्यपि व शस्यानि घस्त्राणि थे तथा ददो ॥ ४३ ॥ 
अपूर्व दर्शयामास राधया सह माधवम्‌। गोपीगणश्ञ मिश्टान्न॑ सादरेणापि नारद ॥ 
दुन्दुभीन्‌ धादयामास फारयामास मडुलम्‌ | 
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देवांश्व भोजयामास खानन्दञ्च मनोहरम्‌॥ ४५ ॥ 
इति श्रोत्रह्मवेचतें मदह्ाापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पश्चविशत्यधिकशततमो 5ध्याय: । 





पड़विशाधिकशततमो5ध्यायः । 
कलिधमंव्रणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
श्रीकृष्णश्च समाहान॑ गोपांश्वापि चकार सः । भाण्डीरे धटमूले च तत्र स्वयमुवासदइ 
पुराननअञ्ञ ददौ तस्थमे यत्रेव ब्राह्मणीगण: । उबास राधिकादेधी वामपाएवें हरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्द्गोपश्च यशोदासहितस्तथा। तद्दक्षिणे वृषभानुस्तद्वामे सा कलाचती ॥३ ॥ 
अन्ये गोपाश्व गोप्यश्व बान्धवा: सुहदस्तथा | 
तानुधाच स गोचिन्दो याथाथ्यं समयोखितम्‌॥ ४ ॥ 
श्री मगवान॒ुधाच । 
शणु नन्द प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं समयोचितम । सत्यञ्च परमार्थश्ञ परलोकसुखावहम्‌ ॥ 
आतन्रह्मस्तम्भपर्यन्तं भ्रम॑ सर्व निशामय । विद्युद्दीत्तिः जले रेखा यथा तोयस्य बुद्ब॒ुदम्‌ 
मथुरायां सर्वमुक्त नावशेषश्व किश्वन | यशोदां बोधयामास राधिका कदलीचने ॥»॥ 
तदेच सत्यं परमं श्रंमध्वान्तप्रदोपकम्‌ | विहाय मिथ्यामायाश्र समर तत्‌ परम पदम ॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिहरं हषकर परम्‌। शोकसन्तापहरण कममूलनिहन्तनम्‌॥ ६॥ 
मामेव परम ब्रह्म भमगवन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं ध्यायं पुत्रबुद्धि त्यकत्तवा लभ पर पदम्‌॥ 
गोलोक॑ गचउछ शीघ्र त्वं सार गोकुलवासिभिः । आरात्कलेरागमनं कर्ममूलनिकृन्तनम्‌ 
स््रीपुलोनियमो नास्ति जाठीनाञ्व तथष च । 
विप्रे सन्ध्यादिक नास्ति चिह्न यज्ञोपपीतकम॥ १२॥ 
0४-- 
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यज्ञसूत्रश्ध तिलक शेष॑ लुप्त खुनिश्चितम। द्वाव्यचायनिरतं घिरतं धमेकमंणि_॥ १३ ॥ 
यज्ञानाश्व बरतानाश्ञ॒ तपसां लुप्तमेव थ। केदारकन्याशापेन धर्मो नास्त्येव केवलम्‌॥ 
स्वच्छन्दगा मिनीस्त्रीणां पतिश्व सततं बशे। ताड़येत्‌ सततं तश्च भत्संयेच्च दिघानिशम्‌ 
प्राधान्यं स्लरीकुटुम्बानां ल्लीणाश्व सततं बशे | 
स्वामी च भक्तस्तासाश्च पराभूतो निरन्तरम्‌॥ १६ ॥ 
कलो थे योषितः सर्चा जारसेचासु ततपरा:। शतपुत्रसमस्नेहस्तासां जारे भविष्यति 
ददाति तस्मे भक्ष्यज्च यथा भृत्याय कोपतः | द 
सस्मिता सकटाक्षा सामउतदृष्ट्या निरन्तरम॥ १८ ॥ 
जार पश्यति कामेन विषद्गष्ण्या पति खदा | सततं गौरव ताखां स्नेहश्व॒ जारबान्धवे । 
पत्यो करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोति च। भिष्टान्नं श्रद्धया भक्त्या जारायप्रददातिच 
वेशयुक्ता च सतत॑ जारसेवनतत्परा । प्राणा बन्धुगतिश्वात्मा करो जारश्व योषिताम्‌ 
लु॒प्ता चातिथिसेवा च प्रलुपं विष्णुसेचनम्‌। पिंत॒णामचंनजञ्चेब देवानाश्ञ॒ तथेच च ॥ 
विष्णुवेष्णवयोहंषी सततश्ञ नरो भवेत्‌ । धाममन्त्रोपासकाश्व चतुवेणांश्वततपरा: ॥ 
शालग्रामश्न तुलूसीं कुशं गड़ोदक तथा । नस्पृशेन्मानवो धूर्तो म्लेच्छाचाररतः सदा ॥ 
कारणं कारणानाश्व सर्वेषां सवंधीजकम्‌ । खुखद मोक्षद शभ्वद्दातारं सवंसम्पदाम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मां परया भक्त्या छ्ुद्गसम्प्रत्प्रदायिनम । 
वेदनिन्दां वाममन्त्रं जपेदु चिप्रश्च मायया ॥ २६ ॥ 
सनातनी पिष्णुमाया वश्चितं त॑ं करिष्यति। ममाज्षया भगवती जगताश्व दुरत्यया ॥ 
कलेद्ंशसदस्त्राणि मरदर्चा भुषि तिष्ठति | तदर्धानि च वर्षाणां गड़ा भुवनपावनी ॥ २८ 
तुलसी विष्णुभक्ताश्व यावद्गड्रा च कीतेनम्‌ | पुराणानि च स्वल्पानि तावदेवमहीतले 
मम चोत्कीतेनं नास्ति एतदन्ते कलौ त्रज । 
पकचर्णा भविष्यन्ति किराता बलिनः शठा ॥ ३०॥ 
पिन्रोः सेधा गुरो:ःसेचा सेवा च देवविप्रयो: । विवर्जिता नरा: सर्वेबातिथीनांव्थैचच 
शस्यद्दीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चातृष्स्या निरन्तरम | 
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फलहीनो5पि वृक्षश्र जलहीना सरित्तथा ॥ ३२॥ 
चेदहीनो ब्राह्मणश्व॒ बलहीनश्व भूपतिः । जातिहीना जनाःसर्वेम्लेच्छो भूपो भविष्यति॥ 
आृत्यचत्ताडयेत्तात॑ पुत्र: शिष्यस्तथागुरुम्‌ । कान्तअ्वताड़येत्‌॒कान्तालुब्धकुक्कुटवदु॒ग्रही 

नश्यन्ति सकलालोका: कलो शेषे च पापिनः । 

सूर्याणामातपात्‌ केचिज्जलोघेनापि केचन ॥ ३७५ ॥ 
हेवैश्येन्द्र रूति कौ न नश्यन्ति वुन्धरा । पुनः सश्टिभवेत्‌ सत्यं सत्यवीजंनिरन्तरम्‌ 
पएतस्समिन्नन्तरे विप्र रथमेच मनोहरम्‌। चतुर्योजनपिस्तीण मूध्चे थे पश्चयोजनम ॥ 
शुद्धस्फटिकसडुगरश रलेन्द्रसारनिभितम्‌ | अम्लानपारिजातानां मालाजालबिराजितम्‌॥ 
मणीनां फौस्तुभानाञ् भूषणेन विभूषितम। असूल्यरत्नकलशं हीरहारबिलम्बितम ॥ 
मनोहर: परिष्वक्तं सहस्त्रको टिमन्दिरे:। सहस्रद्ययचक्रश्न सहस्नद्ययघोटकम्‌ ॥ ४० ॥ 

सूक्ष्मवत्नाउछा दितञ्च गोपीको टी मिरावृतम्‌ । 

गोलोकादागतं तूर्ण दद्ृशुः सहसा त्रजे ॥ ४१ ॥ 
'क्रष्णाज्ञया तमारुह्य ययुगोलोकमुत्तमम। राधा कलावतीदेवी धन्या चायो निसम्भवा 
गोलोकादागता गोप्यश्चायो निसम्भवाश्व॒ ता: । श्रुतिपत्न्यश्वता:सर्चा:स्वशरीरेणनारद्‌ 

सर्वे त्यकत्वा शरीराणि नश्वराणि सुनिश्चितम्‌। 

गोलोकञ्च ययौ राधा साद्ध गोकुलबासिमि:ः ॥ ४७ ॥ 
ददश विरजातीरं नानारत्नविभूषितम्‌। तदुत्तीयें ययो बिप्र शतश्टड्रज्व परवेतम्‌॥ ४५ 
'नानामणिगणाकोीर्ण रासमण्डलमण्डितम्‌। ततो ययो कियद्‌दूरं पुण्य वृन्दाचनं घनम्‌ 
सा ददर्शाक्षयवट॒पू८वें तिशतयोजनम्‌। शतयोजनविस्तीर्ण शाखाकोटिसमावृतम्‌॥ 
रक्तवर्ण: फलौधेश्व स्थूलेरपि पिभूषितम्‌ । गोपीकफोटिसहस्लेश्व साउ वृन्‍्दा मनोहरा | 
अनुवर्ज सादरञुव सस्मिता सा सम्राययों । अवरुह्य रथातूर्ण राधां सा प्रणनाम च 
रासेश्वरीं तां सम्भाष्य प्रविवेश स्वमालयम्‌। रत्नलिदासने रस्ये हीरहारसमन्वितम्‌ 
'यून्दा तां चासयामासख पादसेवनततपरा । सप्तमिश्व सखोमिश्र सेविता श्वेतमाचरे: ॥ 
आययुर्गापिक!ः सर्चा द्रए;ं तां परमेश्व रीम्‌। नन्‍्दा दिकंप्रकर्प प्रतद्राधावासं पृथक्‌ पृथक 


११७२ # ब्रह्मन्नेकतेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजम्मसतण्डे 


परमानन्दरूपा सा परमानन्दपूर्वकम। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्थे गोपिकासद् ॥५१॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेबत्ते महापुराणे.नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कलिधमेषर्णनं नाम षद्घिशाधिकशततमो डध्यायः 


सिशामयावकमाााद ०००० ाााााा .आशकाकमकाक,.प्रम-एकवााारवक, 


सप्तत्रिशाधिकशततसमो पध्यायः । 
श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनवणनम्र्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णो भगचांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभुः । 
दृष्टा सालोक्यमो क्षश्न स॒द्यो गोकुलबासिनाम्‌ ॥ १॥ 
उधास पश्चमिगर्पिर्भाण्डीरे बटमूलके । दद््श गोकुलं सर्वे गोकुलं व्याकुलं तथा ॥२॥ 
अरक्षकजञ्च व्यस्तञ्च शून्य वृन्दावन वनम्‌ । योगेनाम्ठतवृष्ट्या ख कृपयाचक्पानिधि: 
गोपी भिश्च तथा गोपः परिपूर्ण चकार सः । तथावृन्दावनज्चेव सुरम्यञह्च मनोहरम्‌ 
गोकुलस्थांश्व गोपांश्व समाश्वासं चकार सः | 
उच्चाच मधुर वाक्य हित॑ नीतह्च दुलेभम्‌ ॥ ५ 
श्रीभमगवानुबाच । 
हे गोपगण हेबन्धो खुखं तिष्ठन स्थिरो भव । 
रमणं प्रियया साद्ध खुरम्यं रासमण्डलम ॥ ६ ॥ 
ताचतूप्रभृति रष्णस्य पुण्ये वृन्दाचने घने । अधिष्ठानज्य सतत यावचन्द्रदिवाकरो ॥ 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता ज़गतामपि । 
स्वयं शेषश्च धर्मश्थ भवान्या च भवः स्वयम्‌॥ ८॥ 
सूर्यश्धापि महेन्द्रश्व॒ चन्द्रश्वापि हुताशन: । 
कुबेरो घरुणश्चेच पचनश्च यमस्तथा ॥ ६ ॥ 


सप्तर्विशाघिकशततमो 5ध्यायः ] # ब्रह्मादिक्ृतमगषत्स्तुतिः क ११७३ 


ईशानश्राषि देवाश्व पसधो 5ष्टो तथेव च। सर्वे ग्रहाश्व . रुद्राश्न मुनयो मनवस्तथा ४ 

द त्वरिताश्वाययुः सर्वे यथास्ते भगवान्‌ प्रभु: । 

प्रणम्य दण्डवद्भूमों तमुवाय विधि: स्वयम्‌ ॥ ११॥ 

ब्रह्मोचाय । 

परिपूर्णतम प्रह्मस्वरूप नित्यघिग्रह | ज्योतिःस्वरूप परम नमोस्तु प्रकृतेः पर ॥१२॥ 
सुनिलि्प्त निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय पर धाम परमात्मन्नमो5स्तु ते 
सर्वेकायेस्वरूपेश कारणानां च कारण । ब्रह्मेशशेषदेवेश सर्वश ते नमी नमः ॥ १७४ ॥ 
सरस्वतीश पद्म श पावंतीश परात्पर । हे सावित्रीश राधेश रासेश्चर नमोस्तु ते ॥ 
सर्वेषामादिभूतस्त्वं सवेः सर्वेश्वरस्तथा । सर्वेपाता च संहर्ता सश्रिप नमो 5स्तु ते ॥ 
त्वत्पादपद्यमरजसा धन्या पूता चसुन्धरा | शन्यरूपा त्वयि गते है नाथ परम पदम्‌ ॥ 

यत्‌ पश्चविशत्यध्रिकं चर्षाणां शतक गतम्‌ । 

त्यक्तवेमां स्वपदं यासि रुदन्‍तीं घिरहातुराम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रीमहादेव उचाच । 

ब्रह्मणा प्राथितस्त्वश्व समागत्य वसुन्धराम्‌ | भूभारहरणं कत्वा प्रयाखि स्वपदं पिभो 

त्रेलोक्ये पृथिची धन्या सद्यःपूता पदाड्लिता। 

वयश्च मुनयो धन्याः साक्षाद्‌ द्ृष्टा पदाम्बुज्म्‌ ॥ २० ॥ 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ । 

अस्माकमनघश्चेशः सो5ध॒ना चाश्षुषो भुवि ॥ २१ ॥ 
'चासुः सर्वेनिधासश्व विश्वानि यस्य लोमसु । देवस्तस्य महाविष्णोर्वा सुदेधो महीतले 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्द्राणां सुदुलेभम्‌ | यत्पादपद्ममतुल चाक्षुष॑ स्वेजीघिनाम्‌ 

अनन्त उचाच । 

त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेव कलांशकः । विश्वेकस्थे छ्लुद्रकूम मशको 5हं गजे यथा ॥ 

असंख्यशेषाः कूर्माश्व ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । क्‍ 

असंख्यानि च विश्वानि तेषामीशः स्वयं मचान्‌ ॥ २५॥ ॥ 


११७४ # ब्रह्मवेवतेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे 


अस्माकमीद्वर्श नाथ सुद्नि क्क भविष्यति। स्वप्नाहृष्टध यश्वेश: स द्ृष्टःसवेजीचिनाम्‌ 

नाथ प्रयासि गोलोक पूतां कृत्वा धसुन्धराम्‌ । 

तामनाथां रुदन्तीज् निमम्ां शोफसागरे ॥ २७ ॥ 

देवा ऊचुः । 

वेदास्स्तोत न शक्ता य॑ ब्रह्मेशानाद्यस्तथा | तमेष स्तवन किया व कुर्मो नमोस्तु ते 
इत्येबमुत्तवा देवास्ते प्रययुद्धांरकां पुरीम्‌ | तत्रस्थं भगवन्तश्व द्र॒एं शीघ्र मुदान्विता: ॥ 
अथ तेषांश्व गोपाला ययुगोलोकप्तुत्तमम्‌ | पृथिवी कम्पिता भीता चलन्‍न्त:ःसप्तसागरा: 
हतश्रियं द्वारकाञ्ञ त्यक्तचा च ब्रह्मशापतः । मूति कदम्बमूलस्थां विवेश राधिकेश्वरः ॥ 
ते सर्वे चैरकायुद्धे निपेतुर्यादधास्तथा । चितामारुद्य देव्यश्व प्रययु: स्वामिभिः सह ॥ 
अज़ञनःस्थपुरं गत्वा तमुचाच युधिष्टिरम्‌ । स राजा श्रातृभिःसाथे ययी स्व्॒गंश्ञमारयेया 
द्ृष्टा कदम्बमूलस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेम्रुभेक्तिपूवेकम्‌ ॥ 
तुश॒वुः परमात्मानं देवं नारायण प्रभुम्‌। श्यामं किशोरचयसं भूषितं रलभूषणे: ॥३५॥ 
वहिशुद्धांशुकाधानं शो भितं चनमालया । अतीघसुन्दरं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ 
व्याधास्त्रसंयुतं पादपद्म' पद्मादिषन्दितम्‌ । द्व॒ष्टा ब्रह्मादिदेवांस्तानमयं सस्मितं ददों ॥ 
पृथिषवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहलाम्‌ । व्याप्र॑ प्रस्थापयामास परंस्वपदमुत्तमम्‌ 
बलस्य तेज: शेषे व विवेश परमाहुतम्‌ । प्रयुम्नस्य च कामके घानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥ 
अयोनिसम्भवा देवी महालक्ष्मीश्व रुक्मिणी । वेकुण्टं प्रयया साक्षात्‌ स्वशरीरेणनारद्‌ 
सत्यभामा पृथिव्याश्व विवेश कमलालया | स्वयं जाम्बचतीदेची पावेत्यां चिश्वमातरि 

या या देव्यश्वथ यासाश्चाप्यंशरूपाश्व भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रविधिशुस्ता एवं च पृथक्‌ पृथक्‌॥ ४२ ॥ 
साम्बस्य तेज: स्कन्दे च चिवेश परमाहुतम्‌। कश्यपे वसुदेषश्चाप्यदित्यां देचकी तथा 
रुक्मिणी मन्दिरं त्यक्तवा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ | स जग्राह समुद्रश्य प्रफुलबदनेक्षण: 
लघणोदः समागत्य तुष्टाव पुरुषोत्तमम्‌ | रुरोद तदह्वियोगेन साश्रनेत्रश्ध चिहलः ॥ 
गड़ुग सरस्वती पद्माघती थ यमुना तथा | गोदाघरी स्वणेरेखा कावेरी नमेदा मुने ॥ 


रन. कण के. पता अब | चयन्‍मायाणमनक २ 
"हसन अड-घौ-९- का ५ (8 दाना अदानयपगाए फुट नाक कम उन्कन 


सप्ततिशाधिकशततमो धध्यायः ]._ # श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनम्‌ # ११३५ 


शराघती बाहुदा च कृतमाला व पुण्यदा। समाययुश्च ताः सर्घा: प्रणेमुः परमेश्चरम ॥ 
उचाच जाह्नवी देवी रुदन्‍्ती परमेश्वरम्‌ | साथ्रुनेत्रातिदीना सा पिरहज्वरकातरा ॥४८ 
भागीरथ्युचाय । 
हे नाथ रमणश्रष्ठ यासिगोलोकमुत्तमम्‌ । अस्माक का गतिश्चात्र भविष्यति कलौयुगे 
श्रीभगवानुवाय | 

कले: पश्चसहस्त्राणि चर्षाणि तिष्ठ भूतले । 

पापानि पापिनो यानि तुम्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥ ५० ॥ 
मन्मन्त्रोपासकस्पर्शाड्स्मीभूतानितत्क्षणात्‌। भविष्यन्तिदर्शनाश्व सनानादेव हि जाहृधि 
हरेनामानि यत्रेव पुराणानि भवन्ति हि। तत्र गत्वा साधधानप्राभिःसार्डश्व श्रोष्यसि 
पुराणश्रवणाओ्व हरेनांमानुकीतनात्‌ | भस्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च है 
भस्मीभूतानि तान्येव वेष्णवालिड्नेन च । तृणानि शुष्ककाष्टानि दहन्ति पाचका यथा 

तथापि वेष्णवा लोके पापानि पापिनामपि | 

पृथिव्यां यानि तीर्थांनि पुण्यान्यपि च जाह॒थि ॥ ५५ ॥ 
मद्गक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्‍्ततम्‌ । मद्गक्तपादरजसा सद्यःपूता चसुन्धरा ॥५६॥ 
सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्य:पू्त जगत्तथा | मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मदुच्छि.्मो जिनः 

मामेव नित्य॑ ध्यायन्ते ते मत्प्राणाथिकाः प्रिया: । 

तद॒पस्पर्शमात्रेण पूतो चायुश्व पाचकः॥ ५८ ॥ 
कलेद्शसहस्त्राणि मद्गक्ता: सन्ति भूतले । एकचर्णा भविष्यन्ति मद्गक्तेषु गतेषु च ॥ 
मद्गक्तशन्या पृथिषी कलिय्रस्ता भविष्यति | एतस्मिश्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाद्विनिगंतः ॥ 
चतुभुजश्च पुरुष: शतचन्द्रसमप्रभ: | शहडुचक्रगदापद्मधर: श्रीघत्सलाइछनः ॥ ६१ ॥ 
सुन्दर रथमारुह क्षीरोदं स जगाम ह । सिन्धुकन्या च प्रययौ स्वयं मृत्तिमती सती 
श्रीकृष्णमानसा जाता मत्यंलक्ष्मीमेनोहरा । श्वेतद्वीपं गते विष्णा जगत्पालनकर्तरि 
शुद्धलत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव द । दक्षिणाडुश्थ द्विभुजो गोपबालकरूपकः ॥६४ 
नवीनजलूद्श्यामः शोमितः पीतवाससा । श्रोवंशवदनः श्रीमान सस्मित: पद्मलोलनः 


१७६ # श्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


शतकोटीन्दु सौन्दर्य: शतको टिस्मरप्रभाम्‌ । दधानः परमानन्द्‌ः परिपूर्णतमः प्रभुः॥६६ 

परं धाम परत्रह्मस्वरूपो निगंणः स्वयम। 

परमात्मा च सचेषां भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥ ६७ ४ 

नित्यदेही थे भगवानीश्वर: प्रकृतेः परः । 

योगिनो य॑ चिदन्त्येव॑ ज्योतीरूप॑ सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

ज्योतिरमभ्यन्तरे नित्यरूप॑ भक्तयवा चविदन्ति यम्‌। 

वेदा चदन्ति सत्य य॑ नित्यमायं पिचक्षणा:॥ ६६ ॥ 

यं घदन्ति सुराः सर्वे परं स्वेच्छामयं प्रभुम। 

सिद्धेन्द्रमुनयः सर्वे सर्वेरूप॑ घदन्‍न्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 
यमनिवेचनीयश्व योगीन्द्र: शहरों घदेत्‌। स्वयं घिधाता प्रददेत्‌ कारणानाश्ञ कारणम्‌ 
दोषों घदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्वरम्‌ | धर्माणामेव षण्णाश्व षडधिधं रूपमीप्सितम्‌ 
वेष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेच थे । पुराणानामेकरूपं तस्मान्नवचिधं स्म्ठतम्‌ ॥७३॥ 
न्‍्यायो इनिवेचनीयश्ञ य॑ मतं शड्भुरो धदेत्‌ । नित्यं वेशेषिकाश्चायं तं॑ घदन्तिषिचक्षणा: 

सांख्यो बदति त॑ देवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

मर्मांशः स्रूपश्च वेदान्तः सर्वेकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 

पातज्॒लो5प्यनन्तश्व॒ वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ | 

स्वेच्छामयं पुराणथ्व भक्ताश्व नित्यविग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सोषयं गोलोकनाथश्व राधेशो ननन्‍्दनन्दनः । 

गोकुले गोपवेशश्व पुण्ये वृन्दाचने घने ॥ ७9 ॥ 

चतुभजश्व वेकुण्ठे महालक्ष्मीपति: स्वयम्‌। 

नारायणश्न भगवान्‌ यज्नाम मुक्तिकारणम्‌ ॥ 9८ ॥ 
सकृन्नारायणेत्युत्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गड़गदिसवतीर्थेषु स्नातो भचति नारद ॥ 
खुनन्दनन्दकुमुदे: पाषेदे: परिधारितः | शहुचक्रगदापद्मघर: श्रीवत्सलाउछनः ॥ ८० ॥ 
फौस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितों घनमालया। बेदेः स्तुतश्थ यानेन वैकुण्ठं स्वपदं ययौ 


अर मल अल जा न आल अर अल 
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गते वैकुण्ठनाथे च राधेशश्व स्वयं प्रभुः | चकार चंशीशब्दश॒ त्ैलोक्ममोहनं परम्‌॥ 
मूच्छा प्रापुदेंचाणा मुनयश्यापि नारद | अचेतना बभूवुश्च मायया पावेतीं बिना ॥ 
उचाच पावेती देधी भगघन्तं सनातनम्‌ | विष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ॥ 
परब्रह्मस्वरूपा या परमात्मस्वरूपिणी । सशुणा निर्गंणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
पावेत्युवाच । 

एकाहं राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले | रासशुन्यश्च गोलोक॑ परिपूण कुरु प्रभो ॥ 
गच्छ त्वं रथमास्ह्य मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ | परिपूर्णतमाहश्च॒ तव चक्षःस्थरूस्थिता ॥ 
तवाज्षया महालक्ष्मीरहं वैकुण्ठयामिनी । सरस्वती च तत्रेष वामे पाश्व हरेरपि ॥८८॥ 

तवाहं मानसा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया। 

सावित्री वेदमाताहं कलया विधिसन्निधों ॥ ८६ ॥ 
तेजःसु सर्वेदेवानां पुरा सत्ये तवाज्ञया | अधिष्टानं कृतं तत्र धृतं देव्या शरीरकम ॥ 
शुम्भादयश्व देत्याश्व निहताश्वावलोलया । दुगे निहत्य दुर्गाहं जिपुरा त्रिपुरे हते ॥६१ 
निहत्य रक्तत्री जञ्ञ रक्तती जविना शिनी । तवाज्षया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
योगेन त्यक्तचा देहश्व शैेलजाहं तवाज्ञया । त्वया दत्त्वा शड़ुराय गोलोके रासमण्डले 

विष्णुभक्तिरता तेन विष्णुमाया य वेष्णबी | 

नारायणस्य मायाह तेन नारायणी समता ॥ ६७ ॥ 

कष्णप्राणाधिकाहश्च प्राणाधिष्टातदेवता । 

महाविष्णोश्व वासोश्व जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
तवाज्षया पश्चधाहं पश्चप्रकतिरुपिणी | कलाकलांशयाहअञ्च वेदपत्न्यों ग्रहे ग्रहे ॥ ६६ ॥ 
शीघ्र गच्छ महाभाग तत्राहं विरहातुरा | गोपीमिः सहिताधासं भ्रमन्‍्ती परितः सदा 
पावेतीचचन  श्र॒त्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः | रलयानं समारुह्य ययो गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ 


पावेती घोधयामास स्वयं देवगणं तथा । मायावंशीरवाच्छन्न॑ व्िष्णुमाया सनातनी 


कृत्वा ते हरिशब्दञ् स्वग्॒हं पिस्मय॑ ययुः । शिवेन साथ दुर्गा खा प्रहृष्ठा स्वपुरं ययो 
अथ कृष्णं समायान्‍्तं राधा गोपीगणैः सह | अनु ब्रज ययौ हृष्ठा स्ेज्ञा प्राणयल्लभम्‌ 


११७८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्डे 


दृ्टा समीपमायान्तमचरुह्म रथात्‌ सती । प्रणनाम जगन्नाथ शिरसा सखीभिः सह ॥ 
गोपा गोप्यश्व मुद्ता: प्रफुलवरदनेक्षणा:। दुन्दु्ि धादयासुरीश्वरागमनोत्खुकाः ॥ 

विरजाञुयच समुत्तीये द्ृष्टा राधां जगत्पतिः । 

अवसरूह्य रथात्‌ तूण ग्ृद्दीत्वा राधिकाकरम्‌ ॥ १०४॥ 
शतश»ड्रे च बच्राम सुरम्यं रासमण्डलम्‌ । द्ृष्टा क्षयवर्ट पुण्य पुण्यंत्रन्दाचन॑ घनम्‌ ॥ 
तुलसीकानन द्वष्टा प्रययो मालतीवनम्‌ | घामे कृत्वा कुन्दधनं॑ माधवचोकाननं तथा ७ 
चकार दक्षिणे कृष्णश्रग्पकारण्यमीप्सितम्‌ । चकार पश्चात्तृर्णश्ष चारुचन्दनकाननम्‌ 
ददर्श पुरतो रम्यं राधिकाभवन परम्‌ | उचास राधया साथ रललिंहासने घरे ॥१०८ 
सकप्रशथ्व ताखूल ब॒ुभुजे घाखितं जलम्‌ | खुष्चाप पुष्पततपे च सुगन्धिचन्दनालिते ॥ 
स रेमे रामया साथें निमझो रखससागरे। इत्येवं कथितं सर्व घर्मंचक्तत्राद्य यच्छ तम्‌ 

गोलोकारोहण्ण रम्यं किम्मूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १११ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गोलोकारोहणं नाम सप्तविशत्यधिकशततमो एध्यायः । 





अष्टाविशाधिकशततमो 5ध्यायः 


नारदाख्यानवणनम्‌ । 
नारद उबाच | 
सर्वे श्रुत॑ महाभांग नावशेषमभी प्सितम्‌ । किमपूर्त पुराणश्व ब्रह्मवेचतेमिष्टदम्‌ ॥ १ ॥ 
अधुना कि करिष्यामि तन्‍्मां ब्रृहि जगदुग॒रो । 
आज्ञां कुरु तपस्याशञ्व कर्त' यामि हिमालयम्‌ ॥२॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
उपबहेणगन्धवेः पश्चाशत्का मिनीपतिः । जन्मान्तरे भवानासीदधुना ब्रह्मपुत्र॒कः ॥ ३ ॥ 


अष्टाचिशाधिकशततमो पध्यायः ] # नारदाख्यानवर्णनम्‌ # ११७६ 


तास्वेका च सती रम्या तपसा शहूरं परम्‌। 

आराध्य च धरं लेभे बाह्छितं नारदं पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा व सञयफन्या च स्वर्णबीच्छासहोदरा । 

तां चिचाहं कुरुष्वेति शड्॒राशा कर्थ वृथा॥ ५॥ 
सुन्दरीं सुन्द्रीष्चेच कोमलां कमलाकलाम्‌। 
पतिब्रतां महाभागां रम्यां सुप्रियवादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
कामुकी कमनोयाश्ष शश्वत्छुस्थिरयोचनाम्‌ । 
विधात्रा लिखितं कम प्राक्तनं केन वायते ॥ ७9 ॥ 
नाभुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि। 
अधश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 


सूत उचाच । हे 
नारायणबच: श्रुवा हृदयेन चिदूयता | प्रणम्य प्रययों शीघ्र नारद: सुञ्ञयालयम्‌ ॥ 
शौनक उदचाच। 


अह्दो खूत मह्दाभाग श्र॒तं कि परमाहुतम्‌ । किमपूर्व रहस्यश्ञ सरसञ्ञ पुरातनम्‌ ॥२०॥ 
अधना श्रोतुमिच्छामि विधाहं नारद्स्य च | अतीन्द्रियस्य व मुनेत्रेह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 
सूत उचाच । 
नारदो मृढ़रूपश्च टृष्टा सञ्ञयकन्यकाम्‌। तपस्चिनीं मद्दाभागां विष्णुत्॒तपरायणाम्‌ 
ययो ब्रह्मसभां रम्यां सर्वदेवेः समावृताम्‌ | प्रणम्य पितरं शान्तः स्व तत्त्वमुवाच तम्‌ 
ब्रह्मा प्रहष्टचदन: श्र॒त्वा घार्ता' शुभाषहाम्‌ । तपस्चिनश्ञ पुत्रश्ध सम्भाष्य जगतां पतिः 
रलनिर्माणयानेन साधे देवे: शुभे क्षणे । पुत्र छृत्वा च पुरतो ययोौ खसञ्अयमन्दिरम्‌ ॥ 
तच्छ_त्वा रज्ञयो राजा रत्नभूषणभूषिताम्‌ | ग्रहीत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ददो मुदा 
सर्वेस्व॑ दक्षिणां दत््वा मणिमुक्तादिकं तथा | पुटाजलियुतो भूत्वा परिहारं चकार सः 
कन्यां समप्य ब्रह्माणं राजा च योगिनां घरः | 
रुरोद भृशमुच्चैश्व घत्से बत्स इतीरितम्‌ ॥ १८॥ 


११८० # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [७ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


क यासि त्यक्तवा मदगेहं शुन्यं कमललोचने। 

अहं यामि बन घोरं त्वां त्यत्तवा जीचितो मस्ततः ॥ १६॥ 

प्रणम्य पितरं कन्या रुदन्‍्तं मातरं तथा । 

रुदन्तीं तां रुदन्‍ती साप्यारुरोह रथं चिश्रेः ॥२०॥ 

ग्रहीत्वा च सभायश्ञ पुत्र धाता मुदान्वितः । 

प्रययो ब्रह्मलोकश्च देवेन्द्रसनिभिः सह ॥ २१॥ 

ब्राह्मणानू भोजयामास साड्डे मड्डलकमंणि | 

देवानपि च सिद्धांश्व॒ धादयामास दुन्दुसिम्‌॥ २२॥ 

नारदस्तु मुनिश्रेष्टो राधितः पुण्यकमेणा। 

यरूय यत्‌ प्राक्तनं पवित्र दुलरूष्यं केन घायेते ॥ २३ ॥ 

सुरम्ये पुष्पतत्पे च खुगन्धिचन्दनाचिते । 

स॒ रेमे रामया साध बुब॒घे न दिवानिशम॥ २७ ॥ 
एवं कृत्वा विचाहञ्च विरतो मुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मलो केएु घटमूले मनोहरे ॥ २५ ॥ 
तत्राज़गाम नग्नश्व प्रज्वलन्‌ प्रह्मतेजसा। सनत्कुमारों भगवान्‌ साक्षात्व बालकों यथा 
रष्टे: पूर्वेश्न चयसा यथच पश्चद्यायनः । अचूड़ो5नुपनीतश्च वेद्सन्ध्याघिहीनकः ॥२७॥ 

कृष्णेति मन्त्र ज़पति यस्य नारायणो गुरु: । 

अनन्तकालकव्पश्च भ्रातृ॒भिश्व त्रिसिः सह ॥ २८ ॥ 
वेष्णचानामग्रणीशो ज्ञानिनाश्व गुरोगंरु: । आराद्‌ दृष्टा नारदस्तं भ्रातरश्ष सतां घरम्‌ ॥ 
सहसा शिरसा भूमो दण्डचत्‌ प्रणनाम तम्‌। उचाच नारद बाल: प्रहस्य परमा्थकम्‌ ॥ 

सनत्कुमार उचाय | 

अये प्रातः कि करोषि कुशल युवतीपते । 

स्रीपंसोव॑द्धंते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अगंल शानमार्गस्य भक्तिद्वारकपाटकम्‌ । मोक्षमागव्यघद्दितं चिरं॑ बन्धनकारणम्‌ | 

पीयूषबुद्धधा गरल भ्ुडन्के पापी नराधमः ॥ ३२ ॥ 


अष्टाषिशाधिकशततमो 5ध्याय: ] # नारदाख्यानवर्णनम्‌ # ११८१ 


परंनारायणं त्यक्तवायस्यास्ते चिषयेमन:। सवश्चितोमायया चाम्तं त्यक्तवाविषंभजेत्‌ 
सव्वेषां कामभोगो5स्ति कमिणामीश्वरं बिना । 
वयं घिधातुः पुत्राश्य सा बुद्धिरिति देहिनाम ॥ ३४ ॥ 
यदिति नास्ति भोगश्व कथं वन्धर्वजन्म च। कथंदासीसुतस्त्वश्व मुक्तश्यभक्तसड़तः ॥ 
निर्गेच्छ तपसे श्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । 
स॒पुण्ये भारते वर्ष तपसा भज़ माधचम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्थितो नारायणे स्वेशे परे स्वपददातरि | विषयी पिषयान्धश्च चज्चितो माययाधुचम्‌ 
ग्रहाण मम मन्त्रश्ध कृष्ण इत्यक्षरद्यम्‌ । सर्वेषामेष मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 
सर्वेषु च पुराणेषु वेदेषु च चतुषु च | धमंशास्त्रेषु तन्त्रषु नास्त्येवास्मात्परों मनुः ॥ 
नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूय्यंपवेणि | असंख्यकव्पं जप्त्वाहं श्रमामि सर्वेपूजितः 
इत्यत्तवा स्नापयित्वा त ददौ तस्मे परं मनुम्‌ । 
दिवानिशं स जपति पूतया मणिमालया ॥ ४१॥ 
तस्मे शुभाशिषं दत्त्वा मन्त्रश्च वैष्णचाग्रणी: । गोलोक प्रययो द्वए्चं भगवन्तं सनातनम्‌ 
नारदस्तु मनु प्राप्य सर्व सिद्धिप्रदं वरम्‌। श्रीकृष्णे निश्चलाभक्तिपदं क्मनिकृन्तनम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मायामयीं भाय्यां भारतं तपसे ययो। कृतमालानदातीरे दद्र्श शड़ुरं परम्‌॥ 
दृष्टा च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं मुनि: | तमुवाय जगन्नाथो भक्तश्च॒ भक्तवत्सलः 
श्रीमहादेव उचाच | 
अहो नारद द्व॒ष्टा त्वां प्रसन्नो5हं स्वतेजसा । 
भक्तानां दर्शनं यत्र सुद्न तच्छरी रिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अय॑ हि परमो लाभो देहिनांभक्तसड्ुमः । स स्‍्नातः सर्वतीर्थेषु यो दद्र्श च वेष्णचम्‌ 
अपि प्राप्तो महामन्त्र: स्वेतन्त्रसुदुलभः । 
मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्थात्मजाय च॥ ४८॥ 
महां दत्तञ्ञ कृष्णेन गोलोके रासमण्डले। ब्रह्मणे चापि धर्माय धर्मो नारायणाय च ॥ 
ब्रह्मा सनत्कुमाराय तुम्य॑ं दत्तश्न तेन वे । मन्त्रग्रतणमात्रेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ 


११८२ # ब्रह्मवेबरांपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


पघिचारणश्ञ नास्त्यत्र कालाकालं शुभाशुभम्‌ | पश्चलक्षजपेनेच पुरश्चध रणमस्य थे ॥५१॥ 
ध्यानश्व॒ सामवेदोक्त तेन ध्यायेच्व वेष्णच: | ध्यानश्व पापदहनं फममूलनिकृन्तनम ॥ 
कृष्ण नवधनश्यामं किशोरं पीतववासलम्‌ | शतकोटीन्दुसोन्दय्य द्धानमतुर्लं परम ॥ 
भूषितं :भूषणोघेस्तेरमूल्यरल निमितेः । चन्दनोक्षितसर्वाडरं कौस्तुमेन विराजितम्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूड्श मालतीमाल्यमण्डितम्‌ । 
ईबद्धास्यप्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिवादिभिः ॥ ५५ ॥ 
ध्यानासाध्य॑ दुराराध्यं निगंणं प्रकृतेः परम्‌ | स्वेषां परमात्मानं भक्ताजुग्रहविश्नरहम्‌ । 
वेदानिवेचनीयं त॑ घर सर्वेश्वरं भजे ॥ ५६ ॥ 
ध्यानेनानेन त॑ ध्यात्वा भगवन्तं सनातनम्‌ | 
भजन्तं परमानन्दं सत्य नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्युत्तवा स्वपदं शम्भुजंंगाम परमेश्वर: । त॑ प्रणम्य जगन्नाथ नारदस्तपसे ययो॥५८॥ 
नारद: श्रीहरि स्म्ृत्वा योगात्‌ त्यत्तता कलेचरम । 
विलीनः पादप च पादपद्मायिते हरे: ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेच्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
नारदप्रकरणं नामाष्टाविशत्यधिकशततमो 5ध्यायः । 


उनत्रिशाधिकशततमो धथध्यायः 


वहिसुवणयोरुत्पत्ति: । 
शोनक उचाच | 
अत्यपूर्वमुपाख्यान श्र॒तं परममद्ठुतम्‌ । खुगोप्यश्व खुगोप्यश्य रस्यं रम्यं नव॑ नवम्‌ ॥१॥ 
किमनिवेचनीयञ्व कमनीय॑ मनोहरम्‌ | खुदु्लभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातनी ॥२॥ 
एवंभूतञ्व खुद्निं कदास्माक भविष्यति। तज्ञन्म सफलं धन्य यत्र वेष्णवसडुमः ॥ 


ऊनत्रिशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # वहिसुचर्णयोरुत्पक्तिवणेनम्‌ # ११८३ 


गर्भधासोच्छेदनञ्ध कमेमूलनिकृन्तनम्‌ | हरिदास्यप्रदं शुद्ध भक्तानां भक्तिघ्धनम्‌ ॥७॥ 
असाघुसडूदुबंद्धिपापोन्पूलनकारणम्‌ । गणेशजन्मो पाख्यानं पुराणेषु खुदुलेभम्‌ ॥५॥ 
तुल्सीराधिकाख्यानं किमपूर्व श्रुतं परम्‌ | नवं यद्यद्“ोपनीयं व्यक्तमव्यक्तमीप्सितम्‌ ॥ 

सच श्रुत॑ं महाभाग परिपूर्ण मनोरमम्‌ । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि चह्े रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 

स्वर्णस्य च महाभाग तन्‍्मे व्याख्यातुमहेंसि ॥ ७ ॥ 

सूत उचाच । 

सामग्रीकरणं सश्जेलमेव हुताशनः । यथ्थेच प्रकृतिनित्या महानेव तथैव च ॥ ८ ॥ 
यथा दिशो महाकाशो यर्थेव सृष्टिगोलकम। प्रकृतेमेहतश्थ स्यादहडुगरस्तथेच च ॥६॥ 
यथच शब्दस्तन्मात्रं तथेच च हुताशनः । तथापि तत्समुत्पक्ति कथयामि निशामय । 
एकदा सरृश्टिकाले च॒ ब्रह्मानन्तमहेश्वरा: । श्वेतद्वीपं ययुः सर्वे द्रएं विष्णं जगत्पतिम्‌ 
परस्परश्च सम्भाषां रृत्वा सिहासनेषु च | ऊचुः सर्वे सभामध्ये खुरम्ये पुरतो घिभोः 

विष्णुगात्रोद्भवास्तत्र कामिन्यः कमलाकला: । 

तत्र नृत्यन्ति गायन्ति विष्णुगाथाश्र सुस्वर्म॥ १३ ॥ 

तासाञ्व कठिनां श्रोणि कठिन स्तनमण्डल्म । 

सस्मितं मुखपद्मञ्व द्रष्टा त्रह्मा सुकामुकः ॥ १४ ॥ 
मनो निवारणं कत्तं' न शशाक पितामह: । घीय्यं पपात चच्छाद लूज्या धाससापिभुः 
तद्वीयं चस््रसहितं प्रतत्त कामतापतः । क्षीरोदे प्रेर्यामास सड्भीते घिरते द्विज ॥ १६॥ 
जलादुत्थाय पुरुष: प्रज्वलन ब्रह्मतेजला । उचास ब्रह्मण: क्रोड़े लज्ञितस्य व संसदि 
एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वरः | प्रणस्य चरुणो देवान्‌ बाल नेतं समुद्यतः ॥ 

बालो दधार ब्रह्माणं बाहुभ्याश्व'भयादुदन । 

किश्विन्नोचाव जगतां -विधाता लज्जया द्विज ॥ १६ ॥ 
बालकस्य करे धृत्वा चकाराकषेणं रुषा । चरुणश्व सभामध्ये तं चिक्षेप प्रजापतिः ॥ 
पपात दूरतो देधो घरुणो दुबेलस्ततः । मूच्छां सम्प्राप म्रतवत्‌ कोपदृष्य्या विधेरहो॥ 


११८७ # श्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चेतनं कारयामास झतद्गष्ट्या च शडुरः। सम्प्राप्य चेतन तत्न तम्ुदाल जलेश्चर:॥२२॥ 
घरुण उचायच । 

बालो जले समुदुभूतो मम पुत्रोप्मोप्सितः । 
अहं गृहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताड़येत्‌ कथम्‌॥ २३ ॥ 
क्‍ ब्रह्मोचाच | 
बालक: शरणापननो मयि चिष्णो महेश्वर। कथ्थ दास्यामि भीतश्च रुदन्‍तं शरणागतम्‌ 
शरणागतदीनात यो न रक्षेद्पण्डित: | पच्यते निरये तावद यावद्चन्द्रदिधाकरों ॥२५॥ 
उभयोवेचन श्र॒त्वा प्रहरुय मछसूदनः । उचाव तत्न सर्वेज्ञ: सर्वेशश्व यथोचितम्‌ ॥२६॥ 
श्रोभगवानुवाच । 
द्रष्टा तु कामिनीश्रोणीं बीय्यं घातुःपपात तत्‌ । लज्ञया प्रेय्यामास क्षोरोदे निर्मेलेजले 
ततो बभूष बालश्व धमंतो पघिधिपुत्रकः । क्षेत्रजश्व खुतः शास्त्रे चरुणस्यापि गौणतः 
श्रोमहादेव उचाच । 
यो5विद्या यो निसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो बिदुः ॥ २६ ॥ 
मन्त्र ददातु चरुणो चिद्याश्ञ बालकाय च। पुत्रों विधातुवेहिश्चय शिष्यश्व चरुणस्य छः 
विष्णुद्‌दातु बालाय दाहिकां शक्तिमुज्ज्वलाम्‌ । 
स्वेदग्धो हुताशश्व निर्वाणो चरुणेन च ॥ ३१॥ 
विष्णुश्व दाहिकां शक्ति ददो तस्मे शिवाक्षया । 
मन्त्रविद्याज्ष चरुणो सलमालां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ 
कोड़े छृत्वा च तं बाल चुचुमब मायया खुरः । ब्रह्मणे व ददो साक्षाद्विष्णुशडुरयोरफि 
प्रणम्य विष्णु ब्रह्मा थे ययो शम्भुः स्वमन्दिरम्‌ । 
अग्न्युत्पत्तिश्य कथिता स्वर्णोत्पक्ति निशामय ॥ ३७ ॥ 
एकदा सर्वदेषाश्व समूषुः स्वगंसंसदि । तत्र कृत्वा जे नित्यश्च गायन्त्यप्खरसां गणाः 
घिलोक्य रस्भां सुश्रोणीं सकामो पहिरेधच च। 


त्रिशाधिकशततमो5ध्याय: ] # अस्यपुराणस्य विषयानुक्रमणिकाघर्णनम्‌ # ११८५ 


पपात बीय्यें चच्छाद लज्जया चाससा तथा ॥ ३६ ॥ 
उत्तस्थो स्वर्णपुञ्नश्च चस्त्र क्षिप्त्वा ज्वलत्प्रभम्‌ | क्षणेन वर्धयामास स सुमेरुबभूषद्द 
हिरिण्यरेतसं घह्ठि प्रचदन्‍्ति मनीषिण: | इति ते कथितं सर्व किम्मूयः श्रोतुमिच्छन्नि 
इति श्रोत्रह्मवेवर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वहिलछुचर्णात्पत्तिनांमो नत्रिशाधिकशततमो 5ध्याय: । 


(00४४७ ० आंधी अल 


त्रिशाधिकशततमो 5ध्याय: 


अस्य पुराणस्य विषयानुक्रमणिकावणनमर । 
शोौनक उचाच | 
श्रुत॑ं सर्व नावशेषं धर्मेश ब्राह्मणद्ध माम्‌। कथयस्च मद्दाभाग पुराणं पुनरेघ हि ॥१॥ 
एवंविधं पुराणश्च जन्मनेच न हि श्रुतम्‌। न द्वष्ट न श्रुतं तात तादशं धाचकं तथा ॥ 
सूत उचाच । 

श्रयतां भो मद्दाभाग साधधानश्ञ संयतम्‌ | अध्यायश्रवणेनेच पुरोणफलमालभेत्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मतण्डे व कथित परं ब्रह्मनिरूपणम्‌ । तदनिवेचनीयशञ्ञ येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४॥ 

साकारञज्च निराकारं सगुणं निगणं पृथक्‌ । 

येषामपि यथा शक्तिस्तथंच ध्यानमेच च ॥ ५॥ 

गोलोकादैरवर्णनञ्च क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌। 

यत्रोपयुक्तो पाख्यानं यद्यत्‌ प्रासड्रिकं घिभो ॥ ६ ॥ 
जातीनां निर्णयश्चैच सड्डराणां तथैव च। यद्यद्विशिष्टो पाख्यानं तत्तत्‌ प्रश्नाजुरोधतः ॥ 
राधामाधवयो: क्रीड़ा मह्ाधिष्णो: समुद्गवः | निरुपणश्च चिश्वेषां समासेन द्विजोत्तम 
ब्रह्मनारद्यो श्चैच संवादः परमार्थतः । विवेको नारदस्येच मुनीन्‍्द्रस्य तथेव च ॥ ६॥ 
आश्या ब्रह्मणएचैच नरनारायणाश्रमः | गमन॑ नारदस्येच तेन साधेह्च दशेनम्‌ ॥१०॥ 

७५-- 
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तयो: सम्भाषणश्रंव नारदाद्य निवेदनम्‌ । तत्र देघब्रह्मखण्डक्रमेणो क्तं द्विज्ो त्तम॥११॥ 
श्रूयतां प्रकृतेः खण्ड खुधाखण्डसमं मुने | प्रकृतेलेक्षणं प्रोक्त प्रक्रतीनाञ्च वर्णनम्‌ ॥ 
उपाख्यानञ्य तासाञ्च वणनं पूजनादिकम्‌ । 
लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३ ॥ 
एतासांचरितश्नेवमन्यासाञ्च पृथकपृथक्‌ | उपाख्यानंमद्दालक्ष्म्या: सरस्वत्यास्तथेचच 
अपूर्व राधिकाख्यानं साविश्याश्व तथेचव । संवादोीयमसाधित्रयो: सत्यवज्जीवदानकम्‌ 
कुण्डानां वर्णन प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकर्मधिपाकश्च भोगनिर्णय एवं च 
अपूर्वे राधिकाख्यानं पुराणेषु सुगोप्यकम्‌ | सुयज्ञस्य नपेन्द्रस्य चरितं परमाठुतम्‌ ॥ 
प्रोक्त तुलस्युपाख्यानं परमाहुतमेष च। महायुद्धश्व संचादे महेशशहूत्यूडयोः ॥ १८॥ 
तुलसीकृष्णसंचादस्तयो: सम्भोग एवं च। निधन शहूचूड़स्यश्रीदास्न: शापमो क्षणम्‌ 
पदप्राप्ति: सुराणाञ्ल घिपदां खण्डनं तथा । 
जीविनां मोक्षबीजश्च गड़ोपाख्यानमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथेव मनसाख्यानं पर हपविवधनम्‌ । स्वाहास्वधाख्यानमेबमन्यासाञ्व निरूपणम्‌ ॥ 
यद्यत्‌ प्रासड्रिकाख्यानं वक्तुः प्रश्नानुरोधतः । 
प्रोक्त॑ तत्‌ प्रकते: खण्ड खण्ड गणपते: श्रणु ॥ २२॥ 
अतीषमधुर रम्यं स्वादु स्वाद पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रस्यं रम्यं नवं॑ नचम्‌ ॥ 
सुदुलभमुपाख्यानं श्रोतृप्रीतिकर परम । प्रोक्ता क्रीड़ा च परमा पावेतीपरमेशयो: ॥ 
स्कन्दोत्पत्ति: प्रथमतः क्रोड़ाभड्रस्तयोस्तथा । 
पावेतीतो षणज्चेचमभिमानविमोक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
पुण्यकञ्च व्रत विष्णोदव्याश्वरितमुत्तमम्‌ | बरदानं हरेरेव छखुबतां पावेतीं प्रति ॥ २६॥ 
दरेश्व दशनञ्चेव ब्राह्मणातिथिरूपिण: । आविर्भावों गणेशस्य कृपया शिवमन्दिरे ॥ 
दशेन पुत्रवक्‍त्रस्य पावेतीपरमेशयो: । परमानन्द्रूपञ्च शिवगेहे मद्दोत्सवम ॥ २८ ॥ 
देचाद्या ददृशुः सर्वे बाल नित्यमजं विभुम्‌। सत्यस्वरूप॑ परम परबह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ 
.. सर्वेषिन्नहरं शान्तं दातारं सवसम्पदाम्‌ । 
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तपसां जपयज्ञानां(वरतानां फलदं विभुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतीवकमनीयश्ञ रमणीयश्ञ योषिताम । प्राणाधिक प्रियतमं पावेतीपरमेशयोः ॥ ३१॥ 
परमात्मस्वरूपश्चःभगवन्तं सनातनम्‌ । सर्वेशं स्वेवीजश्च साक्षान्नारायणात्मकम्‌॥ 

यद्दर्शनाञ्ज स्तचनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा। 

ध्यानासाध्यं दुरासाध्यं जन्मकोट्यघनाशनम॥ ३३ ॥ 
कातिकोद्धरणं प्रोक्तं तस्याभिषेक एव च | गणेशपूजनञ्चैव सर्वधिप्नविनाशनम ॥ 
जमदग्नेश्व युद्धख् कातंवीर्यर्याजनेन च । सुरमिदररणजञ्चेच निधनश्र मुनेस्तथा ॥ ३५ ॥ 

पतिव्रतारैणुकायाश्चवितारोहणमेव च | 

प्रतिज्ञातं भगोश्चेष दारुणऊच सुदारुणम॥ ३६ ॥ 
निःक्षत्रोकरणञ्चेवमेकचिशतिकं द्विज । संवासो ज्ञानलाभश्व गणेशपशु रामयो: ॥३७॥ 
तयोय॑द्धं दारुणञुव हैरम्बं दन्‍्तमञनम्‌ । दुर्गायाश्व विलापश्चाभिशापो भागवं प्रति॥ 
स्मरणे पर्शरामस्याप्याविर्भावो हरेरवि। पावेतीं वोधयामास स्वयं नारायण: प्रभुः ॥ 

वर्णनं शिवलोकस्प परमाश्चय्येमीपूसितम । 

प्रदत्त पशु रामाय महास्त्रं शड़रेण च ॥ ४० ॥ 
मन्त्रज्व कवचञ्चेव कृष्णस्य परमात्मनः | घरदानश्राभयश्च प्रदाता सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ 
त्रि:सप्तकत्वों भूपानां निधनञज्व चकार सः। बभूच भ्गुणा घिप्र भुवश्च भारहारणम्‌ ॥ 

प्रश्नानुरोधक्रमतः पूर्वोपाख्यानमेव च। 

प्रोक्त गणपतेः खण्ड समासेन द्विजोत्तम ॥ ४३ ॥ 

श्रीकृष्ण जन्मखण्डज्च श्रूयतां सावधानतः । 

जन्मसृत्युजराव्याधिहरं मोक्षकर परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दरिदास्यप्रदं शुद्धं सुश्रवश्च सुधो पमम्‌ । अत्यपूर्व मुपाख्यानं रम्यं रम्यं नव॑ं नचम्‌ ॥४०॥ 
न श्रुतं जन्मना यद्यत्‌ खादु स्वाद पदे पदे । प्रदीप॑ सर्वेसत्वानां भवाब्धितारणं परम्‌॥ 
कर्मोपभोगरोगाणां मदंनह्च रसायनम्‌ । श्रीकृष्णचरणास्भोजप्राप्तितो पानकारणम्‌ ॥ 
श्रीदामराधेकलह्चर्णनं दारुणं द्विज । तयो: शापप्रकथनं ततस्तेषां घिसजेनम्‌ ॥४८॥ 
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ब्रह्मणा प्रा्थितस्यैच दरेजेन्म महीतले । प्रोक्तश्न जन्मखण्ड्व॒ परमाहुतमेव च ॥४६॥ 
आविर्भायो हरेरेघ वसुदैवस्य मन्दिरे | कंसाछुरभयेनेव गोकुले गमनं हरे: ॥ ५० ॥ 
_ वृषभानुखुता राधा श्रीदाम्न: शापहेतुना । बालक्रीड़ावर्णनश्च गोकुले परमात्मनः ॥५१ 
देत्यादिनिधनज्चैच कीतितं हरिणा तथा । गर्गेस्यागमन प्रोक्त॑ शुभान्‍नप्राशनं हरे: ॥ 
निधन पूतनायाश्व सद्य:ःशकटभञ्जनम्‌ | श्रीकृष्णबन्धमोक्षश्व यमलाजंनभजजनम्‌ ॥५३॥ 
जेलोक्यदर्शनं घक्त्रे गोचत्साहरणं तथा | कृत्वा गोवत्सनिमांणं ब्रह्मण: स्तवन हरे: 

सदसा गोकुल त्यक्तवा पुण्य॑ं वृन्दाचनं चनम्‌ | 

भयाज्ज़गाम नन्दश्य साधेञज्च नन्‍्दनेन च ॥ ५७ ॥ 

वृन्दाचनस्य निमांणं प्रोक्तञ्च परमाहुतम्‌ । 

सा्धंञज्च बालक: साथ तत्र संक्रीड़नं हरेः॥ ५६ ॥ 
सदन्नं ब्राह्मणीनाञ्ञ भोजन कथित हरे: । घरदानशञ्च॒ तासाञ्ञ ॒प्राक्तेन निरूपणम ॥ 
क्रतूनां वर्णनश्ञैष वस्त्रापहरणं तथा । धरदानहुच गोपीनां रृष्णेनेव कृतं॑ द्विज ॥५८॥ 

फात्यायनीव्रतं प्रोक्त॑ श्रीदुर्गापूजनं तथा। 

पावेत्या च घरो दत्तो गोपीभ्यो यम्ुनातटे ॥ ५६॥ 

तालानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयाग विमद्नम्‌ । 

राधया सह कृष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६० ॥ 

गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता कृष्णकोड़े चर राधिका | 

छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः॥ ६१॥ 
»ड्ारं षोड़शपिधं कृत्वा तं रासमण्डले । अन्तर्धानं हरेरेच राघया सह कानने ॥६२॥ 
मलयागमनज्चेव तया साध द्विजोत्तम | राधामाधवयोश्चेव संवादस्तत्र नि्जने ॥६३ 
केचट्यमपि गोपीनां प्रोक्त॑ नानाविध मुने | पुनरागमनज्चेव पुण्यं वृन्दाचनं बनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णद्र्शनज्चैव गोपीनां ह्षेवर्धेतम्‌ | नानाप्रकारक्रीड़ा च प्रोक्ता तस्य जले स्थले 

गोपीनामपि सौभाग्य राधायाश्व विशेषत: । 

प्रोक्त व्यासेन सौन्दर्य रम्यं रम्यं नवं नवम्‌॥ ६६ ॥ 
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नभःस्थितानां देबानां दर्शन प्रोक्तेव च। मनसः स्खलनश्चेच देवीनां रासमण्डले ॥ 
अंशेन लेमिरे जन्म देवश्वोक्तमिदं द्विज | अक्रूरागमनज्चेच गोपीनाश्ष विलापनम्‌ ॥ 
प्रोक्त सर्वे क्रमेणेव चाक्र्रभत्लेनं तथा। 

मथुरागमन चिष्णो: शोको गोकुलवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

राधिकाधिरहज्वालाजालं प्रोक्त यथोचितम्‌ | 

स्वपूत्तिदर्शनज्चैचमक्कर यमुनातरे ॥ ७० ॥ 
मथुरावेशन प्रोक्त निधनं रजकस्य च | कुब्ज़या सह सम्भोगस्तस्य मोक्षणमेच च ॥ 
प्रसादन कुचिन्द्स्य मालाकारस्य मोक्षणम्‌ | धनुषो भज्जनं शस्भोहतश्तिनो निधन तथा 
सभाप्रवेशन प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधन प्रोक्त तदुबन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
सत्कारस्तस्य घिधिषद्राजत्वं तत्पितुस्तथा | घिलापनश्न नन्दस्य स्तवनं परमादुरभुतम 
प्रोक्तस्तयोश्व संचादो निजने तातपुत्रयो: | परमाध्यात्मिक ज्ञानं नन्‍्दाय च ददो विभुः 
मुनीनां गमने चेव॑ धन्योपाख्यानमेष च। कथितश्र कुमारेण प्रोक्तमेष सुदुलभम्‌॥ 

उद्धवागमन प्रोक्त॑ राधास्थानञश्ञ॒निजेनम । 

ज्ञानं तयोश्व संबादे प्रोक्तेथष शुभावहम्‌॥ 99 ॥ 
यज्ञोपचीतं कृष्णस्य घिद्यादानं गुरोग हे | मतपुत्रप्रदानश्च प्रोक्त तदुगुरवे पुरा ॥ ७८ ॥ 
जरासन्धस्य दमन॑ निधन यवनस्य च | द्वारकायाश्व निर्माणं पविश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
द्वारकावेशन प्रोक्तमुश्नसेनविछापनम्‌ । रुक्मिणीहरणज्चेब नृपाणां दमन तथा ॥८०॥ 
सर्वांसां कामिनीनाश्र प्रोक्तमुद्॒हनं:तथा । मायावतीमोक्षणश्थ निधन शंघररुय थे ॥ 
धमेपुत्रराजसूये शिशुपाल्स्य मोक्षणम्‌ | दुन्‍्तवक्रस्य थ मुने शास्वस्य निधन तथा ॥ 
मणेश्थ दरणज्चैच पारिजातस्य स्वगंतः । कुरुपाण्डवयुद्धे च भुवश्च भारमोक्षणम्‌ ॥ 
उषाया हरणं-प्रोक्तं बाणस्य भुजकून्तनम्‌ । बलेश्व स्तपन प्रोक्तमनिरूद्स्य पिक्रमः ॥ 
राधायशोदासंधादः प्रोक्त: परमदुलेभः । मोक्षणश्वञ|श्टगालस्य प्रोक्तश्न परमादुभुतम्‌ ॥ 
तीर्थयात्राप्रसड्रेन गणेशपूजनं तथां । दर्शन राधिकासाधे कृष्णस्य परमात्मनः ॥८६॥ 
राधाया दर्शन देव्या राधातेज:प्रकाशनम्‌ | राधाया रमणं तीथे श्रमणं रदसि स्घतम्‌ 


११६० # श्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भीकृष्णजन्मखण्डे 


निधन यदुवंशानां ब्रह्मशापेन शौनक । मोक्षणं पाण्डवानाश्ञ स्वपदे गमन॑ हरे: ॥ 
चिधादहो नारदस्येघोत्पत्तिवे हिसुवर्णयोः । प्रोक्त सर्वे महाभाग पुनरेव समासतः ॥ 
चतुःखण्डे: पुराणश्र ब्रह्मवेचत्तेमेव च। अतः परं मुनिश्रेष्ठ किम्मूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चानुक्रमणिक॑ नाम त्रिशाधिकशततमो 5ध्यायः । 


न्‍'धनप४ाथक सास “मदअपान्‍वाए#ल्‍य+ उधा-डेधरपरक-. हा पाएवीयापकाशक, 


एकत्रिशाधिकशततमो ध्यायः 


पुराणपठनश्रवणादिमाहात्म्यम । 
शोनक उचाच | 
अद्य मे सफल जन्म जीवितञज्च सुजीबितम्‌ | 
यत्‌ फल ब्रह्मवेवत्ते निविघ्न॑ं मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अभय देहि हे घत्स हे तात महामेव च। 
तदा निवेदन किश्विदस्तीति थे करोम्यहम ॥ २ ॥ 
सूत उचाच । 
त्यज भीति महाभाग प्रश्नं कुरु यदिच्छसि। 
सर्वे ते कथयिष्याप्रि यद्यद्गोप्यं :मनोहरम ॥ ३॥ 
शोनक उचाच । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम्‌। 
संख्यानमपि तेषाञ्व फलमस्येव पुत्रक ! ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच । 
घिघ्तराणि पुराणानि चेतिद्दासांश्व शौनक | 
संहितां पश्चरात्राणि कथयामि यथागतम्‌॥ ५॥ 


धुकत्रिशाधिकशततमो ६ध्यायः ] # पुराणपठनभ्रवणा दिमाहात्म्यम्‌ # ११६१ 


सर्गश्व प्रतिसगंश्व वंशो मन्चन्तराणि च | वंशाजुचरितं पिप्र पुराणं पव्चलक्षणम्‌॥ 
एतदुपपुराणानां छक्षणञ्च पिदुबुंधा: | महताश्व पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥| 9 ॥ 

सश्श्धिपि पिसश्श्चित्‌ खितिस्तेषाश् पालनम । 

कमंणां चासनाघातां चामूनाञ्च क्रमेण च॥ ८॥ 

चर्णनं प्रलयानाञु्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कीतेनं हरेरेब देघानाञउ्वच पृथक्‌ पृथक ॥ ६ ॥ 

दशाधिक॑ लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ | 

संख्यानञ्व पुराणानां निबोध कथयाप्रि ते ॥ १०॥ 
'परं ब्रह्म पुराणञ्ञ सहल्लाणां दशेच तु । पश्चोनषश्सिाहस्त्र॑ पाह्मेच प्रकीतितम्‌ ॥११॥ 
त्रयोविशतिसाहस्त॑ वैष्णवह्च विदुर्बुधा: | चतुविशतिसाहस्त॑ शैवश्चैष निरूपितम्‌ ॥ 
ग्रन्थाष्टादशसाहस्॑ श्रीमद्रागवतं घिदु: | पञचविशतिसाहरन॑ नारदीयं प्रकीतितम्‌ ॥१३ 
माकेण्डं नवसाहस्त॑ पुराणं पण्डिता घिदु:। चतुःशताधिक पशञ्चद्शसाहस्ममेच च ॥ 
परमश्रिपुराणञ्च रुचिरं परिकीतितम्‌ | चतुदंशसहस््रञ्च परं॑ पह्चशताधिकम्‌ ॥ १५॥ 
पुराणप्रवरञ्चैव भविष्यं परिकीतितम्‌। अष्टाद्शसहस्रञ्च ब्रह्मवेबतेमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ 

सर्वेषाञ्च पुराणानां सारमेव बिदुबंधा: । 

एकोद्शसहस्त्रं तु परं लिक्रं पुराणकम्‌ ॥ १७॥ द 
चरतावशतिसाहस्त्॑ वाराहं परिकीतितम्‌ । एकाद्श(शोति)सहर्श्व॒ परमेच शताधिकम्‌॥ 
चर स्कन्दपुराणश्व सद्वगिरेव निरूपितम्‌। घामनं दशसाहस््ं॑ कोर्म सप्तदशेव तु ॥१६॥ 
मात्स्यं चतुदंश प्रोक्त पुराणं पण्डितैस्तथा। ऊनविशतिखाहस््रं गारुड़ं परिकीतितम्‌ 
परं द्वादशसाहस्त॑ ब्रह्माण्ड परिकीतितम्‌ | एवं पुराणसंख्यानं चतुलेक्षमुदाह्॒तम्‌ ॥२१ 
अष्टाद्शपुराणानामेवमेव चिदुवृधाः | एक्ल्लोपपुराणानामष्टादश प्रकीतिता: ॥ २२॥ 
इतिहासो भारतश्व॒ वादमीकं काव्यमेव च । पश्चक पश्चरात्राणां कृष्णमाहात्म्यपूवेकम्‌ 
चाशिष्ठं नारदीयञ्च कपिल गौतमीयकम्‌ | परं सनत्कुमारीयं पंचरात्रश्न पश्चकम ॥२४ 
प्रश्नक॑ संहितानाञ कृष्णभक्तिसमन्वितम्‌ । ब्रह्मणश्न॒ शिवस्यापि प्रह्मद्स्य तथेष च ॥ 


| 
| ११६२ # श्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


गौतम्रस्य कुमारस्य संहिता: परिकीतिताः । इति ते कथितं स्व क्रमेण व पृथकपृथक्‌ 
अत्येवं घिपुल शास्त्र ममापि च यथागमम्‌। उचाचेदं पुराणञ्व गोलोके रासमण्डले 

श्रीविष्णुभंगवान साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्ञ स्वभक्तकम । 

ब्रह्मा धमेश्च धमिएं धर्मोनारायणं मुनिम्‌॥ २८ ॥ 

नारायणो नारदञ्व नारदो मांच भक्तकम्‌ | 

अहं त्वाश्व मुनिश्रेष्ठ चरिष्ठ कथयामि तत्‌ ॥ २६ ॥ 

सुदुलभं पुराणञ्च ब्रह्मवेचतेमीप्सितम्‌ । 

यदुत्॒णोत्येच पिश्वोधं जीचिनां परमात्मकम ॥ ३० ॥ 

तदुब्रह्म साक्षिरुपञज्च कमेणामेव कमिणाम्‌ । 

तदुब्ह्म घिद्वतं यत्र तहिमूतिमनुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेनेदं श्रह्मवेचतेमित्येवश्च चिदुर्बधा: | पुण्यप्रदं पुराणञ्च मड़ल मड़लप्रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुगोप्यश्व रहस्यश्व यत्र रम्यं नवं नवम्‌। हरिभक्तिप्रदञचेव दुलेमं-हरिदास्यद्म्‌ ॥३३ 
सुखद ब्रह्मदं सारं शोकसन्तापनाशनम्‌ | सरिताश्व यथा गड़ा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा ॥ 
तीर्थानां पुष्करं शुद्ध यथा काशी पुरीषु च। सर्वेषु भारतं धर्ष सद्योमुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
यथा सुमेरु: शैलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः | पत्रेषु तुलूसीपत्रं ब्रतेष्वेकादशीव्रतम ॥ 
वृक्षेषु कव्पवृक्षश्र श्रीकृष्णश्च सुरेषु च | ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगीन्द्रेषु गणेश्वरः ॥ 
सिद्धेन्द्रेष्चेककपिलो सूर्यस्तेजस्चिनां यथा। सनत्कुमारों भगवान वैष्णवेषु यथाग्रणीः 

भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌ । 

देवीषु च यथा दुर्गा महापुण्बती सती ॥ ३६ ॥। 

प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीषु च । 

ईश्वरीषु यथा लक्ष्मी: पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ 
तथा सर्वपुराणेषु ब्रह्मवेचत्तमेष च । नातो घिशिष्ठं सुखदं मघुरझच सुपुण्यदम ॥४१॥ 
सन्देहमजनऊ्चैच पुराणं परिफीतितम्‌ | इहलोके च खुखदं सुप्रदं सर्वसम्पदाम्‌ ॥४२॥ 
शुभदं पुण्यदड्चैध पिष्ननिष्नकरं परम्‌। हरिदास्यप्रदषचेष परलोके प्रहर्षद्म्‌॥ ४३॥ 


एकज्रिशाधिकशततमो धध्यायः ] # पुराणपठनश्रवणादिमाहात्म्यम्‌ # ११६३ 


यज्ञानामपि तीथानां ब्तानां तपसां तथा। 

भुवः प्रदक्षिणस्यापि फल नास्य समानकम्‌ ॥ ४४॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पाठादपि घरं॑ फलम्‌। श्टणोतीदं पुराणश्व संयतश्चेह पुत्रक ॥४५ 

गुणघन्तञ्च बिद्वांसं वेष्णवं पुत्रमालभेत्‌ । 

श्टणो ति दुर्गा चेत्त सौमाग्यं स्वामिनो लभेत्‌॥ ४६ ॥ 

मतचवत्सा काकवन्ध्या महाधन्ध्या च पापिनी । 

पुराणश्रवणाल्‍लेभे पुत्रझ्य चिरजीधिनम्‌ |. ४७ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌। अस्पृष्टकीत्ति: सुयशा मूर्खों भचति पण्डितः 

रोगारतों मुच्यते रोगाद्‌ बद्धों मुच्यते बन्धनात्‌ । 

भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ ४६॥ 

अरप्ये प्रान्तरे भीतो दावा मुच्यते धरुचम्‌ । 

अधघं कुष्ठञ्च दारिद्रथ' रोगं शोकहुच दारुणम्‌ ॥ ५० ॥ 

पुण्यधान्‌ श्रवणादेव नेच जानात्यपुण्यचान्‌ । 

न्छोकाध स्छोकपादं था यः श्रणोति खुसंयुतः ॥ ५१ ॥ 

गोलक्षदानपुण्यञह्य लभते नात्र संशयः। 

चतु:खण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥ ५२॥ 

संकल्पितो यः शटणोति भक्त्या दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 

यद्‌ बालये यज्य कौमारे बाधके यच्च यौधने ॥ ५३ ॥ 

को टिजन्मा जितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: । 

रलनिर्माणयानेन धृत्वा श्रीकृष्णरूपकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

नित्यं गत्वा च गोलोक कृष्णदास्यं लभेदु धुचम्‌। 

असंख्यब्रह्मण: पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

समीपे पार्षदों भूत्वा सेचाञुच कुरुते चिरम्‌। 

श्रुत्वा च ब्रह्मजण्डज्च सुस्नातः संयतः शुत्िः ॥ ५६ ॥ 


११६७ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ #, _. [४ भ्रोकृष्णजन्मसण्डे 


पायसं पिष्टकज्चेव फल ताम्बूलमेष च । 
भोजयित्वा घाचकज्य तस्मे दयात्‌ खुवर्णकम्‌ ॥ ५७ ॥. 
चन्दन शुक्रलमाल्यञ्व सक्ष्मवस्त्र मनोहरम । निवेध्ध घासुदेषवज््च धाचकाय प्रदीयते ॥ 
श्रुत्वा च॒ प्रकृतेः खण्ड सुश्रवहुच खुधो पमम्‌। 
भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे दद्याव्व काञचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सचत्सां सुरभीं रम्यां दद्याह भक्तिपूवकम्‌। श्र॒त्वा गणपते: खण्ड विध्ननाशाय संयत 
स्वणयज्ञो पवीतञ्च ए्वेताश्वच्छत्रमाटयकम्‌ | 
प्रदीयते धाचकाय स्वस्तिकं तिछलडडुकम्‌ ॥ ६१॥ 
परिपक्कफलान्येब कालदेशोदट्भघानि च। श्रीकृष्ण जन्मखण्डज्च श्रत्वा भक्तश्व॒ भक्तितः ॥ 
वाचकाय प्रदधाश्व पर रलाजुलीयकम्‌ | 
सूक्ष्मचत्नञ्च माल्यञ्च स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
माल्यञ्च घरदोलाञ्य सुपक क्षीरमेव च। सर्वेस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते घुवम्‌ 
शतक ब्राह्मणानाञ्व भोजयेत्परमाद्रम | 
ब्राह्मणं वैष्णव शात्मनिष्णातं पण्डितं चरम ॥ ६५॥ 
कुरुते घाचक शुद्धमन्यथा निष्फल भवेत्‌ | 
श्रीकृष्णघिमुखान्‌ दुष्ठान्नोपदेश च ब्राह्मण: ॥ ६६ ॥ 
श्रीकृष्णभक्तियुक्तञ्च पुराणं यः श्टरणोति च । 
भक्ति पुण्यञ्च लभते हन्ति पाप॑ पुराक्ृतम्‌ ॥ ६७॥ 
पतत्ते कथितं खर्च यच्छु_तं गुरुषक्त्रतः । 
चिदायं देहि विप्रेन्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्रष्टा चिप्रसमूहह्य नमस्करत॑ समागतः । कथितं ब्रह्मवेच्त भवतामाज्षया परम्‌॥६६॥ 
नमोस्तु ब्राह्मणेभ्यश्व कृष्णाय परमात्मने । शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः 
कायेन मनसा वाया पर भत्तया दिधानिशम्‌। 
भज सत्य परं ब्रह्म राघेशं त्रिगुणात्परमू॥ 3१8 
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